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क्द्श्रि हैं ६५ शी 


ऑिलानडाकमना- ७८: 





हरयाणा के हितों की रक्षा हल विज्ञारार्थ १६ जमबरों को रोहतक से इट५ 
2#कालियों को, घमक्ियां बन्द न हुई तो हृश्याणा ये आखोसन होश 


झापको ज्ञात ही है कि शब्ट्र विरोधी-अकीलियों ने अपनी प्रनुचित 
मार्ग मनवाने के लिए भूतपूर्व सिकक्‍्ख सैनिक, पुलिस कमंचारियों को 
लत्ये बन्दी करके भारत सरकार पर दबाव # अं ता प्रारम्भ कर दिया 
' है। पंजाब सरकार तथा पंजाब के राजनोतिक नेता भी श्रकालियों के 
साथ समभीता करवाने का प्रयत्न कर हक, हैं॥ यदि दबाव में भ्राकर 
भारत सरकार ने उनके साथ समझौता किया तो उप्तका विपरीत प्रभाव 
, हरथाणा की जनता पर पढ़ेगा। पलगाववादोँ: राष्ट्र घातक भ्रकालियों 
की घमकियों के कारण अब समय भरा गया है कि हम हरयाणावासी एक 
जुट होकर हरयाणा के हितों को रक्षा के लिए प्रभावशाली पग उठावें 
, धौर प्रकाली दल की मांगों से हरयाणा पर पढ़ने वाले प्रभाव को इष्टि 
' मैं रखते हुए भगली कार्यवाही का सामूहिक रूप में निर्शाय करें। 
अत्त: भाप से मेरों सानुरोध निवेदन है कि ध्रपनां मूल्यवान समय 
मिकालकर १६ जनवरी १६८३ रविवार को १ बजे दुर्गा भवन शिवानी 
स्टैण्ड रोहतक में प्पपने सहयोगियों सहित श्रवदय पधारें। इस बेठक 
का निर्णय १२-१२ ८२ की बंठक में सवंसम्मति में किया गया था ।. इस 
झवसर पर भायसमाज, सनातन धमं, निरंकारी, जेनी, राष्ट्रवादी सिख 
भादयों के भ्रतिरिक्त हर॒याणा के सभो राजनोतिक दलों के नेताशों को 
आमन्त्रित किया गया है ताकि [प्रकालियों की चुनौती का मुकाबला 
करने के लिए सभी के सहयोग से पूरी शक्ति के साथ संघ प्रारम्भ 
किया जावे। पग्रापसे यह भी प्रार्थना है कि झ्पने साथ सत्याग्रह में 
सम्मिलित होने वाले स्वयंसेवको के नाम भी लाने का कष्ट करे । 
प्राद्षा है भाप पूर्व की भान्ति हर॒याणा के हितों की रक्षा के लिए 
इक, मन खुपा- फेल से कक रता पूर्चक सहुपरते देकर अपने कर्सव्य का 
पालन करगे । श्रापके सहयोग के इच्छुक 
म० भरतसिह वानप्रस्थ 
संयोजक हरयाएा रक्षा वाहिनो 
दयानतन्द मठ रोहतक 
ये लत छोड़ दो 
पीते हो श्रपना मगर हतते हैं लोग 
लगा रहे हो मरने का रोग 
घर बर्बाद होगा गहने बतंन बिक जायेंगे 
बच्चे तुम्हारे देखना भीख मांगकर खायेंगे 
तुम इस जहर को पोना छोड़ दो 
प्रभों मेरे सामने थह प्याला तोड़ दो 
तौबा करलो फिर न पियेंगे 
हम थी धब मौज से जियेंगे। 


परमानन्द तुली 
प्रधान दुर्गा भवन रोहतक 


-वद्री प्रसाद वर्मा 


०० प्री ० हेरावह 


चण्डीगढ, २७ दिसम्बर--हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रधान प्रो० शेरसिंह 
ते श्राज यहां कहा कि प्रगर प्रकाली दल ने भ्रपनों मांगों की स्वीकृति 
के लिए घमकियाँ देने की नीति को न त्यागा तो उनके राज्य के लोग 
भी जवाबी आझ्रानदोलन शुरु करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रकाली दल को कुछ 
मांगों का हरयाणा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा । 


पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रो० शेरसिंह ने कहा कि रक्षा 
वोहिनी की बैठक भ्रागामी १६ जनवरी को दुर्गा भवन रोहतक में 
बुलाई गई है, जिसमें भ्रकाली दल को मांगों से राज्य पर पड़ने वाले 
प्रभाव के दष्टिगत ग्रगली कारंवाई का निर्णय किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि वाहिनी की सभी जिला हकाइयों को राज्य के 
हितों को सुरक्षार्थ चलाए जाने वाले सत्याग्रह के लिए १५ जनवरी तक 
स्वयसेवकों के नाम भेजने के लिए कहा गया है। _ ५ 

गत २३ दिसम्बर को प्रकाली दल द्वारा प्रमृतसर में भृतपूर्ग ,. 

सैनिकों की बेठक बुलाए जाने की तिन्‍्दा करते हुए प्रो० शेरसिह ने कहा 
कि यह उनकी पृथकतावादो मांग को स्पष्ट करता है श्रौर उन्हें साम्प्र- 
दायिक रंग देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हरयाणा के लोग 
भ्रकालो दल की उन मांगों का विरोध करना जारी रखेंगे, जिससे उनके 
हितों पर प्रभाव पडता है । वाहिनो श्रानदोलन चलाने के लिए समर्थन 
करने वाले सभी राजनीतिक दलों को मूचो वनाएगी। 


हमारे विशेष प्रतिनिधि के प्रनुततार हरयाणा रक्षा वाहिनो ने राज्य 

भर में ध्पने यूनिटों को हरयारश के हितों की रक्षा करने जे लिए सपचे 
हेतु १५ जनवरो तक अपने स्वयं सेवकों को भर्ती करने का ग्रादेश दे 
दिया है। 

वाहिनी के प्रधान पो० शेरप्तिह ने कहा कि अ्रकालियों के पास 
अपनी मागो के सम्थंत में कोई दलाल नही है । इसलिए वे बातचोत का 
रात्ता छोड़कर धमकियो पर उत्तर ग्राए हैं। उन्होंने कहा कि हरयाणा 
के लोग श्रब ग्रकालियों को इस चाल को सफल नही हाने दंगे। प्रगर 
झावश्यकृता हुई श्र ग्रगर सरकार ने जल विवाद तथा क्षत्रोय मांगों 
पर कोई नरमी दिखाई तो राज्य के लोग उसका डटकर मुकाबला! 
करेंगे। 

प्रकाली दल के प्रधान सन्त लौंगोवाल्ल द्वारा सिख भूतपूर्व सैनिकों 
की बुलाई गई कान्फ्रेंस पर प्रपनो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रोफेसर 
दोरसिदर ने कहा यह एक गलत परम्परा शुरु की गई है । 


(वीर प्रताप २५-१२-८२) 


भ्रवेहितकारी 





७ जनवरी (८३ 





अस्पृश्यताः भारत के पतन का कारण 


प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद 


यह बात श्रव करोब-क रोब निविवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि 
भारत प्राचोनतम सभ्य देशों में है। संतार को किसी भी सभ्यता का 
प्राचोततम लिखित प्रमाण यदि कहीं उपलब्ध है तो वह मोरत में हो 
है। बेद संसार का प्राचोततम साहित्य है। प्राचीनतम होते हुए थो 
विचार की उच्चता ग्रोर प्रौढता तथा रृष्टि को विशालता को दृष्टि से 
वेद प्रम भो बेजोड़ है। इसये ऐसा झनुमान लगाना अनुवित नहों होगा 
कि वंदिक ऋषियों द्वारा वेदों को रचना के काफी पहले से भारतीय 
सब्यता प्रोढता प्राप्त कर चुकी थो । स्वयं वेदों में हो ऐसे साक्ष्य हैं 
जिनतपे ऐसा प्रतोत होता है कि भ्नव रत प्रयत्त भ्ौर संघर्ष के बाद हो 


वेदिक संस्कृति ते भ्पना वह रूप विकसित किया है। 
हमारो सां*कृतिक प्राणवत्ता 


तब से भ्राज तक किसी त किसी रूप में वेदिक्न संस्कृति को वह 
घारा'भ्रनवरत रूप से प्रवाहित होतो चलो भ्रा रही है। परन्तु यह 
निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के इस चुदी्धे 
प्रवाह-काल में उतार चढाव के भी श्रनेक प्रवसर आए। परस्तु इन 
उतार चढावों फे बावजूद वेदिक संस्कृति ने अ्रपनों प्राण॒वत्ता और तेज- 
स्विता नहीं खोई | इकसदों शताब्दो पूर्वकाल में भारतमें जितने विदेशों 
प्राक्रमण हुए, सबका न केवल इसने रहता के साथ मुकाबला किया 
बिक यूतानो, शक, सोथियन हुए प्रादि भ्रनेक विदेशी श्लाक्रमणकारी 
जातियों को अपनो प्राणवत्ता के कारण ग्ात्मतात भी कर लिया 
लेकिन ऐसा लगता है कि छठो सातवों शताब्दी तक प्राते भ्राते भारतोय 
संस्कृति की जठराग्नि मर्द पड़ गई श्ौर उसको प्राणवत्ता भो श्रत्यन्त 
क्षीण हो गई | इसका परिणाम यह हुश्ला कि यह विदेशी प्राक़मणका- 
रियों का मुकाबला करने में प्रसमर्थ हो गई श्रौर इसके प्रभाव का ऐसा 
युग शुर हुप्रा जिपक्रे बाद एक लम्बे समय तक श्रपनो उस प्राणवत्ता 
को पुन: पाने में प्रसमर्थ रही । 


भारत के इस पराभव का क्या कारण है ? श्रनेक विद्वानों ने श्वनेक 
प्रकार की प्रठकलें लगाई हैं पर इनमें से अ्रधिकांश प्रटकलें विदेशी 
विद्वानों के उस चिन्तन से प्रभावित रही हैं जिनका भारतोय संस्कृति 
और परम्परा का ज्ञान ग्रपूर्ण और ग्रधकवरा था। भ्राज यह सभी 
मानते है कि भारत में घर्म का ग्र्थ सम्प्रदाय नहों है श्ौर सारत राज- 
नंतिक ग्रर्श में नहो बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक ग्र्श में सदा से एक 
राष्ट्र रहा है। इसालिए भारत को राजनेतिक सोमाएं बराबर बदलतो 
रहो हो, परन्तु इसको साम|जिक सास्क्ृतिक मात्ताए उन्हीं ब्रादर्शों को 
लेकर ब्राज तक चलतो श्रा रही है । 
सामाजिक प्रसंतुलन का विषनवृक्ष 

फिर कया कारण है कि भारत का पराभव हो गया ? इसका सब 
से बड़ा कारण है भारतीय समाज के उस संतुलन का बिगड़ जाना जिस 
पर वेदिक युग से भारतोय समाज टिका हुआ था । मेनु-स्मृति में कहा 
गया है-प्राचार: परमोधषमंः अर्थात्‌ आचार हो परम घर्म है। इससे 
स्पष्ट है कि भारतोय समाज में प्राचार का स्थान सर्वोपरि है। वर्णे- 
व्यवस्था का आधार द्राचार ही था। इसलिए गीता में गुण झौर कर्म 
के आधार पर समाज का विभाग किया गया है। इनसे स्पष्ट है कि गुण 


और कर्म जनित इस विभाग पें भ्राचार के लिए स्थान है, जन्म के लिए - 


लही | आज कई लोग अ्रमवश यह कहते हैं कि वरणुं-व्यवस्था गुण झौर 
जाति व्यवस्था एक ही है, पर यह सर्वधा असत्य मूलक है। वर्णु-व्यव- 
स्‍्था गुण भौर कम पर धाप्रारित जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर! 
इसोलिए वणे-व्यवस्था में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं हैं परन्तु 
जाति व्यवस्था में इसके लिए स्थान बना दिया है। 


बरणे-व्यवस्था जब जाति व्यवस्था में बदल गई तब भारतीय समाज 
का संतुलन हो गया झौर उसो प्रधंतुलन से श्रस्पृश्यता का वह विषन्वृक्ष 
पनपा जिसके कारण भारतोय समाज निरन्तर खोला होता गया शोर 
विदेशियों को भारत को पराजित करने का अवसर मिला। प्रतः जब 
तक ग्रस्वृश्यता को जड़-मूल से समाप्त नहीं किया जाता तब तेक भार- 
तीय समाज पुन. उस संतुलन को नहीं पा सकता जो वेदिक युग से इस 
की प्राणवत्ता प्रोर तेजस्विता का श्राधार रहा है। 


वेदों में वर्णों के सम्बन्ध में जो प्रलंकारिक कथन पाया है उसमें 
मुख से ब्राह्मण, बाहु ते क्षत्रिय, जंघा से वेदय श्रौर पाद से शूद्र को 
उत्पत्ति की बात कहो गई है। यह ग्रलंक्ारिक वर्ण चार वर्सों को 
पारस्परिक निर्भरता और अन्योन्याश्रयता की प्रोर भ्रंगित करता है। 
पर जब भारत के पराभव का युग भाया तब इसो कथन को लेकर एक 
वर्ण से दूसरे वर्ण की श्रेष्ठता और विलक्षणता का प्रतिपादन किया 
जाने लगा | इससे जो वातावरण बना उसमें स्वभावतः जाति-व्यवस्या 
उठ छड़ो हुई जिमने भारतोय समाज को उस कलई में डाल दिया जिस 
के कारण इसको आ्ात्तरिक एकता समाप्त हो गईं। इपके कारण भारत 
की जठारग्नि मन्द पड़ गई प्रौर विदेशों ध्राक्रमणकारियों को भ्रात्मतात 
करना तो दूर उनका मुकावला करने में भी यह श्रसमर्थश हो गई। 


अस्पृश्यता अ्रवेदिक प्रवधा रणा 


वेद में प्राया है--कृष्वस्तो विह्व॑मायंम्र अर्थात्‌ हम सारे विश्व को 
भाय॑ बनायें । यदि वेद जन्म के ग्राधार पर वर्ण-व्यवस्था को मानते तो 
उनको ऐसो मान्यता नहीं होतो भोर न वे सारे विश्व को प्रार्य बनने 
के लिए इस रूप में श्ाह्मान करते । परत: प्रस्पृद्यता का कोई थो वेदिक 
धाघार ढु ढना खरगोश के सोंग दू'ठने के समान है । 


प्राइचयें को बात तो यह है कि साधारण लोगों का ही नहों बल्कि 

विद्वानों का ध्यान भो इस बात को प्ोर तहीं जाता है कि दैत्य पभ्ौर 

देवता दोनों ही कश्यप ऋषि को संतान थे प्रोर वत्तुतः सौतेले भाई 

थे। कश्यप ऋषि को पत्नो दिति से देत्य उत्पन्न हुए भौर प्रदिति से 

आदित्य प्र्धात्‌ देवता उत्पन्न हुए | प्रत: जिप ग्राधार पर वर्‌-व्यवस्था 

झौर जाति-व्यवध्या तथा जाति-व्यवस्था का प्रतिपादत करने के लिए 
(शेष ५ पर) 


42-57. 28 ०7 की: 78] 
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हे हित॒का रो 


ज्ट्न्व्यद्व्टीय 
पाठकों की शंकाओं का समाधान 


ता 


श्री भ्रशोककुमार श्राय॑ ग्रा० पो० बेगा जिला सोनीपत तथा श्री 
वीरबलसिह प्ाय॑ ग्राम दड़वा पो० देवधर जिला श्रम्बाला के पाये 
सिद्धान्त विषयक कुछ प्रदन प्राप्त हुए हैं। सबके हित की दृष्टि से उनका 
उत्तर सवंहितकारी के माध्यम से दिया,जा रहा है । 


प्रशोकक्ुमार के प्रश्नों का उत्तर 


प्रशन--वते तो शराब जहर है श्रात्मा शरीर दोनों या राश करती 
है लेकिन जब कहते हैं कि इसको दवाई के रूप में लिया जाये तो 
यह फायदा करती है। श्राप इससे कहाँ तक सहमत हैं । 

उ०--जब श्राप स्वयं इसे जहर स्वीकार करते हैं प्लौर कहते हैं कि 
यह भात्मा श्ौर शरीर दोनों का नाश करती है तब दवाई के रूप में 
लैने के लिए क्यों तयार हैं। शरीर से बढ़कर घर्मं है। यदि धर्म का 
नाश धौर शरीर की क्षणिक रक्षा होती है तो घर्म फो प्राथमिकता देनी 
बाहिए । 

प्र---मान लो एक व्यक्ति ने सवंदा प्रच्छे कम किए हैं श्रौर बुढापे 
में उसे दु:ख घेर लेता है। तो यह कहा जाता है, शायद यह इसके 
पिछले बुरे कर्मों का फल वा भोग रहा है। भ्रर्थात्‌ पिछला कर्जा चुका रहा 
है भौर इस जन्म में जो शचच्छा किया है इसका सुफ्त भ्रगले जन्म में 
मिलेगा । इसी तरह मानलो एक चौर ने किसी के घर चोरी की झौर 
उसे पक्डवर पोटा गया तो वया उसे इस श्राथार पर छोड नहीं देना 
चाहिए था कि यह तो उसने पूर्व जन्म का बदला लिया है। श्रर्थात्‌ जो 
उसका कज दूसरे पर चढा हुग्आा था वह उसने चौरी करके उतार लिया 
है इसलिए उसे दण्ड क्यों दिया गया | 


उ०--सं सार में सुख भौर दुःख का सज्जन श्रोर दुजंन दोनों के 
साथ सम्बन्ध है। इस जन्म में पूर्व ज्मों के कर्मों का भी फल मिलता 
है । यह शरीर भी पूवेजन्म के कर्मों का ही फल है। किसी कम फल को 
मनुष्य यह नहीं बतला सकता कि यह भ्रमुक जन्म का फल है। पर- 
मात्मा की व्यवस्था से फल मिलता रहता है। चौर ने जो चौरी की है 
इसमें कोई प्रमाण नहीं कि यह उसके पृर्व॑जन्म के कर्मों का फल दिया 
जा रहा है। फल ईदवर देगा, चोर नहीं | इस जन्म में नए कर्म भी 
किए जाते हैं । 

प्र---पत्थर जड़ पदार्थ है यदि भूमि में जोतकर डाल दिया जाए 
झोर उसको पानी प्रादि भी दिया जाये तो वह बढता नहीं है। इसके 
विपरीत यदि गेहूँ घ्वादि को जुती हुई भूमि में डाल दिया जाये झोर 
पानी भ्रादि देकर उसकी सुरक्षा को जाये तो वह बढकर श्रन्न का रूप 
हमें प्रदान करता है। इसका मतलब यह हुश्ा कि इनमें जीव होता है 
धौर इसको हम लाते हैं भोौर इसकी तरह मांस श्रादि भी खाया जाता 
है भ्र्थात्‌ जीबहत्या की जाती है। दुसरे रूप में जीव को खाया जाता 
है। लेकिन झसन प्रादि को छाना पाप तहीं समझा जाता जबकि माँस- 
भक्षण को पाप समझा जाता है जबकि दोनों में जीव है । तो क्या श्रन्त 
का सेवन भी पाप है। 5 


उ०--जगत्‌ जड़ भोर चेतन भेद से दो प्रकार का है। वृक्ष धोषधि 
धादि जड़ जगत्‌ में भ्ाते हैं चेतन में नहीं। जड़ होने से इनमें पीड़ा 
धादि की कोई पझनुभूति नहीं होती इसलिए हिसा नहीं है। वेद में लिखा 
है--'झजीजनद धोषधीभोजनाय' ईश्वर ने भ्रौषधियों को भोजन के लिए 
उत्पन्न किया है गौ द्यादि प्राणियों के मांस-भक्षण तथा भ्रन्न प्रादि 
अक्षरा में ध्वाकाश्-पाताल का भ्रस्तर है । 

प्र०--जब स्वामी दयानन्द ने गृहस्थ जीवन को भपनाया ही नहीं 
तो उन्होंने सत्यागं-प्रकाश में विवाह सम्बन्धी बातों का स्पष्ट उत्लेश 


७ जनवरी १६४८३ 


कंसे कर दिया क्योंकि जब तक नीम को चखा ही न जाये तब तक्ष पता 
थोड़ा ही लगता है कि यह कड़वा है ? 

उ०- प्रत्यक्ष, भनुमान, उपमान शोर शब्द इन चार प्रमाणों से 
पदार्थों को जाता जाता है। यह कोई ब्रावश्यक नहीं कि उसे प्रत्यक्ष ही 
करके जाना जाए | सब जानते हैं कि जहर के खाने से मनुष्य मर जाता 
है, किन्तु कितने लोगों ने उसे खाकर देखा है। पृथिवी, सूय॑ व चन्द्रमा 
के पर्भाग को भी हम मानते हैं किन्तु देखा नही है। इस प्रकार प्रनु- 
मान तथा छब्द प्रमाण से उन्हें जानते हैं। मह॒षि ने सब शब्द प्रमाण 
से जाना है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नही । 


बलवीरसिह श्राय॑ के प्रश्नों का उत्तर 
प्र०-सीता का जन्म जमोन खोंदकर एक घड़े में हुआ यह केसे 
उ०-सीता का जन्म घड़े से हुआ श्रथवा खूड से वह पेदा हुई यह 
मान्यता पौराणिक सम्प्रदाय की है। सरक्षत भाषा में सीता खूड को भी 
कहते हैं। हो सकता है इसके श्राघार पर किसी ने ऐसी कल्पना की है ५ 
सीता राजा जनक की बेटी थी। 


प्रः-लक्ष्मश ने सीता के सिफ पैर ही कंसे देखे क्या झौर शरीर 
उसका नहीं देखा ? 

उ०-लक्ष्मण को जब सीता के श्राभूषण दिखलाए तब उसमे यह 
कहा कि मैं सीता के धत्य झ्ाभूषणों नहीं पहचान सकता। मैं केवल 
सीता के पांव के प्राभूषणों को पहचान सकता है क्‍योंकि मैं उन्हें नित्य 
चरणों में प्रणाम करता था। इससे यह प्रनुमान किया जाता है कि 
लक्ष्मण ने सीता के श्रन्य शरीष को नही देखा था । 


प्र---जब रावण सीता जी को उठा लेगबा था भ्रौर उसको 
प्रपनी स्त्री बनाने के लिए लेगया था तो रावण ने सीता को श्रपने 
पास दो मास रखा यह हम सच्ची बात केसे मानें कि वे सीता जी से 
सम्भोग नही कर सके प्रौर महर्षि दयानन्द जो के इसके बारे में क्‍या 
विचार हैं जत्र रावण को मारकर श्री रामचन्द्र जी वापिस श्राये तो 
उन्होने नकली सोता को जलाकर ग्रसली सीता को प्ररित में से पंदा 
किया व्या यह बात सच्ची है ? 

उ०- रावण सोता को ले गया और प्रपनी पत्नी बनाना चाहता 
था । बलपूवंक वहप्रपनों पत्नी भी बना सकता था किन्तु सीता की इच्छा 
के विरुद्ध उसने ऐसा नही किया। सीता सहमत नहीं थी। श्रसली 
सीता को भ्रग्नि में से पदा करने की बात यृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से 
मिथ्या है। 

प्र०--रावरा को चार वेदों का विद्वान कहते हैं। फिर वह रावण 
ईऐबी) कसा है जा चारो वेदो का विद्वान्‌ भी ऐसा कुकर्मों हो जाये । 

उ०--रावण बिद्वानु था किस्तु साक्षर व्यक्ति जब विपरीत झाचरण 
करता है तब वह 'राक्षस' कहाता है। इसलिए रावण राक्षस कहाया। 
है# २४७४ न पुनन्ति वेदा:' श्राचार-हीन को वेद भी पवित्र नहीं 
करते। 


प्र०-कुछ लोग यह कहते हैं कि ये भ्रायंसमाजी तबोज डोरा तागे 
श्रादि की तो पूरी प्रालोचता (काट) करते हैं लेकिन श्रपने तागे (उनेऊ) 
यज्ञोपवीत की प्रशंसा करते हैं श्रोर हमारे तागे को गले में से निकलवा 
देते हैं। लेकित घपने तागे (जनेऊ) पहनावा देते हैं । 

उ०--यज्ञोपवीत (जनेऊ) घोर तबीज भभादि में बहुत श्रन्तर है + 


जनेऊ विद्या का चिह्न है। इसे तीन लोकों की विद्या प्राप्त करने के लिए 
(शेष ५ पर 


सर्वेहितकारों ४ 


७ जनव रो ११८५३ 





हरयाणा के कोने कोने में स्वामी भ्रद्धातनद बलिदान दिवस सम्पन्न 


्रमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द जी का ५६ वाँ बलिदात दिवस 
गत सप्ताह हरयाणा प्रदेश के कोने कोने में श्रद्धापृवंक मताये जाने के 
समाचार प्राप्त हुए हैं जिन्हें संक्षिप्त रूप मे प्रकाशित किया जा रहा 
है। 
१+सिरसा 


२३ दिसम्बर को श्रायं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामो 
श्रद्धानन्द जो को जोवतो पर भाषण प्रतियोगिता का पश्रायोजन श्रों 
दीवानचन्द जो लेंडलाड की श्रष्यक्षता में किया गया। इसमें ७ विद्या 
लयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रथम मुकेशकुमार वर्मा, द्वितीय श्रो संजय 
झाय॑ तथा श्री राकेश तृतीय स्थात पर रहे। इनको प्रमस्कृत किया गया । 
चलविजयोपहार खालसा विद्यालय को दिया गया । विद्यालय के प्रबन्धक 
श्री नित्या!नन्द जी ने स्वामा श्रद्धानन्द जी के जोवन तथा उन द्वारा किये 
गये सामाजिक, धामिक तथा राजनोतिक कार्यो पर प्रकाश डाला। इस 
शुस्लावप्तर पर श्रा दावानचन्द जो ने ५१०० ढुयये का ग्राथिक सहायता 
विद्यालय को दी । 


२३--फरोदाशाद 


२३ दिसम्बर को प्रायेसमाज सेक्टर २३ न्यूटाउनशिप में यज्ञ की 
कार्यवाही के साथ श्रद्धाववक मनाया गया। स्थानोय वक्ताग्रों ने स्वामी 
श्रद्धानन्द जी को महान्‌ राष्ट्र भक्त, समाज सुधारक तथा प्ादर्श वोर 
संन्‍्याप्ती बताया और उनके पद विन्हों पर चलने को प्रेरणा को । 


३-पलवल 
२३-१ २-८२ को श्रायंसमाज नई कालोनी में सावदेशिक भाये वीर 
इल के प्रधान सेनापति पं* बालदिवाकर हंत, हरयाणा के आवासमन्त्री 
चौ० कल्याणविह, भू० पू० संसद सदस्य श्री रामचन्द्र 'विकल' झ्ादि 
नेता्रों ने स्वामो श्रद्धानन्द के जोवत पर श्रपने भ्पने विचार प्रस्तुत 
किये। इस अवसर पर भरा वोर दल पलवल ने स्वामो श्रद्धानन्द पुस्त- 
कालय के लिए ५०१) का भ्रनुदान भी दिया। 


४--+भिवानी 


२३ दिसम्बर को प्रायेसमाज धण्टाघर में पं० फूलचन्द शर्मा निडर 
की भ्रध्यक्षता में स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस सम्पन्न हुप्रा। 
इस प्रवसर श्रीमती सत्यवतों प्रार्या, श्री ग्रोमप्रकाश गोयल, श्रो गणपत 
पिह भ्राये, प्रो० चद्धभानु शाये, श्री प्रोमतिह चौहात तथा श्री बाधा- 
क्रष्ण ब्रग्रवाल ने स्वामी जी के शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक एवं 
घाभिक क्षेत्रों में किये गये योगदान का उल्लेख किया। 

प्र“-गुड़गांव 

२४ दिसम्बर को झायंसमाज ग्रजु तनगर में सभो झ्रायंसमाजों की 
और से स्वामो श्रद्धानन्द बलिदान दिवस बड़ी घृमधाम से मताया गया । 
इस अवसर पर सभा.के नवयुवक् विद्वात्‌ उपदेशक पंडित सुरेशकुमार 
शास्त्रों विद्यावाषस्पति तथा प्रन्य वक्ताग्रों के प्रभावशाली प्रवचन तथा 
सभा के भजनोपदेशक पं० मुन्शोलाल कै मनोहर भजन हुए। इस प्व- 
ज़रा पर सभा को २०१) वैद प्रचा राय दिया गया । 

६--रोहतक 

२६ दिसम्बर रविवार को श्रार्य केद्रीय सभा के तत्त्वावधान में 
अक्ततिह पाक में स्वामों जीवताननद जो सभा वेदश्रचाराधिष्ठाता को 
अध्यक्षता में बलिदान दिवस मनाया गया । इस अवसर पर पूर्व संतद 
सदस्य पं ० शिवशुमार शास्त्री, १० वाल दिवाकर हँस, वेद्य भरतसिह 
आय॑, कुमारी सुषमा भार्या के स्वामों जी पर व्यास्यान तथा प० विजय 

भूषण ग्राय॑ एवं श्रीमतों सुषमा प्रार्या एम० ए० के संगीत हुए। पढडित 
आलदिवाकर हुंस ते इम अवसर पर स्वामी श्रद्धातन्द को इच्छाग्रों के 
झनुसार शुद्धि प्रान्दीलन चलाने तथा राष्ट्र विरोधों प्रकानियों को 





चुनौती का मुकाबल। करने के लिए हरयाणा रक्षा वाहिनो को सहयोग 
करने का जनता से प्नुरोध किया । 
७--ुरुक्षेत्र 

२६ दिसम्बर को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चौधरों सत्यदेवसिह को प्रष्य- 
क्षता में बलिदान दिवस मनाया गया। इस प्रवसर पर सभा प्रधान 
प्रो० शे रिह ते स्वामों श्रद्धानन्द जो को विध्व का महान्‌ क्रान्तिकारों 
बताते हुए द्ाष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने की प्रपोल की | इसो उपलक्ष 
में डा० देवव़्त योगाचायं को देख रे योग शिविर का प्रायोजन शी 
किया गया । 


>-कैदारसिह आय॑ दार्यालयाध्यक्ष 

भूल सुधार 
स्वहितद्वारी के गतांक में हर॒पाणा में शुद्धि समाचार के ध्नन्तगंत 
भूलवश ग्राम पेंगा जिला जीन्द के स्थान पर ग्राम ब्रेगा जिला सोनोपत 


छप गया। भ्रत: पाठक भूल सुधार कर पढ़ें । 
वेद्य रतनरतिह भाय॑ शुद्धि प्रचारक 





आयंसमाज अजमेर के अत्यन्त उपयोगी 
एवं महत्त्वपूर्ण साहित्य 


सत्याथंप्रकाक्ष प्रन्यमाला १५ भाग 
घायेसमाज मूल्य सजिल्द २० रुपये प्रजिल्द १६ र७ 
लेखक- लाला लाजपतराय 
हिन्दी ग्रनुवाद-श्री मवानीबाल जी भारतीय 
दो प्रायंतमाज हिन्दू विदाउट हिन्दुइज्म (भंग्रेजी) मूल्य १२५ रुपये 
लेखक-पश्री दत्तात्र य वाब्ले, पूर्व प्राचार्य डी० ए० वी० कालेज श्रजमेर 


मूल्य १० २० 
पृष्ठ ४०७० 


देश धर्म भोर हिन्दूसमाज को आ्रायंसमाज को देन मूल्य २० पैसे 
लेखक-श्री दत्तात्रेय वाब्ले 

हमारी राष्ट्रीयता का प्राधार-ले० श्रो दत्तात्र य वाब्ले. मूल्य १ रु० 

धर्म शिक्षा (कक्षा १ से ११ तक) मूल्य ३१ रुपये 


झंग्रजी को पुस्तक पर ४० % कमोद्न, लाला जी की पुस्तक पथ 
३० % कमोशन तथा श्रन्य प्रतियों पर ५० या श्धिक मंगाने पर २५ % 
कमीशन देय है । डाक खर्च श्नलग | 
पुस्तक मिलने का पता 
मन्त्रों, श्रायंसमाज प्रजमेर ३०४००१ 


गा | | कागज़ सुन्दर 
अह्सध्क्रणवित्ताण केप्नेगातों के 
7; लिए प्रचाशर्थ 


सर्वहितकारी 


७ जनवरी १६८३ 





आयें पर्व सूची १९८३ 


सावेदेशिक पाये प्रतिनिधि सभा के परिपत्र के भ्रतुतार धार्ग पर्व 
सूची इस प्रकार है-- 


पर्व चन्द्र तिथि अंग्रेजी तिथि 

अकर संक्रान्ति १४ माघ शुक्ल २०३६ १४-१-१ ६८२ 
चसन्‍्त पंचमों भ फा० शुक्ल २०३६ श् #ऋ 
सोताष्टमी ८ फाल्गुन २०३९ श्र 
द्यानन्द बोधराति 

(शिवरात्रि) १४ फा० २०३६ शध्ध्नर # 
वीर लेखराम तृतीया ३ फाल्गुन सु० २०३६ श्र » 
नवसस्येष्टि होली १५,, ,, »+ रघन३. #% 
नव सम्वत्सरोत्सव ! चेत्र शु० २०४० श्ब्ड 5 
रामनवमी हब २, पक रध्४ड 
हरितृतीया ३ श्रावण शु० ॥ शरैन्प.. 
श्रावणों उपाक्रम १४ श्रावण शु० २०४० रेप... » 
श्रो कृष्ण 

जन्माष्टमी ष्भाद्र०वदि ,, न ॥ 

' “गुरु विरजानन्द 
दिवस ३ श्ा० शु० कं ६-०. ४ 

विजय दढ्ममी 

पं० जगदेवर्सिह 

सिद्धान्ती जयश्ती १०श्रा०्शु० ६ १६-१०. 
अछुषि निर्वाण 

दिवस ३० कार्तिक वदी ,, ४१ $%ऋ 
अ्रद्धानन्द बलिदान 

दिवस ध४माधवदी ,, र्ेीर % 


टिप्पशि-(१-इल्हें प्रायंसमाज के प्रवार ओर वेदिक धर्म के प्रसार का 
महात्‌ साधन बताना चाहिए। 


२- देशों तिथियों के घट बढ़ जाने पर अंग्रेजी तारीखों में 
परिवर्तत हो सकता है । सभा मन्‍्त्री 


आर शिक्षा केन्द्र 
शाहबेरी (गाजियाबाद) में योग-अश्र 
की स्थापना 


लाला दोपचन्द झाय कमला नगर दिल्‍ली के नाम से झ्ाज सारा 
“मयजगत्‌ परिचित है। उन्होंने ग्पने जोवन के अन्तिम १५ वर्षों में 
आाष साहिस्य के प्रचार के लिए बड़ा भारो कार्य किया है। महर्षि के 
सत्याथंप्रकाश प्रादि ग्रन्थों को लागत-मात्र मूल्य पर छापा शोर बहुत-सा 
साहित्य नि:शुल्क भी वितरित किया। दयानन्द सन्देश पत्रिका के 
माध्यम से मदवादों लोगों को मु ह-तोड़ उत्तर दिए | महषि के वेदसाष्य 
की भास्कर नामक व्याड्या प्रकाशित की। मह॒षि के ग्रन्थों का एक 
बेदिक कोष तेवार कराया। वे मह॒षि के एक एक शब्द पर श्रगाघ श्रद्धा 
रखते थे भ्रौर महर्षि की योजनाप्नों को एक क्रियात्मक रूप देने को बड़ो 
तड़प थी । भायों के दोर्भाग्य से उनका गत वर्ष २८ दिसम्बर को स्वर्ग- 
वास हो गया । 
उतकी उक्त लय-तिथि दिनांक २५-१२-८२ को शाहबेरो में प्रातः 
काल यज्ञ-पत्संत का झरापोजन किया गया | इस अवपक्षर पर मेरे साथ 
स्वामी वैदानर्द जो सरध्वतों (गुहकुल झज्जर), पण्डित राजवीर शास्त्रों 
लाला दोपवरद प्राय के परिवार के सदस्य तथा उनके श्रद्धालु जन उप- 
ह्थित ये लाख जो ने वहां लगघग ताव सो बोचा जमोन स्वगंवास से 
कुछ मास पूत खरोदो थी ग्योर वे चाहते थे कि यहाँ एक 00238 
स्वायित किया जाए । यज्ञ के उपरान्त उपरिलिखित विद्वानों तथा प्ार्ष 
-साहिध प्रबार दुष्ट के प्रधिकारियों को एक अ्रावश्यक बेठक हुई जिस 





में लाला जो को पवित्र सावना के श्रनुरूप यहाँ योग-प्राश्नम को स्थापना 
का निणंय लिया गया। ध्रारम्म में हस प्राश्नम में एक विद्यालय घारंघ 
दिया जाए जिसमें एक उच्चकोटि का प्राचार्य हो तथा कुछ विद्यार्थी जो 
केवल प्रा्ष पाठविधि से शिक्षा प्राप्त करके महृधि के कार्य में हो प्रपना 
जीवन लगाने के इच्छुक हों, उन्हें प्रवेश दिया जाए। इस कार्ग के लिए 
यहां भ्रभो मकान श्ादि बने हुए हैं। लगभग ५० कर्मचारी इस भूमि पद 
काम करते हैं। चकबन्दी का कार्य पूरा होने पर इस संत्या का पूरा 
रूप से विकास किया जाएगा । लाला जो की पत्नी बालमतो देवी तथा 
उनके पुत्र वेदपाल, घर्मपाल तथा सत्यपाल श्रादि इस कार्य में बहुत 
रुचि ले रहे है। भाई राजवोर जी श्ञास्त्री भी बड़ो लगन से काम कर 
रहे हैं। --सुदर्शनदेव प्राचार्य 
सम्पादक के नाम पत्र 


स्बंहितकारी को धूम 


श्रापके साप्वाहिक पत्र सर्गहितकारों का पग्यार्य संन्‍्यासों विशेषांक 
मिला | विशेषांक वास्तव में श्राकर्णक एवं प्रभावशालो था। बड़े भ्रच्छे- 
घच्छे लेख पढ़ने को मिले जिनको पढ़कषत काफो जानकारी मिलो तथा 
ज्ञानवृद्धि भी हुई। लेखों का चयन ठीक ढंग से किया गया है सम्पादकोय 
लेख का तो अ्रतना अलग ही महत्त्व रहा । सर्वहितकारो का यह श्रंक्ष 
विशेषांकों की धर खला में एक नई कड़ो है। यह पत्र प्रपने विश्ेषांकों 
की परम्परा बड़े भ्रच्छे ढंग से निभा रहा है। इस विशेषांक की सफलता 
के लिए भ्राप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। 


--रामकुमार पार्य 





[पृष्ठ २ का शेष ] 


इनके भिल्न-वंशों होने को बात प्रचारित को जाती है वह भी सवंथा 
निराधार हो है। 


पूरे वेदिक साहित्य में जन्म पर आ्राधारित प्रस्पृश्यता के लिए 
कोई स्थान नहीं है। इतना हो नहीं बाल्म!क्ि जेसे व्यक्ति को श्रादि 
कबि मानकर उन्हें ऋषियों में इतना ऊचा स्थान दिया गया। यह भी 
इस बात का प्रमाण है कि मूल भारतीय समाज व्यवस्था में श्रस्पृश्यता 
के लिए कोई स्थान नहीं है। 
प्रस्पृश्यता वस्तुत: हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है । जो भारतोय 
संस्कृति प्रद्दत दर्गत को मानती है. यृष्ठि के कण-कण मेँ ब्रह्म के 
प्रश्तित्व को स्वोकार ऋरतों है, वह इस प्रकार के भेद का प्रश्रय दे, इस 
से अधिक प्राइचयंजनक विरोधामास श्र कुछ नहीं ही सकता। इसने 
भारतीय समाज को जर्जर कर दिया ग्रोर जब तक गअस्पृश्यता को जड- 
मूल से दूर नहीं कर दिया जाता तब तक पुन, भारतीय समाज को 
प्राणवत्ता श्रौर तेजश्बिता वापस नहीं श्रा सकती: शौर जब तक ऐसा 
नहीं होता तब तक भारत श्रपने ऐतिहासिक दायित्व को पुरा नहीं कर 
सकता, जिपके लिए विधाता ने भारत को पुनः एक स्वनन्त्र राष्ट्र के 
रूप में अ्पते दायित्व को निभाने का ग्रवसर प्रदान किया है । 
(युगवार्ता ने सार) 
(३ का शेष) 
तोन प्रकार के दु.खों के नित रण के लिए घारण किया जाता है। तद- 
नुसार आचरण किया जाता है। संन्थाप्त में उद्द शय पति के उपरान्त इसे 
त्याग दिया जाता है । ब्रह्मचर्य ग्रादि प्लाश्ममों 'के साथ इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। तबोज प्रादि में यह वात नहों है । पाखण्डी लोग कहते हैं 
कि इसके घारणमात्र से रोग-निवृत्ति हो जाएगो | तबीज डोरा किसी 
रोग की ओषध नहीं है । 
प्रः-यह मदारियों के पास को विद्या है कि ये कुछ से कुछ दिखाते 
है। जैपे प्रयते पान कुछ भा ते होते हुए रेडियो वस्त्र सर्ण ग्रादि हो 
दिखा देते हैं : :मका कोई सही उत्तर दे सकते हैं । 
3० -मदारियां के पास हाथ को सफाई के प्रतिरिक्त कोई विद्या 
हीं है। -पुदर्शदेव भ्राचार्य 
पु सम्पादक 


स्वहिहकारो 





आर्यक्षमाज कंवारी जिला हिसार 
का वाषिक उत्सव 


!७ से १६ दिसम्बर तक प्रायंतसाज कंवारी जिला हिसार का 
६१ वां वाधिक उत्सव सम्पन्न हुप्रा, जिसमें स्वामी ध्यानानन्द, प्राचार्य 
सत्यप्रिय, १० प्रोमप्रकाश सिद्धान्त द्िरोमणि, आचार्या द्ाजबाला; 
महत्मा चेतनदेव, ब्र० कमंपाल, बाबा मस्ताना, ब्र० सिद्धार्थ शुद्ध चेतन्य 
उफ भ्रशफाकखान के व्याख्यान तथा पडित प्राशानन्द, श्री जगतराम, 
श्री युलतानसिह के भजन हुए । संस्कृत पाठशाला की स्थापना हैतु ब्र० 
चैतन्य जी ने भ्पना सारा जीवन तथा दस हजार रुपये देने की घोषणा 
क्षो यज्ञ के प्रवसर पर १० पुरुषों तथा ६ महिलश्रों ने यज्ञोपवीत घारण 
किये । भत्तरति]ह श्ाय॑ मन्त्री 


श्रार्योपदेशक पं० त्रिलोकचन्द शास्त्री की प्रथम वर्षी 


ग्रायंसमाज के यशस्वी उपदेशक तथा लेखक पं० त्रिलोकचन्द शास्त्री 
की प्रथम वर्षी २६ दिसम्बर को जालन्धर में मनाई गई। इस अभ्रवसर 
पर विद्वानों ने उन्हें श्रद्धांजलियां दी श्रौर उनके जीवन एवं कार्यों 
पर प्रकाश डाला। -वैदसुमत वेदालंकार 


आर्यंसमाज बांकनैर में मन्दिर का उद्धाटन 
भायंसमाज बांकनेर (दिल्ली) में ५ से १२ दिसम्बर तक यजुरवेद 
पारायण यज्ञ में हजारों लोगों ने भाग लिया । प॑० देवेन्द्र शास्त्री यज्ञ के 


: ब्रह्मा थे। श्री उदयसिह की धध्यक्षता में बहाचयं शिक्षण शिविर में २५ 
नवयुवकों ने प्रायंसमाज के सिद्धान्तों का शिक्षण प्राप्त किया। ८ व € 
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७ जनवरी ३६८३ 





दिसम्बर को विशाल कुट्तो दंगज् में ६० पहलवानों ते घाग लिया। 
१९ दितम्बर को शशिया अल्लसजाट सह्यपलण्का करट्रों तथा टर्कों के 
जलूुत के साथ स्वागत किया गया। थी देक्ष राज बहुल की प्रध्यक्षता में 
राष्ट्र कक्षा सम्मेलन हुआ । इस प्रवसर पर दिल्ली भागे प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री प्रेमनाय एडवोकेट, श्री सरदारीलाल वर्मा ने व्यास्यान 
दिया। श्री सत्यपाल पहलवान ने पुरस्कार वितरित किये। इसी झवसर 
प्रर नवनिमित प्रायंसमाज मन्दिर का वेदिक विधि से स्वामी भोमानदध 
जी सरस्वती ने उद्घाटन किया तथा श्वायंसमाज के कार्यकर्ताओं को 
झपना ध्ाजीर्वाद दिया। 

मांगेराम श्राये एम० ए० प्रधान 


भगतसिह की कोम क्‍या थी ! 


चण्डीगढ, २७ दिसम्बर (सागर) हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रष्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने झाज यहां प्रकालियों के इस दावे पर चोट की कि सिख 
पृथक कौम है। प्रो० शैरसिह ने ध्वाज यहां पत्रकारों से बातचीत करते 
हुए कहा कि परम्परागत भाव से झकाश्ली दल के श्रध्यक्ष हरचंदसिह 
लॉंगोवाल तया लोकदल (च) के श्रध्यक्ष चरणसिंह एक ढ्रोम के हैं 
धर्थात्‌ दोनों ही जाट हैं। इन्तर केवल इतना है कि लौगोवाल सिख हैँ 
जबकि चरण सिह श्रायंसमाजी हैं। 
शहीदे ध्ाजम भगतधिह भी जाट थे, सिख थे भौर प्रायंसमार्णी 
भी थे। उन्होंने लॉगोवाल से पूछा कि शहीदे श्राजम भगतर्सिह की 
कोम क्‍या थी ? 
(२८-१२-८२ पंजाब केसरी) 


६ जनवरी १६८३ को खरखोदा व 
बेरी में रक्षा वाहिनी के जलसे 


पंजाब के प्रकालियों ने एक झ्रांदोलन चला रखा है। 
उनकी कुच्च मांगे हैं जिनका विपरीत प्रभाव हरयाणा पर 
पड़ेगा, जेसे कि प्रधान मन्त्री के १९७० के फैसले के विरुद्ध 
हिन्दी भाषी क्षेत्र भप्रबोहर-फाजिल्का को हरयाणा में न 
मिलाना तथा हरयाणा के भोर द्षोत्रों को पथ्ताब में मिलाने 
की जिद करना, पंजाब के क्ष त्र से हरयाणा के लिए खोदी 
जा रही नहर के काये में रकावटें डालना, नहरों के हैडव्बर्स 
पर केवल पंजाब का ही नियंत्रण रखता, हरयाणा में 
पंजाबी भाषा को बलात्‌ लादना इत्यादि । भ्रपनी इन ह' ऊँ 
याणा-विरोधी पझनुचित मांगों को मनवाने के लिए भूतपूर्व 
सिख सैनिकों, पुलिस कमंचारियों भादि की जस्येबन्दी करके 
भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। 


हरयांणा रक्षा वाहिनी की भोर से इनकी धनुचित मांगों 
का विरोध करने के लिए सत्याग्रह करने की तेयारी की जा 
रही है। इसी उद्द हय से € जनवरी १९८३ को श्रायंसमाज 
खरखोदा जिला सोनीपत में प्रात: ११ बजे तथा २ बजे ह्व- 
राजगंज बेरी में जलसे हों रहे हैं जिनमें त्यागी तपस्वी श्रा्य॑ 
मैता स्वामी शोमानन्द जी महाराज, हरयाणा रक्षा वाहिनी 
के धष्यक्ष प्रो० शेरसिह भृतपुर्व रक्षा राज्य मनन्‍्त्री, पष्डित 
धमंचन्द विद्यालंकार एम० ए० प्रचार मन्त्री, बहन क्षिरण- 
मयी प्रार्या संयोजक पधादि नेता जलसे में जनता को 
सम्बोधित करंगे । 

संयोजक- 


. भंशफरी: 


जलजसमकाक >०- >> न्च्न बन 





जबकबत कण 7 


'हर॒थाणा रक्षा बाहिनों तथा आययंसमाजों 
के कार्यकर्ताओं के नाप परिपत्र 


प्राननीय प्रधान जी/मन्त्री जी, सादर नमस्ते । 


१२ दिसम्बर १६८२ को दयाननन्‍्द मठ रोहतक में हरयाएा रक्षा 
वराहिनों को सभो शाखाप्रों की सम्मिलित बैठक हुई थी। इस बेठक में 
प्रकालियों द्वारा हरयाणा में पंजाबी को दूसरी भाषा लादने, चण्डीगढ़ 
तथा हिन्दी भाषो क्षेत्र भ्रवोहर फाहिहका के अ्रतिरिक्त जिला सिरसा, 
कुरक्ष त्र, प्रम्बाला, करनाल के हरयाणा के क्षेत्रों की जो भाग कर 
रहे हैं इस पर विस्तार पूर्वक विचार त्रिमर्श किया गया। श्रो स्वामो 
झोमानन्द जो सरस्वती के प्रस्ताव पर प्रभो कार्यकर्त्ताग्ओो ने सबंसम्मति 
से तिर्राय किया गया है कि हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए सत्याग्रह 
झारम्भ कर दिया जाने । 


प्रत: प्राप से सानुरोध प्रार्थना है कि अपने नगर तथा ग्राम से इस 
सत्याग्रह में सम्मिलित करने के लिए स्वयंसेवकों को भर्ती झ्ारम्भ कर 
दीजिए तथा उनके नाम व पते लिखकर हरयाणा रक्षा वाहिनों के 
आ्यार्यालय में भेजने का कष्ट करें | सत्याग्रह की रूपरेखा तेयार करने 
“लिए १६ जनवरी १६८३ को दुर्गाभवत रोहतक में पुनः हरयाणा 
रक्षा वाहिनी की बेठक रखी गई है, जिसमें सारे हरयाणा के घामिक 
तथा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और सत्याग्रहियों की 
सूची तेयार की जायेगो । 


श्राष्षा है श्राप पूर्व को भान्ति राष्ट्र रक्षा के कार्यों में तन मन व 
घन से सहयोग दंगे झौर सत्याग्रहियों की सूचि तथा सत्याग्रह संचालन 
हेतु भ्रधिक से श्रधिक घन भी भेजकर कृतार्थ करेंगे । भवदीय 

महाशय भरतसिह व।नप्रस्थ 
संयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी 


सम्पादक के नाम पत्र 


झादरणीय सम्पादक महोदय, सस्‍्नेह नमस्ते । 


सर्वहितकारी मुझे निरन्तर मिल रहा है। हरयाणा रक्षा वाहिनी 
के गठन एवं उसकी गतिविधि का पंजाब के हिन्दुओ्रों पर बड़ा अच्छा 
प्रभाव पड़ा है भौर हौसला बढा है । केन्द्रोय सरकार पर प्लो इससे 
दबाव पड़ा है भौर भ्रकालियों को भो जबाबी कार्यवाही होने की प्राशंका 
नें सहमा दिया है । समो दृष्टियों से हरयाणावासियों का यह प्रयास 
समयोबित एवं फलप्रद सिद्ध हुप्ना है| प्रचार कार्य में प्रतिव्यस्त होने से 
मैं कोई लेख नहीं भेज सका। 


प्रभी दोपावली विशज्ेषांक पढ़ने को मिला। पठनीय एवं सभालकर 
रखने योग्य है, कई लेख तो बहुत ही भ्रच्छे हैं। ड० सुरेन्द्रतिह कादियाण 
का लिखा 'मह॒र्षि दयानन्द कितने प्रासंगिक ? लेख श्रार्यों को पुनविचार 
करने के लिए विवश करता है। लेखक ने भ्रायंसमाज का राष्ट्रीय 
परिप्रेद्षय में श्राज क्या योगदात है तथा वतंमान सन्दर्भ में श्लायंत्रमाज 
पझपनी जनशक्ति का उपयोग कहां श्रथवा कंसे कर रहा है? इसका 
चित्रण कुछ ऐसे ढ ग से किया है कि दिय्‌ भ्रान्त प्रथवा विशाविहीन 
भायोँ की भांखें खोलने के लिए पर्याप्त है। ग्रायंसमाज के कतिपय 
नेताश्वों के भाषणों प्ौर भ्रधिकांश पत्रिकाओं के कालमों में स्वेत्र हिन्दुत्व 
विराट हिन्दु सम्मेलन, विश्व हिन्दु परिषद्‌, हिन्दु राज्य को चर्चा होने 
पर उन्होंने हादिक संवेदना जिन मारमिक शब्दों में प्रभिव्यक्त को है उसे 
पढ़कर कौन भ्रार्य है जिसका हृदय द्रवित नहा होगा । लेखक के प्रति 
संवेदनापूर्ण इन शब्दों को पढ़कर तो पाठकों के हृदय पर सोधा प्रहार 
क्रती है कि आंय शब्द के प्रति ग्राज के प्रायंसमजियों को नोति को 
भांपकर यदि यह सुझाव दे दिया जाये तो कंसा रहेगा कि जब सब कुछ 
बदल दिया है तो भायंस्त॒माज का सा नाम परिवतन 'हिन्दुसमाज' छब्द 
पे क्‍यों न कर दिया जाये ? इत्‌ छंदों को पढ़कर मैं तो तड़प कर हो 
हु गया । वास्तव में दुन पिचलग्यू नेताग्रो पर विद्वानों लेखकों ने भप्राय॑ 
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समाज की एक शताब्दो के सम्पूरुं प्रयाप्ों एवं बलिदानों को व्यर्थ सिद्ध 
कर उसके गौरव तथा उपयोगो स्वरूप को मिट्टी में मिलाकर रख दिया 
है। लेखक का सम्पूर्ण लेख ही ग्रायों को प्रायश्चित्त कर भूल सुधार कर 
धपने दिव्य स्वरूप को धारण करने को प्रेरणा देता है। श्री पं० शान्ति 
प्रकाश जी का लेख 'नामहीन क्यों होते हो ?' छोटा होते हुए भी महत्व 
पूर्ण है जिसके प्रन्त में ऋषि के त्रिषपान विषयक चर्चा करते हुए यह 
भ्रच्छा होता यदि पंडित जी उन अन्य लेखकों के भो नाम लिख देते 
जिन्‍्होंने श्रीरामादि उन लेखकों के विरोध ये लेख लिखे थे । उन दिनों 
आरयंसमाजों पत्रिकाओं में ऐसे लेखों को हुनवन मच गई थो। पण्डित 
जी केवल एक हो ऐसे लेखक पो० राजेद्ध जिज्ञायु का वाम देकर रह 
गये। श्रो सुखदेव जी शास्त्रों का यह लेख महधि का निर्वाण नहीं, महदवि 
का महाठ्लिदान भो झति सुन्दर एवं पठनीय है। डा० रामनाय वेदा- 
लकार जी का वेदों की दोपावली जगमग जिसने को लेख भो स्वाध्याय 
प्रमियों के लिए ज्ञानवद्धंक है। भ्रन्त में सत्याचरण के भ्रमर महादेव 
महर्षि दवातन्द' लेख के लेखक श्रों निहालसि]ह श्रायं ने यह लेख 
लिखकर तो पाठकों को पृशंतया निहाल हो कर दिया। प्रत्यैंझ्ध वाक्य 
से लेखक की श्रद्धा एवं समपंण का भाव तो महर्षि के प्रति अभिव्यक्त 
ही है। साथ ही लेखक का तथ्यपूर्ण सशक्त भाषा द्वारा महर्षि के जोवन 
तथा भावना एवं गतिविधियों पर प्रत्यस्त स्पष्ट प्रकाश डाल है। मन 
करता है इस लेख को बार बार पढ़ा जाये ग्रौर पुनः पुनः प्ररणा प्राप्त 
कर मह॒धि के ऋण से उऋण होने के निए पूर्णतया समपंण भाव से 
महर्षि के भ्रादेश पालन में जुटे रहें । 
वेदानन्द सरस्वती 
वेदिक साधु प्राश्रम रोपड़ (पंजाब) 


आवश्यकता! हूँ 

महृषि दयानत्द तिर्वाण शताब्दी जो ग्रजमेर मे ३ नवश्व॒३ ६ तवम्बर 
१६८३ तक मनाई जावेगी उसे सफल बनाने हेतु ऐसे कमेंठ कार्यकर्त्ताश्रों 
की प्रावश्यकता है जो प्रजमेर में रहकर इस समारोह को सफल्न बनाने 
में प्रपता योगदात व सहयोग दे सके । उनके ब्रावास वे भोजन की 

व्यवस्था होगी। इच्छुक व्यक्ति नोचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें । 
मन्त्री, परोपकारिणी सभा 
दयानरद ग्राश्रम केस रगंज झजमेर 


उठ, जाग जवान देश के 


उठ, जाग जवान देश के 
झ्ब समय नहीं रे सोने का 
शत्रु ने तुकको ललकारा है 
प्रव समय नही रे खोने का 


खुमार जो तुक पर नींद का छाया 
दूर इसे भगा दे रे 
हम लाल हैं भारत माता के 
शत्रु को बतला दे रे 
नहीं डरंगे 
किसी बालक देश को घमकियों से 
उठ, जाग जवान देश के 


विश्व को बतला दे रे +सत्यभारत सावरिया 


भ्रध्यक्ष मानव अभ्रधिकार सधर्ष समिति 
१२/६६१ सन्त रविदास कानौनो रोहतक 





स्वंहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाये 


७ बरी रस 





आयंनेता प्रो० रामसिह का पत्र 


माननीय भाई भरतसिंह जी, सप्रेम नमस्ते । 

लगभग २-३ साल से भ्रस्वस्थ ही चल रहा हूं। भापका 'सबंहित- 
कारी' प्रव ठीक मिल रहा है। समाचार हरयाणे के मिलते रहते हैं। 
विशेषत: रक्षा वाहिनी की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। 
यद्यपि हरयारों के हिती का तथा साधारणतया हिन्दू-हितों का प्री 
रक्षा वाहिनी के द्वारा कुछ संरक्षण होना सम्भव होना प्रतीत होता है, 
परत्तु प्रतिपक्ष इतना धागे बढ गया हैं कि रोकथाम के लिए भधिक 
परिश्रम करना पश्नतिवाय होगा । 


जब से प्रकाली दल ने अ्रपने झान्दोलन में रिटायड फौजी अ्रफसरों 
का भ्राह्वान किया है तब से समस्‍या क्षौर भी जटिल प्रतीत होने लगी 
हैं । जय 

मैं श्रब चलने फिरने से भी लाचार हूं। इवांस भी चढने लगता है। 
पत्र भी कठिनता से लिख रहा हूं। श्रो श्रादरशीय स्वाप्ती जो महाराज 
तथा प्रो० शेरसिह जी से मेरा निवेदन है कि वह गम्भीरता से सारे 
मामले पर विचार करें। भ्रभी 94०८श॥8॥ पत्र में पढ़ रहा हैँ कि ५ 
सिख रिटायडं फौजी श्रफसरों ने अत्यन्त: विस्फोटक वक्तव्य दिया है-वह 
कहते हैं कि १२ लाख सिख फौज से रिटायड भारत में हैं जिन में से ६५ 
प्रतिक्षत ग्रकाली आन्दोलन के साथ हैं। इस प्रकार के बयानों का क्‍या 
दृष्परिणाम हो सकता है-यह भी विचारणीय है । 


अरक प्रहिता कच्रवर्त पुर 
हिभालज को दिव्य जड़ी 
बृट्टियों से तेएार शरोर 
को क्षोत्रता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रष्तिद्ध 
ग्रायूथरिक रलाचल * 
डाल, पुण्क हया बढ़ 


तथा थकान पे मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


७ दांतो क्षा दर्द व टोस 

# मसूढों का फूलमा 

# मसूढों में खून य पीप 
आना 

७ पायोरिया को जड से 
भिटाने के लिए उत्तम 
स्ाथुवें दिक श्रोषधि 





में यदि.क्रियाशील होता, तो भ्रवध्य ही रोहतक प्राकर प्राप महा: 
नुभावों के साथ सम्मिलित होता-परन्तु विषध् हूं । 
ग्राषा है, धाप सभी स्वस्थ भौर सानन्द होंगे। सभी बस्धुभों को 





नमस्ते । धापका 
शभासह 
शोक समाचार. 5 


१- बड़े दुःख का विषय है कि धायंसमाज के महान्‌ कमेठ संन्यासो 
बायंजगतु के देदोप्यमान महर्षि दयानन्द सरत्वती के महात 
देश वाहक प्ार्ष -गुरुकुल गंगीरो श्रलीगठ के संस्थापक 
ध्रायं प्रतिनिधि सभा उत्तश्प्रदेश के. ब्रचार विभाग के 
इ्रधिष्ठाता श्री श्रद्धेय स्वामी योगातन्द जी सरस्वती का २५ नवम्बर 
१६४३ के देहावसान हो मया है तदथ स्वामी भ्रोमानन्द जी प्राचाये 
गुरुकुल भज्जर ने भौर उनके भक्तों ने गहरा शोक प्रकट किया 
तथा भगवान्‌ से प्रार्थना की है कि उनके शोकसम्तष्त मित्रों को शान्ति 
प्रदान करे । 

२- सभा के पुराने भजनोपदेशक पं० मुन्शीलाख, धर्मपाल जी क्षा 
की पृज्या माता श्रीमती बसन्‍्ती दैवों जी का २०-१२-५२ को देहावसान 
हो गया । उनकी प्लायु ८५ वर्ष की थी । 

हुम स्वेहितकारी परिवार की तरफ से ईदवर से प्राथना करते हैं 
कि दिवंगत भ्रात्मा को सदगति एवं शान्ति प्रदान करे | 

सुरेणकुमार शास्त्री सभा महोपदेशक 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फामसो 


हरिद्वार 


कतता० 2॥40# (७/४७8 


८ 
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की श्रौषधियां सेवन करे । 


शाख्रा कार्यालय 5६३ गली राजा केदारनाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६ 
ह (स्थावोय विक्रेताप्रों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फोन नं० २६६८३५८ 


प्रायंप्रतिनिधि सभा हर॒णारता के लिए मुद्रक धर प्रकाक्षक ब्रेदब्रत शास्त्री दादा घ्ाचाये प्रिंटिय प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी क्षार्यल्रय पं० बगदेवधिह सिद्धान्ती मबन दयातन्द मठ रोहतक मे प्रकाशित । 


बारत तरकार द्वारा इृच्रि०्तं 23207/73 एजि० न ?॥श7८ 49 






प्रधान सम्पादक-स० मरतसिह वात्तप्रस्थ प्रभा मन्‍्त्री, 





वर्ष १० अ्रडू ६ १४ जनवरी १६८३ 









लय पतन सभी हयात लग हि मदन 


वाधिक मूल्य १५) 


१४ जनवरी १६८३ 


फोन ४८१२ 
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सम्पादक--डा० सुदर्शनदेव श्राचायं, 
विदेश में १० पौंड 
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ज्य 


प्र प्रान्न 5७ पैसे. 


अकालियों को हरयाणा विरोधी मांगें स्वीकार को गई तो सत्याग्रह अवश्य ही 


_ सत्याग्रह की तंथारो के लिए स्वयंसेवकों की सवंत्र भर्ती आरम्प्त हो गई 
: खरखोदा तथा बरी की सावंजनिक सभाओं में प्रो० शेरॉसह की ललकार 


रोहतक १० जनवरी--कल € जनवरी को हरयाणा रक्षा वाहिनी 
को भोर से प्रातः ११ बजे खरखोदा जिला सोतीपत भौर दोपहर बाद 
२ बजे बेरी जिला रोहतक में सावंजनिक सभाग्रों का श्रायोजन किया 
गया | खरखोदा में प्रो० णेरसिह जी का श्रायेसमाज खरखोदा, रोहणा, 
जटोला, फिरोजपुर बांगर, सिहोटी, समाल, किड्ोहली तथा निलोढी 
के कार्यकर्ताप्रों ने स्वागत करते हुए हरयाणा रक्षा वाहिनी हेतु ६०० 
रुपये की थ॑ली भेंट की प्रोर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्ापके प्राह्वात 
पर सत्याग्रह में प्रत्येक ग्राम से भारी संख्या में सत्याग्रही जेलों में 
भेजगे। भायंसमाज रोहरा के कमंठ नेता महाशय दरयावर्सिह श्राय॑ ने 
इस प्रवमर पर घोषणा करते हुए कहा कि हिन्दो रक्षा प्रान्दोलन में 


रोहणा से २५० व्यक्ति सत्याग्रह में गये थे । इस बार ५०० सत्याग्रही 
तेयार हैं। मास्टर दीपचन्द श्राय॑ ने जनसभा में उपस्थित कार्यकर्त्तायों 
को राष्ट्र तथा हर॒याणा विरोधों श्रकालियों के विरुद्ध सघर्ष में कूदने की 
प्रपील को । ग्रामीण कार्यकर्त्ताभों ने सहर्ष सत्याग्रह के लिए प्रपने नाम 


प्रस्तुत कियें। 
& प्रो० शेरसिह ने प्रपने भाषण में हरयाणा रक्षा वाहिनी के कार्य 
में सहयोग देने तथा सत्याग्रह में तेयार स्वयंसेवकोी का घन्यवाद किया 
धोरए वादी भकालियों के भ्रान्दोलन का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते 
इए बताया कि पंजाब हरयाणा का बटवारा होते पर जो वचन हर- 
प्राणा को उन्होंने श्रपने पवित्र स्थान भरकालतखत पभ्रमृतसर में दिये थे, 
उनसे प्रब वे मुकर गये हैं। उन्होंने वचन दिया था कि हिन्दी भादों क्षेत्र 
प्रबोहर फाजिल्का हरयाणा में मिलाये जावेंगे और पानी तथा बिजली 
हो बटवारा इस्जोनियरों की रिपोर्ट के प्नुसार किया जावेगा। परल्तु 
गब वे मारत सरकार के निरंय के श्रनुसार भ्रबोहर फाजिल्का को 
जाब में रखने तथा चण्डीगढ़ को भी पंजाब में मिलाने के लिए दुराग्रह 
़र रहे हैं। प्रकाली प्रधान मन्त्री, न्‍्यायधीश तथा जनमत के नियाुंयों 
ग स्पष्ट उत्घना कर रहे हैं। हरयाणा सरकार ने २० करोड़ रुपये 
तिलुज यमुनालिक नहर की खुदाई का ख्च पंजाब सरकार को दे 
या है, परन्तु काली इस नहर को खोदने के ब्रार्य में रुकावट खड़ी 
(र रहे हैं। इस नहर के तयार न होने पर हरयाणा को ६ वर्ष से ७०० 
रोड़ रुपये को हानि हो चुकी है श्रर्थात्‌ प्रतिदिन ३० लाख रुपये का 
टा हो रहा है। पंजाब सरकार शी व्यास नदियों का फालतू पानी 
किस्तान को दे रहे हैं परन्तु हरयाणा को उसके हक का पानी देने 
फेतेयार नहीं है। यदि इस नहर का पानी हर॒याणा को मिल जावे 
 हर॒या[्ता को चप्पा चप्पा घरती में फसलें हो सकती हैं। इस प्रकार 
सन व्यापारी तथा मजदूर भी खुशहाल हो जातेंगे। 


हे प्रो० शेरसिह जी ने अखिल भारतीय दलों, कांग्रेस, भारतीय जनता 
पार्ट प्रादि के व्यवहार की निन्‍्दा करते हुए कहा कि वे हरयाणा तथा 
पंजाब में पृथक्‌ पृथक बोलियाँ बोलती हैं। पंजाब के हिन्दू भी हरपाणा 
से हो रहे प्रन्याय के विरूद्ध एक शब्द भी कहने से डरते हैं। उन्होंने 
अमृतसर में हुई एक सभा में चण्डीगढ को पंजाब में मिलाये जाने की 
तो वकालत की है परन्तु अबोहर फाहिका के सम्बद्ध में एक भी शब्द 
कहने का साहस नहीं किया । प्रजोहर फाजिल्का विशुद्ध हिन्दी भाषो 
क्षत्र हैं, परन्तु पंजाब सरकार ने वहां हिन्दी की पढ़ाई की सुविधा नहीं 
दे रखी । वहाँ लड़के तो राजस्थान व देरयाणा के स्कूलों में हिन्दी पढने 
जाते हैं, परसतु वहां को लड़किया अपने गांव से दूर पढ़ने जाने से डरती 
हैं क्योंकि निहंग सिल्ों का वहां राक्षसों जता प्रांतक फेसा हुआ है । 


प्रो० साहब ने इस सम्बन्ध में रक्षा वाहिनो द्वारा किये 7ये प्रचार 
कार्य का विवरण देते हुए कहा कि वहा को जनता के निमन्त्रण पर मैं 
स्वेय वहा गया। वहां के लोग हरयाणा में लिनने के लिए तड़प रहे हैं 
परल्तु वहाँ घारा १४४ लगा कर सावेजनिक सभाएं करते पर रोक जगा 
दो है। प्रकालियों पर नियन्त्रण करने को पजाब सरकार में शक्ति नहीं 
है । हमारी प्रोर से बहां गांवों में वेदिक धर्म के प्रचाराथं एक भजन 
मण्डली भेजी गई थो, परन्तु वहां उनका प्रचार नही होने दिया गया । 
इसके विपरीत प्काली हरयाणा में पजाबी भाषा को दूस रो भाषा 
थोंपने पर जोर दे रहे हैं। प 


प्रत: भ्रतर समय झा गया है कि हम हरयाणावासियों को हिन्दी 
रक्षा प्रानदोलन की भाति प्रकालियों से टक्कर भेहो होगी , हमारे 
जवान पजाब के जवानो से किसी भी प्रकार कमजोर नहीं हैं। प्रापने 
हरयाणा की जनता को प्राह्वान करते हुए कहा कि सत्याग्रह के लिए 
स्व्यंसेवको की सूची तेयार करके १६ जनवरी को दुर्गभवन रोहतक में 
हो रही प्रान्तीय स्तर को सवंदलीय बेठक मे लावें ताकि सत्यग्रह को 
रणनीति तैयार को जा सके । हमने सभी धामिक तथा राजनीतिक 
संगठनों को श्रामन्त्रित किया है। ६ जनवरों को हो दोपहर बाद + 
बजे बेरो जि० रोहतक के जलसे में हरयाणा रक्षा वाहिती के प्रचार 
मत्त्री श्री धर्मचन्द विद्यालंकरार, चौधरी प्रमोरपिह एडवोक ट सुत्रेदार 
हरिध्िह लोकदल वेता ने उपस्थित जनत! को प्रकाथियों के विर्द्ध 
संघर्ष करने के लिए तंयार होने की प्रपोल की। प्रो० शेरसिह जी ने 
अपने ब्रध्यक्षीय भाषण में कहा कि उगवादी भ्रकालियों को भारत सर- 
कार ने बातचीत करने का निमन्त्रण दे दिया है और सरकार के प्रति: 
निधि उनसे बात करने के लिए चण्डीगढ़ जा रहे हैं। हो सकता है कि 


शिष पृष्ठ २प२] 


हबंहितकारी - 








ञः 
अकाली ग्रान्दोलन की वास्तविकता 


ले०--श्री बलदेवकृष्ण झ्ाय॑ करनाल 


प्राज पंजाब प्रदेश के भ्न्दर भकालियों ने भारत सरकार धोर 
पंजाब सरकार मे खालिस्तान की स्थापना को मांग की हुईं है। इस 
मांग की पूर्ति के लिए उन्होंने मोर्चा बाजी प्रारम्भ कर रखो है। कहते 
को तो वह कहते हैं कि हम खालिस्तात नहीं चाहते लेकिन उनके 
मस्तिष्क पर सिख राज्य का भूत सवार है। प्रग्रेजों के राज्य में यह 
खुल्लम-खुल्ला पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाकर खालिस्तान बनाने 
को मांग किया करते थे। मुसलमानों को खुश करने के लिए भ्ौर 
हिन्दुओं से प्रपनी अलग हस्तो साबित करते के लिए कहा करते थे कि 
सिख ध्ं के लिए याय की सेवा या गाय की हत्या का विरोध जरुरी 
श्रयुल नही है। वहत्त मैं हिन्दू न मैं मुसलमान यह वक्य सुनाकर 
सिखों की अलग हए्तो का ढोल पीटा करते थे । 


आजाद भारत के नेताओं ने जब अपने संविच्याव में मजहब, जात- 
पात, रंग, नसल भ्रादि क्रिमी भ्रसुल पर भो कोई खास हक किसो भारत 
वासो को न देने का फेमता कर दिया तो ग्रकानियों को कुदरतांतौर पर 
परेशानी हुई कि श्रब हम हिन्दुप्नों से ग्पनी प्रलग हस्ती कंसे बंकरास 
रखेंगे ? प्र ग्रेजों ने पूरे ६०-७० वष करोड़ों रुपये खच करके श्लौर कई 
कानुत झौर सुविधाएं देकर हमें हिन्दुओं से भ्लण किया था। क्‍या हम 
झब फिर हिन्दु समाज में समता जायेंगे ? दसवें गुद के बाद जो हमारे 
धग्नेज बनावटो प्रमृतघारी लीडर 'मेकालफ साहब' इतनो मेहनत से 
शग्नजो सरकार के ऐजेंट बतकर हमें हिन्दुप्नों से भ्लग कर गये, क्‍या 
उनका किया कराया सब मलियामेट हो बायेगा ? बस यही चिन्ता है 
जो धकालो लीडरों को खाये जा रहो है। ग्रव भारत के नयें सविधान 
में पिखों को ध्लग हस्तो के कायम रहने को गुजाइश नहीं । 


अग्रमजों के राज्य में एक किशनचन्द फोज में भर्ती नहीं हो सकता 
था लेकिन ज्यों हो वह झपने को सिख जाहिर करके किक्षनापिह नाम 
लिखवाता तो उसे फौरन भर्ती कर लिया जाता था। सरकारी नौकरी 
में मामूली कल की तो बात हो क्या थी। इ गलेंड के पास करदा बढ़े-२ 
सरकारी हिन्दु श्रफतर या कैस कटवाये हुए सिखों के लड़के जब पढ़कर 
झाते थे तो उतको प्रग्र॑ज सरकार में नौकरी प्राप्त करने के लिए पुनः 
केस रखने पर तौकरो मिल जाया करतो थो । सन्‌ १६११ से सन्‌ १६३१ 
तक की जनगणाता में पंजाब में सिखों की संख्या एकदम दुगुनी हो गई 
थी क्योंकि हिन्दुओं ने सिख बनकर सरक्षारी दफ्तरों में प्रवेश शुरु 
किया । खुद मास्टर ताशामिह बचपन में नानकचन्द पुत्र पिडोदास थे। 
खालसा स्कूल में मुफ्त छिक्षा के लालच में बाप ने बेटे के केस रखवा 
दिये झ्रोर जेसे नया नया मुसलमान बहुत ध्लल्लाह प्रल्लाह पुकारता है 
बेसे हो यह नये सिख मास्टर तारासिह भो सिख सिख को रट लगाकर 
डुयाति के ग्राससान पर चढ़ गये | सिखों के प्रकालो प्रान्दोलन में श्रन- 
पढ़ जाठों के साथ एक ग्र जुएट स्कूल मास्टर तारासिह के लिए लीडर- 
शिप हासिल करना कोई मुशिकल काम ते था। बार बार जैलों में जाने 
से उनकी खास पोजीशन हासिल हो गई । 


स्वतंत्र भारत के लीडरों ते एक बड़ी गलतो की कि वह भरी तक 
झपने ध्ापको धर ग्रं जी राज्य को पेदा की हुई मनोवृत्ति से स्वतस्त्र नहीं 
कर सके | प्र ग्रजों ने सारे देश में हिन्दू बहुमत को तुलना में मुसलमान 
सिख, ईसाई, पादरो, जेन, दुद्ध भादि को प्रल्पसंख्यक_ष बताकर उनको 
झतेक प्रकार की सुविधाएं दी । बह हिन्दू बहुसंस्यकों की संख्या भौर 
शक्ति को कमजोर करके उसकी तरफ से स्व॒राज्य की मांग को कमजोर 
कर दिया जवे | श्र ग्रंज चले गये, हमने घपने संविधान में मजह॒ब के 
झधिकार पर कोई प्रल्पसंख्यक नहीं माना । हमने सिर्फ भ्राथिक ध्ाधार 
पर बहुसंख्यक प्रल्पसंख्यक माना परन्तु पुरानी मनोवृत्ति के ब्लाधीन नेता 
अमी मो प्रग्नेज के समय के समात मुसलमान सिख, ईसाई श्रादि को 
श्रल्पसंस्यक बनाए हुए हैं प्रौर चुनाव में टिकट देते समय इसका विशेष 
अपान रखा जाता है यहो सारो खराबो को जड़ है जो ऐसे घल्पसंख्यकों 





२ १४ जनवरी १९८३ 





के मस्तिष्क को खराब कर रही है। इन नेताशों का दूसरा दोष यह है 
कि वै हिन्दुप्नों को तो उचित मांगों पर भ्रक्सर ध्कड़ जाते हैं परन्तु 
दूसरों की प्रनुचित मांगों के झागे भी घुटने टेक देते हैं। इस घुटने टेक 
पौलीसी ने श्रकाली नेताप्रों का दिमाग बिगाड कर रख दिया है। हम 
सिश्चों को हिन्दुओं से हरगिज घलग नहीं मानते। गाँधी जी के भक्त 
श्रीमान्‌ काका कालेलकर प्रधान ग्राल इण्डिया पिछड़ी जाति कमीशन 
ने बड़ी निडरता के साथ कहा था कि सिखों को झव हिन्दू समाज का 
वेसा हो भ्रग बन जाना चाहिए जेसे ग्रायंसमाजी, जेनी, सनातनधर्मी 
श्रादि है। इन्हें प्रपतो भ्रलग पत्ता का राग भ्रव बन्द कर देना चाहिए । 
कुछ व्यक्ति हिन्दू घिख एकता को बातें करते हैं। जब हिन्दू सिख दो 
शब्द प्रयोग कर लिए जाए तो एकता का ख्याल व्यर्थ हो जाता है। 


[क्रमशः ] 
सभा प्रधान प्रो० शेरसिह अस्वस्थ 


आाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा एवं हरयाशा रक्षा वाहितो के 
श्रष्यक्ष प्रो० शेर्रसह १२ जनवरी से तेज ज्वर से पोड़ित हैं और विलि- 
गंडन (राम मनोहर लोहिया) हस्पताल नई दिल्‍लो के विशेष कक्ष (३१) हि 
में उपचार करवा रहे हैं। 
आप गत ४ मास से हरयाणा रक्षा वाहिनो के संगठन को सुरढ 
करने तथा सभा कार्यों में निरन्तर भ्रमण यात्रा में व्यस्त रहे हैं। 


महाशय भरत[सिह वानप्रस् 
सभामन्त्रो 


प्रधान मन्‍्त्री को रिपोर्ट 


हमारे विज्येष संवाददाता द्वारा नई दिललो, १२ जनवो । गृहमंत्री 
श्री प्रकाशचन्द सेठी झौर रक्षा मस्त्री श्रो प्रार० वेंकटरमण ने भ्रकालो 
दल के प्रतिनिधि मण्डल से कल चण्डोगढ में हुई बातचीत के बारे में 
गाज यहां प्रघान मन्त्रो श्रीमती इन्दिरा गाँधी को प्रवगत कराया । 


गृहमन्त्रालय के सुत्रों के श्नुसार भ्रगलो बतचोत प्रागमी सप्ताह 

के भरत तक दिल्‍लो में होने को संभावना है। उन्होंने यह बताने से 
इन्कार किया कि घकालियों को राजनेतिक माँगों पर समभझोता होने 
की पभ्राशा बनी है| पर उन्होंने यह संकेत दिया कि मामला अब भी 
पेचोदा बना हुप्रा है, हालांकि बातचोत में कुछ प्रगति ध्वश्य हुई है। 
(नवभारत टाइम्स) 


(१ का शेष) 

उनके दबाव में भ्राकर उनको कुछ मांगें मान लेवें जिनका हरयाणा की 
जनता पर प्रश्राव पड़ेगा। घतः धझकालियों पर विश्वास नहीं किया था 
सकता कि वे समभौता होने पर भी उसका धमल करेंगे। ध्व लड़ाई 
धारम्ध करने का समय आ गया है श्काली भारत सरकार पर दबाव 
डालने के लिए भूतपूर्व सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों की सेता तेयार करके 
शाही इमाम बुखारों को सहायता से पाकिस्तान से हथियार प्राप्त करने 
का यत्न कर रहे हैं उतके प्रातन्दपुर के प्रस्ताव से यंह स्पष्ट हो गया है 
कि प्काली देशद्रोही हैं। इसके विपरोत हरयाणा को जनता शक्ट्र-प्रेमी 
है। उसने सदा राष्ट्र हित का सम्मान किया है। ध्वत। भ्ब घमंयुद्ध हमे 
छेड़ना हो होगा । प्रार्यंसमाज बेदी के अधिकारियों तथा बेदी क्षेत्र के 
हाय कार्यकर्तताों ने प्रो०् शेरसिह को सत्याग्रह में, बढ़-चढठ कर शॉमिल 
होने का विध्वास दिलाया । सत्याग्रह की तेयारो के लिए १३ जनवरी को 
दुबलघन १४ जनवरी को कासनी णिला रोहतक में हरयाणा रक्षा 
वाहिनी के जलसे रखने का प्रायोजन किया गया है। हरथाणा के कोनै+ 
कोने में सत्याग्रहियों क्षी मर्ती भ्रारम्भ हो रही है । 

केदा रसिह प्ाय॑ कार्यालयाध्यक्ष 


इर्सीहुएकारो 


उश्न्दाद्फंतवर 





१४ जनवरी १६५३ 





हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाझ्रो 


प्रकालियों द्वारा सेवानिवृत्त सिख सैनिकों, पुलोस कमंचारियों की 
घत्येबन्दी करने के प्रथत्नों से श्रव यह स्पष्ट हो गया है कि वे राष्ट्र को 
विधटित करने के लिए विदेशों से मिलकर षड़्यन्त्र रच रहे हैं। समाचार 
पत्रों में यह भो प्रकाशित हुआ है कि प्रकाली पंजाब में समान्‍्तर सरकार 
बनाकर भारत सरकार के साथ टकराव को धमकी देकर धनुत्रित 
दबाव डालना चाहते हैं। इन ध्लगाववादी एवं उम्रवादी भ्रकालियों के 
. झाथ जो महानुभाव भारत सस्कार के साथ समभीौता करवाने के लिए 
मध्यस्थ बने हुए हैं, वे भी प्रायः प्रन्दर से भ्रकाली हैं तथा पंजाब राज्य पते 
सम्बन्ध रखते है। उनसे भ्राशा नही की जा सकती कि वे प्रधान मस्त्री 
के साथ भ्रकालियों का समझौता करवाते समय हरयाणा के हितों की 
रक्षा का ध्यान रखेंगे। भ्रकालियों को सन्तुष्ट करते के लिए चण्डीगढ़ 
3 की तो पंजाब में मिला हो दिया जाता निश्चित है। इसके साथ हिन्दी 
“ शादी ोत्र भ्रबोहर फाजिल्का के दिखावे के रूप में कुछ गांव हरयाणा 
को दिये जा सकते हैं। इनके बदले में भी हर॒याणा के जिले सिरसा, 
धम्बाला, कुरुक्ष त्र, करनाल प्रादि से पंजादी भाषो के नाम पर फाफी 
श्ा्मों को पजाब में मिलाने का षड़यत्त्र चल रहा है। यदि ऐसा हुश्ना 
ती हरयाणा राज्य बहुत धाटे में रहेगा। 


उधर सतलुज घमुना लिक नहर की खुदाई को बन्द करने के 
लिए भी प्काली काफी दिनों से मोर्चा लमाकर रुकावर्ट खट्टी कर रहे 
हैं। इस नहर की खुदाई न हो सकने के कारण हरयाणा की जनता 
को एक धरब रुपये की हानि प्रतिवं हो रही है। यदि इस नहर से 
हरयाशा में पानी श्रा जावे तो किसानों को तो लाभ होगा ही इसके 
साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि होने पर हरयाण्या के व्यापारी तथा मजदूर 
भाहयों को शो लाभ पहुंचेगा। ध्काली भाई तथा पंजाब सरकार तीनों 
हैडवबर्स रोपड़, हरिके पतन तथा भाखड़ा पर केवल पंजाब का ही 
नियन्त्रण रखना चाहते हैं। जबकि उन पर पंजाब तथा हरयाणा राज- 
स्थान दोनों सरकार के प्रति भ्रधिकारियों का नियन्त्रण भारत सरकार 
की ब्रध्यक्षता में होना चाहिए ताकि पानी के बटवारे में पक्षपात्‌ न 
हो सके। 


,. प्रकालियों की एक प्रोर मांग है कि पंजाबी को हरयाणा में दुसरो 

“'शाबा का दर्जा दिया जावे । यदि उनकी मांग भी दबाव में भाकर स्वी- 
कार कर लो गई तो इसका प्रभाव हर॒याणा सरकार पर हिन्दी के साथ 
पंजाबी में भी परिपत्र प्रादि छुपवाने पर दुगना खर्च बढ़ेगा, इसके साथ 
पंजाबी जानने वाले कमंचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी । स्टाफ पूरा न 
होने पर पंजाब राज्य से उम्मीदवारों को बुलाना होगा क्योंकि हरयाणा 
के कमंचारी हिन्दी भाषा का हो प्राय: ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार हर- 
याणा के कार्यालयों में पंजाब के कर्मचारियों का बोलबाला हो जावेगा 
धोर हरयारणा प्रदेश में बेरोजगारी बढेगी। 


हरयाणा रक्षा वाहिनी को इस बात का गवं है कि उसने सर्वप्रथम 
इन सम्धभावित समस्याझों पर राज्य की जनता तथा हरयाणा सरकार 
का इस धोर ध्यान धाकषित किया। मातनीय प्रो० शेरपिह जो कि 
रक्षा वाहिनी के प्रधान हैं, ने इस सम्बन्ध में भारत की प्रधान मन्त्री को 
ज्ञापन अस्तुत किया तथा सारे हरयाएें का अमण कर काय्यकर्त्ताओों की 
बैठकों तथा सावंजनिक सभाधों का घायोजन करके हरयाणा के हितों 
की रक्षा के लिए जनमत संग्रह किया । इनके प्रयत्नों से सन्नी जिलों में 
हर्याणा रक्षा वाहिनी की शाखाएँ स्थापित हो गई तथा हरयाणा मै 
ही प्रान्दोलन की तेषारी धारम्ध होने लगी। हस प्रकार हरयाणा 
सरकार तथा धन्य राजनीतिक दलों ने भी हरयाणा के हितों की रक्षा 


के लिए एक स्वर से भ्रावाज बुलन्द को भौर इसका यह प्रभाव हुप्रा 
कि भारत सरकार ने प्रकालियों को प्रनुचित मांगों को प्रमो तक स्वी- 
कार नहीं किया है। 

हरयाणा प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि यहां ईमानदारी से जो 
प्रदेश के हितों की रक्षा करने का यत्न करता है, उसको भो प्रालोचना 
की जाती है तथा उनके सम्बन्ध में भांति-भांत को शंकाएं को जाती 
हैं। सहयोग देने की बजाय कोई न कोई बहाता बताकर उन्हें बदनाम 
करने का यत्न किया जाता है । यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। प्ररेश के 
हितों के लिए जो भी कार्य करे, उसमें सहयोग देना चाहिए। यदि उनके 
कार्य करने में कोई त्रटि हो तो झ्पना घुक्ाव देकर तन, मन, घन से 
सहयोग करने में ही समो का भला होता है। 

प्रत: मैं खुले मन से हरयाणा रक्षा वाहिनी के संयोजक के रूप में 
हरयाणा के सभी कार्यकर्त्ताश्रों तथा राजनोतिक दलों को श्राह्मान 
करता हुं कि अपने पिछले मतभेदों को भुलाकर एक मंत्र पद एकत्रित 
होकर हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए साँका कार्यक्रम तेथार करें । 
हरयाणा के प्रत्येक घामिक तथा सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक 
दलों के कुछ प्रतिनिधियों पर भप्राधारित एक सम्रिति का गठन किया जा 
सकता है। हरयाणा रक्षा वाहिनी इस प्रकार की समिति को स्वीकार 
करने के लिए तत्पर है। इस मामले में हमारा झ्पना कोई राजनीतिक 
स्वायं नहीं है। भ्कालो जैसे राष्ट्रघातक मोर्चे की चुनौतियों को स्वो- 
कार करने के लिए हम सामूहिक रूप में कार्य करें तो संसार की कोई 
शक्ति नहीं जोकि हरयाणा के हितों को हानि पहुँचा सके । 

धकाली नेता भारत सरकार पर श्रपना दबाब डाबने के लिए जो 
भूतपूर्व सैनिकों की जत्येबन्दी करके झपनी सेना तेयार करना चाहते हैं, 
इससे भारत की सेना के भ्रनुशासन तथा स्वस्य परम्परभों पर प्रभाव 
पढ़ेगा । राष्ट्र के सभी वर्गों ने भ्रकालियों की इस ग्रलगाववादी नीति की 
पझ्ालोचना की है। यदि उन्होंने प्रपती इस राष्ट्रघातक कार्यक्रम को 
स्थगित न किया तो हमें भो विवश होकर अ्रपने राष्ट्र तथा प्रदेश की 
रक्षा के लिए हरयाणा के वीर सेनिकों को सगठित करना होगा। हुर- 
याणा का सेनिक वोरता में सर्वोच्च स्थान रखता है . हम नहीं चाहते 
कि इस प्रकार का कठोर पग उठाया जाए। 

इन सभो समस्याश्रों पर गम्भोरता पुवंक निरंय लेने के लिए दुर्गा 
भवन रोहतक में १६ जनवरी ८३ रविवार को १ बजे हरयाणा के सभी 
घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दलों के कार्यक्रत्ताश्रों की एक 
झावश्यक बेठक हो रही है। भरत: झाइये इस प्रवसर पर मिलकर एक 
साँफो रणनीति तंयार कर । भवदोीय 

महाशय भरतपभिह 


आयंसमाजों से नम्न निवेदन 


हरयाणा के प्लारयसमाजों से निवेदन है कि फरवरी मास्त में अपने 
झायंसमाजों के वाषिक उत्सव प्रथवा प्रचार का आयोजन करके सभा 
को सूचित करें ताकि सथा के उपदेशकों तथा भ्जनोपदेशकों का समुचित 
प्रबन्ध किया जा सके । 


इस समय सभा के भ्रधिकारियों सहित पं० चर्द्रसेन वैदिक मिश्मरी 
पं० देवव्रत शास्त्री, प० सुरेशकुमार शास्त्री, पं० धर्मचन्द विजद्यालंकार 
एम० ए० उपदेशक तथा पं० हरलाल जी, पं० बनारसीलाल जी, पं० 
शेरसिह जी, पं० चिरन्जीलाल, पं० ईद्वरसिह तूफान, पं० मुन्शीलाल 
भजनोपदेशक निरभ्तर प्रचार का पर हैं । 


जोवनानन्द सरस्वती वैदप्रचा राधिष्ठाता 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्‍्दमठ रोहतक 


धवेहितकारी 


एक वेद का बगीचा 
दय।नन्द बेद-विद्यालय, गौतमतंगर दिललो 


संस्कृत भाषा के पठन-पाठन की एक उत्तम पद्धति वेदिक काल से 
प्रचलित थी । वेदिक मर्यादाग्रों के पतन के साथ उस पद्धति का भो लोप 
हो गया था | महर्षि का मत है कि वेदिक मर्यादाप्रों का पतन महा- 
भारतकाल से १ हजार वष पूर्व श्र्थात्‌ आज से लगभग ६००० वर्ष पहले 
श्रारम्भ हो चुका था। इस पतन-काल में भाषा, सस्कृति, सभ्यता, 
प्राह्र-विहार, रीति-रिवाज सभो में एक भारी परिवर्तन ब्राया। 
संस्कृत-भाषा के पठन-पाठन को भी पद्धति बिल्कुल बिगड़ गई । ६००० 
वर्ष के उपरान्त महषि दयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती जो 
मथुरा में एक सस्कृत पाठशाला (छत्ता बाजार में) चलाते थे श्र पते 
शिष्पों को प्राचोन पद्धति से सस्क्ृत भाषा पढ़ाते थे, उन्होंने प्राचोन 
पठन-पाठन पद्धति का पुनरुद्धार किया। वे प्रजा-चक्ष थे। उन्होंने 
किसो ब्राह्मण से पाणिनोय अष्टाषयायो का पाठ धुन-सुन कर उसे 
कष्ठस्थ किया था तथा महौजिदीक्षित की वेयाकरणसिद्धास्तकौमुदी भी 
उन्होंने पढ़ो थो । उन दोहों ग्रथों को तुलना एवं समीक्षा से प्राचीन 
ऋषिकृत यन्‍थों को महृत्ता तथा मनुष्यकृत ग्रन्थों की लघुता (निकृष्टता) 
का प्रकाश उनके हुंदय पें प्रकट हुआ्ना । दसो ग्राधार पर उन्होंने पाणि- 
नोय ग्रष्टाध्यायों को पद्धति पे संस्कृत व्याकरण ग्रादि के पृठन-पाठन 
को रांति को पुतः प्रचलित किया स्वामी दयानन्द श्रादि प्पने शिष्यों 
को उस प्राचोन पद्धति से संल्कृत व्याकरण तथा निदक्त प्रादि शास्त्र 
पढ़ाएं। हजारों वर्षों से लुप्त हुई एक पद्धति लोक में फिर से प्रचलित 
हो गईं। इसो पद्धति के प्राघार पर महपि दयानन्द ने प्राचोन साहित्य 
का दूध पानो छान दिया। ध्रत्तत्य का कुड़ा-क रकट दूर हटाकर सत्य का 
झमृत निखार दिया । स्वामी दयाननद के हो सहपाठो गुरु विरजानन्द 
के शिष्य पण्डित उदयप्रकाश भी झपने जोवन काल में इसी पद्धति से 
पढ़ाते रहे । सुना है उन्होंने वेद पर भो कुछ कार्य किया था। उनके एक 
सुयोग्य शिष्य हुए जिनका नाम पृण्डित गगादत्त था, संन्यास दीक्षा के 
उपरान्त वे स्वामी शुद्धवोघ तोर्थ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे वर्षों स्वामी 
दर्शनानन्द द्वारा सस्थापित गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में व्याकरण 
झ्ादि विषय योग्यता श्रौर बड़ो लग्त के साथ पढ़ाते रहे। उनके प्रमुख 
शिष्य पण्डित राजेद्धनाथ जो शास्त्री जो आज स्वामी सच्विदानन्द 
सरघ्वतो के नाम से श्रार्यप्रमाज में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने गुरु विरजानन्द 
द्वारा पुनः प्रचलित को हुई वेद के पठन-पाठन की पद्धति के प्रचार-प्रसाय 
के लिए दिल्‍ली में यमुना तट पर श्राज से लगभग ५० वर्ष पूर्व दयानन्द 
वैद-विद्यालय की स्थापना की थी । 


इस विद्यालय ने स्वामों श्रोमानन्द सरस्वती (भ्राचार्य मंगवानदेव) 
चण्डित विश्वप्रिय शास्त्रों तथा पं० सुरेन्र क्षास्त्रों भ्रादि उच्चक्रोटि के 
त्यागी, तपस्वी, विद्वान्‌ कार्यकर्त्ता ग्रायंसमाज को दिए। श्रनेक विकट 
परिस्थितियों के कारण यह विद्यालय बोच में लड़-खड़ा गया था। इस 
के भवन जोर्ण-शीर्णा हो रहे ये । कवाड़ लोगों ने उतारकर भ्रपने चूल्हों 
की भेंट कर दिए थे । कुछ महा ब्राह्मण लोग इसके उच्चकोटि के पुस्त- 
कालय को चुरा लेगए श्रौर श्राज भी प्रपने घर में बेठे हैं। इन्होंने इस 
विद्यालय का पपने स्वार्थ के लिए खूब प्रयोग किया और इसे जी-भर 
कर लुटा । स्वामी प्रोमानन्द सरस्वतो के प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी हरिदेव 
जो ने लगभग ३ वर्ष पूर्व इस मुर्माए हुए पौधे को सम्भाला, श्राज इसमें 
आरत के कोने-कोने से श्राए लगभग १४० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। ब्रह्म चारो जो का दिल्‍ली के प्रतिष्ठित-जनों में बड़ा मान-सम्मान 
है । उनका सारा समय महषि दयानन्द के मिशन के लिए ही लगता है। 
गत मास में इस विद्यालय के चतुर्वेद पारायणा यज्ञ तथा उत्सव के भ्ब- 
सर पर वेद सम्मेलन में सम्मिलित हुआा। वेद सम्मेलन के प्रध्यक्ष 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ध्राचाय॑ पण्डित रामप्रसाद जी थे धोर 
इसके संयोजक धायंजगत्‌ के उच्चक्षोटि के विद्वात्‌ दयातन्द सन्देश के 
सम्पादक पण्डित राजवोर जी शास्त्री थे। स्वामी पश्योमानन्द सरस्वती 
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तथा स्वामो दीक्षानन्द जो महागांज जो यज्ञ के ब्रह्मा भो थे, प्रादि उच्च 
कोटि के विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मैंने भी ऋषि दयानंद 
के वेदसाध्य के महत्त्व पर श्पने विचार रखे | यहां विशेष उल्लेखनीय 
बात यह है कि इस विद्यालय के एक छात्र ने यजुर्वेद का पाठ सुनाया । 
इस ब्रह्मचारी की आयु लगझग १४ वर्ष है। इसे सम्पूर्तां यजुवंद कण्ठस्थ 
हैं। यह जहां से भो पूछे वहीं से यजुर्वेद का पाठ घारा-प्रवाह सुनाता 
है। ग्रनेक छात्रों को पाणिनोय श्रष्टाध्यायों कण्ठस्थ है। ब्रह्मचारों हरि- 
देव जी तथा इप संस्या के ग्रस्य प्रेमी कार्यकर्त्ताप्ों के पुरुषा्थ से इस 
संस्था में फिर से नवजीवन का संचार हो गया है। पश्रव इसे देखकर 
सभो श्रार्यों को बड़ी प्रसन्‍नता होती है। 





गुरुकूल को सुयोग्य स्नातिका की रोहतक 
पह्ाष दयानन्द विश्वविद्यालय में नियुक्ति 


प्राचोन पद्धति से संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले विद्वानों 
तथा गुरुकुन जगत्‌ को यह जानकर हष होता स्वाभाविक है कि गुरुकुल : 
कांगड़ी विश्वविद्यालय एवं कन्या गुरुकुल नरेला की स्नातिकां श्रोमती 
कृष्णा भ्राचायं को मह॒षि दयानन्द विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ कुलपति 
चौ० हरद्वारोलान जो ने प्रपने विद्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्या- 
लय के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने 
यह नियुक्ति उक्त विदृषो स्वातिका को उनको विशेष योग्यता के आधार 
पर दो है। यह विदुधो एम० ए० के अतिरिक्त प्रार्ष विद्यपोठ से व्याक- 
रण, वेद तथा इतिहास तोन विषयों में प्राचार्य है। भ्रोचाय॑ परोक्षा को 
एम० ए० के समकक्ष माना जाता है जबकि मौलिक यौग्यता में दिन-रात 
का प्रन्तर है। ग्राचाय (संस्कृत) परीक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा है 
जब एम० ए० परोक्षा का माध्यम हिन्दो तथा इंगलिश श्वादि भी हो 
सकता है। भ्राज प्राय: हिन्दी माध्यम से एम० ए० (संस्कृत) पास करने 
का प्रचलन है । 


कन्या गुरुकुल नरेला भारत में एक ऐसो श्षिक्षण संस्या है जहां 

कम्याग्नों को प्राचीन पद्धति से सम्पूर्ण पाणिनोय व्याकरण प्र्धात्‌ 

प्रष्टाध्यायों प्रोर् महास्ाष्य निरुक्तगास्त्र, छन्दशास्त्र, सांख्य, योग, 

न्याय, वेशेषिक, वेदान्त दर्शन, ईश भ्ादि ग्यारह उपनिषद्‌, रामायण, 
महाभारत झोौर मूल वेद पढ़ाए जाते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय तथा" 
कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय की एम० ए० कक्षा में सिद्धान्तको मुदी के माहयम- 
से जो कारक तथा उदात्त भ्रादि वेदिक स्वर एम० ए० कक्षा: में पढ़ाए 
जाते हैं वे इस क्षिक्षा संस्था में माध्यमिक कक्षा में पढ़ा दिए जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त सांख्य, योग, न्याय, वेद, कादम्बरी (साहित्य) श्रादि 

विषय भारतोय विश्वविद्यालयों में एम० ए० कक्षा में प्रांशिक रूप में 
पढ़ाए जाते हैं जबकि इस श्षिक्षा-संस्था में ये विषय शास्त्री (बी० ए०) 

परीक्षा में समाप्त हो जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त उक्त विश्वविद्यालयों 

में ऋगेद के कुछ निर्धारित सूकत एम० ए० में पढ़ाए जाते हैं जबकि 

यहां यजुवेद के ३२ श्रध्याय शास्त्री परीक्षा तक पूरे हो जाते हैं। सम्पूर्ण 

पाणिनोय व्याकरण के पठने-पाठन को व्यवस्था केवल इन प्राचीन 

पद्धति को गुरुकुल शिक्षा-संस्थाप्रों में ही है। इतना होने पर थी संस्कृत 

भाषा के क्षेत्र में प्राचीन गुरुकुल पद्धति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा 

जाता है । गुरकुल के विद्वान्‌ स्नातक तथा विदुषी स्‍्ततिकाप्ों के उस्तति 

के द्वार खोलने में बहुत बल लगाना पड़ता है। ऐसे सुयोग्य स्नातक व 

स्‍्नातिकाप्रों को तथा प्राचीन गुरुकुल पद्धति को रोहतक विश्वविद्यालय 

के विद्वान कुलपति ने उचित मान देकर उनका उत्साह बढ़ाया है, इस 

लिए वे पत्पस्त घन्यवाद एवं श्रद्धा के पात्र हैं। 


सुदक्षंनदेव बाचारय॑ 
फापावक 


सवंहितकारों 





अजमेर ऋषि निर्वाण शताब्दो में पांच 
लाख यात्रियों क आवास की व्यवस्था 


गत २१ नवम्बर को ग्जमेर में श्र० भा० महृपि तिर्वाण शताब्दो 
समिति की बेठक में स्वत्म्मति से निश्चय्र क्रिया गया कि १४८५३ 
धै ऋषि का निर्वाण हुए सी वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसलिए प्रजमेर में 
निर्वाण शताब्दी का मुख्य समारोह ३ से ६ नवम्बर १६८३ को मनाया 
जाए। ६ प्रक्तूबर से चतुर्वेद पारायण यज्ञ का भ्रावोजन किया जाए। 
समारोह से सम्बद्ध विशाल शोभायात्रा ५ तवम्बर १६८३ को निकाली 
जाएगी । इस समिति में दिल्नों, कनकत्ता, बम्बई, राजस्थान, हरयाणा 
उत्तरप्रदेश हिमाचल तथा भ्रन्य राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 


समिति के प्रध्यक्ष स्वामो श्रोमानेरेद जो सरस्वतों के परामर्श से 
समिति ने यह भी निश्वय किया कि ऋषि के जो ग्रन्थ है--जो श्रभोी तक 
भ्रप्रकाशित हैं, उन्हें प्रकाशित करने के लिए दस लाख रुपये की स्थिर 
_मधि स्थापित की जाए। इस निधि से भ्रन्य भाषाम्रों में ऋषिकत ग्रन्थों 
के प्रल्पप्ोलो युन्दर संस्करण प्रकाशित किए जाएं। प्रनाधागर ध्थित 
ऋषि-उद्यान, यज्ञशाला और सरस्वती भवन को ऐसा कलापूर्ण रूप देने 
का भी निश्चय किया गया जिससे देश विदेश के पथटकों का वह झाक- 
बैंण केन्द्र बन सके । 


प्रजमेर के इस विशाल समायोह में पाँच लाख लोगों के भ्राने को 
सम्भावना है। इसलिए उतने बड़े पेमाने पर सारी व्यवस्था करने के 
लिए प्रध॑ समिति धोजन समिति, भ्रावास प्रिति, प्रकाशन समिति, यज्ञ 
समिति प्रादि विभिन्‍न समितियों के संयोजक नियत करते का भ्रधिकार 
दिया गया । समग्र कार्यों की रूपरेखा प्रौर व्यवप्या संभालने के लिए 
६१ सदस्यों की संचालन समिति बनाई गई जिप्में सब प्रतिविधि 
सभाप्रों के प्रतिनिधि परोपकारिणों सभा के पदाधिकारियों तथा प्रन्य 
विशिष्ट जनों के नाम रखे गए। प्रधान जो की झोर से शीघ्र हो संचा- 
बनते समिति के तामों को घोषणा कर दो जाएगी । 


बाहर से आए प्रतिनिधियों ने इस विशाल समारोह के लिये 
निर्धारित स्थान का जौ श्रनासागर के तट कै साथ दूद तक फंला हुधा 
है धौर विश्वामस्थलो (पुष्कर रोड़) के नाम से विश्यात है, निरोक्षण 
किया और यह प्रनुभव किया कि पानो को तंगी या ग्रावास स्थान की 
“जी की बात सर्वथा गलत है प्रौर वह स्थान सभी इष्टियों से समारोह 
के लिए स्वंधा उपयुक्त है । 


3तम 5:४८ ००६०१०।/॥| 
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सम्पादक को बधाई 


महासमा गुठकुल विद्यापोठ हरयाणा भेसवालकलाँ सोनीपत) के 
प्रधान चौधरी मारूति जो की भ्रध्यक्षता में दिनांक २-१-८३ को गुरकुल 
भेतवाल में सम्पत्त ्रस्तरड्भ सभा को बंठक में पारित प्रत्ताव-- 
श्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा। के साप्ताहिक पत्र सर्महितकारो 
के संन्यासी विशेषांक में पत्र के सम्पादक डा० सुदर्शनदेव प्राचार्य द्वारा 
दी गई इम सूचना को पढ़कर सुनाया गया कि 'स् हितकारों' का फर- 
वरी मास का एक ग्रंक 'भक्त फूनापह विशेषांक' के हप में प्रकाशित 
किया जावेगा । मभी सदस्यों ते इप्त शुभ प्रयास को भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । प्रो० प्रकाशवोर विद्यालकार ने पत्र के सम्पादक को बच्चाई देते 
हुए 'बधाई प्रस्ताव रखा जिसे सर्शसम्मति से पारित किया गया । 
धर्मचत्ग शास्त्री उपमन्त्रों महासभा 


सिद्धान्तों भवन के लिये दात 


हर झार्यसमाज क्योडकग्रेट केवल जिल कुरुक्षेत्र के प्रधान सेठ राम- 
मूर्ति जो सेठ को प्रेरणा से श्रो सरोजकुमार तथा श्रो पवतकुमार गुप्त 
केथल तिवासो ने अपने स्वर्गोव पूज्य पिता जो श्रो प्रोमब्रकाश जो गुप्त 
की पुण्प स्मृति में प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्यालये पडित 
जगदेवर्सिह सिद्धास्ती स्मारक भवत दयानन्द मठ रोहतक के लिए पाँच 
हजार रुपये का दान प्रदात किया है । सभा को प्रोर से उनका बहुत- 
बहुत धन्यवाद । 

श्राशा है प्रन्य दातो महानुभाव भी श्रपने पूर्वजों की स्पृति को 

चिरस्थाई बनाने के लिए इस निधि में दान देकर यश के भागों बनें। - 
रामानन्द सभा कोषाध्यक्ष 


सोतोपत में ऋग्वेद महायज्ञ का आयोजन 


वेदिक यज्ञ समिति सोनोपत में ३१-१-८३ से ६-२-८३ तक टेलीफोन 
ऐक्सचेंब के सामने संघ वाले मेदान में ऋग्वैद महायज्ञ का प्रायोजन 
कर रही है। यह विशाल यज्ञ विष्व कल्याण की भावता से ऋषिमुनियों 
को प्राचीन शेलो के प्रनुरूप होगा जिसके ब्रह्मा मास्यवर श्रद्धय पंडित 
मदनमोहन विद्यासागर होगे । देवब्त प्रार्य 


आये कन्या की आवश्यकता 


मुस्लिम मलिक परिवार से वेदिक घमं में दोक्षित गोरेवर्शा, सौम्य 
स्वशाव, वंदिक धर्म-प्रचारक २८ वर्षीय डाक्टर आाय॑ युवक के लिए 
श्रायुवंद स्तातिका अथवा सेवा-रत श्रायं कन्या को ग्रावश्यकता है। 

सम्बन्ध के इच्छुक श्रायं परिवार सम्पर्क करें। पता 
स्वेहितकारी साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 


शोक समाचार 


चौधरी मामशज जी प्राय ग्राम खदरी जिला ग्रम्बाला के कमंठ 
कार्यकर्ता का १८ दिसम्बर को हृदयगति रुकने से तिधघन हो गया। 
भ्राप आरयंसमाज के पुराने कार्यकर्ता तथा धार्मिक व्यक्ति थे भ्रौर भ्रपने 
निकट के ग्रामों में ग्रार्ससमाज का प्रचार करवाने में बहुत सहयोग 
करते थे | 
परमास्मा से प्राथंता है कि दिवंगत भ्रात्मा को सदुगति तथा उनके 
शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदात करे । 
हरलाल गआ्राये सभा प्रचारक 
२--खोतपुरा (पानोपत) प्रार्यप्तमाज के प्रधान चौ: सुवेधिह के 
चाचा चौः तारायण जो का २८-१२-८२ को देहान्त हो गया। वे प्लार्य 
समाज के कार्यों में सदा सहयोग करते थे। भगवान्‌ उनकी प्रात्मा को 
सदगति प्रदात करे । रामानन्द सिगला 
सभा कोषाध्यक्ष 


५७७ 








सर्व हतकारी 


आय॑ कन्या गुरुकुल पंचगांव जि० भिवानी 
के दानोदाताओं की सूचो 


सेठ श्री बनवारीलाल जी ्राय॑ देवराज्ा, प्रघान झा कन्या मुस्कुख 
पंचगांव की प्रेरणा पर निम्नलिखित संस्थाओं एवं महानुभावों ते जिला 
भिवानी के एकमात्र युरुकुल को प्ननुकरणीय दाव द्विया है। पाला है 
दानी महानुभाव भविष्य में भी इसी प्रकार गुरुकुल को सहयोग देते 
रहेंगे । गुरुकुल की प्रबन्धक सभा की घोर से ससी दानी महानुभावों का 
हादिक धन्यवाद है। 


श्री गुरदयाल जी बेरलिया बम्बई ५१०० रुपये 
जयभारत टेकसटाइल बम्बई के 
झ्षण्डविकास प्रधिकारी बढड़ा भिवानी भ्रू००० ,, 
भ्राय॑न्‍्स संस्ट्रल ट्रांसपोट ध्ाफ दृष्डिया प्रा, लि, बम्घई ३१०० ,, 
सूरजमल सन्तलाल मोजात्िया बम्बई पा 
श्री गोविन्दराम जी झ्ाये देवराला सिवानी पक 
टेकचन्द कन्हैयालाल नरचेरेटी टुस्ट बम्बई २१०० ,, 


पुजरमल बंजनाथ लोहा भवन पी. डी. मेलारोड बम्बई १५०१ » 
तिश्खाराम बद्ेसरलाल देवरालिया बम्बई 
महेंद्र साबु में० वेस्टन इक्चत स्टील कम्पनी बम्बई 0 ० ७ 
शामबिलास ध्ग्रवाल मं० भगवती स्टील कम्पनी बम्बई ,,  , 
श्री मूलचन्द कैज रोवाल में. इण्डियन लाटेक्स सेल्ज 

कम्पनी बम्धई ४. 2४ 
मनियार एण्ड पन्य बम्बई क 9 "7 
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शारदा सिल्क मिल वम्वई ११०० रुपये 
श्री लत्यदेव जो भ्रार्य देवराला भिवानों ला] 
पृद्यद्दी फूलबइन्द जो देवराला पिवानी लि! 
श्रौरामश्याम टकसटाइल बच्वई १००१ 
श्री सत्यनारायण गुप्ता में० बगनन्‍नाय स्टील कम्पनी बम्बई ५०१ » 
श्री नवलकिशोर बेरीवाल मैं० एस. एन. ,,. ,, ,, » # 
श्री हरखचन्द जी मृन्दड़ा बम्बई ५४ _हई 
श्री जवाहरलाल जो प्रायं देवराला भिवानी पू०० +» 

मन्त्रो कर्न्यां गुरुकुल पंचर्गाव 


ग्राम दादुपुर (अ्रम्बाला) में श्रार्यसमाज की स्थापना 


दिनांक २३-११-८५२ को थ्री अजीतर्सिह शास्त्री संस्कृत क्षिक्षका 
रा० उ० विद्याज्षय इमलोरा (शिवानी) वेद प्रचार के लिए ग्राम दादूपुर 
प्रधारे। उन्होंने २४ नवम्बर से २ दिसम्बर तक दादूपुर में सध्या तथा 
महायज्ञ के माध्यम से वेदिक धर्म का प्रचार किया। पग्रामोण लोगों के 
प्ररत्परिक मतभेद को दुर किया तथा संगठन का प्राठ पढ़ाया। इस्च 
झवसर पर ३५ नवयुवकों ने यज्ञोपवीत घारण किए धूम्रपान तथा सुर* 
प्रान प्रादि के दुव्यंसनों के परित्याग का व्रत लिया । ह 

धायंसमाज के प्धिकारियों का सवंसम्मति से निर्वाचन हुआ है + 
प्रधान--दलवी रवशिह, उपप्रधान - कली राम, मन्त्री-धमेपाल, उपभन्त्री- 
कमंबीर, कोषाष्यक्ष- विक्रमसिह, व्यायाम शिक्षक-- मामचन्द, लेखड़ 
निरीक्षक-सु भाषचन्द, प्रचरारमन्त्री-बलदेव सिंह । 


[श्री सुखदर्शंतलाल मन्त्री ग्यायंघमाज किशनपुरा (प्रम्वाला) के पत्र 
पर ध्ाघारित सूचना] - सुदर्शनदेव धाचार्ग 


आधे ग्रुकुल खानपुर का उद्घाटन 


ग्राम खानपुषर प्रो० मंढाना जिला महेन्द्रगढ में दिनांक 
१०-१०-८२ को प्रात: यज्ञ कम के पदचात्‌ ठीक साढ़े ८ बजे 
आ्राषं गुरुकुल खानपुर' का स्थापना समारोह सेंकड़ों कार्य 
कर्त्ाश्रों की उपस्थित में बड़ी धुमधाम से सम्पन्न हुआ जिस 
में ध्रावास कक्ष का उद्घटान तपस्वी प्रभुभक्त पृज्य स्वामी 
पीत्रनाथ जी महाप्राज द्वारा किया गया। खानपुर ग्रामवा- 
सियों की भोर से धभ्यागतों के स्वागतार्थ माल्यापंण करने 
पर गुरुकुल के भ्राचायं पद्मुम्न जी ने गुरुकुल के उद्देष्य 
विषयक श्रपने विचार धत्यन्त प्रभावी शब्दों में प्रकट किये, 3 
धाचाये प्रवर स्वामी प्रोमानन्‍्द जी द्वारा पुनरुद्धारित धार्षं 
पाठविधि के प्रचार एवं प्रसार के लिए सबका श्राह्मान 
किया । तदस्वतर पृद्य स्वामी त्यागानन्द जी, ब्र० विद्याव्रत 
नेष्ठिक, मा० लुशीराम थी सरपंच जलराना, श्रो ईइवरसिंह 
प्रधान धायंसमाज नारनौल, रात्र श्मीलान् श्री प्रधान 


पंचायत समिति नीमराणा, महाशय प्रहलादधिह जी नंगली 
श्रीमान्‌ मास्टर धोमप्रकाश स्तानपुर भावि के उदबोधक 
व्याख्यान हुए । व्याब्यानों में गुरुकुल की सहायतार्थ श्पील 
को गईं। जनता ने पुर सहायता का श्राध्वासन दिया॥ 
पूज्य स्वामी क्षेत्रनाथ जौ ने भ्त्यन्त सरल छाब्दों में श्पता 
प्राशोर्वाद भ्लौर उपदेश दिया। ब्रह्मचारियों को दुग्ध पूतति 
हेतु एक सुन्दर युडोल याय प्रदान की। ब्ध्यक्षीय भाषण 
प्रो० पी० ड़ी० याहत्र द्वारा दिये जाने के धतत्तद उपस्थित 
सज्जनों को यञ्ञ-श्षेष वित्त किया गया। 
; महाक्षत्र मज़ु लसिह 
भूतदुर्व छरपंद सानपुर 


सर्वहितकारो 





सुविचार 


--बुधराम झ्ाये हिसार 


संस्कृत के विद्वान एक इलोक बोला करते हैं संसार “दोध॑ रोगस्यं 
सुविचारों महा-प्रोषधम्‌” ब्र्थात्‌ यह संसार भ्रौर इसमें बार बार पैदा 
होना झ्रौर मरना एक लम्बी बीमारी है। यदि जन्म मरण के रोग से 
मुक्ति की इच्छा है तो इसकी एक हो दवाई है जिसका नाम 'सुविचार'। 
यह दवा केवल मात्र श्रायेत्माज के पास हैं जो इस दवा को ग्रहण 
करेगा उसकी कीमत दुनियां में लाखों करोड़ों रुपये होगो श्रौर जो इस 
दवा को नहीं लेगा उसकी कोमत दुनियां में दो कोडी भी नहों होगी 
घौर वह नोच से नोच भोग योनियों में जन्म लेगा । शायद प्राप रुष्टांत 
के द्वारा इसे श्रौर भ्रच्छी तरह समझ लेंगे-- 


ग्रकबर के दरबार | एक कलाकाण दो मूर्तियां लेकर पश्राया। 
मूर्तियां दोनों एक जेत्ती सुन्दर थो। उनमें जरा भी अन्तर नहों दिखाई 
ता था। किन्तु उसने एक को कोमत दो लाख रुपये बताई थी श्रौर 
दूसरों को कोमत दो कौडो बताई थो । कोमत सुनकर श्रकबर बादशाह 
बढ़ा हैरान हुप्ता श्रोर उसने इस भेद को जानता चाहा। पब्रकबर ने 
बीरबल को बुलाकर उसके सामने यह समस्या रखो | कुछ दिन के बाद 
बीरबल ने दादशाह को कहा--महाराज इनकी कीमत बिल्कुल ठीक है 
जिस मूर्ति की कोमत दो कौडी थो वह उन व्यक्तियों की, उन इत्सानों 
की प्रतीक थी जो वेद के प्रचार को, प्रायंसमाज के प्रचार को सुविवारों 
को एक कान से सुनते हैं व बिता प्रमल किये दूसरे कान से निकाल देते हैं 
उसमूर्ति के दोनों कानों में श्राइ-पार सुराख थे इसलिए उसकी कीमत दो 
हो कौडो होनो चाहिए थी । दूसरी मूर्ति जिसको कोमत दो लाख रुपये 
बताई थी उसके भी एक कान में सुराख था धोर वह सुराख हृदय तक्ष 
जाता था। यह मूर्ति वास्तव में उन इन्सानों की प्रतोक थी जो सुवियार 
सुनते हैं, वेदप्रचार सुनते हैं श्रौर उस पर हृदय में मनन करके धमल 
करते हैं। ऐसी मूति को कौमत दो लाख नहीं श्रपितु बादशाह ! दो 
करोड़ रुपये होनो चाहिए थी। बस्धुप्रों, बीरचल ने ठीक हो तो कहा- 
जो व्यक्ति प्रच्छे विचारों को सुनकर धाचरण करता है दुनियां उसके 
धागे भुकती है उसका मान करती है! 


झाप देखते हैं प्राज विज्ञान के प्रसार (फेलाव) के कारण रेडियो 
टेलिवोजन, पिनेमा घादि ने सुविचारों के प्रचार को पछाड़ दिया है प्रचा- 
>क़॒ कम हैं। नये नहीं बन पाए हैं । पुराने वृद्ध होकर समाप्त हो रहे हैं। 
चच्छे विचारों के प्रचार त होने से दुनियां के हालात बिगड़ रहे हैं भौर 
संसार किसी भो समय श्रणुपुद्ध को घट्टों में जल सकता है | क्‍या कारण 
हैं विज्ञान की चरम सोमा पर पहुँचने के बाद भी भ्रमेरिका जसे घतों 
देश को जनता प्रशान्‍्त है, दुःखी है भौर शान्ति प्राप्त कश्ते के लिए 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, मन्दिर, गीता, उपनिषदों भ्रादि का सहारा लेने 
लगी है । क्‍या का रण है धर्म को श्रफोम कहने वाले कट्टर नास्तिक रूस 
जेसे देश को जनता भो श्रशान्त है, दुःखो है भोर शान्ति प्राप्त करने के 
लिए लेनित व माक्स के बुतों पर फूल मालाए' चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं 
झोर दुशाए मांगते हैं तथा उन्हें भगवान्‌ समभने लगे हैं। कारण स्पष्ट 
है उन देक्षों ने वेद के मार्ग को छोड़ दिया। सुविचारों को त्याग दिया 
धोर वे ध्ाज पुनः सुविचारों को प्रपनाने पर विवश होना चाहते हैं। 
इथियारों की होड़ से प्राज वे स्वयं भयभीत हैं। भ्रग्त में में यही कहुंगा 
यदि सुक्ष शान्ति चाहते हो संसार के जन्म मरण के बन्धन से मुक्ति 
चाहते हो प्रववा पुन: मनुष्य जन्म चाहते हो तो देव दयानन्‍्द के 
सुविचारों का प्रचार करो श्रीर उतके विचारों पर मल करो। 


ब्रिसिपल लाभसह पर गहरा आधात 


झाये हायर संकण्डरों कुल पानोपत के प्रितिपल लाभपिह 
कादियान को ६, ७ वर्ष को सुपुत्री १० जनवरो १९८३ को अपने ग्राम 
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सिवाहु जि* क रताल में जो० टी० रोड़ को सहक पार करते समय एक 
ट्रक के नोचे श्राकर कुचली गई | उसको दुर्घटना स्थल पर ही पृध्यु हो 
जाने से सारे ग्राम में शोक की लहर फंल गई। सूचना मिलने पर पानी« 
पत धार्य स्कूल बन्द कर दिया गया । 

स्वंहितकारी परिवार को प्लोर से ब्रितिपल लाभपिह जी के 
पश्चिवार को इस वज्पात पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए परम पिता' 
परमात्मा से प्रार्थना की जाती है हि दुःखो परिवार को इस दुःख को 
सहन करने को शक्ति तथा दिवंगत झ्रात्मा को सद॒गति प्रदान करें 

सम्पादक 


सूचना 


दितांक' ११-१-८३ मंगलवार को मिल्क प्लांट रोहतक के रास्ते 37 885 

६०४०, सेनी हाई स्कूल के झ्रागे, जिला उद्योग केरद्र गया था। मेरे पास 

एक थेला कपडे का साईकिल के पोछे रखा था जो गुम हो गया है उसमे 

जरूरो कागजात कापो है जिस सज्जत को भो मिले कृपया निम्नलिखित 

पते पर भेजने वाले को घच्यवाद सहित २५ रुपये नकद इनाम दिए 
जायेगे । दूरभाष ४६६६ 

जवाहर भारत एण्ड कम्पनी कागज वाले 

जगन्नाथ भवन रेलवे रोड़ रोहतक 

नजदोक-मुलतानी सोप फेक्ट्री 


गीत 


वंदिक्ष संस्कृति के सदा हरे चमन होंगे 
भू-चाल लाख बीते श्रौर लाख विघन होंगे। 
पर वेदिक संस्कृति के सदा हरे चमन होंगे। 
पेशेवर कातिल थे, हमें खूब उजाड़ा है। 
था सदाचार पावन, उसको भी बिगाड़ा है । 
मिट मिटकर ने मिट सकें, ऐसे भाय-जन होंगे ॥१॥ 
चिनवा दिए जिन्दे हो मासूम दीवारों में। 
भू कितनी बार रंजित हुई, रक्त फव्वारों में । 
पर ग्रोम्‌ के गु जित स्वर, सदा उच्च गगन होंगे ॥१॥ 
प्राणों से प्यार नहीं, प्रण से हो प्यार किया । 
जहां भान की खातिर ही, तन-मन-घन वार दिया । 
वहा सत्य सनातन ही बस वेद-मनन होंगे ॥॥२॥ 
हम जाग पढ़ भ्रपनी नित गौरव गाथाएं। 
बच्चों को लोरी दे सीता ज॑सी माताएं । 
'कला' फिर तो दयानन्द के साकार स्वप्न होंगे ॥४॥ 


--कलावती शास्त्री प्ाचार्या 
कन्या गुरुकुल मणेठो (कुण्ड) 


क्रान्ति हो एक रास्ता है 


धन्याय से लड़ता चाहते हो तो ध्ाग्ो 
न्याय की महछालें जलाग्ो 
तुम्हारे हाथों में जब न्याय को मधालें जलेंगो 
तब इतिहास की भाषा प्रपने पश्लाप बदलेगी 
प्रन्याय बोना हो जाता है जब त्याय का उजाला होता है 
उठो और प्रासमात पर नया हृतिहास लिखों 
तुम्हारे भीतर भरी एक मानव है 
उसे अपने घ्रधिकारों के लिए चेतो 
तुम पर भविष्य को ध्रास्‍्था है 
क्योंकि क्रांति ही एक रास्ता है 
शोर क्रान्ति केवल ज्ञापन ध्लौर घोषणापत्र नहीं 
जागृति है, एकता है, संघ है 
परस्तु गाज पझ्ादमों प्रपने में बन्द है 
सत्य धारत सांवरिया 
घष्यक्ष-मानव ध्ृधिकार संघर्ष समिति घोहतक् 


धबंहितकारी 


ऋष ४ 





अकालो दल एक साम्प्रदाधिक संगठन 
--शेरसिह 


करनाल, २८ दिसम्बर (ब) हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रष्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने भ्रारोप लगाया कि उम्रवादी प्रकाली धमं युद्ध के नाम 
पर राजनीतिक लाभ उठाने के उहृश्य से हिन्दुओं भ्रौर सिखों में फूट 
डालकर तथा भूतपूर्व सेनिकों को हथियार बन्द बनाकर देक्ष में साम्प्र- 
दायिकता फेलाना चाहते हैं । 

गत दिवस करनाल में वाहिनी के कार्यकर्त्ताश्रों को सम्बोधित करते 
हुए प्रो० श्षेरसिह ते धारोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें भी इन उम्र- 
वादी प्रकालियों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि सिख प्रलग 
कौम नहीं, बल्कि हिन्दुश्ों का ही एक प्रंग ही है। उन्हें किसी भो मूल्य 
पर धलग कौम नहीं कहा जा सकता । 

उन्होंने ग्रकाली दल को साम्प्रदायिक संगठन करार देते हुए इसे 
राष्ट्र विरोधी बताया । भानन्दपुर साहव प्रस्ताव के बारे प्रो० साहब ने 
कहा कि उपग्रवादियों का मुख्य उ्दं श्य उक्त प्रस्ताव को मनवाने नहीं 
बल्कि 'खालित्तान बनवाना है धौर देश का विभाजन करना है जिसके 
लिए विदेशों से उन्हें मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरयाणा के 
लोग ध्ब अपने हितों को रक्षा हेतु कोई भो बलिदान देने के लिए तैयार 
हैं। 


(वीर प्रताप २६९-१२-८५२) 
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भक्त फूलसिह विशेषांक 


भ्रायंजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भ्रायंसमाज एवं 
हरयाणा प्रान्त की विव्य विभूति, भक्त फूलसिह तामक सर्वहितकारो 
का विद्येषांक मास फरवरी १६८३ के प्रथम सप्ताह में प्रकाक्षित्‌ किया 
जा रहा है भ्रार्य विद्वानों लेखकों ग्रोर कविजनों से प्रार्थना है कि वे 
प्रपना लेख संस्मरण एवं कबिता झादि २८ जनवरी १९८३ तक कार्यालय 
में भेजने का कष्ट करे। मुख्य शीर्षक निम्नलिखित हैं-- 


१--भक्तजी का जन्म, बाल्यकाल शोर छिक्षा । 


२- प्रार्यतमाज में प्रवेश । 
३-गुरुकुल छिक्षा पद्धति | 
४- शुद्धि का कार्य । 
५- हैदराबाद सत्याग्रह । 
६--लुहारू नवाब से लोहा । 
७- भक्त जी की वतंमान शिक्षण संस्थाएं । 
८--राजनोति प्रौर घक्त जी । 
६--प्रार्यसस माज के प्राण । 
लेख पत्र के एक धोर सुवाच्य धक्षरों में लिखा होना चाहिए। 
--सुदर्शनदेव प्राचार्य 
सम्पादक 





अरक महिता प्रष्टव्त पूछ 
हिप्तालश को दिव्य अड़ी 
डृष्टिबों सं त थार शरोर 
को क्षोशणा तथा फ्रेफनों 
क लिए प्रति 
आ्रापृर्ण हक रखायत « 

बाल, पुबक तथा बढ 
परबके लिये हिंलकर « 


अुरुकुश 


्ि खासी, जुकाम, 
इस्क्यूएशजा, बकहज़मो 
तथा यकान में मादकता 
रहित उत्तम ऐप । 


० दांतों क्त दर्द व टीस 
$ पदुद्ों का फुलना 
+ मसदी में खून व पीष 


# पायोग्या को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
आयुर्वेदिक श्रौद्यथि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिप 


गुरुकुल कांगड़ी फाससतो 


'?कणल 2१48३ (७6 


हरिद्वार 


ट 
५ 
0 
है 
प्‌ 
फ़ 
कद 


को भ्ौषधियां सेवत करें; 


शाखा कार्यात्रय -६३ गल्ली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थादोय विक्रंताप्रों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फोत नं० २६६८३८ 





पायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा ब्ाचायं प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक से प्रकाशित । 





प्रधात सल्पाधक-म ५ शतक काशप्रश्ण हमा सात, 


बे १०, हू : +॥8 जत्वरी १३८४ 


संघर्ष रु बिशल खड् शत 


हारत पकम! ३ द्वार इचि+म 23307/7) बणि+ ३. ]& ५४ 






< ककिलनसल+ भा... कवब-जक "जबाज-कलसकन आर 


इाविक अल्य १६) 


का ५ कपिल कअणक “उनका उप्पोग पाए अल बन फिललनम टिकी ५कन-अली3 * वर पक कला 77 7 7 एएएएएी सका फजरीय »>>+ ० क्‍ल>०-+-- 


करत इप १३ आहट शुडत है,ह६ ००१३ ०४ 


काप्राप्क---आ ५ सुप्तानपेश प्राच्राड, 


भी कल ++-“-+++++++++_+5०58,. कीज-भननन मनन पिन तनतपतादनियना +ननननननानितनान 3. 7++>ज 





किदश में १० पोंड कुछ डति ६६ पंगे 


२० जनवरी को बिल्ली में हुरदाणा के एक हजार सत्या्रही गिरफ्तारी देंगे 


के 


. २६ जनवरो की चिदानी स्टैपड रोहतक में ग्रार्चजनिक सभा का आयोजन 


रोहतक १६ जनवरी-कल दुर्गाभवन रोहतक में हरयाणा रक्षा 
बाहिनो की प्रान्तीय बेठक प्रो० शेरति]ह की श्रध्यक्षता में सम्पत्त हुई। 
इस अ्रवसर पर हरयाणा के कोने कोने से हरयाणा रक्षा वाहिनी तथा 
धन्य धामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सस्थाप्नों के कार्यकर्ता भारी 
संख्या में उपस्थित थे । 
प्रो० शेरसिह ने कार्यकर्त्ताशों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
झकालियों ने पजाब में प्रराजकता फलाकर तथा सत्याग्रह प्रादि करके 
 भपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है श्रौर उनके दबाव में पाकर 
भारत सरकार के मन्त्रियो ने स्वयं चण्डीगढ प्लाकर उनसे समौझते की 
बाते श्रारम्भ कर दी हैं। भ्रापने रोष प्रकट करते हुए बताया कि जिस 
हरयाणा राज्य की सम्पत्ति (्रबोहर फाजिल्का तथा नहर का पानी) 
पर भगड़ा है, उससे तो बात नही की जा रही पजाब हमारी सम्पत्ति को 
हड़पना चाहता है, उस राज्य के उद्रवादी श्रकालियों के साथ उनकी 
इच्छानुसार उनके पास जाकर वार्त्ता की जा रही है । 


पापने मारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम हरयाणा 
वासी किसी भी मूल्य पर हिन्दी भाषी क्षेत्र श्रवोहर फाजिल्का को हर- 
हरयाणा राज्य में मिलाये बिता चण्डीगढ़ को पंजाब को देना स्वीकार 
नही करेंगे भ्रोर हरयाणा में जबरदस्ती पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा 
/” न नही करंगे। भ्रकालियों के साथ किए जा रहे समभोते का विरोध 
करने के लिए हरथाणा की जनता ३० जनवरी फो दिल्ली में सत्याग्रह 
- धारम्ब करेगी। हम्न हरयाणा. के हितों की रक्षा के लिए बढ़े से बड़ा 
बलिदान देंगे। 

झापने भारत सरकार को स्मरण कराते हुए कहा कि प्रकालियों 
ने कई बार भारत सरकार के साथ हुए समभौतो को तोड़ा है। कमीरत 
द्वारा किये गये निणयाँ को श्रवहेलना की है। प्रकालियों ने चण्डीगढ के 
बदले प्रबाहुर फाजिल्का सह्ष हरयाणा को देता स्वीकार किया था, 
परन्तु भ्रक वे चण्डीगढ़ के साथ प्रबोहर फाजिल्का को हिन्दी भाषी क्षेत्र 
को पजाब में हो रखने के लिए दुराग्रह कर रहे हैं। यदि भारत सरकार 
ने उनके दबाव में आकर उनके साथ कोई समभौता कर भी लिया तो 
क्या गारस्टी है कि वे बाद में पुर्व की भान्ति फिर समभोते से न मुककर 
जावें। 

अतः हरयाणा के हितों के विरुद्ध उनके साथ कोई समभौता नहीं 
करना चाहिए। नहर की खुदाई के लिए हरयाणा सरकार सारा खर्च 
पंजाब सरकार को ' दे चुकी है, परन्तु पंजाब के प्रकालो इस नहर को 
शोदने में ककाबट डालकर हरयाणा को प्रतिदिन ३५ लाख रुपये की 
हानि कर रहे हैं। वे हर॒याणा की बजाय पाकिस्तान को फालतू पानी 


देने में ही प्रपता धर्म मानते हैं। पंजाब में प्राज सविधात के अनुसार 
सरकार काय॑ नहीं कर रही । भ्रक्ाली खुल्लम खुल्ला कानून को तोड़कर 
गुरुद्वारों में छुप जाते हैं श्रोर सरकार उन्हें पकड़ने में प्रसमर्थ है। ग्रत: 
संविधान के भ्रनुसार पंजाब सरक्वार को निलम्बित करके वहाँ राष्ट्रपति 
शासन की घोषणा करनी चाहिए । 


प्रबोहर फाजिल्का के पूर्व विधायक श्री तेगराम ने भ्रपने क्षत्र की 
वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रवोहर को जनता पर 
पंजाब सरकार ग्रत्याचार कर रही है। हिन्दी की पढ़ाई को व्यवस्था 
नही की जा रही तथा पंजाबी भाषा को बलात्‌ ठोंसा जा रहा है जबकि 
वहां के ५० % बच्चे प्रपनी मातृभाषी हिस्दी में शिक्षा ग्रहण करना 
चाहते हैं । पंजाब सरकार में हिन्दू नवयुवकों को सरकारों नौकरियों में 
कोई स्थान नही दिया जा रहा | इसके विपरोत पटवारी से लेकर डिप्टो 
कुमिइनर तक सिखों को हो नियुक्त किया हुमा है। निहेँंग लोग घोड़ों 
पर सवार होकर जबरदस्ती किसानों के खेतों को उजाड रहे हैं तथा 
विरोध करने पर तलवारों से हमला करते हैं। सरकार उन्हें गिरफ्तार 
नहों करती । वे थानों में जाकर भारत सरकार के विरुद्ध नारे लगाते 
हैं श्रौर पुलिस वाले डरकर थानों को बन्द कर लेते हैं। प्रधानमत्री 
ने भ्रबोहर-फाजिट्का के क्षेत्र को हर॒याणा को दिया था परन्तु हरयाणा 
वाले भ्रभी तक प्रपने क्ष त्र को प्र/प्त नही कर सके। वहाँ की जनता 
हरयाणा में मिलने के लिए तडप रही है । 

सतातन धर्म सभा दुर्गाभवन रोहतक के प्रधान श्रो परमानन्द जुली 
ते हरयाणा के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्त्ताम्ों का स्वागत करते 
हुए कहा कि सिख हमारे भाई हैं। गुरुद्वारों में हिन्दू भी जाकर चढावा 
चढाते हैं। परन्तु श्रकाली गुरुद्वारों की श्र।मदनी का दुरुपयोग हिन्दुप्रों 
के हितों के विरुद्ध कर रहे हैं। ग्रापने प्रो० शेरसिह को विश्वास दिलाया 
कि हम हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर तन, 
मन, घन से सहयोग करेगे। रेवाडो के प्रसिद्ध समाज सेवक राव राम- 
चन्द ने भी विश्वास दिलाया कि हम जि० महेन्द्रगह तथा गुड़गाव से 
हजारों की सख्या में शामिल होंगे । 

बेठक के अन्त में श्रो स्वामों प्रोमानन्द जो ने मिहु-गर्जना करते 
हुए भारद सरकार को सनेर किया कि हम ग्रभ्ी जीवित हैं। हमते 
बचपन में हैदराबाद सत्याग्रह मे वहा के अ्रत्याचारी तवाब के छक्के 
छुडबा दिये थे श्रोर जवाहो में पंजाब के मुख्यमन्त्री प्रतायमिद् करो ते 
जब हरयाणा में बलात्‌ पजाबो को थोंपनी चाही थी तो हमने डटकर 
मुकाबला किया था। हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन में हरयाणा से ५० हजार 
सत्याग्रही जेलों में भेजे थे । भ्रब फिर समय श्रा गया है कि हरयाणा के 
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शद्धि की प्राचीनता 
गढ़ 
-. डा० रामेशवर दयाल गुप्त 'रि. है. अं 

जवाहरलाल नेहरू ने ॥95009 
० 70॥ पुस्तक में वेस नहर के 
शिलालेख में वरणित गरुडध्वज का 
उल्लेख किया है प्रौर इस ध्वज का 
चित्र भो दिया है। यह विदिशा 
(मध्यप्रदेश) में स्थित है। इस पर 
अंकित है कि तक्षशिला के भवन 
राजा का राजदूत दोलियोजेटस जो 
यहां रहता था, वैष्णव हो गया था 
ग्रौर उसने वेष्णवों के हेतु गरुड- 
ध्वज का निर्माण कराया था। इस 
का समय ३०० वर्ष ईसा पूर्व है। 





२--देवल स्मृति के उद्धरण [समय ८ वीं शताब्दी ] 
सिन्धुतीरे समास्तोन देवल मुनिसत्तमस्‌ । 
समेत्य मुतयः सर्वे इद॑ बचनमत्रवन । 
भगवस्स्तेच्छुनीता हि कर्य शुद्धिभवाप्नुयु: ? 
वलाछ्ासोहता येतु म्लेच्छ चाण्डाल दृ्युति।। 


प्रशुभं कारितं कम गवादि प्राि हिसनसश। 
उच्छिष्टमाजजनं चेव तथोच्छिष्टस्थभोजतम्‌ । 
खदोष्ट विड़ ब्रह्मार्णायामइ्च भोजनस्‌ ॥। 
३-हरिवश पुराण 
प्रधंशकानाम्‌ शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जबत्‌ । 
ण्वनान्‌ शिरः सर्वे काम्वोजानाम तथंव च। 
पारद: मुक्त केशाइच पहुवाइमन्न धारिणं। 
४--ऐतरेय ब्राह्मण [१७/१८] 
ब्रात्यस्तोम यज्ञ का विधान करता है जिससे ब्रात्य (यवन प्लौर 
म्लेच्छ) शुद्ध किये जाते थे । ु 
प्रू-काबुल का यवन शासक भिनियेन्‍्डर हिन्दू धर्म स्वीकार 
करके मिलित्द नाम से प्रख्यात हुप्रा । 
६--केडाफिग्रस नामक कुशान राजा हिन्दू धम स्वीकार करके 
नहपाल नाम मे विख्यात हुप्ना | उसके सिक्कों पर शिव की प्रतिमा 
हे 4० मन महाप्रभु के शिष्य रूपगोस्वामी और सनातन गोस्वामी 
भुसलमान से हिन्दू बने थे । हा 
८--ऐसे समय में पृथ्वों परशुराम द्वारा क्षत्रिय बहोन की जा 
चुकी थी, तब विश्वामित्र ने ब्ेदिक क्षात्रधर्म के पुनरत्यान का बोड़ा 
उठाया झौर झावू पव॑त पर विशाल शुद्धि का यज्ञ किया। इसका टाड 
राजस्थान के भाग २ म्र० १ पृष्ठ हे पर वर्णंत है। यह यज्ञ क्षीर 
सापर के विष्णु की ग्राज्ना से क्षत्रियों के पुनजनत के लिए किया ४ 
था प्रर्थात्‌ वष्णाव धर्म के पुनर्स्थापन के लिए। एक विष्णु की मूर्ति 
बनारर तालाब में फेक्ो गई। उसमें से एक शक्ति निकलो जिसके एक 
हाथ में तलवार थी, दूसरे में वेद था भौर गले में यज्ञोपवीत था। उसी 
का नाम अन्हलपुर पातन रखा गया श्ौर वंश का नाम चालुबय या 
सोलको रखा गया । तोसरे कुल में रुद्र था जिस पर गज्ञी जन छिड़का 
गया धोर उप्रमें धनुष प्रा गया। उसके वेंश का नाम परिहार रखा 
गया क्योंकि राक्षसों के साथ युद्ध करते समय उसका पर आप 
था। चतुर्थ वंश विष्णु की मूति के प्रतिरूप बना पौर चर जञ 438 
जाम रखा गया । तात्पय यह है. कि बचे हुए क्षत्रियों व हे 
कराके उन्हें वेदिक धर्म ग्रहण कराया गया भौर उक्त ४ नाम दिये गये। 


२१ जनवरी १६८३ 





उन्हें ४ पृथक राज्य भी तभी मिले! भविष्य पुराण में तो यह दन्त-कृथा 
धाई है कि कण्व ऋषि भारत में एक भी क्षत्रिय न देख मिश्र देश जाकर 
दस हजार स्लेच्छ मिश्र से लाये श्रौर उन्हें शुद्ध कईके भारत के राज- 
पृताना में बसाकर क्षत्रिय संज्ञा दी। नोट--उनसे निम्न प्रल्‍लों का 
निकांस हैः-२८- वाक्षलस २६- गोलास ३०- मलेया ३१- तैरह मनिया 
३२- सौनगरा ३३- सिरोहिया ३४- सनेचरा ३४- रमवार ३६- परोलिया 
३७- कोतवाल ४८- ऐतीवार ३६- वंकला ४०- कव ४१- चंद ४२- पन्‍नी- 
वाल ४३-देवा ४४- कठोर ४५- नावल 


इस स्थान का भी दश्शत हमने जून ७! में जाकर किया। श्ाबू से 
४ मील की दूरी पर एक उपत्यका के प्रवेश द्वार पर हनुमान मन्दिण बता 
है । यहां ते कोई भ्राधा कि० मो० ऊपर चलकर ७५० सीढ़ियां नीचे 
उतरकर गोमुख में से पानो की एक धारा निकलती है। इसके कुछ 
नीचे एक विशाल मन्दिर बना है | जिसका प्रबन्ध पहिले सिरोहों राज्य 
करता था और वहां के कुल पुरोहित यहीं रहते थे । ग्रन्दर वशिष्ट धभौर 
राम लक्ष्मण की मूर्तियां बताई गई । परन्तु अन्दर जाकर टाचे से बस्तर 
हटाकर देखा तो उन मूर्तियों के दाढ़ो पाई। मन्दिर के बाहर स्त्रियों 
की मूर्ति पढिवमो देशों की वैद्ञ भूषा और श्रगार में, थो। इनके हिन्दू 
ताम रख लिए गए हैं यथा कुन्तो प्रादि को मूरति | मन्दिर को स्थापत्य, 
कला बौद्ध है | ८ वर्गीय निर्माण गया के मुख्य मन्दिर के ढंग पद है 
जो प्राचोन बौद्ध मन्दिर है। बाहर हाथियों को मूर्तियां हैं जो बौद्धों का 
चिन्ह है। मस्दिर के बाहर एक पोतल की विशाल मूर्ति है जो परमार 
राजा धारावष की है। परमार उन प्रगट ४ क्षत्रिय वंशों में सर्व प्रथम 
था । प्रब पुरोहित जो इसे इन्द्र को मूति बनाते हैं। मन्दिर के बाहर 
यज्ञ कुल्ड है। बोकानेर के राजा गंगाँसिह ने यहां ५० फीट तोचे एक 
खुदाई करवाई धौर यज्ञविशेषों को राखमात्र हो पाई । क्षत्रिय राजाध्रों 
ने इस स्थल पर ही प्राबू का विरुयात यज्ञ किया जाना माना है। यह 
स्पष्ट है कि विदेशों से लाये युद्ध-रत जातियों तथा बौद्ध हो गये हुए 
क्षत्रियों को यहां विज्ञाल यज्ञ करके ब्राह्मणों पुरोहितों श्रोर ऋषियों ने 
उन्हें शुद्ध किया था। इन नवदीक्षित क्षत्रियों को प्रग्नि बंशों कहा गया 
है भौर इनके ४ वंश थे । वच्षिष्ठ पुरो हेत को उपाधि है। स्थान इस 
लिये चुना गया था कि यह पहले से हो विस्यात धर्म स्थान था जहां 
महाराज युधिष्ठिर भो गये थे, जेसा पद्म-पुराण में उल्लेख है -- 

ततौ गच्छेत घमंज्न हिमवत्सुतमबु दम । 

पुृथिव्या यत्र वे छिद्रं पृवंनातोद युधिष्ठर॥ 
तन्ताश्रमों वशिष्ठस्थ त्रिषु लोकेपु विश्वुतः ॥ 
तत्रोष्ठ रजनीमेकां गो सहस्त्र फल लभेत्‌।॥ 

[महाभारत० बन पर्व तोथे यात्रा ६२-५५-१६ एवं पद्म पुराण 
२४-३-४ ] धर्मज्ञ युधिष्ठर हिमालय पव॑त के पुत्र प्राबू पवंत पर गे ,' 
जहां पहले प्रथ्वों में पाताल जाने के लिए एक छिद्र था। वहां का महर्षि 
वश्षिष्ठ प्राश्रम तोनों लोकों में विख्यात है। वहां यदि मनुष्य एक रात 
थो निवास कर लेता है, तो उसे हजार गौदान करने का पुण्य प्राप्त 
होता है । 

नोट ७५० सीढियां हो वह छिद्र हैं। चुद्धि करने के लिए यह स्थान 
इसी महात्मय के कारण चुना गया था। यह स्थान वशिष्ठ के समय से 
पवित्र चला गाता था| हर पुरोहित को वशिष्ठ उपाधि हो गई थी। 
निकट में गौतम ग्राश्रम के निकट एक गज है। इसो में वह्चिष्ठ की 
कामघेनु गिर गई थी। े 

&६- श्वपच शवय खस जवन जड़ पामय कोल किरात । 
राम कदत पावत होत भुवन विर्यात । (तुलसीदास) 


सर्वेहितका री-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 


भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बना[इये तथा सर्वहितकारी कार्यों में 
तत्परतापूर्वक जुढ जाइये । - व्यवस्थापक 
सर्वेहितकारों साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 


प्कड्तिफासे: 


्ट्कर्य्य्द्ख््थ 


हरयाणा की जनता से अपील 





भ्राज संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटता घटित होती है 

तो प्रश्येक संवेदनाशील व्यक्ति वह चाहे किसी भी राष्ट्र, वर्ग का समाज 
का हो, प्रभावित होती हो है। जो घटना भ्रपने ही देश में घटित होती 
है उसका प्रभाव बाह्य देश की घटना को श्रपेक्षाकृत श्रधिक अनुभव 
किया जाता है। जो घटता ग्रपने ही प्रदेश के निकट हो रही होती है 
उसका प्रनुभव भर भी गहराई से किया जाता है। प्राज यों तो प्रासाप्त 
में भी भ्रान्दोलन चल रहा है जिसके प्रन्तगंत पर्याप्त उग्रवादी हिसात्मक 
घटनाएं हुई हैं लेकिन हम हरयाण।वासी भ्रकाली भान्दोलन को जितनी 
तीब्रता से श्रनुभव कर सकते हैं उतना भ्रसम-प्रान्दोलन को नहीं क्योंकि 
इस प्रास्दोलन की मांगों से हरयाणा सीधा जुड़ा हुभा है। यदि यहु 
ध्रान्दोलन-मात्र पंजाब का या पंजाब के किसी भाग का हुआ्आा होता तो 
हमको इतना खतरा नहीं था जितना कि श्रब है। बैसे तो अकाली- 
पान्दोलन सारे ही देश की श्रखंडता के लिए ललकार भरी चुनोतो है 
जिसको सारे देशवासी चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या गर-राजतीतिक सभी 
महसूस कर रहे हैं वहां पर यह भप्रान्दोलन स्वयं पंजाब के लिए भी हित 
कर नहीं है वर्योकि इससे पंजाब प्रदेश की जनता में पारस्परिक-सौहादि 
के स्थान पर वंमनध्य की खाई बढती जा रही है जो कि स्वाभाविक 
झो है क्‍योंकि हमारे प्रकाली भाइयों को लगभग सभी मांगे ऐसो हैं जो 
उनकी रष्टि को सन्दिर्ध बना देतो है । वेदिक' धर्म (हिन्दू) का भ्रभित्त 
धग होते हुए भी भ्पने को भ्लग एक फौम (राष्ट्र) मानना कहां तक 
के संगत है क्या वे वहो भाषा नही बोल रहे हैं जो भाषा कम्मी १९२४ भे 
ब्रिटेन के 'इण्यि-हाऊस' से मोहम्मद घली जिन्‍्नाह भौर चौ० रहमत 
झली खाँ ने बोलो थी। दिल्‍ली को जामा-मस्जिद के शाही हमाम द्वारा 
पानन्दपुर प्रस्ताव का खुला समथन क्या इस तथ्य को भौर भी उजागर 
नहीं कर देता है ? पिछले दिनों जो हिसक क्रूर काण्ड पंजाब में हुए 
उनसे जब सारे देश का जनमानस विश्षुब्ध हां उठा और सारे भारतीय 
घामभिक राजनोतिक सगठनो ने ग्रकालो उम्रवादियों के इस कुक्ृत्यों की 
कटु भत्संना की । जिससे प्रकालो देश के और लोगो से प्रलग-प्रलग पड़ 
गये तो प्राज श्रल्पसख्यक बतकर विशेषाधिकारों को मांग उठा रहे हैं। 
क्या यह सब पृथकतावादो प्रकृति नहीं है ? कवि के छाब्दों मे कह सकते 


हमने खिलाए थे जो गुल-गुलशन गुले गुलजार होगा, 
हमको ये पता न था दामन इन्ही से तार-तार होगा। 
मेरे दोस्त इतने गुमराह हो गये कि गेर हो उनके हमराह हो गये ॥ 
हरयाणा के सन्दर्भ में अरकालो-प्रान्दोलतल का झ्राकलन किया 
जाना चाहिए। आज हुँमारे भ्रकाली भाई मांग उठा रहे हैं कि हरयाणा 
को रावी-व्यास का पाती ने दिया जाये! जींद, भ्रम्बाला, सिरसा, 
हिसार, करनाल के क्षेत्र पंजाब में मिलाये जायें । हरोके फ्तन, रोपड़, 


है 


फिरोजपुर हैडवर्क्स को पानी का प्रबन्ध पंजाब की देखरेख में ही रहे। , 


पंजाबी को हरयाणा की द्वितीय राज-भाषा का दर्जा दिया जाये । 


उपरोक्त मुद्दों को लेकर पंजाब छोर हरयाखा का समझोता ३-४ 
बार हो चुका हैं। पहली बार २४ प्रकक्‍्तूबर १६९५६ को दूसरी बार 
दिसम्बर १६६५ तीसरी बार जनवरी १६७०, चौथी बार ३१ दिसम्बर 
१६८१ को हुआ। मामला व्यायालय श्ाहमप्रायोग को भी सौंपा गया, 
राजनेतिक समभौता भी हुझा | सभो ने श्रपने निर्णय दिये जोकि हमारे 
नेताओं मे ज्यों के त्यों मान लिए हालांकि इन निणयों से हमको हानि 
झी उठानी पड़ी लेकिन हमारे श्रकाली भाई प्राज तक एक भी 
समभौते पा निर्णय पर टिक नहों पाये हैं। कितने बेप॑दो के लौटे हैं यें 
लोग ? जिस बात को स्वयं कहते हैं व मान लेते हैं शोर फिर मुक्ुरते हैं 
वायदा खिलाफी की भो एक हृद होती है। जब जनवरी १६७० में प्रधान 
मन्‍्त्री के ऐवाड्ड के, घनुसार (जोकि प्न्तिम निरय माला गया था) चंडो- 
गढ़ पंजाब को धोर प्रवोहर-फोजिल्का (हिन्दी भाषो क्षेत्र) हरयाणा 





को दिया गया था तो श्राज चण्डीगढ़ लेने के लिए तो हमारे पंजाब के 
भाई तेयार हैं साथ ही में भ्रवोहर-फानिल्का भी वे हमसे हड़प लेना 
चाहते हैं। पंजाब के सारे लोग चाहे वे किसी भो राजनीतिक दल या 
साम्प्रदायिक संगठन के क्यों न हों एक स्वर से यही भाषा बोल रहे हैं । 
तब हम शान्त क्यों बैठे हैं? भ्रकालियों की श्राये दिन कुछ न कुछ हो 
हल्ला मचाने की श्रादत सी बन गई है क्योकि उन्हें कुछ न कुछ मिल 
ही जाता है। वे श्रपनी शक्ति का प्रदर्शन भो कर चुके हैं उसो के बल 
पर वे उछल रहे हैं भौर अपनी अनुचित माँगों के हर कीमत पर मन- 
वाने के लिए उतावले हो रहे हैं। इतना ही नहीं उनफो बहुत बड़ो 
भाशाएं भी हैं क्योंकि उनकी मांगों का समर्थन अब पंजाब के कांग्रेसी 
भाजपोई साम्यवादों सभी कर रहे हैं। वे केन्द्र सरकार तक को भी 
घमकी दे रहे हैं कि या तो हमारी मार्ग मानो नहीं तो हम सारे टेश को 
श्राग लगा देंगे भ्रादि-ध्ादि । कहने का तात्पयं यह है कि वे संगठित 
होकर नाजायज मांगे उठा रहे हैं और हम लोग भ्रपनी उचित मांग हो 
एक मच से उठाने में भ्रसमर्थता प्रनुभव कर रहे हैं: क्या यह हमारी 
दुबलंता नहीं है ? श्राज समय श्रा गया है जबकि हमको ग्रापस के सभो 
मतभेद बुलाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कर्पे से कनन्‍्धा मिला 
कर एक जुट होकर काये करता चाहिए। 


कितना बड़ा श्रन्याय हो रहा है हर॒याणा के साथ कि हरयाणे की 
कीमत पर भ्रकालियों प्रोर सरकार का समझौता होने जा रहा है। 
पंजाब को ही दोनों पक्ष मान लिया है कंसो विडम्बना है? किसी ते 
कहा भी है-- 
वही कातिल वही मुखबिर वहीं मु सिक ठहरा, 
प्रकखा मेरे खुन का दावा करे किस पर। 
झव श्राप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी प्रतिकूल है। हरयाणा 
को इस चुभन भ्ौर कुढन को प्रो० शेरसिंह जी से ४ मास पूर्व सबंप्रथम 
महसूस किया उन्होंने इस विषय में प्रधानमन्त्री को कई स्मरण-पत्र भी 
झोजपूर्ण भाषा में दिए। उतका हरयाणा के निर्माण में विशेष योग- 
दान रहा है। इसलिए वे भ्रपनी भ्राखों के श्रागे हर॒याणा को दूरता 
लुटता हुआ नहीं देख सकते । इश्ीलिए उन्होंने स्वेद्ीय समर्थन के 
प्राघार पर हरयाणा रक्षा वाहिनो का गठन किया। हरणणा रक्षा 
वाहिनी ने हरयाणा के गांव गाव नगर में शाखाए स्थापित कर बेठकें 
झोर जलसे करके जन-जागरण्य का शखनाद किया है। 


१६ जनवरी की प्रान्तीय सर की हरयाणा रक्षा वाहिनो में हर- 
याणो के हितों की प्रविलम्ब रक्षा के लिए २६ जनवरो को रोहतक में 
प्रान्तीय स्तर पर एक विराट सम्मेलन के ग्रायोजन का प्रस्ताव पारित 
हुश्ना है प्रौर यदि हरयाणा के हितों की भ्रनदेखी की गई या शौर 
लटकाया गया तो ३० जनवरी से गांघो-समाधि राजघाट दिल्‍लो से पद« 
यात्रा करके प्रधानमन्त्रों निवास पर सक्रिय सत्याग्रह किया जायेगा। 
पहले ही दिन जिसमें सारे हरयाणें से लगभग १००० कार्यकर्ता भाग 
लेंगे । 

सत्याग्रह के पहले जस्थे का नेतृत्व भायंजगत्‌ के “मोष्म-पितामह' 
स्वामी भोमानन्‍द जी महाराज करेंगे। संघर्ष का बिगुल बज गया है । 
इसलिए सभो दलगत, वर्गगत स्वार्थों से ऊपर उठकर इस न्यायोंचित- 
भान्दोलन में सक्रिय सहभागी बनिये भ्रौर जल्दी से जल्दी अपने तगर 
तथा ग्रामों से सत्याग्रहो जत्थे की सूचि और सहायता राशि भेजकर 
सत्याग्रह को सबल श्लरौर सफल बनाइये । श्रपतों शक्ति को दिखाइये। 
श्रपनी मांगों को मनवाइये । यही हरयाणा की जनता से पुरजोर अपोल 
है। यह हरयाण! को जनता को अग्नि परोक्षा है। हैदरात्राद सत्याग्रह 
हिन्दो रक्षा सत्याग्रह को भान्ति अपनी शक्ति तथा सगठन का परिचय 
दीजिए। प्रापके सहयोग का इच्छुक-- म० भरतमिह वानप्रस्थ 

सभा मन्त्री 
३० जनवरी को प्रात: १० बजे राजघाठ दिल्लों सत्याग्रह 
में भारी संख्या में पहुँचिए । शोमानन्द सरस्वती 


इर्वेहिककारी 





श्रा नो भद्रा क्रतवों यन्तु विश्वत: 








२१ जनवरी १६०३ 


गायत्री मन्त्र की सच्ची महिमा 


(सरिता पाक्षिक के दितम्बर १९८२, प्‌ के प्ाक्षेपों का सप्रमाण उत्तर) 
--+डा० विश्वबन्धु व्यथित' श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, डी० ए० वी० कालेज श्रबोहर (पंजाब) 


"सरिता पाक्षिक जहां रोचक साहित्य भ्रौर प्रगतिशोल शाज- 
नतिक समोक्षा के लिए प्रसिद्ध है, वहां प्राय॑ संस्कृति पर निरन्तर 
श्राक्रमण करने का सुनियोजित ग्रान्दोलन चलाते के लिए बदताम भी 
है। रामायण, महाभारत, गोना और पुराणों पर विभिन्‍न ब्राक्षेप करने 
के पहचात्‌ प्रब उसने प्रपते संत्यान का लक्ष्य वेद प्लोर वेदिक 
साहित्य को बनाता प्रारम्भ किया है। इसका लवोनतम निदकृष्ट उदा- 
हरण है, दिसम्बर !६८२-ां भ्रंक के १४१ से १४६ पुष्ठों पर प्रकाशित 
श्रो सुरेच्द्रकुमार शर्मा का वायत्रो की भुठो महिमा' शीषंफ लेख। इस 
लेख के कुछ बाक्य इस प्रकार हैं-- 

१-गायत्री मन्त्र मानव द्वारा नहीं रचा गया, तो क्या यह मन्त्र 
दानवरचित है । 

२- यदि गायत्री मन्त्र को ईश्वर ने बनाया है, तो ईदवर निरक्षर 
भट्टाचार्य भ्रोर व्च मूे साबित होता है। 

३--यह मन्त्र न केवल छन्दगत भ्रशुद्धियों से युक्त है, भ्रपितु संस्कृत 
व्याकरण की दृष्टि से भी पूरी तरह भशुद्ध है। 

४--डा० विद्वबन्धु ने उपरिलिखित दोतों वेकल्पिक शुद्ध रूपों के 
झतिरिक्त एक भ्रन्य रूप उपस्थित किया है इत्यादि । 


इस लेख की व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। मेरे लिए तो भी विडम्बना 
पूर्ण, क्योंकि उपयुक्त वाक्य ४ को पढ़कर मेरे कई स्नेही भ्रौर हिंत- 
चिन्तक बिक्ष व्ध हो गए । प्राष्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु, असिपल श्रीमती 
के० सचदेव, प्रो० रोहताससिंह, श्रो चांदकुमार जायस्तवाल श्लौर प्रो० 
सेवाराम आदि ने तो श्रविश्वासपूर्ण मुद्रा में घर धाकर स्पष्टोकरण 
मांगा कि मैं कब से घेद में अ्रशुद्धियां निकालने लगा। इनमें से भ्रनेक 
इस तथ्य से सुपरिचित थे कि मैं भ्रपनी सब प्रकाश्य पुस्तक “वेदा् 
प्रक्रिया में इस गायत्री मन्त्र को अ्नुपमेय शौर निर्दोष प्रमाशित कर 
चुका हैं। प्रतः मेरे द्वारा इस भ्रान्ति का मा्जन नितर्रां ग्रपेक्षित है। 


वेसे भो सरिता में तित्य प्रति प्रकाशित ऐसे उत्तेजनापूर्ण लेखों से 
उत्तेजित पाठक सत्रमाण उत्तर को प्रत्याशा में भातुर देखे गए हैं। भ्रतः 
सविवरण समोक्षा करनों उवित है। सरिता का एतद्रिश्यक समस्त 
नियोजन दो शेलियों में चलता ह ; जैसे -- 

(-हिन्दू मनाज में व्याप्त उन क्रुअधाग्रों या मिथ्या धारणाप्रों 
का खण्डत, जिनका सशक्त विरोध ग्लौर सप्रमाण खण्डन सर्वप्रथम 
महपि दयथानन्द सरस्वती ने किया था। जले मूतिपूजा, मृतकश्राद्ध, जन्म 
गत जाति, छुप्राछूत, ग्रममेल विवाह, नारी अत्मानता, श्रशिक्षा, बाल 
विवाह और पौराशिक मिथ्या कल्पनाध्रों का प्राय: महर्षि दयानन्द भौर 
उनके ग्रनुवायियों के तकों के प्राधार पत्र (बिता उनका नामल्लेख के) 
खण्डन का प्रयास । 

इस पत्र के संचालक इस प्रवृत्ति के समर्थन में प्रायः यह प्रसिद्ध 
'ज्ष्क देते हैं कि वे हिन्दू समाज की गलो सड़ो रूढियों के दोष दिखाकर 
जनसामान्य को इनसे बचने की प्रेरणा देकर एक महान्‌ सुधार श्रांदोलन 
का सूत्रपात कर रहे हैं। उनके इस तक में शायद कोई बल होता, यदि 
कै प्रपनो लेखानयों को यही तक सीमित रखते | लेकिन सारतीय मान्य- 
ताओझों का खण्डन करने की उनकी दूसरो शैलो ने उनका उद्देष्य घोर 
स्वरूप भनावृत्त करके रख दिया है । 

२--स रिता के इस दूसरे प्रान्दोलन का निशाना हैं मह॒षि दयानंद 
द्वारा प्रशासित श्ौर व्याख्यान वेद एवं प्राषग्रन्य छोर उनकी सर्वसुन्दर 


मान्यताएं | वेदादि प्राष ग्रंथों पर कुठाराबात क रते हुए वे उन्हों पौरा- 
शिक, सायण, महीधरादि भाष्यकारों का प्राधार ग्रहण करते हैं, जिन्हें 
महषि व्यातत्द ने भगोरथ प्रयास करके प्रत्िद्ध भौर श्रशुद्ध प्रमाणित 
करके उनके स्थान पर वेद के उत्तम, महिमामंडित, सर्वथा वैज्ञानिक, 
प्रामाशिक और लोकमांगल्यपूरं वेदभाष्य का अणशयत किया था। 
प्राइचय इस वात पर है कि 'सरिता' के वेइनिन्दक और नास्तिक लेखकों 
को मट्षि दयानरद के जगत्‌ प्रसिद्ध वेदभाष्य को उद्धृत करने का क्‍यों 
साहस नही होता ? इसो मे सरिता के दूषित पूर्वाग्रह औौर दुराग्रह का 
काफी सीमा तक पर्दाफास हो जाता है। 

सरिता में प्रकाशित प्रस्तुत लेख भी इन दोनों शेलियों का मिला 
जुला नमृता है। इस का विश्लेषण छा: भागों में करके क्रमश! समीक्षा 
करने से पाठकों को सुविधा होगो जेसे-- 


पुराण नित्दा-- 
इस लेख के बहुलांश में पद्म, स्कन्द भौर देवी भागवत पुराण के 
धाघार पर गायत्री जप भ्रौर पापमोक्ष के सिद्धान्त का उपहास उड़ाया 
गया है। इसकी भाषा शैली में गालो-लोच का सा वातावरण है जंसे 


यह स्तोत्र रचना निहात त्रेहदी है। ग।यत्री को वेद जननी या ब्राह्मण 
जननी कहना प्रमत्त प्रलाप है। ग्रादि 


इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है कि सरिता वाले कंसे 
व्यर्थ पिष्टपेषण कर रहे हैं। लेकिन महर्षि दयानन्द द्वारा किए गए 
मिथ्या कल्पनाप्रों के खण्डन धौर सरिता के इस तथाकषित सुधार 
पान्दोलन में एक श्रोर भी अन्तर है, जिसको शोर प्रसिद्ध इतिहासक् 
धौर समोक्षक डा० रामचन्द्र शुक्ल ने उत्साह निबन्‍न्ध में इस प्रकार 
संकेत किया है-- 


किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निन्‍्दा-स्तुति, मान-प्रपप्ानादि 
की कुछ परहवा न करके प्रचलित प्रथाप्रों का उल्लंघन करने वाले 

वीर या उत्साही कहलाते हैं। 
[क्रमशः ] 
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गोहत्या से आपको हानि 
एक मोटिंग में हुए प्रदनोत्तर का सार 


ग्राज देक्ष में प्रतिदित ४० हजार गायों का वध होता है, जिससे 
देश को प्राधिक्न व्यवत्था नष्ट हो रहो है | विदेश के लोग बुद्धिमान हैं 
वे भारत से गाय का मांस सस्ते दामों ते- मंगाकर घपनी गायों को कत्ल 
से बचा लेते हैं जरकि भारत में १९७३ से १६७६ के बीच दुधारू गायें 
५.४ करोड़ से घटकर ४.२६ करोड़ रह गई। 


प्रतिवर्ष जितनो गायें जन्म लेती हैं उससे दुगनी कत्ल को जाती हैं। 
इससे निश्चित है कि कुछ वर्षों में गौवंश नष्ट हो जाएगा जिससे खेती 
नहों हो सकेगो ग्लौर कप्तान लोग वेहार होकर शहर को प्रोर भागे । 
इससे शहरों में भीड़ बढ़ेगी क्‍योंकि छोटे खेतों पर ट्रेक्टर नही चल सकते 
तथा द्रेक्टरों के चिए पट्रोल विदेशों से मगाना पड़ता है । 
बेल खेत जोतता है तथा घास खाकर गोबर के रूप में सर्वे श्रृष्ठ 
खाद देता है उससे गोइर गंस बनतो है। वृद्ध बेल के गोबर से भो दो 
आादमियों को रसोई पक सकती है तथा बाद में गोबर सल्तों खाद के 
| में काम प्राती है जिससे अ्रनाज सत्ता पड़ता है। सारे देश में ७० 
करोड़ टन गोबर होता है जिसका मूल्य सेकड़ों करोड़ों रु होता है । 
गोबर के प्रभाव में जंगल काटकर लकड़ियां जला दी जायेंगी और 
शहर वालों को प्राप्त नहीं होगी । 
देश की ४० करोड़ हैक्टर कृषि योग्य भूमि के लिए ७ करोड़ 
बैल प्रावश्यक हैं जबकि देश में साढ़े तीन करोड़ बेल ही उपलब्ध हैं। 
इसते प्रनाज कम उत्पन्न होता है तथा मंहगा हो रहा है। गायों की 
कमी से दूध की मंहगाई बढ रही है। जनता कीप्राबादी बढ पही है इस 
से गायों को संख्या भी बढानी चाहिए, पर वो कम्र हो रही है। देवनार 
कत्लखाने में इस साल १.१२ लाख बेल कत्ल हुए तथा अ्रगले साझा दो 
लाख कत्ल होने वाले हैं। 
देश में तीस हजार करोड़ रुपयों की लागत से बनाई हुई रेलवे 
ईजतना सामान ढोती है उससे दुगना सामान देश में बेल तथा दूसरे 
जानवर ढोते हैं तथा गांव के कच्चे रास्तों से शहर को गलियों तक 
लाते हैं । 
झौर जवान बलों को कत्ल करना गेर कानूनी है पर उसके 
डाक्टर भूठे सार्टीफिकेट दे देते हैं प्रौर जवान बेल कत्ल हो जाते हैं या 
उनके पैश तोड़ दिये जाते हैं इससे उन्हें कत्ल करने के सार्टीफिकेट मिल 
जाते हैं। इसलिए गोवंश के बचाने के लिए ये प्रावश्यक हो गया है कि 
हुए गोवध बन्दी हो । 
ग्राचार्य विनोबां भावे ने यह सब समझकर हो गोवब प्रान्दोलन 
खड़ा किया था। ग्रापका कई प्रकारसे हस सत्याग्रह में सहयोग चाहियें। 
यदि झ्ञाप प्रपनी गौमाता की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते तो 
फिर ईश्वर भी ग्रापके देश के लिए कुछ नही करेगा। गौमाता ने भारत 
के लिए कितना किया है पर कृतघ्नो देशवाप्ती अब उसका मांस निर्यात 
करके घन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घन मे भारत तो सुखी 
नहीं हो सकता | तीन सौ वर के मुगल शासनकाल में भारत में गोवध 
बन्द था। अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देश मैं गोवध करने वाले को दस 
धर्ष जेल में रहना पड़ता है। 
गांधी जी के शब्दों मे गाय करोड़ों मारतवासियों को भरण पोषण 
देने वालो माता है। गोहत्या जब तक होतो है तब तक मुझे लगता है 
कि मेरी खुद को हत्या है। गोरक्षा में देश को प्रथिक स्थिति का सवाल 
छिपा हुस्ला' है । 
विशेष सूचना के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर श्रवश्य लिखिये 
स्वेदलीय गोरक्षां महाभियान सम्रिति, सर्वोदिय हास्पिटल, लालबहादुर 
शास्त्री मांगे घाठ कोपर, बम्बई ७६, फोन ४७६० १२- 
कृपया इस समाचार को ग्रत्य समाचार पन्नों वा पेम्फलेटों द्वारा 


असाए करें। 
(ए० पंडया के सौजस्य[से) 
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जि० रोहतक के पत्रकार आदि सम्मानित 


बेरों, १ जनवरी वीर बाल-किशोर 
सदन ऐजुकेशन सोसायटी द्वारा झ्रायो 
जित डिप्लोमा वितरण एवं महानु भाव 
ग्रभ्चिनन्दर समारोह में रोहतक जिले 
पत्रकारों को उनकी १६८२ की सर्वे 
श्रेष्ठ सेवाग्रों हेतु पुरस्कृत किया 
गया। 

इनके भ्रन्तगंत देनिक ट्रिब्यु त के श्री 
सतपाल' सेती को प्रादर्श पत्रकार, 






श्रो राजन जंड 
इण्डियन एक्सप्रेस के श्री राजन जड़ कोबो र पत्रकार, सेडिकत कालेज 
के वरिष्ठ डा० श्रो जे० सी० ढल को चि७कित्वा केस रो, राजकीय कृत्या 
उच्च विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री ऋषिकेश को शिक्षक्त शम्मु, श्रो 
कपिलदेव शास्त्री, देतिक वार प्रताप को भाषा रत्वत को मानद उपा- 
थियों से सम्मानित किया गया। इसके श्रतिरिक्त विभिल क्षेत्रों में 
सराहनीय कारये करने वाले प्रत्य ५ व्यक्तियों को भी श्रो श्रार० डी० गये 
उपायुक्त रोहतक की और से श्री पो० सो० बिठात मेनेजिंग डायरेक्टर 
हरयाणा को-प्रापरेटिव सुगर मिल शेहतक ने श्रार० वो० टो० भ्राई; 
बेरी प्रांगण में सम्मानित किया। प्रत्येक कों एक एक रजत पदक भी 
प्रदान किया गया। 
प्रार० वी० टो० भ्राई जो कि वीरबाल-किशोर सदन ऐजुकेशन 
सोसायटी द्वारा संचालित के तथा बाल भाकतो माडल स्कूल के छाब- 
छात्राम्रों ने एक रंगारंग कार्यक्रम भो महातुभाव के सम्मान' में प्रस्तुत 
किया । यह सोसायटी प्रत्येक वर्ष इसो भांति डाक्टरों, पत्रकारों, खिला- 
ड़ियों, शिक्षकों, समाज सेवियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवाश्रों के लिए 
सम्मानित किया करेगी। 


(१ का शेष) 
हितों की रक्षा के लिए प्रन्तिम समय तक संपर्ष किया जायें। ग्रायने 
हरयाणा के सभी धामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कायंकर्त्ताप्रों को 
श्राह्मान करते हुए कहा कि ३० जनवरो को दिल्‍्लों में होने वाले सत्या- 
ग्रह में हरयाणा के कोने-कोने से भारी सख्या में अ्रपने-प्रपने भण्डे लेकर 
संगठन शक्ति का परिचय देवें। २६ जनवरो को भिवानों स्टेण्ड रोहतक 
में दोपहर बाद १ बजे पर एक विश्ञाल सार्वजनिक सभा भो होगी जिसमें 
रणनीति घोषित को जावेगी | श्री स्कामी जो को श्रपील पर उपस्थित 
कार्यकर्त्ताओं ने हाथ खड़े करके विश्वास दिलाया कि हम हरयाणा के 
हितों की रक्षा के लिए बढचढ़ कर भाग लेंगे । 
महाशय भरतसिह्‌ वानप्रस्थ 
संयोजक हर्याणा रक्षा वाहिनी 


का हर पंहवाएी 


का ह भफेंद्‌ कागऊ जुन्दर छा 
कर ततमरकाणविताण केशनेयानों के| 
का 22, 38" 5 ए८्ठ ४४२ 33 लिछप्रचाहाथ| लिए प्रचागणर्य ] 








काइवस्ाशेः 


रोहतक में क्षोः छोट्रमः जयन्ती सम्पत्नः 


१९ जनवरी फो बसन्‍्त पंचमी के झ्रवसर पर प्रतिवर्ष की भाश्ति 
दीनबन्धु चौ: छोटूराम की जयन्ती हर॒याणा के सिंचाई एवं बिजली 
मन्त्री श्री शमशेरसिह सूजजेवाला वी भ्रध्यक्षता में धुमधाम से मनाई 
गई । प्रात: उनकी समाधि पर हवन यज्ञ किया गया । 

इस ध्रवसर पर चौः छोटूराम को जिन नेताप्ों ने श्रद्वांजलियां दी 
उनमें डा० रणजीतसिह, श्री सुखदेव शास्त्री, चौधरी अप के राठी, 
चौ: माडूसिह मलिक, चौ: हरस्वरूप बूरा, चौधरी प्रियव्गरत छिक्कारा 
चौधरी रणवीरसिह, चौधरी हरीच-द हुड्डा, श्री पतिह, श्री कपिलदेव 
शास्त्री, चौधरी नेकीराम, बहन बसन्‍्ती देवी. श्री राममेहर एडवोकेट 
थी भ्रमीररसह प्राद के नाम उत्लेखनीय हैं। इन नैताश्ों ने चौधरी 
छोटूराम को श्रद्धांजलि भ्रपित करते हुए भारत सरकार से मांग की, कि 
उनकी रमृति में भालड़ाडेम पर उनका बुत लगाया जावे। वे भाखड़ा 
नहर के निर्माता थे । उन्होने इस नहर को हरयाणा की जनता के लिए 
तैयार करवाया था । परग्तु अब इस पर पजाब सरकार नियन्त्रण कर 
रही है। हरयाणा के नेताशो ने भारत सरकार को चेतावती भी दी कि 
यदि ध्व।लियो के दबाव में श्राकर उनके साथ समझौता करते समय 
हरयाणा के हितों को रक्षा रही वी गई तो हम भेदभाव तथा पक्षपात 
की नीति का विरौध करेगे तथा भपने भ्रधिकारों की रक्षा के लिए बढ़े 
से बड़ा बलिदान भी करेंगे। 

श्री सुखदेव शास्त्री ने हुरयाणा निवासियों को ३० जनवरी से 
होने वाले सत्याग्रह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की 
प्रपील वी | इसकी तंयारी के लिए २६ जनवरी को १ बजे भिवानी 
स्टेंग्ड रोहतक में सावेजनिक सभा का श्रायोजन हो रहा है, जिसमे 
प्रमुख नेता पघारेंगे। 


पटपड़ गंज बूचड़खाना दिल्‍ली का विरोध 


दिल्‍ली, (८ जनवरी केन्द्रीय श्रायं युवक परिषद्‌ दिल्‍ली प्रदेश के 
महासचिव श्री प्निलकुमार भ्राय॑ ने एक व्यक्तव्य में दिल्‍ली प्रशासन 
द्वारा दित्ली के यमुनापार पटपड़गज क्षेत्र में खुलने वाले बूचड़खाने की 
तीव्र निन्दा की है, जिसमें दस हजार निर्दोष पशुझ्ों के देनिक वध करने 
की योजना है जो कि भारतीय संस्कृति के साथ खुला मजाक है। 


श्री श्रनिलवुमार झभाये ने कहा-भारत महात्मा बुद्ध, मह॒षि दयानन्द 
महात्मा गान्धी_सरीखे महापुरुषों वा देश है, तथा भ्रहिसा हमारी 
सरक्ृति का झभिन्न अग है। भारत देश शान्ति व विएव बन्धुता का 
सन्देश वाहक +हा है, ऐसे महान्‌ राष्ट्र की राजधानी में दस हजार 
पशुश्नों का सामूहिक देनिक वध हरिन्दनीय है। 


उन्होंने सरकार से मांग की कि राष्ट्र की इस महात्‌ घरोहर का 
सम्मान करते हुए बूचड़खाना खोलने की प्रस्तावित योजना को रह कर 
के प्तहिसा व क्षान्ति के श्रादर्श स्थापित करने चाहियें। यदि सरकार ने 
इसमें ढिलाई बरती तो श्रायंसमाज समस्त घाभिक झौर सामाजिक 
संस्थाप्ों के सहयोग से मानवता की रक्षा के लिए जन प्वान्द्रोलन 
करेगा । 


पाकसमा मण्डल की बंठक 


हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए ३० जनवरी को झारम्भ होने 

याले सत्याग्रह में भाग लेने की तेयारी हेतु भालोट जिला रोहतक में 

पाक्समा मण्डल की बेठक (निकट बस झड्ा) २३ जनवरी को हो रही 
है। श्रतः मण्डल के कार्यकर्त्ता समय पर पधारें। 

रामचन्द प्राय मनन्‍्त्री 


२१ जाए 





भजनलाल अब साथियों सहित त्याग 
पत्र दे “-शेरसिह 


नई दिहल्ली, १६ जनवरी (नि, स,) भृतपूव॑ केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री 
प्रो० शेरसिह ने हरयाणा के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्शंक 
के लिए जाने के विरुद्ध सभी सम्बन्धित पक्षों को बड़ा श्वाग्रह किया 


है। 
प्रो०् देरसिह ने हरयाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता्ों के 
नाम जारी एक सुले पत्र में हरयाणा के हितों के विरुद्ध किसी भी निर्णय 
के प्रति चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ऐसा कोई फैसला लिया गया 
तो एक हजार सत्याग्रही स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती के नेतृत्व में प्रधान 
मन्त्री निवास पर प्रागामी ३० जनवरी को गिरफ्तारी देंगे । 
हरयाणा रक्षा वाहिनी की बेठक के बाद समाचार पत्रों के लिए 
जारी अपने इस पत्र में श्री शेरसिह ने हरयाणा के नेताझ्ो से श्राग्रह 
किया है कि वे एक होकर हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए सांभझा 
मोर्चा बनाए। यह मोर्चा भ्राग्दोलन चलाए ध्ौर सामूहिक बलिदान व 
त्याग से हर॒याणा के झ्धिकारों की एव गौरव की रक्षा करे | 
पत्र में घ्ाशा व्यक्त की गई है कि सम्भवत: २४ जनवरी तक इस 
मामले में फंसला ले लिया जाएगा। तब तक्क सभी लोगों को तेथार हो 
भाना चाहिए । 
प्रो० शेरसिह ने सीधे प्रदन किया है कि हरयाणा के मुख्यमन्‍्त्री 
श्री भजनलाल श्रव चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उन्होंने ध्ाइवासन दिया 
था कि यदि भ्रकालियों के साथ वार्ता में हरयाणा को प्रतिनिधित्व ने 
दिया गया तो झ्गला कदम उठाने पर विचार किया जाएगा | 
(पंजाब केसरी से साभार) 


आयंससाजों के वाधिक चुनाव 


आ्रायेसमाज जगाधरी का चुनाव 
प्रधा्न-सर्वेश्री सुभाषचन्द उपप्रधान- सुन्दरलाल, जगदीशलाल 
मदान, मनत्रो--इन्द्रसेन गुप्त, उपमन्त्रो--बजनांथ दुग्गल, हरिदत्त जी 
महत्ता, प्रचारमन्त्री--लक्ष्मीदास भ्रायं, कोषाध्यक्ष- देशपाल नागपाल, 
पुस्तकाध्यक्ष-त्रिलोकचन्द 


श्रार्य कन्या पाठशाला जगाधरो 


प्रबस्धक-सवंश्री विजयतिह ध्ास्त्री, उपप्रबन्धक- सत्यप्रकाश जी, 
श्रीमती प्रभा भला, कोषाध्यक्ष--वी रेन्द्र जी 


प्रायंसमाज पिजौर (भ्रम्बाला) ण्‌ 
प्रधान- श्री प्रेमचन्द शर्मा, उपप्रधान-श्री घ्ंपाल, श्री जोगेन्द्रपाल 
मन्त्रो-श्री राजेश सिंह, उपभन्त्री--श्री ध्रायंवीर, कोषाध्यक्ष--श्री राम- 


गोपाल, प्रचारमन्त्री--श्री वेदपाल मलिक, श्री सुज्षीलकुमार, पुतस्काध्यक्ष 
श्री जयदास शाय॑ 


फ्रायंसमाज सेक्टर ३२ चण्डीगढ़ 
संरक्षक--पं० ध्राशुराम ध्वाय॑, प्रधान-श्री सिकन्दरलाल उपगप्रघान 
देशराज सत्तीजा, श्रीमती सत्या बेरी, मन्त्री--भ्रोमप्रकाश सेतिया, उप 


मन्त्री-राजकुमार श्लायें, सुभाष गोस्वामी, कोषाध्यक्ष-सुभाष गाबा 
पुस्तकाध्यक्ष-विजय मेहन, लेखानिरीक्षक- प्रोमप्रकाश चौपड़ा 


झायंसमाज शाहपुरा (राजस्थान) 

प्रघधान-श्री रामप्रकाश, मन्त्री-श्री अम्बाला भाये, कोषाध्यक्ष-- 
श्री रामप्रकाशवैली 
थ्रायेसमाज कंवारी जिला हिसार 

प्रघान-श्री झमरसिह श्ाये, उपप्रधान--ह रिक्श्ििन धायं, मन्ती- 


धत्तरतिह आये क्रान्तिकारी, उपमन्त्री-इस्धसिह भायं, फोषाध्यक्ष-- 
सेठ रामचद्ध भ्रायं, लैखानिरीक्षक--डा ० धोमप्रकाकश् आये 


सं हितकादी 





कि 


अकाली प्रान्दोलन की वास्तविकता 
ले०--श्री बलदेवकृष्ण श्रायं करनाल 


(गतांक से प्रागे 


(एक से जब दो हुए तब लुत्फे भक्ताई कहां) गाँधी जी ने हिन्दु 
मुस्लिम एकता शब्द का प्रयोग करके सब से कड़ो भूल को । दोनों की 
धलग प्रलग॒सत्ता को मात लिया जिसका परिणाम पाकिस्तान के रूप 
भें निकाला | हिन्दू सिख एकता का दाब्द प्रयोग करता एक राष्ट्रोय 
याप है। जब सिखों को हिन्दू समाज से ग्रलग कोई सत्ता है हो नही तो 
फिर झलग नाम क्यों रखा जाए। हिन्दू सम्प्रदायों में हो सिखों को 
गिनतो हो सकतो है। हिन्दू के मुकाबले में प्िखों की पिवतो तहीं हो 
सकती । एक घमंचन्द हिन्दू के दो लडके केश रहित शामलाल झौर केश- 
धारी ध्यानसिह मोता भोर तिल तो कहला सकते हैं परतु हिख्दू भौर 
सिख नहीं कहला सकते । इस प्रकार शामसिह केशधारी हिन्दू के दो 
लड़के ज्ामलाल और गुरचरसिंह मोना और सिख तो कहला सकते हैं, 
हिन्दू ग्रोर सिख नहीं कहला सकते। पश्रब रहा प्रदत पंजाबो भाषा का। 
यह बहुत प्रावोन भाषा है गुरु भ्न गददेव से पहले केवल देवनागरो भ्रक्षरों 
में ही लिखो जातो थी। गुह प्र गददेव ने देवनागरी के प्रक्षरों को 


_बगाड़ कर एक भोर लिपि बनाई जिसको गुरुमुखी का नाम दिया गया। 


प्रब् अकालियों को मांग यह है कि हरयाणा में इसे सरी भाषा का 
दर्जा दिया जाये | हरयाणा के ६६ % हिन्दुप्रों को यह मांग स्वीकार 
नहीं क्‍यों कि शाषा के प्लाधार पर ही पंजाबी सूबा बन चुका है। जहा 


: पर सारा काम गुरमुखी लिपि में होता है। एक मांग उनकी यह भी है 


जिन क्षेत्रों में पंजाबी बोलो जाती है उनको पंजाब में मिलाया जाए। 


हए शुभ अवसर के लिये 
शुच्द और पवित्र 


. दक्ष 
पता 


कीमती जडो बूटियों से निर्मित 





महाशियां दी हडट्टी प्राइवेट लिमिटिड 


944 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-4005 
फोन - 534093 539609 
पेन्स आफिस खारी बावली, दिल्ली-0006 फोन 23285 
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प्राज पंजाबी बोली जम्पू-काइमी र, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्‍लों में बोली 
जाती है । क्या इन सब प्रदेशों को पंजाब में मिला दिया जाए शौर यह 
बोली पाकिस्तानी पंजाब सीमास्त प्रान्त बहावलपुर में भो बोली जाती 
है ग्रगर ऐसे क्षेत्र मिलाने की चान्न है तो प्रपना मु ह हरयाणा की प्ोर 
न करके लाहोर को श्रोर कर दिया जाए किर देखें कितना विशाल 
पंजादो प्रान्त बनता है! इत सूरत में प्रकालों मोर्चा लगाता सिवाय 
हिन्दू सिखों में प्रलगाव पैदा करने या सरकार को बिना मतलब के 
बदनाम करते के पिवा कोई प्रतसर नहों रखता। श्रायंसमाज इसको 
राष्ट्रविरोधी आ्रानदोलन समझता है। हर झायंसमाजो को श्रब ऐसा 
यत्न करता चाहिए कि ग्रायंेत्माज के पहुले युग को तरह फिर से हजारों 
को संख्या में केशधारोी सिखों को प्रायंसमाज में शामिल किया जाये। 
एक बात का जिक्र कर देवा और ग्रावश्यक् समझता हैं कि ब्होदे 
प्राजम सरदार भातपिह के दादी सरदार अजु नतिह ने श्रवनों छाती 
पर ऋषि दयानन्‍्द को तस्वीर मशोत से खुदबा रखो थो । मास्टर तारा 
मिंद के गुह भर प्रेज मेकालिऊ के जहरोने भाषण मे पड़िने सिख भारो 
संख्या में ग्रायंसमाज के मेम्बर थे । भ्राज किर सरदार प्रजुनत्रिह जैसे 
देश भक्तों को जरुरत है जो गुह वाएों से बेद भक्ति सिद्र क्रिया करते 
ये ग्रोर जितका दावा था कि दस्त गुह वेदिक धर्मो ग्रौर पक्के झ्ाय॑ थे 
और गुहपोविस्दर्सिह ने जब मुप वात राज्य के खिलाफ भण्डे के तोचे 
होने को ग्रपोल को थो तो उन्होंने कहा था कि जो तृत्र शिष्य हमारे 
श्रारज देशो सीस धर्म के कारज 
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पलट अर कल न लक हल नकली 
ग्रायंस्म्राज कासनो (रोहतक) का वाधिक उत्सव सम्पस्त 


प्रतिवर्ष की सान्ति मकर सक्रास्ति पर्व पर ग्रायं समाज 
कासनों जिला रोहतक वार्षिक उत्मत्र १३, १४ जनवरी को 
सम्पत्न हुप्रा । ब्रायंसमाज के प्रचारक स्वामों नित्यानरद 
जो (पृ श्री नोनन्दर्मिह) ने इस ग्राम में आ्रार्यसमाज को 
स्थापना तथा ग्रायंसमाज मन्दिर का निर्भाग किया था पौर 
प्रतिवर्ष इसका उत्सव करवाया करते थे । उसके स्वगंवास 
के पश्चात्‌ ग्रायंसमाज के प्रधात मा० दीपचन्द आय॑ उनकी 
स्मृति में उत्सव का ग्रायोजन करने हैं । 

इस बार उत्सव पर सभा के नवयुवक्र विद्वात्‌ महोप- 
देशक भ्राचार्य देवत्रत जो शास्त्रों के व्याद्यान तथा पण्डित 
इंस्वरसिह तूफान व पं० सूरतमिह को भजनमण्डलियों के 
मवोहर भजन हुए | प्रातःकाल प्रार्यस्माज मन्दिर में यज्ञ 
के पश्चात्‌ मकर सक्रात्ति पत्र पर प्रकाश डाला गया । 


स्वामी तित्यानन्द के प्रति -- 
घन्प घत्य हो धर्म घनो तुम घन्य तुम्हारा व्योनद' नाम । 
परम धन्य है जन्म तुम्हारा धन्य कलोई का शुभ धाम ॥ 
बार दिया तन-म्रन-धन तुमने सीचा प्यारा झायंसमाज | 
देश धर्म जाति का किया पूर्ण तुम्हों ते बियडा काज ॥ 
उठा प्रोम घवल छ्वजा तुम तिकले वेद प्रचार किया। 
ऋषि दयानन्द की वाणी का घर घर में प्रसार किया | 
सोते हुए झार्यजनों को तुमने था उद्बोध दिया । 
कितने हो लोगों ते था हां सत्पथ में प्रवरोध किया ॥ 
परवाह को न काटों को भो बाघाएं कर दो सब दूर। 
देख तुम्हारे श्रदम साहप को पत्रत भो था चकनाचुर॥ 
हर॒याणा को पावन घरतो यौपेयों का लोला घाम। 
केशव को गीता गू जो थो कौरव-पांडव समर ललाम | 
गत गौरव को याद दिलाकर सोता सिह जगाया था। 
पाखण्डो दम्भों लोगों को जयकर दूर भगाया था। 
जीवन को स्वरश्िम पत्टया में ताम धराया नित्यासन्द । 
जीवन यज्ञ सफल कर पाया तुमने प्यारा परमानन्द ॥ 

पं० घमंचन्द्र विद्यालंकार एम० 0० 'समन्वित' 


धषहितकारी 


२१ जनवरी १९८४३ 


"3 ७ न्‍न्‍न्‍न्‍्न्‍्न्‍्््_टन्‍“ट््:न::प्पभपक्‍:पपरपभजणफ"/फ!फएै।प:5:िभभपतपपपैै 


पंजाब के २२ गांव हरयाणा में शामिल 
होने को उत्सुक 


पटियाला; १० जनवरी (प)। इस जिले के मुनरहेंडी ब्लाक के २२ 
ग्रांवों के तिकासियों ने प्रधास-मन्त्री को भेजे गये एंक ज्ञापन में मांग की 
है कि इत गावों को हरयाणशा के श्रम्बेला जिले में स्थानॉर्तरित कर 
दिया जाए | इन गांवों में कस सम्बन्ध में दीवारों पर पोस्टर ली लगाये 
गये हैं । दर 

| 


ग्रामीर्पों ने अपने ज्ञापन-में शिकांयेत की है कि उनकी जीवन के 


हर क्षेत्र में उपेक्ष- को जाती रही. है, यहाँ तेक कि ज्रोवन को मूले-भूत 
सुबिधायें भी हन ग्रामीणों को तही मिल रहो हैं। मौसनी तदो तांगड़ी 
- के बायीं श्रोर हरयाणा से लंगते ये ग्रंव यहा से ३० से ४४ किलोमोटर 
दूर पड़ते हैं। इस नदी पर पुल के प्रभाव में ये गांव वर्षा के- मौसम में 
जिला मुख्यालयों से बिल्कुल कट जाते हैं। जिला मुख्यांलयों तक पहुँचने 
के' लिए इन ग्रामीणों को भ्रम्बाला होकर लगभग १०० कि० मी० का 


लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है । यहाँ तक कि तहसील मुख्यालयों तक 


भी ये लोग नहीं पहुच सकते हैं। 


इन गावो में से कुछ प्रमुख गांव हैं--बिन्जाल रोशनपुर, खांसियां, 
बुधनूर, मोहम्मदपुर, धगरोली, प्रहरूकलाँ, मेहताबगढ, मोलगेढ, बीबी- 


पुर, खरबढ, खतौली, प्रहरू प्रोहजान, रत्ताखेड़ी तथा चुगियाँ। 


इन गांवों ने हाल ही में मेहताबंगढ गांव में सम्पस (का सम्मेश्षन 
में धमकी दो है कि यदि २६ जनवरी तक ईनकी सभी मांग- पूरी नहीं 
की ज्राती तो वे हरयाणः में शामिल-होने के लिए श्वात्दोलन शुरु कर 


ः देंगे। 


इन ग्रामीणों की प्रन्य शिकायत है कि भअ्ंतर्राज्य व्यापार प्रतिबन्ध 


* के कारण उन्हें समालांबाद (हरयौंणा) की मण्डी में कृषि उत्पादन बेचमै 


नहीं दिया जाता जो कि इन गांवों से केवर्ल'५ ले ७ फ़िलोमीटर दुए 
प्रड़वा है। - | डर 
के आह दैनिक ट्रिब्यून) 
हंरयाणा आर्य यंवक समाज का 
जवाबो आंदोलन को चेतावनी 


पानीपत, ७ जनवरी-भ्ाय युवक्ष समाज की एक बेठक गत दिनों 
प्रायंसमाज के युवा नेता पं० शोहतास कुमार प्राय की प्रध्यक्षता में हुई 
जिसमें पृथकतावादी व साम्प्रदायिक तत्वों की भ्रालोचना करते हुए 
चेतावनी दो गई कि ये भपनी कार्यवाहियां बन्द कर दें प्रन्यथा प्राय 
युवक समाज हरयाणा में श्रपता जवाबो धान्दोलन शुरु कर देगा । 

इस भ्रवसर पर श्री रोहतास ने कहा कि श्री टोहरा व श्रीमती, 
राजेख््रकौर के बयानों से ऐसा लगता है कि वे पंजाब में शाॉँति स्थापित 
करना नही चाहते। इसलिए ऐसे प्र उठाए जाएं कि पंतात्र में गेर 
सिख स्वय को सुरक्षित झ्नुभव कर सके । 





बरख डक इ्रप्टवर पुक्त 
(हिमालय को दिव्य जरो 
बृटियों से तण।र शरोर 
की क्षोजप्ता तया फेफड़ों 
के लिए प्रसिद 
प्रायु्ीशरिक रखायल 

डाल, पूरक तथा बच 


खामी, जुकाम, 
इस्फ्यूएस्जा, अक्हममी 
तथा थकान पे मादकत्ता 
रहित उत्तम पेय । 





# दांतों का दई व टोस 
# मसढों का फ़लना 
# मसढ़ो से खून व पीय 


आना 
9 पायोरि्् को जड़ से 

मिटाने के लिए उनम 

ग्रायुवेदिक श्रौषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फाससो 


हरिद्वार 


ट्‌ 
रच 

0 
ड़ 

८ 

फ् 
द्‌ 


को भौषधियां सेवन करे | 


शाखा कार्यालय 5६३१ गली राजा कदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थातोय विक्रताओों एवं सुपर बाजार से खरोदे) फ़ोन तं० २६&८३८ 


प्रायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा ध्ाचाय प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर स्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती मवन दयानन्द मठ धोहतक से प्रकाशित । 


बारत धककार द्वारा पलि०त 25207/73 इजिक न छ़्रपक 4$ 
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शत विरोधों प्रकालिदयों का छ) रक्ष अतकीजमाजियों का। सद्वाइछु >कत देके के सिल्क 
हरयाणा के सभी धामिक तथा राजनीतिक कार्थकर्ता, मेता संगठित ही गये 
२३० अनवरो के सत्याग्रह को बंयारी के लिए प्रो शेशसिह का तकानोी भ्प्मण 


रोहतक १४ जतवरो--ह रयाणा रक्षा वाहिनी भोर से १६ जनवरी 
को दुर्गाभवन रोहतक में प्रास्तोय स्तर की की बेठक में सर्वेसम्मति से 
निशंय किया गया था कि राष्ट्र एवं विशेषकर हरयाणा विश्येघी प्रका- 
लियों की गीदड़भमकी धमकियों का मु हतोड़ जवाब देने के लिए ३० 
जनवरी 5३ को प्रातः १० बजे राजघाट दिल्‍ली में एकत्रित होकर प्रधान 
मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निवास पर सत्याग्रह तथा भ्रपनी शक्ति 
का प्रदर्शन किया जावेगा । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ध्याग्री तपस्वी प्रार्य संन्‍्यासी स्वामी 
धोमानन्द जी सरस्वती ने इस जत्थे का नेतृत्व करना स्वीकार कर 
लिया है | यह समाचार सुनकर हरयाणा के जन-जन में चाहे उसका 
सम्बन्ध किसो भी घार्मिक तथा राजनीतिक संगठन से हो, जोश पश्लौर 
उमंग की लहर फंल गई | समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है कि 
लोकदल (च तथा क) भारतीय जनता पार्टी तथा काग्रेस (ई) के विघा- 
यकों ने भी निश्चय कर लिया है कि याद भ्रकालियों के दबाव में श्राकर 
भारत सरकार ने उनके साथ हरयाणा के हितों की उपेक्षा करके कोई 
सममझौता किया तो सभी विधायक ग्रपने भ्रपने नेताभ्रों द्वारा त्याग पत्र 
दे देंगे तथा संघर्ष के मेदान में उतर जावेगे। मुख्यमन्त्रों हरया[्ा तथा 
सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधान मन्त्री से भेंट करके तथा पत्र 
लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी मूल्य पर ग्रकालियों की श्रनु- 
चित मांगे स्वीकार न की जावें 3 


प्रो० शेरसि|ह धध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी ने भो प्रधान मन्त्री 
को पत्र लिखकर माँग की है कि श्रकाली किसी भो समभौने व निरंय 
के पाबन्द नहीं रहते । भ्रत: उनकी हरयाणा के हितो के विरुद्ध एक भी 
माँग न मानें । यदि झापने किसी प्रकार की कमजोरी दिखाई तो हर- 
याणा की जनता भा ऐसा कोई समभोता सहन नहीं करेगी। आपने 
भारत के गृहमस्त्रो श्री प्रकाशचन्द सेठी को भा भेंट करके सावधान कर 
दिया है कि अकालियों की गोदड़ श्रभक्तियों को परवाह न करें। हर- 
याणा के तवयुवक श्रकाली तथा निहेँंगों के मुकाबले भ्रधिक शक्तिशालो 
तथा राष्ट्रभक्त हैं। सेना में हरयाणा के सेनिकों को उनसे बोरता में 
झ्रधिक मेंडल मिले हैं। धझापने स्मरण कराया कि भ्रकालियों ने एशियाड 
ख्ेलों में गड़बड़ करने को धमकी दो थो, तब हस्याणा की पुलीस के 
जवानों ने श्रकाली सुरमापों को पंजाब से श्राने वाली समी सड़कों पर 
खड़े होकर हरयाणा को सोमा में नहीं घुसने दिया था । 

३० जनवरी को होने वाले सत्याग्रह की तंवारी के लिए प्रोफेसर 
द्षेरसिहु ने २१ जनवरों को जिला रोहतक के प्रसिद्ध ग्राम दूबलघन में 
एक विशाल जन-समूह को सम्बोधित किया तथा प्रास-पास के ग्रामों से 


एकत्रित लोगों को हरयाणा के हितों को रक्षा के लिए सत्याग्रह में भाग 
लेने का भाद्वान्‌ किया। प्रो० शेरसिह कोवहंं कै ग्रामों की श्रोरसे ११०० 
रुपये की थलो भेंट करते हुए विश्वास दिलाया कि हम प्रपने-प्रपने ग्रामों 
से ११०० सत्याग्रह भो भेजेंगे। इसी प्रकार २३ जनवरी को १ बजे श्राप 
श्रायंसमाज होली मोहल्ला करनाल पघारे | कहाँ के नवनिर्वाचित शभ्रार्य 
सभाज के प्रधान श्री रतनसिंह लाठर ने ५०० रुपयें की थेली भेंट करते 
हुए वचन दिया कि करनाल से भ्रधिक से श्रधिक सत्याग्रही दिल्ली पहुँ- 
चेंगे । इस भ्रवसर पर धायंसमाज के वयोवृद्ध श्ला् संन्‍्यासी स्वामी 
रामेदवरानन्द ने उपस्थित कार्यकर्त्ताप्रों की हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन की 
भाँति जेल भरने के लिए तेयार होने को श्रपील की । 


प्रो० शेरसिह २३ जनवरी को हो दोपहर बाद ३ बजे प्रायंसमाज 
चबूतरों जिला श्रमस्वाला के उत्सव में पघारे। वहां के प्लायंसमाजों के 
प्रधिकारियों ने उनका हादिक स्वागत करते हुए विश्वास दिलाया कि 
हम भी ग्रपने-प्रपने जत्ये लेकर दिल्ली पहुँचने को तेयारो कर रहे हैं। 
सभा के नवयुवक विद्वान उपदेशक झावचाय देवब्रत शास्त्री तथा पण्डित 
हरलाल, बनारसीजाल, शेशतह ने भी पह्पने व्याख्यान भजतो द्वारा 
जनता को संघर्ष में कूदने के लिए ललकारा | प्रो होरसिह ने अपने 
प्रभावशाली भाषण में अन्याय का मुकाबला करने के लिए मघठित होने 
तथा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए श्राह्वात किया । २३ को हो दोपहर 
बाद ४ बजे भ्रायेसमाज यमुनानगर ७ बजे ग्रायंसमाज थानेसर तथा € 
बज रात्रि समा के पूर्व प्रधान श्री दलीपतिद श्रार्य से पावोपत भेंट करके 
सत्याग्रह की तयारो से भश्रवगत किया और पानोपत से भो खत्याग्रही 
भेजने का धनुरोध किया | श्री ग्रार्य जो ने प्रो० साहब को कहा कि 
पानीपत अपनी परम्पराग्रों के अनुसार किसी से पीछे नही 7हेगा। रात्रि 
को हो १०-३० पर प्रो० शेरसिह ते सोनीपत पहुँचकर श्रों पंजूराम श्राये 
सप्रोजक हरयाणः रक्षा वाहिनी जिला सोनीपत के निवास पर परधार 
कर उन्हें भो सत्याग्रह को तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया | उन्हें ते 
विद्वास दिलाते हुए कहा कि हम जि० सोनीण्व से दिल्‍लो अधिक से 
प्रधिक सत्याग्रड्ों भेजने की तंयारी पूवे हो क्र रहे हैं। सत्याग्रह के 
संचान्नन के लिए सोदीरत के आयंत्रमाजोी (सोनीपत नगर कांठ्मण्डा 
पध्रायेनग र, ऋषिनगर, माइल टाउन तथा शान्तिनगर) का शोर से ६०५ 
रुपये की थैली भेंट की । 

हेरयाणा रक्षा वाहिनी के कार्यालय में प्राप्त पत्रों से ज्ञात हो रहा 
है कि २० जनवरी को हरयाणा के कोने कोने से भारी संख्या में सत्या- 
ग्रही दिल्‍ली पहुंचेंगे। दिल्ली तथा दिल्‍ली के उपनगरों में रहते वाले 
हरयाणावासियों ने प्रो० साहब को शभ्राइवासित किया कि हम सत्याग्र- 
हियों का स्वागत व भोजन का प्रबन्ध करंगे | -कैदारसिह झाय॑ 


सर्वेहितकारी 








आर्य महासम्मेलन मीनाक्षीप्रम में 


ब्रायंसमाज के संस्यापक महषि दयानस्द ने भारत में रहने वाले लोगों 
को प्रार्य मानते हैं। उनको दृष्टि में हिन्दू कोई नहीं है। जेत, बौद्ध 
धादि धरम नहीं, अपितु मत है। भरत: प्रार्य नेताप्रों को महर्षि के मन्तव्य 
के प्रतुसार हो भाषा का प्रयोग करता चाहिए। 


--सुदर्शनदेव श्ाचाय॑ 
सम्पादक 





पल 3-2 नमक 
विदेशी परडयन्त् 
झ्राप सब यह बात भलो-भांति जानते हैं कि फरवरी १६५१ में 
विदेशों घन के बल पर भारत ग्रोर विदेश से भ्रायें सात हजार मुसल- 
मानों ते इस गांव के गरोब्र हरिजनों का बलात्‌ धर्म परिवर्तेत कर 
भारतोय समाज में हलचल मचा दो थो । इत्त एक हो दुघेटता ने देश के 
बुद्धिजोवी तथा घर्म परायणश हिन्द समाज और शाजनोतिक दलों को 
एक नई परेशानों में डाल दिया | पेट्रो डालर को नई शक्ति से हिन्दुप्रों 
का धर्म परिवर्तत करके विदेशों इशारों पर तवाते वाले तथाकथित 
झल्पसंर्यक मुस्लिम सम्प्रदाय जहां घमं के ताम पर भारत के गजन तिक 
ढांचे को बदलना चाहते हैं श्रौर सत्ता हथियाने का स्वप्न ले रहे हैं, 
वहां उनका निशाना यह भो है कि भारत के १४ करोड़ों हरिजन को 
मुसलमान बनाकर बहुसंखुयक हिन्दुप्तों को घारत में अल्पसंख्यक बना 
दिया जाये। 
सावंदेशिक सभा के भ्रधिकारियों की इृष्टि जब १६ जनवरी, 
१६८१ के कुवैत से प्रकाशित भ्रब टाइम्स को कुछ भ्रतियों पर पड़ी तब' 
उन्हें मुस्लिम षड़यन्त्रों को पूरी जानकारी प्राप्त हुई । इनमें इस्लामिक 
कल्चरल सेण्टर लन्दन के डायरेक्टर मुहम्मद भ्रब्दुलखरे बदबुईं का इस 
आशय का वक्तव्य छपा था कि भारतोय हरिजनों का इस्लामोकरण कर 
भारत में मुसलमानों की संख्या २० करोड़ करने का यही सुनहरा 
अवसर है। 
वस्तुतः यह योजना १६७३ में पान इस्लामिक फेडरेशन के तहत 
शुरु हुई जिसमें मोरककों से लगाकर मलेशिया तक फंने हुए समस्त 
मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं। इसकी पहली बँठक में ही इस काम के लिए 
४००० करोड़ रुपये मंजूर किए गए । 
इस सम्बन्ध में हमें-भली बस्धु्रों में उस षड़यन्त्र का स्मरण 
होता है जिसमें उन्होंते--हरिजतों को प्राधा-पघ्ाधा बाँट लेने को पेशकश 
को थो झ्ौर जिसको उस समय स्वामी श्रद्धानन्द जो, लाला लाजपत राय 
और मदनमोहन मालवीय जी ने विरोध कर भ्रसफल कर दिया था। 
यहां उप पडयस्त्र का उल्लेख करना भी प्रांसगिक होगा जो १६३६ में 
सद्न में रचा गया था जिसमें भारत के दलित बन्धुओं को सामूहिक रूप 
में मुध्लिम बताने की योजना थी! इन सब बातों का उल्लेख वर्तमान 
सुंकट को भूमिका को बतलाने के लिए ही कर रहा हूं | 


इस योजना की एत्यंधे काहिरा के भल भ्रजहर इस्लामी विश्व- 
ईविद्यालय के रैक्टर शेख प्रालम ने भारत के हरिजनों के मुल्लिमकरण 
के लिए एक मिशन शौर २५ हजार पौण्ड एकत्र कर भारत भेजने को 
पहल की थी। यही नहीं उन्होंने भारत के मुस्लिम नेताशों को एक पत्र 
अजकर एक सुनहरे भ्रवसर से लाभ उठाने के लिए प्रपनी पूरी शक्ति से 
इस काम में जुट जाने का ्रौर भ्रछुतों को मुसलमान बनाने का भ्राह्मान 
(किया था भौर यह भी पूछा था कि इस कार्य के लिए श्रोर कितने भिश- 
नरी भेजे जाए। इस पत्र का उत्तर भ्न्जुमने इस्लाम के प्रधांन ने इस 
हूप में दिया था कि प्रधिकांश भ्रदृत दक्षिण भारत में रहते हैं। 

इस पत्र के भ्रनुसार ही मुसलमान नेताओ्रों ने दक्षिण में धरम परि- 
वतन को योजनाबद्ध नोति को बनाया जो मुस्लिम नेता हरिजनों को 
दक्षिण में मुसलमान बनाने का कार्य कर रहे हैं उन्हों की घोर से धाज 


रे २८ जनवरी (१८३ 





पढ़ गए अध्यक्षोग भाषण का प्रधान-प्रेश 


श्रल्वसंस्थक होने को ग्राड लेकर केन्द्रीय सरकार को किसी न किसी रूप 
में परेशान किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण श्रभी पिछले दिनों 
हमारे सामने झ्राया है जबकि संतद के ४५ मुस्लिम सदस्यों ने संयुक्त रूप 
से प्रधानमन्त्रो को शापन दिया | यह ज्ञापन भाने वाले कल के खतरे को 
घोर संकेत करता है। हैरानो की बात है कि लोकसभा ग्रौर राज्यसभा 
के जितने मो मुसलमान सदस्य हैं वे चाहे कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, 
लोकदल या भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध हों, उन सबका दरृष्टिकोश 
इस्लामीकरणा के प्रचार के लिए एक सा है। ये सब इस दृष्टिकोण पर 
अमल के लिए एक मजबूत मंच बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दिल्ली 
की जामा मस्जिद के इमाम भ्रब्दुल्ला बुधारी जितका सोधा सम्बन्ध 
पाकिस्तान से है, श्रब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह 
तथाकथित ग्रत्पपंरुपक प्रकाली सिख तथा उनकी विचारधारा के शभ्रस्य 
वर्गों का समर्थन लेकर एक ऐसा ग्रान्दोलन चलायें जिससे राष्ट्रीय 
शो 20 प्रयत्नशोल प्रौर धर्म निरपेश्षता को पोषक सरकार धराशायी 
जाये । 


खेद की बात है कि सब कुछ जानते हुए भी हमारी सरकार ने 
कदतूर की तरह श्राँखें बन्द कर रखो हैं। जो लोग केरद्र को फमजोब 
करने पर तुले हुए हैं, वह उन्हीं के सामने भुक रही है झ्ौर प्रायंसमाण 
की बात को, जो केन्द्र को शक्तिशाली देखना चाहता है भौर राष्ट्रीय 
एकता में विश्वास रखता है, तभी सुनती है जब पानों सर से गुजर 
जाता है। 
झ्राये जयत्‌ का दिशाबोध 
इस पुनीत पावन भ्रवसर पर यह घाभिक झौर नेतिक कर्तव्य है 
कि प्राय जगत्‌ को समुचित माग का दिशा बोध कराया जाए। श्नाय॑ 
समाज का विशाल संगठन निश्चित रूप से श्रपने कत्तंव्य का पालन 
करेगा | इसके साथ ही मुझे यह भो श्राशां है कि सपूच्रा हिंदू समाज 
जिसके घटक के रूप में सनातन घर्मी, जेन समाज, बौद्ध धर्मावलम्बी एवं 
देश की एकता में विध्वास रखने वाले सिख भाई भी हैं। भ्रायंत्रमाज के 
घमंरक्षा महाभियात के महान्‌ प्रान्दोलन को सफल बनाने में पुरा योग- 
दान दंगे। 
[क्रमछ: 
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ज्ट्न्प्ख्कीय 
समय को आंवाज सुनो 


विण्त एप्ताह के सम्पादकीय में हमने "ग्रकाली-सकट' की पृष्ठ 
भूमि पर प्रकाश डाला था | ग्रकाली-संकट श्राज तया संकट नहीं है। 
१८५७ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात्‌ ग्राज के हरयाणा के ९देक्ष 
को ग्राज के पंजाब को घुरुष्कार स्वछूप दे दिया गया था। इस बात से 
हम प्रकालियों की देशभक्ति का भी अनुमान लगा सकते हैं। १८५७ 
१६६६ ई० में जबकि हरयाणा प्रान्ः का गठन हुआ। उससे पूर्व भी 
झकालियों का जो बर्त्ताव हमारे साथ रहा है। वह भी क्‍या भुलाया जा 
सकता है ? सरकारी सेवाप्रों प्रौर प्र्य महत्त्वपृर्ण प्रशासनिक सेवाप्रों 
में हमारे प्रक्राली भाइयों ने हमारे लोगो को उनकी योग्यता और संख्या 
के भाघार पर भी न्याय नहीं दिया । सभी पदो को स्वय सुशोभित करते 
रहे थे | बजट जो उस समय महापजाब का हुआ करता था अनुमानत: 
८० करोड़ रुपया था। उसमें से ५७ करोड़ रुपया हमारे बड़े भाई 
(पंजाबी-प्रकाली ) खुद ही डकार जाथा करते थे । मात्र २३ करोड़ हो 
अपने बराबर के भागोदार ह१याणा को देकर ग्रहसान जताते रहते थे । 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी हमारे लोगों को नाममात्र के 
लिए लिया जाता था । मुश्किल से हरयाणा का एक मन्हत्री ले देकर 
तत्कालीन मम्त्री परिषद्‌ का सदस्य होता थ।। किसी भो प्रकार के 
विकास-काय में हमको पहल ध्ौर समुचित न्याय नही दिया जाता था । 
द्िक्षा के नाम पर सारे हर्याएं में एक भी विश्वविद्यालथ नहीं था। 
सारे विश्वविद्यालय पंजाबी-भाषी क्षत्र में ही थे। हमको श्रपनी मातृ- 
भाषा हिन्दी से पढ़ने का अधिकार भी नहीं था बल्कि हम पर बलातु 
पंजाबी थोंपी जाती थी । बिना पंजाबी के मेट्रिक पास युवक को किसी 
भी प्रकार की राजकोय, नागरिक या प्रशासकोय सेवा में भर्ती नहीं 
किया जाता था । इस प्रकार हम सदा ही दूसरे दर्ज के नागरिक बना 
कर रखे गये | उसी की मुक्ति के लिए तो १६५७ का 'हिन्दो-सत्याग्रह' 
छेडना पड़ा था । उसको भी इन लोगो ने कितनों क्रूरता पूर्वक कुचलने 
का प्रयत्न किया था। वह भी किसी से छुपा नही है। वहो सभी कुछ 
झ्राज ये लोग हमोरे हिन्दी भाषी भाई श्रवोहर-फाजिल्का के लोगों के 
साथ कर रहे है। वहा पर दमन-चक्र श्रपने यौवन पर है। श्राप लोग 
कभी वहां पर जाकर तो देखिए। स्वामों केशवानन्द जी की साधना- 
स्थली हिन्दी साहित्य-सदन को क्‍या स्थिति है? जो स्थान अखिल- 
भारतीय-स्तर का हिन्दी के प्रचार-प्रसार का साधना-मन्दिर रहा हो। 
जो एक तहण तपत्वों की तपस्थली रहो हो उसको भ्राज पजाब सरकार 
के हौटेद!र लोग पंरों तले रोदे, उसका निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग 
कर, देखऋर रोना श्राता है। 


प्रबोहर-फाजिल्का के हिन्दी-भाषों हिन्दू लोग जिनकी संरुया ८० 
प्रतिशत है उनको अपने बच्चो को हिन्दी माध्यम से पढ़वाने को छूट 
नही दी जाती । हम पर ४% लोगों की भाषा पजाबो को दूसरो राज- 
भाषा बनाने के लिए दबाव डालते हैं। क्या यही इनका मानबीय-न्याय 
थभ्रौर धामिक-विवेक है ” भ्रबोहर-फाजिह्का क्षत्र के लोगों को जलसे 
जलूस करने तक की भ्राजादी नहीं उन पर घारा १४४ लगाई जाती है 
क्या इसी को तुम स्वतन्त्रता भ्ौर लोकतन्त्र कहते हो ? जिस क्षेत्र को 
सन्‌ १९५६, १६६५, १६६६, १६७० वे फसलों में उमय-पक्ष को श्रोद्र से 
हरयांणा को देना मान लिया गया | श्राज उस फंसले को मानकर भी 
उससे मुकर जाता क्‍या यह धूककर चाटने वाली बात नहों है? इससे 
बड़ी बेदमानी भौर बेइन्साफी कोई हो नहीं सकती । जो लोग संविधान, 
संसद, केरख्द, सरकार, भाईचारा किसी के भी फेसलों को नहीं मानते 
बे देशद्रोही नहीं तो शौर क्या कहला सकते हैं ? गुरुओों की छिक्षा के 
विरुद्ध प्राचरण करके हमारे भ्रकाली भाई उनसे भी द्रोह कर रहे हैं। 
इसलिए वे गुरुद्रोही कहलाने के भी प्रधिकारो हैं 
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नहरों के हैड-वक्पे पर श्रपना ही कब्जा जमा बैठना कहा का 
न्याय है ? जबकि १६७६ में निणय यह हुआ था कि हरयाणा, पजाब व 
राजस्थान तीनों प्रदेशों का साँक्ा श्रायोग (णंता 007ांडक्षएत) 
प्रन्‍न्धक के रूप में होगा | हरस्याणे के जोन्द, करनाल सिरसा, 
हिसार और प्म्टाला जिले मांगकर हरयाणा को ही खत्म करने पर वे 
तुद्े हुए है। प्राज तो भ्रकालो ही कया पजाबव का चप्पा-चप्या हमारा 
दुश्मन हो रहा है। जब वीरेन्द्र जो जमे लोग हमा  ग्रार्दोलन को जाति 
वादो बताते हैं औ्ोर हमें पुत: प्रपना गुलाम बनाने ऊ लिए महा-पताब 
क!) मांग उठा रहे हैं तो क्या वे उल्टो-गगा नहीं बहाना बाहते है। 
वोरेन्द्र जो श्र इनके पृज्य पिता महाशय कृष्णा जी को हमने सदा ही 
सिर-अआ्राखो पर रखा। उनका भी हमारे साथ ग्राज क्या बर्ताव है. 'ड 
श्राप वीर-उताप' के सम्पादकीय बेखों ) देख ही लेते होंगे। कसा यह 
वही बात नहीं है - 
जिन्हे हम हार सम थे गला अ्रपना सजाने का 
वही भ्रव॒ नाग बन बेठे हमे हो काट खाने को । 
केन्द्र और अ्रकालियोे की त्रिपक्षीय वार्ता चत रही है। प्रकालियो 
ने भ्रपनी जुनियर टोम को हो भेजा है । केसर श्रकालियः को हरहानत 
में सनुष्ट करना चाहेगा क््योऊि उसकी यही नोति रहों है। दूमरे दिल्ली 
के चुनाव में उनके वोट बटोरने की भी चिन्ता है। विपक्ष के मध्य 7 
भा जाने से भ्रकॉलियों का सौदेबाजी पटती हुई नहीं दिखाई देती। थे 
फिर मोर्चा लगाए गे श्रौर केद्र पर नाजायज दबांव डालेंगे श्ौर हमारी 
कीमत पर कोई न कोई सौदा कर हो लेंगे । इसलिए अब समय भरा गया 
है कि हम भो पंजाब की तरह ग्रथने #तों के लिए सभी प्रकार व्यक्तिगत 
तथा दलगत स्वार्थ श्रौर मतभेद भुलाकर एक जुट होकर तत, मन, धन 
जन से स्वामी ग्रोमानन्द जो के नेतृत्व में ३० जनवरो स सत्याग्रह में जुट 
जायें । यह समय की श्रावाज है। इसको पहचानों वरना पछुताना 
पड़ेगा । म० भरतसिह वानप्रस्थ 
सभा मनन्‍्त्री 


गांव की धूल भी उम्रड-घुमड उठी हे 


भ्रकालियो के तथाकथित 'धमंयुद्ध/ से जहां पर हरयाणा का नगर- 
मानस क्षुब्ध है। गाँव का जन भी अ गड़ाई लेकर अर गारे उगलने लगा 
है। समय की चुप्पी ने करवट बदली है . प्रो० शेरसिह जी के सबल 
नेतृत्व में हरयाणा रक्षा वाहिनी के सबंदलोय मंच के माध्यम से ग्रामीण 
जनता भी श्रपने हितों के एत्ति उदबुद्ध हो उठी कै। इसका प्रबल प्रमाए 
विगत दितो गांवों में श्रायोजित हरयाशा रक्षा वाहिनी के सम्मेलनों से 
मिलता है! खरखोदा झौर बेरी की भाँति दूबलघन जिला रोहतक में 
२१ जनवरी को हरयाणा रक्षा वाहिनो की एक जनसभा रखो गई जिस 
का आरम्भ हरयाणा प्रतिनिधि सभा के प्रचारक पं० ईश्वरविह तूफान 
के मधुर लोक-सगीत से हुम्ना। सभा का उद्घाटन हरयाणा रक्षा 
वाहिनो के प्रचार मन्त्रो प० धर्म नन्‍्द्र विद्यालंकार एम० ए० ने किया 
भ्रपने ग्ोजस्वी भाषस्त में उन्होंने श्रकालियों की खुलकर खबर लो ' 
ग्रामीण लोगों को अपने हितो की रक्षा के लिए ललकारा | 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष प्रो शेरसिह जी सभा के मुख्य 
श्रतिथि रहे । उन्होने विस्तार पृव॑ंक प्रकालो समस्या को लोगो के सामने 
रखा उन्होंने कहा कि हमने भ्रकालियों के जवाबी झान्दोलन के रूप में 
मु हत्तोड़ उत्तर देने लिए हर॒याणा रक्षा वाहिनी का जन-प्रान्दोलन 


चलाया है। इसे व्यापक जन-समथन मिलना चोहिए और मिल भी रहा 
है । भ्राज हमारे व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थ और मतभेद नहीं उभरने 
चाहिए । हमे झ्राखिरी दम तक हरयाणे के हितों की लड़ाई लड़ना है; 
उन्होंने लोगी को पुरजोर झाद्वान किया । गांव के लोगो ने बढ-चढ करू 
भाग लिया और प्रो० साहब को ११०० रुपये को सहायता साशि भी 
प्रेम पूवेक भेंट की । चौधरी भरतपम्तिह जो सरपंच का विशेष योगवान- 
रहा । 


सब दिद्चका पी 
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हर॒याणा से अन्याय तथा भेदभाव किसी भी अवस्था में सहन नहों होगा 


रोहतक की सार्गजनिक समा में हरयाणा के नेताश्रों को सरकार को चेतावनी 
(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


रौहतक २६ जनवरो--भिवानी स्टेण्ड पर प्रायोजित सवंदलोय 
विज्ञाल सावजनिक सभा प्रायंसमाज के ख्याति प्राप्त स्वामी श्रोमातन्‍द 
सरस्बतो को ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस श्रवसर पर प० मुन्शीलाल 
सुमेरमिह तथा श्री रामस्वरूप निडर के जोशोने भजनों ने समय को 
बान्घ दिया । 


पाकस्‍्मा मण्डल के नेता श्रों युखदेव शास्त्रों ने हरयाणा के वीरों 
को सराहना करते हुए कहा कि श्रकालियों के नेताग्रों को हरयाणा 
विरोधों नोतियों को सफन नही होने देंगे। हिन्दो प्रान्दोलन तथा 
गोरक्षा झ्रान्दोलन के सेतापति स्वामी रामेश्वरानन्द भूतपृ्व लोकसभा 
सदस्प ने ग्रकालियो को ललकारते हुए सावधान किया कि उनकी अक्ल 
ठीक करते के लिए श्रश्नो हम जोवित हैं। झ्रापते पजाब में उन द्वारा 
निहयों पर गोलो चलाना, गायों को काटकर मन्दिरो में फेंकने से उन्हें 
बहादुर नहीं कहा जा सक्ता। गुरुद्वारो में हिन्दू भो जाकर चढावा 
चढाते हैं, परन्तु प्रक्ालो उसो झामढनों का दुरुपयोग हिन्दुश्नो के विरुद्ध 
ही कर रहे है। प्रत: हिन्दुप्नो को गुरुद्वारो में नहीं जाना चाहिए। 
प्रकालो हिन्दुओ्”ों को कतल करने वालों को गुरुद्वारों में शरण देकर 
उन्हें अ्रपत्रित्र कर रहे हैं। वायुयानों का अपहरण करके पाकिस्तान ले 
जाते हैं तथा जामा-मस्जिद दिलल्‍लो के शाहो इमाम को बुलाकर उनसे 
आशीर्वाद मांगकर भ्रपने गुरुप्तो का भी भ्रष्मात कर रहे हैं। यदि 
अकाली सन्त बहादुर हैं तो श्रपने तीर्थ स्थान नतकाना साहब जो पाकि- 
स्‍्तान में छोड़कर भाग भ्राये थे, उसे प्राजाद करवाने के लिए हश्याणा 
की बजाय पाकिस्तान की शोर प्रपने निहंगों को लड़ने ने लिए भेजें। 
हम भो भापके साथ लड़ेंगे। हरयाणा में सिखों का कोई तीथ्थं स्थान 
नही है। भ्रत: हरयाणे के भ्रधिकारों पर छापा मारते का यत्त न करें । 
यदि इधर नजर को तो लेने के देने पड़ जावेंगे। 


स्वामी प्रोमानन्द जी जिनके नेतृत्व में ३० जनवरी को दिल्‍ली में 
सत्याग्रह होगा, इस प्रवसर पर हरयाणा की जनता को अपने श्रधि- 
कारों का रक्षा के लिए चोकस रहने का ध्ाह्यात किया। सत्याग्रह में 
हरयारा के सभो राजनंतिक तथा घामिक कार्यकर्त्ताशों को भारी संख्या 
में दिल्‍लो पहुँचकर प्रपनी शक्ति तथा सगठत का परिचय देना चाहिए । 
प्रापने स्मरण करवाया कि हिन्दो सत्याग्रह श्रान्दोलन में हरयाणा की 
और से ५० हजार नर-तारियो ने पजाब की जेल भर दी थी। इस बाद 
फिर हम संघष के मेदान में उतरकर प्रकालियों को एक दिन में हो 
दिखा देंगे कि माँस शराब तथा प्रफोम का सेवन करते वाले श्रकाली 
हमारे से टकराने का साहस नहीं करेंगे । 


हरयाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री बनारसीदास गुप्त ने श्रपने 
प्रभावशाली भाषण में प्रकालियों को श्राह़े हाथों लेते हुए कहा कि 
उनका मोर्चा धर्मयुद्ध नहीं भ्रपितु पापयुद्ध है क्योंकि उनकी मांगे राष्ट्र 
तथा हरयाणा विरोधो हैं। उन्होंने कई वार भारत सरकार के साथ 
समभौता किया है परन्तु थोडे दिन के बाद समभौते को तोड़कर नई- 
नई मांगों के साथ श्राश्दोलन छेड़ देते हैं। पंजाब के विभाजन के समय 
यानी तथा बिजली का बटवारा नहीं हुआ था । हरयाणा के इस भ्रधि- 
कार को छीछने तथा ग्रानन्‍्दपुर साहब के प्रस्ताव का नाम लेकर 
खालिस्तान बनाकर भारत के टुकड़े करना हम सहन नहीं करंगे। आप 
ने हरमाणा के व्यापारी वर्ग को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें भी 
ग्रकालियों के विरुद्ध सत्याग्रह में भाग लेना चाहिए। हर॒याणा में नहरों 
का पाती श्रधिक मिलने पर जहां किसानों की फसलों में हरियाली 
आवेगी, वहां व्यापारियों के व्यापार में भी वृद्धि होगो । भ्रत: ध्व समय 
झा भ्रा गया गया है कि हरयाणा के हितों को रक्षा कें लिए सभी मत- 
औद भुलाकर स्वामी प्रोमाननन्‍द जी के नेतृत्व में सत्याग्रह में मारी संख्या 





में भाग लेवें | आपने राजनेतिक नेताओ्रों से भो ध्रपोल करते हुए कहा 
कि वे व्यक्तिगत स्वार्थों से उपर उठकर हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
ध्रान्दो लन में कन्घे से कन्धा मिलकर सहयोग कर । 


चौधरी धमंस्चिह राठी भूतपूर्व विधायक पानीपत ने हरयाणा की 
जनता को उन नेताप्नों पे सावधान रहने के लिए कहा जो कि प्रो० 
शेरसिंह की प्रालोचना करते हैं। वास्तव में प्रो० शेरतिह ने सर्वप्रथम 
हरयाणा रक्षा वाहितो का गठन करके सारे हरयाणों को जगा दिया 
है। प्रन्यथा ग्राज हरयाणा के विरुद्ध एक तरफो फसला हो जाता। 
प्रकाली झ्रान्दोलन का रोहतक शहर की श्रोर वेद भरतसिह प्राय, श्री 
परमानन्द तुली तथा श्रो पूरांचन्द श्वाजाद ने विश्वास दिलाया कि हम 
सत्याग्रह में सनातन धर्मी भाई हिन्दी प्रान्दलन को भान्ति तन, मत वे 
धन मे सहयोग करेंगे। इसी प्रकार जला गुड़गांव की शोर दीवान 
भोमसेव जिला महेन्द्रगढ को धोर से प्रो" प्रभुदयाल' यादव, जिला 
करनाल को श्रोर से श्री रतनसिह लाठर, जिला जींन्द की प्रोर से मा. 
बद्रीप्रसाद, जिला सोनोपत को ग्रोर से पँजुराम श्रायं, दिल्‍लो के ग्राप्तों 
की श्रोर ६ श्री हरकिशरनतिह मलिक, पाकस्मा मण्डल की श्रोर से श्रो 
महावोरतिह भाये, चौरीसो महम की भरोर से श्री श्रजु नह, तहसीक 
भज्जर को श्रोर से श्री भ्रजु नदेव भ्रार्य प्रादि ने इस सत्याग्रह में श्रपिक 


से प्रधिक संख्या में शामिल होने की घोषणाएं को । 


सभा के भ्रन्त मे हरयाणा रक्षा वाहिनी के संयोजक महांशय 
भरतसिह जी ने सभी कार्यकर्ताभों के सहयोग का प्लाभार प्रकट किया 
तथा सत्याग्रह के कार्यक्रम को सूचना देते हुए बताया कि ३० जतवरी 
को प्रातः दस बजे राजघाट दिल्लो में यज्ञ करके प्रधान मन्त्री के निवास 

पर जलूस के रूप में जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे । 
केदारसिह झाय कार्यालयाध्यक्ष 


पौठकों को प्रावश्यक सूचना 


सत्याग्रह की तेयारी के कारणा स्बंहितकारी का भक्त फूलपिह 
विशेषांक ७ फरवरी के स्थात पर फरवरी कै ग्रन्तिम सप्ताह में प्रका- 

शित किया जावेगा। 
-->यवस्थापक 


कागज़ सुन्दर ए 


# 3दसश्करणवित्तण केएनेवातों के 


| 2550-४६ पृष्ठ ४४२ की प्रवाशर्थ 
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सर्वेहितकारो 





वेद मनन्‍्त्रों के सस्वर एवं संगतिमय 
ध्वनिप्रित केसेट 


सं, १ से २० तक प्रत्येक केसेट ५०) २० का है। पेंक्षिग डाक व्यय 
सहित ६०) ₹० ६ केसैट मंगाने पर डाक व्यय नहीं लगेगा । 

१. सन्ध्या हवन केमेट-इसमें प्रातः सूक्त सारथक ० सच्ध्या ० 
थ्राथना मन्त्र श्र सहित » देनिक प्रग्निहोंत्र ०» स्वस्तिवाचल ० शान्ति- 
करण ० साप्ताहिक सत्संग होम तथा महावामदेव्य गान है। चारों वेदों 
की रीति से मन्त्र पाठ स्वर सहित है! 


5 मन्त्र पाठ केसेट-इसमें यजुर्वेद को रीति से सस्व॒र पाठ निम्न 
झष्पायों का है-प्रजुवेद प्रध्याय १६ वा रुद्राष्याय ० ३१ वां प्रध्याय पुरुष 
युक्त ० ३२ वां वहा युक्त ० ३६ वा शान्त्याध्याय ० ४०वा ईश यूक्त तथा 
आ्रात्मपावन एवं वेदिक श्री यूक्त हैं। 

३. प्रवचन केसेट--गायत्री एवं यज्ञ विषय पर | 

४, प्रवचन केसेट--मन्ध्या का क्रियात्मक एवं यौगिक्र रहस्य । 

५, प्रवचन कैसेट--वेद कथा एवं शिवशकर दयानन्द। 

६. मन्त्र गान केसेंट - प्रणव साम ० गायत्रो ० ईशावास्यम्‌ ० 
विव्वानिदेव ० व्यवक यजापहे ० यज्जाग्रतों » संगच्छुध्वं ० समातों 


मन्त्र: ० समानोव ग्राकृति: « महावामदेव्य सामागान » स्तुता मया बरदा 


बैदमाता ० थौ: शान्ति: ० मन्त्रों का गान वाद्य सहित वेद मन्त्रों के 
ही स्वरों में । 

५८ ७, मन्त्र पाठ केसेट-गायत्रो मन्त्र एवं ञ्यबक यजमाहे मन्त्रों का 
सस्वर, संहिता, पद, क्रम, जटा धनादि पाठ हैं। 

८ एवं € प्रार्याभिविनय केपतेट-मन्‍्त्र पाठ एवं मह्षिक्ृत पथ 
सहित । 

१०- मन्त्र पाठ केसेट ऋग्वेद मन्त्र-प्रथम मण्डल कै प्रथम ५ युक्त 
तथा स्वराज्य यूक्त, ज्ञान यूक्त कः [प्रजापति] युक्त, .वागाम्भूणो युक्त, 
नासदीय सूक्त, भ्रधमषंण पूक्त, ऋगेद का प्रन्तिम संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद 
रीति से तथा श्रूति परम्परा से प्रभ्यास पाठ नासदीय सूक्त का है। 

प्रतिवेदानुसार सस्वर मन्त्रभ्यास निम्न अ्रम्यास केसेटों 
द्वारा घर बैठे सी खें-- 


इनमें श्रुति परम्परा से शुद्ध एवं सस्वर मन्त्राभ्यात सीखने के 
लिए मन्त्र का प्रत्येक चरण, पक्ति और सम्पूरं मन्त्र ५-५ बार बोला 
गया है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति सरलता से उसके साथ-साथ शुद्ध एवं 
सस्वर मल्त्राभ्यास कर सकेगा । 


१० मिनट के प्रत्येक केसेट में (४ के लगभग मन्त्रों का ग्रभ्यास 
पाठ तैयार होता है। प्रभ्याप्त केसेट निम्न प्रकार है-- 

केसेट नं. ११-गायत्री मन्त्र प्रातः सृक्त के ५ मन्त्र ईश्वर-स्तुति 
प्राथंना के ७ मन्त्र यजुर्वेद रीति से 
क्रेसेट नं. १९ व १३-स्वस्तिवाचन के मन्त्रों का प्रभ्यास २ केसेटों में । 
क्रेसेट नं. १४ व १५-शान्तिकरण के मन्त्रो का प्रभ्यात्ष २ केसेटों में । 
केसेट नं. १६ 4 १७-पुरुष सुकत यजुवंद एवं ऋग्वेद की रीति से 

२ केसेटों में । 

केसेट नं. १८--यजुर्वेद का ४० वाँ ग्रध्याय । 
केसेट नं, १६ सामवेद को प्रथम दश्षति एवं महावामदेव्य गान । 
केसेट नं. २०- ऋग्वेद के प्रारम्भ झौोर भ्न्त के सूकत । 


सम्पूर्ण यजुर्वेद संहिता स्वर-पाठ सहित ६००) रुपये 
(सम्पूर्ण सामवेद संहिता ५००) ₹० डाक व्यय सहित 


हमारे कैसेटों की प्रति करना निषिद्ध है। मूल्य प्ग्रिम भेजकर 
शीघ्र मंगावें । प्‌्ता 
वेद सदन, महारानों रोड़, इस्दौर ४५२००७ 


२८ जनवरी ॥६८३ 





दिल्‍ली के आये कार्यकर्ता श्री दंवीशरण 
आय॑ के निधन पर शोक सभा 


ग्रायंसमाज बिडला लांईस दिल्‍्लो के कमंठ कार्यकर्ता व उपप्रधान 
श्री देवीशरण आाय॑ के ग्राकस्मिक निघत पर ग्राज ग्रायंतमाज मन्दिर 
बिडला लाईन्स के सच्यागार में श्री प्रेमनाथ चड्ढा (प्रधान, दिल्ली भ्राये 
प्रतिनिधि तभा) को प्रध्यक्षता में 'शोक सभा' आयोजित की गई। 
सभा में केद्रोय आये युवक परिषद्‌ दिल्‍लो के प्रध्यक्ष ब्र० राजसिंह 
प्राय ने श्री देवोशरण आये को महात्‌ कमंयोगों तथा सदाचारब्रतों 
बताया | भ्रायेतमाज के लिए उतका जोंबन समरपित था। वे स्देव 
युवकों का उत्साह बढाते रहते थे । 
श्री देवोघरण प्राय जो को ग्रायंतमाज व महधि दयानन्द का श्रनु- 
यायो बताने हुए श्री लाजपतराय, पं० राजवोर शास्त्री, सम्पादक दया- 
नन्‍द सरदेश, प्रो देशराज पाराशर, श्रों जगदोश भजनोपदेशक, श्री 
प्रेमपाल शास्त्री, श्री रामचर््र शास्त्रों, पं० ईश्वर दत्त, वेद्य बालकृष्ण, 
श्री शिवप्रसाद गुप्त, ब्रित्तिपल सुशोला सेठो, श्री गुरुत्त गौतम, श्री 
इयामलाल, श्रो धमंपान ग्रादि वक़ताग्रों ने भो प्रपतो श्रद्धांजलियां ग्रपित 
की! 
केन्द्रोय ग्रायं युवक परिषद्‌ दिल्दी प्रदेश के भतिरिका प्रायंसमाज 
शक्ति नगर, जे० जे० कालोनी, सोहत गज, हथ विहार सरस्वती विहार 
कबीर बस्ती, पुलबंगश, ग्राययुरा, मल्का गंज, वेदिक सत्सग कमला 
नेहरू पार्क, प्रताप नगर, जहाँगी रपुरी, ने शोक प्रस्ताव पारित कर प्राय॑ 
समाज की ग्रपुूरणीय क्षति बताया । 
कार्यक्रम के सवोजक श्रो जयक्रिशन प्राय, अन्त्रों प्रायंसमाज 
बिडला लाईनस थे । चन्रमोहन प्राय 
कार्यालय मस्त्री 
केन्द्रीय श्रायं युवक परिषद्‌ दिल्‍्लों प्रदेश 


मेकेनिकल ड्रफ्पमनों को ग्रावश्यकता 


दिल्‍लो में मेकेनिकत ड्पसमतों के स्थान रिक्त हैं। श्रत: इच्छुक 
प्रत्याशी प्रपने प्राथंना पत्र अपनी योग्यताग्रों के प्रमाण पत्रों सहित शो घ्र 

निम्न पते पर भेजकर लाभ उठावें। 
प्रियव्रत जे //१६० राज़ौरी गाईत नई द्ल्लो 


कट: >डहर २82 सदप >अहप>शद >कटपहद १हप पत्थर "कहर + २ पक 
फरवरी में आयंसमाजों के वाधिक उत्सव 
ग्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्ववाधान में फरव री मास में 


निम्नलिखित ग्रायंसमाजों तथा सस्थाग्रों के प्रचार कार्यक्रम तथा वापिक 
उत्सव निश्चित हुए हैं-- 


भायंसमाज जवाहरनगर पलवल ज़ि० फरीराबाद ५से१ १ फरवरी 

” खारबन जिला ग्रम्बाला १०, ११ 

». सोनोपत बाहर 8; ११ है 
/.. कैन्या गुरुकुल खानपुर जिला पोनोपत १२ १३ हि 
»... सफीदों मण्डो जिब्या जीन्द श्श्से १४ धर 
».. समालका मण्डी जिला करनाल १६ से २१ | 
#. सालबत $॥- ++॥ १९ से २१ ५ 
/?.. ढोल जि» कुरुक्षेत्र २५ से २७ हि 


खिडडसदाकसास ननतक्कडि तल इंओि3-त-..................... 


सर्वोहितका रो-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वेहितका रो कार्यों में 
तत्परतापुबंक जुट जाइये । -“ व्यवस्थापक 


” सर्वहितकारों साप्ताहिक दयानन्दसठ रोहतक 


सबवंधिह्कारी 





मंबात में आय कार्पकर्ता शिविर 


४, ५, ६ फरवरी ६३ को वेदमन्दिर ग्राम मरोडा नजदीक पिनगंवा 
जिला गुड़गांवा में एक भ्राय कार्यकर्ता शिविर का झ्रायोजन हो रहा है। 
इस श्रवसर पर स्वामी प्रमानन्द जी, स्वामी जगदीशव्रानन्द जी, श्री 
प्रेमभिक्षु जी, प० बालदिवाकर जी हंस आदि अनेक साधु महास्माग्रों का 
मार्ग दर्शन प्राप्त होता रहेगा । शिविर की समाप्ति पर सभी शिवरार्थी 
प्रपनों सुविधानुसार मेवात क्षेत्र के ग्रार्मों में बसे हिन्दू भाइयों में धर्म 
प्रचार हेतु पाँच पाँच व्यक्तियों की टोलिया बनाकर पदयात्रा करेंगे। 

ग्रामीण क्षत्रों में हिन्दुओं के बीच बेदिक धर्म प्रचार के मुख्य 
विन्दू निम्नलिखित होगे-- 

१-घोटी रखना, २--यज्ञोपवीत धारण करता, ३-सभो प्रकार 
की नशीली वस्तुश्ों से छुटकारा विशेषकर शराब श्रादि से, ४--गायत्रो 
मन्त्र के प्रति श्रास्था व जाप, ५-यज्ञ व सन्ध्या करने की प्र रणा देना 

प्रत: सभी हिन्दू भाईयों से प्राथंता है कि ऐसे अवसर पर शिविर 
व पदयात्राप्नरों में तन, मत, धन से सहयोग देकर मेवात क्षेत्र में हिन्दुओं 


का उत्साह बढावे। पदमचन्द आये 
मन्त्री 


आय जनता सावधान रहे 


तथाकथित ढ़हाचारी रामप्रकाश कुछ प्रार्यंसमाजों में जाकर उप- 
देश करता है परन्तु भ्रायंसमाजों को उसके वास्तविक रूप की जानकारों 


नहीं है। चरित्र हीनता के कारण उसे प्रायंसमाज शिमला, सोलन 
2 3-८ 2 नज- टन 


शोफ़ समाचार 


बढ़े खेद के साथ लिखना पड़ता है कि श्री बलवी रसिह्‌ 
झ्रायं ग्राम दृह्लागढ गोहाना (सोनीपत) का १८ जनवरी 
१६८३ को स्वरगंबास हो गया ' वे गत दो मास से गम्भीर 
रूप से बीमार थे। उनका प्रायंसमाज के प्रति काफो लगाव 
था।वे प्रायंसमाज के प्रत्येक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से 
भाग लिया करते थे तथा भ्रायंसमाज दुल्लागढ के कर्मठ एव 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । 
उनके निघन से काफी क्षति हुई है, जो भ्रपुरणीय है। 
झ्रायंसमाज दुल्लागढ़ उनके निधन पर गहरी संवेदना 
प्रकट करता है । -रामकुमार ग्ाय॑ 
चौ० रामसिह रिटायड, भ्रका ऊष्टेण्ट, जाट कालेज हिसार 
का दिनाँक ४-१-८३ को स्वर्गवास हो गया। वह ऋषि दया- 
ननद के पके प्रनुयायी थे । प्रमु उनकी सदुगति करें तथा 
परिवार को धेय॑ प्रदान करें । सत्यवीर विद्यालकार 
सभा उपमन्त्रो 





ग्रायंसमाज पण्डावल में श्रायं वीर दल 
प्रशिक्षण शिविर 


पण्डावल जिला बुलन्दशहर में भ्रायं वीर दल प्रशिक्षण 
शिविर का श्रायोजन २० जनवरी से ४ फरवोर १६८३ तक 
प्रायंसमाज पण्डावल के तत्वावधान में किया जा रहा है। 
प्रशिक्षण का कार्य स्वामी सेवानन्द सरस्वती शिक्षक 
श्राय वीर दल कर रहे हैं। 
दीक्षान्त समारोह में सावंदेशिक श्रायं वीर दल के संचा- 
लक श्री प० बालदिवाकर हस जी प्रशिक्षित आये वीर दल 
के सेनिकों को सम्बोधित करंगे। इस शिविर में ५० संनिक 
भाग ले रहे हैं। प्रचार मन्त्र 





२८ जनवरी १६८३७ 


सपाटू, डगह्माई, पालम, प्राग झ्रादि से निकाला हुप्ना है। श्राय॑समांज 
कालका में भो उसके सम्बन्ध में इसी प्रकार की शिकायतें मिली हैं। 
वह शराबी, माँसाहारी भी है। प्रतः भ्रायंसमाजें उनसे सावधान रहें। 

स्वामी सुरेन्द्रानन्द वेदमन्दिय परमाणु जि० सोलन 


सिरसा में लोहड़ी पर्व 


दिनाक १३-१-८३ को लोहडी का पर्व स्कूल के प्रांगणा मे बडी धूम 
धाम से मनाया गया । स्कूल में सापुहिकर रूप से छात्रों, अ्रध्यायकों व 
प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ यह्मान श्री 
द्वारका प्रसाद जिन्दल प्रधानावाय बने | प्रबन्ध समिति के प्रवस्धक श्री 
नित्यानन्द जी, श्री बलदेवासिह जी प्राय सस्दग ग्रस्तरंग श्रायं :तिनिधि 
सभा हरयाणा व श्रों नेकी राम जो प्रबन्धक आय माइल स्कूल ने भो 
इस कार्यक्रम में भाग जिया! यज्ञ की समाप्तो पर बच्चों में रेबड़ी 
वितरण को गई । इस प्रकार लोहडो का पव॑ स्कूल में बड़ी धृमधाम से 
मनाया गया । द्वारिका प्रसाद जिन्दल 


डा0 विद्यासागर जन्म दिन समारोह 


डा० विद्यासागर जो कि मनोरोग के विशेष चिकित्सक तथा 
सुविस्यात तमाज सेवी थे श्र प्रायंसमाज के कार्यों में सदा वे प्रग्मणी 
रहते थे, का जन्मदिवस समारोह ३० जनवरी ७३ को १ बजे धनवन्ती 


झ्ाय॑ कन्या विद्यालय रोहतक में मनाया जावेगा । 
नन्दलाल भ्रार्य॑ 


त्जि और पवित्र 


७89७8 
< णिप्ताए 


“2:23 


द्ड्य् 


2, प्> 
"सर 





(० 


्स 


कीमती जडी बूटियों से निर्मित 
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भरा नो भद्रा क्तवों यन्तु विश्वतः 
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ग्‌ ४५ | र ..ह.#त...ह 6 
यत्री मन्त्र का सच्चा माहसा 
('सरिता' पाक्षिक के दिसम्बर १६८२, प के प्राक्षेपों का सप्रमाण उत्त र) 
--डा० विश्वबन्धु व्यथित' प्रध्यक्ष हिन्दो विभाग, डो० ए० वो० कालेज अ्रबोहर (पंजाब) 


(गतांक से श्रागे 

यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध (प्रशंतता) के लोभ में 
हो ध्पत्ती उछलकूद दिखाया करते हैं। शुभ या भ्रशुभ परिणाम से उन्हें 
कोई मतलब नहीं । मैंने कई छिक्लोरो भोर लम्पटों को विधवाप्रों को 
दक्शा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार की लम्बी चौड़ो दास्तान हर- 
दम सुनते सुनाते पाया है। 

प्राशा है पाठक इतने से ही सरिता के इस प्रान्दोलन की पृष्ठभूमि 
झर उस पर की जाने वाली पुराण-निन्‍्दा के प्रसंग से भली भाग्ति 
परिचित हो जाएंगे। 


३--वेदनिन्दा 
वेद की निन्‍दा करने हेतु पूर्व लिखित वाक्‍्यों के भ्रतिरिक्त प्रनेक 


वाक्य बिना किसी प्रस्तंगापेक्षा के भी लिखे गए हैं।-- 
पकेले ऋग्वेद में २४४६ मन्त्र गायत्री छः में रचे गए हैं । क्‍यों वे 


मूर्खों द्वारा बनाए गए हैं। 

गायत्रों मन्‍्त्र में सिवाय बुद्धि को याचता के कुछ नहीं है, न कोई 
दाशनिक चर्चा, न प्राकृतिक वन, न कोई मातव हृदय की उद्गार 
झौर न कोई सांस्कृतिक महत्त्व को सूचता । 

गायत्री मन्त्र पर लगाए गए सभो प्नारोपों का उत्तर ग्रागामी पृष्ठों 
पर पढ़कर पाठज्ञ सरिता के लेखकों को बुद्धि पर तरत खाने लगेगे। 
झत: यहां ध्रधिक लिखना ब्रेकार है। 

३--हिन्दू मान्यताग्रों का उपहास 

इस लेख भें एक श्रोर ईइवर के घ्रस्तित्व शोर स्वृदप एवं जन्‍्मां- 
तरवाद के प्रति प्रनास्था करने का प्रयास है। दूसरी झौर पुराण में 
पेद की निरदा श्रोर स्वयं वेद में वेद॒िस्द्वा के प्रतग खोजने को मिथ्या 
कह्पना को गई है--जैसे ईश्वर तिरक्षर भट्ट।चाय प्रोर वज्ञ मूल साबित 
होता है। साधारण संस्कृत जानने वाला भो ऐसपो गलतियां नहों कर 
सकता, जेसा कि ईश्वर कहो जाते वाली कायतिछ सत्ता (ईश्वर) ने 
की हे। 

जब तक जन्म-मरण के चक्र का अत्तित्व हो सिद्ध नहीं होता, तब 


तक उससे छूटने के लिए हाथ पैंर मारते फी क्‍या तुक है ? 


स्कंदपुराण, देवी भागवत प्ोर पद्मपुराण में गायत्री मन्त्र के 
अतिरिक्त प्रस्य सप्रो मस्त्रों को कुडा-कक्रट भौर तिरर्थक बताया गया 


है। 

स्वयं वैद में गायत्री मन्त्र के छत्द को भपूर्ण छन्द बताया गया है 
इत्यादि । लेखक के शब्द सरिता के कलुषित उद्देश्य को उजागर करने 
के साथ उप्तको मिथ्यावादिता के सोब प्रमाण हैं। उसने लेख के बहु- 
लांद में पुराणों को वेद को प्रतिशयोक्तिपूर्ों प्रशणा करते दिखाया है, 
तो वही पुराण इतने घोर वेदनिन्दक कैसे हो गए ? इसी प्रकार स्वयं 
बेद को वेद के विरुद्ध खड़ा करने को साहस कहें या दुस्साहस ? यह भो 
विचा रणीय है। वस्तुतः बह लेख प्रग्तविरोधों को गुत्यों है। एक और 
लेखक कहता है कि गायत्री मन्त्र श्रशुद्ध श्रोर बेकार है तो दूसरी भौर 
उसने कहा है --यह निविवाद है कि इस मस्त में बुद्धि की याचना को 
आई है। भाव भच्छा होते से मन्त्र को भो प्रच्छा कहता हो होगा। 
स्पष्ट हैं कि एक विग्न्नान्त लेखक जात-बूक कर जनता को भटका रहा 


हु। 


४--छन्द-दोष 

लेखक ने इस प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र को छुन्द को दृष्टि से श्रशुद्ध 
बताकर साधारण पाठक को बहकांने का प्रसाधाररा प्रयास किया है। 
उसकी दूरदटष्टि को इसलिए भो दाद देनो पड़ती है कि उसने इस मन्त 
को लंगड़ी प्ौर ग्रशुद्ध गायत्री सिद्ध करने के लिए जो एकमात्र गवाही 
दी है, वह स्वयं वेदमन्त्रों को है। क्या श्रदभुत विदरधता है ? लेकिन 
चालाक आदमी स्वयं भ्रपनी चालाकी में माश जाता है । कोई भो सजग 
पाठक वेद को कंसे सरिता के विज्वेषधांक के समान मान सकता है, जिस 
का सृजन ही वैद को निन्‍दा के लिए हुप्रा हो। प्रतः लेखक के इसी 
प्रव्त: विरोधो प्रमाण से यह सिद्ध हो जाता है कि निचुद गायत्री उसकी 
मिथ्या कल्पना के आधार पर कोई लंगड़ा या धपूणं छुन्द नहीं है, 
प्रपितु इस गायत्री छन्द का हो ऊपर प्रकार है। इस विषय में लेखक 
के वचनों का विश्लेषण ग्रावश्यक है। उत्क कथन है- 


जिस गायत्री मन्त्र को इतनी ज्यादा महिमा गाई गई है, उसके 
सम्बन्ध में रोचक तथ्य यह है कि वह अशुद्ध छन्द है। शुद्ध गायत्री में 
तीन पाद भ्रौर प्रत्येक पाद में श्राठ वर्ग होते हैं। प्रालोच्य जपनीय मन्त्र 
के प्रथम पाद में प्राठ को जगह सात वर्ग हैं। प्रतः वह लंगहा है। स्वयं 
बैद में इस गायत्रो मन्त्र के छुत्द को निचुद गायत्रों (२३ वर्णों वाला 
झपूर्ण छन्द) बताया गया है (देखिए यजुर्वद ३-३५, २२-७, ३०२, 
ऋग्वेद ३-८२-१०, सामवेद मन्त्र संख्या १४६२) 
यहाँ शर्मा जी ने सफेद भूठ बोलने का रिकार्ड कायम किया है। 
उपयुक्त झिसो भो मन्त्र में एक शब्द क्या कोई एक वर्ग भी ऐसा नहीं, 
जो गायत्री मन्त्र को लंगड़ा या प्रशुद्ध बताता हो यजुर्वद के मन्त्र २२-७ 
में यह पाठ है 'विजुस्मपानाय स्वाहा, विचुताय स्वाहा'। जब शर्माजो 
मै न जाते किप्तो खाप्त चश्मे से इपे हो विचुत के स्थान पर निचृत्‌ पढ़ 
लिया हो | खेर तब भो क्विप्र व्याकरण से 'विचुताय स्वाहा का यह्‌ 
प्र होगा कि गायत्रो मन्त्र प्रशुद्ध छद है। यहो नहीं, यजुर्वेद में ३१-३५ 
संख्या वाना कोई मन्त्र हो नहीं। बेचारे शर्मा जो भूत गए कि यह 
ग्रष्याय तो २२ मन्त्रों वाला प्रसिद्ध पुरुष सूकत है। इसमें २३ वा मन्त्र ही 
नही, तो ३५ वां कहां से आएगा । इसे कहते हैं कि चोर के पांव नहीं 
होते । 
प्रव रही मन्त्र के प्रथम पाद में झ्राठ के स्थान पर सात वर्ग होने 
की बात और इसे लंगड़ा छन्द घिद्ध करने की कहानी । इस विषय में 
भ्रपनी बात कहने से पूर्व प्रादरणोय शर्मा जो से कुछ प्रइन पूछने को 
मन करता है-- 
क्‍या चारों वेदों में केवल इसी मन्त्र के प्रथम पाद में ७ वर्ग हैं ? 
वेद में निच॒द गायत्री छन्द कुल कितने मन्त्रों का हैं ? 
क्या गायत्री मन्त्र के केवल दो हो रूप उपलब्ध हैं, गायत्री श्लौर 
निवद्गा्यत्रो ? 
यदि गायत्री के और भो ग्रस्य रूगमेद हैं, वे कितने हैं, और उनके 
क्‍या ताम हैं ? वेद में ग्रन्य छन्दों-प्रतुष्ठुप, त्रिष्युय, जगतो, ब्रहतो 
पंक्ति, प्रष्टि, शस्रो और उब्णिक्‌ भ्रादि छुन्दों का भो केवल एक हो 
रूप है, प्रथवा उनके भो निचुद्‌ विराट श्रादि रूपभेद हैं? श्रादि । 
यह भी बतादें कि क्या श्राप अपने प्रयास से ही स्वाध्याय करके 
इन प्रहनों का उत्तर खोजकर बता सकेंगे, श्लोर जब तक श्राप पुन! 
अध्ययन में प्रवृत्त होकर द्विजन्मा बनें, तब तक आपके पाठक क्या ग्राप 
के द्वारा फैलाई गई आन्ति का क्षिकार बने रहें । [क्रमशः] 


बरंहितकारी 


२८ जनव री १६८३ 





हरपाणा के महाशय हँसराज आर्य 


(प्रशोक झ्राये गिदड्बाहा) 

जब देश जाति व धर्मं संकट की श्रवस्था में होता है तो वातावरण 
की दुर्गन्‍्ध दूर करने के लिए महान प्रात्माए इस घरतो पर ब्रवतरित 
होती हों । हमारे चरित्र नायक महाश्षय हेसराज जी झ्ायं भी एक ऐसे 
ही महापुरुष थे। 

भारत के प्रथम स्वाधीनता सम्राम की भ्ग्नि की चिगारिया श्रभ्नी 
ठण्डो भी नहीं हुई थी कि १८६७ में महाशय हृपराज जी का जन्म एक 
वाणिक परिवार में हुप्रा । अत: उनकी युवा श्रायु में कदम पहुंचने तक 
मह॒षि दयानन्द के नाम की दुन्दुभि सर्वत्र गूज रही थी। ऐसी श्ववस्था 
में श्राप भी छोटी ग्रायु में हो व॑दिक घर्मी हुए । प० लेखराम व स्वामी 
दर्शनानन्द ग्रन्थ के भ्रध्ययत से नई ज्योति जागृत हुई। सत्या्थप्रकाश्न के 
बार-बार भ्रष्ययन से तो कायाकल्प ही हो गया। श्रतः श्रांप प्राय: 
जाखल क्षेत्र में प्रायंसमाज के प्रसारा् लगे रहते । एतदर्थ कई शास्त्रार्थ 
भी करवाए टोहाना तो पहले से ही भ्रायंसमाज का केन्द्र था। भ्रापने 
झपने दोनों भाई श्री मोहतलाल व श्री रामशरणदास के सहयोग से 
जाखल को भी प्रार्यसमाज के क्षेत्र में महान्‌ ख्याति दिलाई। 

अद्वितोय शास्त्राथ महारथी प० मनसाराम वेदिक तोप भी इस 
त्िमूर्ति के श्रश्नित्त मित्र थे। विरोधो की चिन्ता किए बिना अनेकानेक 
संकटों का सामना करते हुए पाखण्डों के विरुद्ध डटे रहे। समाज सुधार 
निमित्त श्राप सर्देव श्रगली पक्ति में ही रहे | देश सेवा के लिए तड़प तो 


मानो घुट्टी में ही मिली थी। स्वदेडी प्रान्दोलन-में झ्ापने भी स्वदेशी 
का कठोर व्रत धारण कर अपनी धाहुति दे डाली एवं अपनो पत्नों श्री 
मो रामदेवी जी के हाथों का भोजन केवल तभी ग्रहण करने को तैयार 
हुए जब उन्होने भी स्वदेशी बस्तर ग्रहणा करना स्वीकार किया। ऐसे 
देशभक्त प्रन्यत्र मिलने प्रसम्बव हैं। 


जैल को आपने झपना घर बनाया तभी तो हैदराबाद सत्याग्रह व 
हिन्दों सत्याग्रह में हंसते खेलते दलबल सहित प्रस्थान किया। श्राप 
जातते थे कि साहित्य ही जनजागरण का प्रमुख साधन है। तभों तो 
साहित्य प्रकाशन का कार्य भ्रपने हाथों में लिया भौर चेतावनी प्रकाश 
फलित ज्योतिष, ध्ार्यंसमाज क्‍या है ? झादि कई पुस्तक प्रकाशित कर- 
वाई ; स्वास्थ्य की रक्षा झ्ावश्यक है। प्रत: जत स्वास्थ्य मे सुधाराथ 
पहले जाखल में झौर फिर बरेटा में घर्माथ धौषधालय खोले | सेवा के 
इन कार्यों में माता शामदेदी (आपकी पत्नि) ने भी श्ापको पूर्णा सहयोग 
दिया । आपने कमाया भी खूब शौर दान भी दिल खोल कर दिया। 
निधन छात्रों को पढ़ाया | श्रापने यूथ लोग केरल को वेद प्रचारा्थ 
उदार दिल से सहायता करते थे । श्रव भी प्रापका टृस्ट इस मिशन के 
लिए नरेरद्र भूषण जी को नियमित सहायता भेजता है। 


प्रापते पं० मतसाराम वेदिक तोप की रक्षा करते हुए घिवानी के 
रूढिवादियों से लाठियां खाई । इस प्रकार की सेवा करते हुए आप ३१ 
जुलाई १६७१ को इस संसाश से चले गए। वास्तव में हो प्रापका जीवन 
एक समपित जीवन था। 





चरक् अ प्रष्टवग पूछ 
हिमालस को विश्य जड़ी 
बूटियों से ते यार भरोर 
को क्षोमश) तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद 
प्रादुर्वदिश रसाएत * 

बाल युथक तब) बढ 
सबके लिऐे हिलकर » 


इस्पल्ुएस्ला, बबहुभमी 
| तथा शक्ान में मादकनता 
रहित उन्तम पेय । 


_० दांतों का द« वे टोस 
# मसूदों का फूलता 
# मयूदों मे खून व पीप 


बाला 

७ पायोरियां को जष्ड से 
फ्रिटाने के लिए उनम 
सापुववेदिक झ्रौषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी फामसो 


हरिद्वार 
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की श्रौषधियां सेवन करें | 


शाखा कार्यालय -३ ३ गली राजा केदारनाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाधीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार से खरोदें) फोत नं० २६६८३८ 


ायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदव्त शास्त्री द्वारा धाचाय॑ प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक से प्रकाशित । 





न & अशिलअमथ्क«+-3+30> 








वे १० श्र 8 


सनक बन ली मनीकमनर, "नी चलन अनिल जज अम०ानमनितका ॥+न+ा 


3 फरवरी १६४४६ 





१६ फरूुबरी ऋषि शोधोस्सद पे पर 


आारत ससकार द्वाश पचि०त 23707/73 सजि० न ?/!80 4९ 





लि का) 


दादिक घुल्थ १३) 


8... 2-3७ कक मरा) 3 <>+ (५ जक २-५५ <नारि उक..के -ब राव +- ५ क -आक “नर -++ 7 न तन अफवकक+ +५००१७००++०+फम न निनण न 


फोन डंध हद मृष्ि ज्ज्कप्पू १5९८६५०४ ६४,32३, ०६८३ 
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हुक प्रति ३० रेते. 
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विरदिज्ञ में १० पौड 





लक जी 


. #रुपाणावासी शिवरात्रि को हरयाणा घेतना दिवस के. कप में सनाए 


भर्ष्राष 


दयातन्द 





'शिवरात्रि' के पं का हरयाणा प्रदेश के साथ ऐेतिहाप्तिक सम्बन्ध 
हैं। यूगों तक हरयाणा उत्तरी सोमा पर भारत रक्षा का दायित्व वहत 
करता है। भारत संस्कृतिक इष्टि से एक धहिसा का पुजारी देदा हैं; 
लेकिन श्त्याचारी के धाक्रमरा के सामने भुकना धहिंसा नहीं-दीनता 
और कायरता है। प्रत: न्याय झौर स्वाधिमानत के लिए शस्त्र धारण 
करना-मरता भौर मारना हिंसा का मंगलमथ रूप है। इसी को शिव- 
ताण्डव कहते हैं । हरयाणा के यौधेयों ने इसीलिए 'हर-हर महादेव का 


नारा बुलन्द छरके सदियों तक भारत के सोमाश्श पर प्रहरो का कर्तव्य 
कल + कह रच ह। ३ 50 


निधायी।.  -+ .-, 

हमारी युध-जेतता के साथ भी शिवरात्रि'का पवे ऋषि बोघोत्सव के 

रूप में जुड़ गया है। हमारा' हरयाणावाध्षियों से निवेदत दे कि इस बार 

. शिवरात्रि के पर्व को हरयारा के नव-बैतना के पर्व के रूप में सब मिल 

कर भमनाए--ईश्वर में छिवस्वपूर्ण संहारक रूप का ध्यान करके राष्ट्र 

की एकता शोर हरयाणा के हितों व स्वाधिमान को रक्षा का सामूहिक 
संकल्प दोहराएं । 

११ फरवरी १६८३ शुक्रवार को शिवरात्रि का पावन पर्व मनाना 
है। उस दित सब हृरयाणावासी मिलकर प्रभातफेरी जबूत तथा जन- 
सभाधों धादि का धायोजन करके हरयाणा में नई चेतना पैदा करे शोर 
सामूहिक संकल्प सें। 


हस्कारा प्रवेह का शिव से घटूट सम्बस्ध है। 'हुए' शिव को ही 
कहते हैं। करर्तीकेण देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं छोर उनका वाहन 
मोर हैं। मोड को घारत ने ध्लाथ राष्ट्रीश पक्षी के रूप में ऋत्यता दी 


है। हरयाणा के सभी खबरें शोर ककासों केशिसर पर मोरः प्रतिस्टित 


लिया बाता है । योठायों के गशराज्य के पुराने सिक्कों पर मोच धोर 
कार्तकिय का चित्र मिलता है। हस्याणा के सभी मन्दिर क्षिबालय फहे 
जाते हैं। हरयाणा के वीरों का युद्ध का घोष भी *हर हर महादेव होता" - 
है। इसलिए शिवरात्रि के पव॑ का हस्याणा प्रदेश के लिए विशेष महत्त्व 
है। 

मेरी यह प्रार्थना है कि सभी हरयाणावासी मिलकर शिवरात्रि के 
पावन पर्व को 'हरयाणा चेतता दिवस' के ढप में मनायें। 

शिव की मूर्ति संकल्प की' प्रतीक है। शिव संकल्प के पाठ का 
रात्रि सोते समय विधान है। हम हरयाणावासी ग्राम-ग्राम में, नगर- 
नगर में भारी संड्या में इकट्टु होकर यह संकल्प लें कि चाहे कितना ही 
बलिदान करना पड़े राष्ट्र की एकता पर ठेस नही झाने देंगे तथा हस- 
याणा के हिंतो की जी-जान से रक्षा करेंगे। देश को तोड़ने ग्लौर कमजोर 
करने के भ्रकालियों तथा साम्प्रदायिक धौर धारत विरोधी तत्त्वों के 
मनसूबों को नहीं चलते देंगे शोर प्रकालियों को हरयाणा के पानी तथा 
क्षेत्रों को नहीं हड़पने देंगे । 

प्रो० शेरसिह सभा प्रधान 
एवं प्रध्यक्ष हरयाणा रक्ता बाहिनीः 


म्हारा हर॒याणा महान्‌ 


म्हारा प्यास हरयाणा महाव्‌ 
हम - इस पे प्राण लछुठावें 
जित बहैँ पस्तीना साथी का 
ऊड़े भरी - जहु बहाव 
डर नहीं गोलो से 
» हो जा छलनों छाती 
हरयाणा के हक ने कोई दोसे 
इब या बात सहो ना जाती 
प्रकालियां ने फंलाया है 
चक्रव्यूहू का जाल सा 
हरयाणा वासियों के मन में उपजी से 
उसे मिटाण की लालसा 


जय भारत की बोल 
हरयाखा का हर बोर बढ़ 
दुश्मन श्रागे बढ़ तो 
उसकी छाती पे चढ़ 


सत्य भारत सांवरिया 
धष्यक्ष मानक अधिकार संध्रे तमिति 





! स्वामों ओमानन्द जी के 
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ह हरयाणा के हितों की रक्षार्थ 
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नेतत्व में हरयाणावासियों का दिल्‍लो में विशाल प्रदर्शन 


(कार्यातय संवाददाता द्वारा) 


दुर्गाभवन रोहतक में सम्पन्न १६ जनवरी की बेठक के निइचय के 
झनसार हर्याणा रक्षा वाहिनी के तत्वावधान में ३० जनवरी परे को 
दिल्ली में हरयाणावासियों ने श्रकालियों की अनुचित मांगों का विरोध 
करने के लिए एक विशाल प्रदर्शन किया गया । इसका नेतृत्व सुविर्यात 
आर्य संन्‍्यासी स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती ते किया। हरयाणा के 
कोने कोने से रक्षा वाहिनी के कार्यकर्त्ता श्पने अपने जिले के नामपट्ट 
तथा तखतियां उठायें हुए प्रातः ११ बजे राजधाट के सामने वाले पार्क 
में एकत्रित हुए । सबसे पूर्व पार्क में यज्ञ करके हरयाणा के हितों की 
रक्षा के लिए बड़े से बडा बलिदान करने का संकल्प किया । उसी दिन 
यहां राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को उतके बलिदान दिवस पर श्रद्धा 
जलियां देने का समारोह भी हो रहा था । 


११-३० बजे सभी कार्यकर्त्ता जबूस के रूप में ग्रकालियों को राष्ट्र 
विरोधो गतिविधियों तथा हस्याएा प्रदेश के भ्रधिकारों को छोनने कौ 
नीतियों के विरुद्ध जयघोष करते हुए रवाना हुए। इस जलूस में गुरुकुल 
भज्ज र, नरेला, गोतमनगर व इन्द्रप्रस्थ के ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणयों 
का योगदान विशेष भ्राकषंण का केन्द्र रहा । यह जलूस सिकन्दर मार 
फिरोजशाह मार्ग, रफी मार्ग होता हुआ एक बजे राष्ट्रपति भवन के 
सामने वोटकल्ब पर पहुंच गया जहां हरयाणा रक्षा वाहिनी की श्रोर से 
ओजन फी व्यवस्था की गई थी। भोजन तथा विश्राम करने के बाद दो 
अजे जलुस में फिर गगनभेदी नारे लगाते हुए स्वयंसेवक सत्याग्रह करने 
के लिए भारत सरकार के गुहमन्त्री श्री प्रकाशचन्द जी सेठी को कोठी 
पर पहुंच गये । द्वार पर पुलोस ने सत्याग्रहियों को रोक लिया परन्तु 
ओ्रो० शेरसिह जो के प्रयत्न से गृहमन्त्री ने सभी सत्याग्रहियों को कोठी 
के प्रन्दर भाने की प्नुमति दे दी और पूरे जोक्ष के वातावरण में सत्या- 
अ्ही श्रकालियों की मांगों के विरुद्ध में नारे लगाते हुए कोठी के प्रन्दर 
श्रांगन में बंठ गये । 

प्रो० शेरपिह जो ने गृहमन्त्रों को हरयाणा की जनता की ओर से 
ज्ञापन को एक प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी सभो मांगे न्याय 
संगत, युक्तियुक्त व राष्ट्रहित में है जबकि प्रकालियों को सभी मांगे राष्ट्र 
सथा हरयाणा विरोधी हैं। इसी कारणा हम परोपकारिणों सभा के 
प्रधान रवामी श्रोमानन्द जी सरस्वती की भअ्रध्यक्षता में सत्याग्रह के लिए 
दिल्‍ली प्राये हैं। माननीय गृहमस्त्री जी ने बहुत ही तम्रतापूवंक सत्या- 


ग्रिहयों से निवेदन किया कि भारत सरकाए के साथ धकालियों की धगो 
तक जो वार्ता हुई हैं, उनमें उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है. कि झ्रानन्दपुर 
साहब का प्रस्ताव जिसमे पृथकता की भलक है, उस पर विचार करने 
से इन्कार कर दिया है । उनकी शेष मांगों के लिए भी जो नीति भ्रपनाई 
गई है, उसमें जिन मांगों का सम्बन्ध प्रन्य प्रान्तों से है, पर विचार 
करते समय सम्बन्धित राज्यों से पराम् करके तथा उनका पक्ष सुनकर 
ही न्याय किया जावेगा भौर उनकी घमरकियों के [भ्रामे भारत सरकार 
नहीं भूकेगी । भ्रापने यह धाहवासन दिया कि ८ से १० फरवरी को 
दिल्‍लो में जो प्रगली तिपक्षीय वार्ता होगी उप्तमें प्रकालियों के साथ 
भारत सरकार तथा विरोधो दलों के प्रतिनिधियों के [प्रतिरिक्त हरयाणा 
रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रो० शेरसिहु को भी हरयाणा का पक्ष प्रस्तुत 
करने के लिए भ्रामन्त्रित किया जावेगा | गृहमन्त्री की इस धोषणा का 
सभी सत्याग्रहियों ने स्वागत किया । 


स्वामी प्रोमानन्द जी सरस्वतों ने गृह मन्‍्त्री के प्राध्वातन पर 
सत्याग्रह कुछ समय तक स्थगित करने का सुकाव दिया ताकि तिपक्षीय 
वार्ता के परिणाम की प्रतोक्षा की जावे। झापने गृहमन्त्री को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि हम जेलों में जाने से डरते नहीं क्योंकि हमारा जोवन 
ही संघर्ष का बहा है। हम भारत सरकार के लिए प्रकालियों की तरह 

कठिनाई उत्पन्न करना नहीं चाहते, यदि उमग्रवादी भ्रकालियों से प्रभावित 

होकर भारत सरकार ने हरयाणा के हितों के विरुद्ध कोई उनटें सम- 
भौता किया तो उसका डटकर मुकाबला किया जावेगा | इस बार तो 
हम एक हजाए सत्याग्रही प्राये हैं, झ्राववयकता पड़ने पर हम भ्रकालियों 
से दुगनी संख्या में सत्याग्रह करने के लिए दिल्‍लो प्ावेंगे। 

गुहमन्त्री ने हर॒याणा रक्षा वाहिनी के शिष्ट-मण्डल' को जिसमें 
स्वामी धोमानन्द, प्रो० शेरपिह, दीवान भीमसेन गुड़गांव, श्री धममंसिहु 
राठी जिला करनाल, श्री सेमलाल राठो एडवोकेट उच्चतम न्यायालय 
पूव नगर निगम आयुक्त दिल्‍ली, थ्रो कृष्णलाल वधवः कुरुक्षेत्र, थी 
झाश्चर्जलाल यमुनानगर, श्री हरकिशन्धिह मलिक पूर्व सैंशनजज, श्री 
भामचन्द्रराव रेवाहो प्रादि सम्मिलित थे, को विध्वास दिलाया कि हर- 
याणा रक्षा वाहिनी के ज्ञापन की एक प्रति मैं प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इन्दिशा गांधी को भी उचित कार्यवाहों के लिए भेज दू गा। 

इसके पदचात्‌ सभी कार्यकर्ता हरयाणा रक्षा वाहिनी की जयघोष 
करते हुए प्रपने भ्पने घरों को लौट गये । 


रोहतक में हरयाणा रक्षा वाहिनो को बंठक का दृश्य 
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१६ जनवरो को दुर्गाभवन रोहतक में हरयाणा रक्षा वाहिनी को 


बेठक में मंच पद स्वामो धोमानत्द सरस्वती, प्रो० शेमसह बैठे हुए तथा 
सनातन धर्म सभा च्ोहतक के प्रधान श्री परमानन्द तुलो कार्यकर्ताशों 
का स्वागत करते हुए दिलाई दे रहे हैं। दूसरे बित्र में हरयाषा के 


कोने-कोने से पधारे हुए प्रतिनिधि बेठे हैं। 


सर्वहितकारो डरे ७ फरवरी ह६६८३ 


झ्प्यद्कीय 


हर॒याणा रक्षा वाहिनी की झोर से ३०-१-१६८३ को 
ि कम पाप मय 3 जय न लय पल मत के में 
भारत के गृह मन्त्रो तथा प्रधान मन्‍्त्रीं की संवा में ज्ञापन 














पिछले १८ महीनों से श्रकालियों की जो गतिविधियां पंजाब में 
रही हैं वे मुख्य रूप से राष्ट्र विरोधो रही हैं। जो तत्त्व उनको बढावा 
देते रहे तथा उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते रहे वे भारत 
के धन्दर तो साम्प्रदायिक तत्त्व थे भौर भारत के बाहुर भारत विरोधी 
तत्त्व । खालिस्तान ध्विदस्तता, सिखों का बोलवाला, सिखों की पृथक्‌ 
कौम (नेशन) ग्रादि विचारों में थोड़ो-योडी भिन्‍नता होते हुए भा इन 
सबका लक्ष्य एक हो रहा, भारत की एकता को तोड़ना, विभिन्‍त सम्प्र- 
दायों के बीच ब्रेमतस्य विवाद प्र क्टुता पेदा करके राष्ट्र के नागरिकों 
की भावात्मक एकता और सदुभावना को छिन्त भिन्‍त्र करता। इस 
मनोवृत्ति के साथ किसी प्रकार का समकोता हरयाणा रक्षा वाहिनी की 
दृष्टि में राष्ट्र को एकता, सदृढ़ता तथा महातता के लिए घातक सिद्ध 
होगा। हरयाणा रक्षा बाहिनी के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, श्ौर 
राष्ट्र की गरिमा को जिस निरशुय से थोड़ा-सा भो प्राघात पहुंचे वह 
इस संस्था को किसी हालत में स्वीकाय नहीं हो सकता राष्ट्र का हित 
धाज इस बात में है $ केन्द्र भ्रधिक मजबूत हो ताकि वह विघटनकारी 
शक्तियों को उभरने से रोक सके और भ्रन्तर्राज्यीय विवाद जो विधटन- 
कारी शक्तियां उठती हैं उनका न्यायपूर्णा ग्रौर स्थायों हल निकालकर 
उसे रढता से लागू कर सके | इससे न केवल देश की एकता सुर होगी, 
बल्कि देश के सभी क्षेत्रों का समुचित ढ ग से विकास भो हो सकेगा और 
देश में समृद्धि की गति तेज हो सकेगी । हरयाणा रक्षा वाहिनी की यह 
मान्यता है कि प्राकृतिक तथा मानवोय संसाधनों का श्रधिक से भ्रधिक 
उपयोग हो सके उसके लिए जितना भी विकेन्द्रीयक रण प्रावश्यक है श्रौर 
जितनी स्वादन्तता प्रदेशों को देना बांछित है वह तो अवश्य करता 
चाहिये परन्तु राष्ट्र के समुचित तथा सभी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के 
लिए महत्त्वपूर्ण संसाधनों के बटवारे का तथा श्रन्तर्राज्यीय स्तर के 
निर्माण कार्यों का उत्तरदायित्व सीधा केन्द्र को अपने हाथ में लेना 
चाहिए । ऐसे कार्यो के लिए जो भो यन्त्र तन्‍्त्र श्रावश्यक हो उनका गठन 
भी केन्द्र करे जिससे धन्तर्राज्यीय विवादों का न्याय सगत ग्रौर सेद्वान्तिक 
समाधान हो सके । इस सदर्भ में हम भ्रानन्दपुर साहिब प्रस्ताव को 
जिसको भाषा ध्लौर भाव दोनों में पृथद ता! की स्पष्ट फभलक श्ौर गन्ध 
है राष्ट्र विरोधी मानते हैं, इसलिए उसके नाम की चर्चा तक को राष्ट्र- 
घाती समभते हैं। उस प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार के विचार का हम 
जोश्दार शब्दों में विरोध करते हैं। 


जहां तक भ्रकालियों को तथाकथित धाभिक मांगे हैं उनके सम्बन्ध 
में हमारो मान्यता है कि उन पर विचार करते समय हम यह न भूले कि 
हमारा संविधान सम्प्रदाय निरपेक्ष (सेक्यूलर) है, इसलिए प्रकालियों की 
घामिक कही जाने वालो साम्प्रदायिक मांगों पर विचार करते समय यह 
ध्यान रखें कि इसी प्रकार की मांगे दुसरे सम्प्रदायों की श्रोर से झायेंगी 
तो उनको भी मानना पड़ेगा, और उसके कारण जो वातावरण देश में 
घनेगा, वह देश के विभिन्‍न सम्प्रदायों तथा वर्गों के बीच स्वस्थ संबंध 
तथा सद्भावना के निर्माण में बाघक तो नहीं होगा । गुरुवाणी के प्रसा- 
रण तथा अखिल भारतीय गुरुद्वारा विधेयक के सम्बन्ध में निर्णय लेने 
से पहिले यह सोच लेना चाहिए | केवल धामिक मांगों की संज्ञा देने से 
ही उन्हें घामिक मान लेना भौर मासूम समझ लेना ठीक नहीं होगा। 
ईस मामले पर गहराई से विचार करके वही करना चाहिए जो किसी 
भी दूसरे सम्प्रदाय की मांग श्राने पर नि:संकोच्र रूप से किया जा सके। 
थोड़ो देर के लिए किसी एक सम्प्रदाय के तुष्टीकरण की बात मंहगी न 
पढ़े, इसलिए इस प्रहन पर दुरदक्षिता से चिन्तन करके ही निरंय करना 
चाहिये। घर्म स्थानों में धपराधियों को क्षरण देने की किसी को छूट 


नहीं होनी चाहिए श्रौर उचित नोटिस देते के बाद भी यदि प्रबन्धक 
श्रपराधियों को न सोंपे तो धर्म स्थानों में पुलिस को प्रवेश करके प्प रा- 
धियों को पकड़ लेना चाहिए। इस प्रकार धम स्थानों की :विन्नता की 
रक्षा होगो । 

अकालिग्रों की राजनंतिक मागों के सम्बंध में हम एक वात स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं कि हरयाणा रक्षा वाहिनी केवल न्याय मागतों हैं 
भीख नहीं, और किसी प्रकार का सौदा करने में यह संस्या 'वह्वास 
नहों रखती है । 


फाजिल्का-प्रबोहर को हरयाणा में शामिल किये जाने के बारे में 
१६४६ से लेकर १६७० तक तीन बार श्रकाली, लिखित रूप ते, गाल 
तस्त में हुई बेठक में तथा संतफतहतिह द्वारा भेजी पेशकश के उप में 
मान चुके हैं। श्रपने माने हुए फंसलों से श्रकालियों को ना तो रीछे श्टने 
देना चाहिये और ना ही उनकी घम्कियों के कारण इसमें फेर बदल 
करना चाहिये। यह ३ लाख जीवित जाग्रुत मनुष्यों के अपने इच्छानुमार 
भाषा के भ्राघार पर बने प्रांत की भाषा बोलने के कारण उसमे शामिल 
होने के भ्रधिको र से वचित करने का किसी को अ्रधिकार पही है। 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री के समाचार पत्रों में छुपे उस वक्तव्य की कर , 
निन्‍्दा करती है जिसमे उन्होने इस क्षेत्र को चण्डीगढ की भांति ६० 
४० ९% के प्रनुपात में पंजाब भौर हरयाणा को देने की बात कही *। 


शाह-कमीशन की सिफारिश के श्रनुसार हरयाणा समूचे चण्थागढ 
पर उचित हप में ग्रपता दावा कर सकता है। हरयाणा को 5 व 
मिले तो पूरा मिलता चाहिये, उप्तका भाग नहीं। चण्डोगढ़ पुरा गिलने 
पर भो हर॒याणा फाजिल्का-ग्रवोहर क्षत्र को नहीं छोड़ना चा ॥॥ 
हरयारा किसो भी क्षत्र का सौदा करते का भी अधिकार नही मा ।। 
फाजिल्का अ्रबोहर के लोगो का यह भ्रधिकार है कि जिस भाषा हा 
प्रयोग अपने देविक जोवन में करते हैं, वे उस भाषा के प्ाधघार 5 
हरयाणा में प्रपता विलय कर लें, परन्तु यदि उस क्षेत्र के लोग उि5* 
कारण से हरयाणा में विलय नहों चाहेंगे तो उनको बाध्य करने के ६: 
में नहों हैं, परन्तु हम यह भो चाहते हैं कि पंजाब भी उनकी इच्छा 7 
विरुद्ध उनको पंजाब में रहने के लिए बाध्य न करें। वे बराबर के ४६६ 
हैं, यदि प्रकालियों को किसो भी भाधार पर अपना राज्य बताने का 
प्रधिकार है तो फाजिल्का श्रवोहर के लोगों को भी उतना ही बप्रधिकार 
पंजाब या हरयाणा किसी भी प्रदेश में जाने को है। उन्होंने श्रपता 
इच्छा बार-बार प्रकट की है भश्रौर उसको प्रधानमन्त्री, अकाली दल, 
हरयाणा सबने स्वोकार किया है। उसके साथ खिलवाड करने का 
किसी को श्रधिकार नहीं है । 


रावी-व्यास का पानों-- 


रावी-व्यास के पाती के सम्बंध में मा १६७६ के निशांय को पुर्ण 
रूप से उचित न होते हुए भो हरयाणा ने स्वीकार किया था। उसके 
प्रनुसार हरयाणा का भाग कम से कम ३५ लाख एकड़ फुट निर्धारित 
किया गया था, पानों को मात्रा बढ़ते पर उत्तका लाभ हरयाणा को ही 
होना था, पंजाब का भ्रधिक से झधिक लाभ ३५ लाख एकड़ निर्धारित 
किया गया था, वह उससे किन्हीं प्वस्थाप्रों में कम तो हो सकता था 
भधिक नहीं | ३१ दिसम्बर १६८१ के निणंय के अ्रनुसार मार्च १६७६ के 
फंसले को बदलकर हरयाणा का भाग तो ३५ लाख एकड़ पर हमेशा 
के लिए समाप्त कर दिया, भ्धिक पानी उपलब्ध होने पर भो उसे कुछ 
नहीं मिलेगा, घौर पंजाब का पाती बढाकर भ्रागे श्री भ्रौर बढाने की 
अवस्था में उसको भ्धिक देने को बात मान ली। पहले फंपले को 





सर्वहितका रो 


बिल्कुल उलट दिया । यहो नहीं राजस्थान के जितने पानो का राजस्थान 
नहर न बनने के कारण राजस्थान उपयोग नहीं कर पा रहा उस पर 
भी पंजाब का एकाधिकार मान लिया | हर॒याणा के लिए इससे प्रधिक 
झपमातजनक फेसला धोर कोई नहों हो सकता। इसलिए हरयाणा 
रक्षा वाहिनी ३१ दिसम्बर १६८१ के फंसले को हरयाणा के हितों के 
विरुद्ध होने के कारण किसी हालत में मानने को तैयार नहीं। श्रकाली 
हस निणंय का विरोध करते हैं तो दो उह्दं हयों से । क्योंकि हस्याणा के 
मुख्यमन्त्री बार-बार उस निर्णाय पर पुनविचार करने का विरोध करते 
हैं तो उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर वे सौदा करना चाहते हैं 
जिभसें इस दबाव में वे भ्रतिरिक्त मिलने वाले २० लाख एकड़ फुट पानी 
का होष भाग भी ले सके । 
दूसरा उद्दे श्य-- । 

उनका दूसरा उद्देश्य यह है कि सतलुज यमुनालिक को नहर के 
निर्माण का कार्य रुक जाये उनको किसी भी श्रायोग या जज पर 
विश्वास नहीं है। हृष्याणा रक्षा वाहिनी भो ३१ दिपतम्बर १६५१ के 
निरणांय पर पुनविचार करने के पक्ष में हैं परन्तु उसके लिए उनकी तीन 
शत हैं । ० 

१-सतलुज यमुनालिक नहर न बनने से हरयाणा को प्रतिदिन 
क्रेवल कृषि उपज की कमो के कारण ३० लाख रुपये प्रतिदिन की हाति 
होती है प्लौर जब तक यह नहर नहीं बनतो पानी पाकिस्तान में जाता 
रहेगा। इसलिए इस नहर के निर्माण के कार्य में, जितना भी विलम्व 
होगा उतना ही हरयाणा श्रौर राष्ट्र को नुकसात होता रहेगा। हर- 
याणा को कम या भ्रधिक पानी तो मिलना ही है, प्रौर इसलिए नहर 
भो बननी जरुरों है। नहर में पाती तो उतना हो चलेगा जितना भ्रायोग 
या ट्रिब्यूनल निरिचित करेगा इसलिए भी ७००० क्यूसेक की नहर बनने 
के काम को रोकने को कोई तुक नहों है। जो रोकने की बात करना है 
उप्तकी शरारत भी है श्रौर राष्ट्र विरोधी मनोवृत्ति भी ! ध्रकालियों की 
पुनविचार की बात पर तभी विचार किया जाधै जब वे तहर के निर्माण 
के काम को तेज गति से चलाने को बात को स्वीकार करें। 


२--प्रकालियो का यह इतिहास रहा है कि जिस बात को शभ्राज 
वे मान लेते हैं, थोड़े दित के बाद किसी दुसरे सन्त को श्रागे लाकर फिर 
उसको बदलने के लिए झान्दोलन चला देते हैं। पुनविचार की बात 
मानते से पतत्रे ग्रकालियों के सभी घड़े प्रौर सन्‍त यह लिखित तथा जन 
सम्ाप्रों में बोलकर यह प्राश्वासन दे कि ट्रिब्यूनल की बात को वे झत 
प्रतिशत मानेंगे श्रौर उसी दिन से उसके लागू (करने में प्रपता सहयोग 
देंगे। - 

3-पानी के ट्रिब्यूबनल का गठन करते समय जो भ्रषिसूचना 
तिकते उतमें अ्रधिक से प्रधिक ३ महोने का समय फेसला देने के लिए 
निर्धारित किया जाए श्रौर त तो पक्षों को न कोई भ्रडंगा लगाकर उस 
को लम्बा खींचने की इजाजत हो प्रौर न जजों को ही शिथिलता बरतने 
दो जाये । 


यदि किसी पक्ष को ये क्षत्ते मान्य ने हों तो मारे १६७६ का फंसला 
जिसे ज्ञानी जेलसिह ने १६७६ में हरयाणा से १ करोड़ रुपया लेकर तथा 
इसी कार स, प्रकाशतिह बादल ने १६७८ में १ करोड़ रुपया लेकर 
साता था, तुरन्त लागू कर देवें। 

: हैडबबर्स का मियन्ञण-- 

१६६६ में पास किये गये पंजाब पुनगंठन कालुन के इस ज्वधान 
का पंजाब गरकार द्वारा उल्लंघन होता प्वा रहा है, जिसके द्वारा रोप्ड 
फिरोजपुर घोर हरीके हैडवकर्स का नियन्त्रण भाखड़ा प्रवन्धक बोर्ड को 
साँपा जाना था । पंजाब के मुख्य मन्त्री ने ३९ दिसम्बर १६५१ के करार 
में पह माना था कि पंजाब सरकार हैडवक्स का नियस्थण भोखड़ा 
भ्रवन्ध् बोर्ड को सौंप देगी। हर्यामा झौर राजस्थान दोनों ही १६ वर्ष 
से हर वर्ष करोड़ों रुपये का घाटा प्रनी का प्ररना पूरा चंश्ग न मिलने 
के कारण उठा रहे हैं। पह बात चलती है कौर ,वीकत ससस्‍कार तथा 
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हरयाणा झौर शाजस्थान सरकार सो जाती है। इसका कारण हमारी 
समझ से बाहर है। क्या यह भारत के संसद का भीर किस संसद को, 
संविधान ने शक्ति दी है उन दोनों का भ्रपमान तहीं है। नदों घाटी 
योजनाओं द्वारा उपलब्ध होने वाली बिजली का भ्ष्ठी तक पक्का फेसला 
नहीं हुआ । भालड़ा से उपलब्ध बिजलो का व्यय हर॒याणा ते ४७% 
लिया गया झौर बिजली केवल ३६.५ % दी गईं। व्यासप्त को दोनों 
यूनिटों से कितनी बिजलों हरयाणा को मिलतो है भोर व्यय के ऊर्जा 
भाग का कितता व्यय हरयाणा दे रहा है उसका हमको पता नहीं है। 
पानी के साथ-२ बिजली का भ्रम्तिम फैसला भी होता चाहिये । 


भाषा--- 
४ प्रतिशत द्वारा अपनी भाषा को राज्य को दूसरे भाषा का दर्जा 
देने की बात बेइ्नानी है। उस पर प्रव विचार नहीं हो रहा इससे हमें 
सन्तोष है। 
झनन्‍्य हिन्दी क्षेत्रों का हर॒याणा में विलय -- 


पटियाला जिले के हिन्दों भाषी लालडू बसी श्रादि ग्रामों तथा 
संगहर जिले के सुनाम जाखल के साथ लगते हिन्दी भाषों ग्रामों को 
हरयाणखा को सौदे के रूप में दिए जाते की बात तो समाचार पत्रों में 
छ7ती रहतो है परन्तु इन ग्रामों को हरयाणा के साथ मिलाने की बात 
सौदे के रूप में ही क्यों क्रो जाती हैं ? हम इस बात से तो खुश हैं कि 
हमारे प्रकालो भाई फाजिल्करा-प्रबोहर को तरह हो इन ग्रामों को भी 
हिन्दी भाषों मानने लगे हैं परन्तु वे जित बात को मान लेते हैं फिर 
उसको अपने उचित स्थान पर आने की बात का विरोध क्‍यों करने 
लगते हैं, भ्रौर क्यों उनको लेकर सौदे की बात करने लगते हैं ? धमकियां 
देता ग्रौर सौदे करना यह श्रकरालियों का स्वस्राव बन गया है। हरयाणा 
रक्षा वाहिनो न तो उनकी घमकियों से डरतो है भ्रौर न सौदा करना 
चाहती है। हमारा विध्याप शुद्ध न्याय में है। हम न तो पंजाब का 
भ्रधिकार हड़पना चाहते हैं प्रौर न हो श्रपना श्रधिकार उनको हड़पने 
देता चाहते हैं। यदि कानुन भ्ौर न्याय से हमें कम मिलेगा तो उसमे 
सनन्‍्तोष करंगे, परन्तु यदि कोई धम्कियों से हमारे न्‍्यायपुर्ण भ्रधिकार 
पर छापा मारने की कुचेष्टा करेगा तो हमते यह निश्चय करु लिया है 
कि हम उसका यथायोग्य जबाब जरुर देंगे । * 


हमारा प्रन्तिम निवेदन यही है कि यदि भारत सरकार व प्रधान 
मन्त्रो हरयाणा के साथ स्याथ करने के लिए दहता दिलायेंगे तो हमारी 
जो भी तुच्छ क्षक्ति है बह उनके पीछे रहेगो । परन्तु यदि प्रकालियों की 
घमकियों के सामने कुककर हरयाणा के साथ प्रन्याय किया गया तो 
हस्याखा रक्षा वाहिनी सामने भ्राकर निर्भीकता से श्रपने भ्रधिकारों के 
लिए लड़ंगी शोर बढ़े से बड़ा बलिदान करतें हुए पोछे नहीं हटेगी । हम 
झापके निवास स्थान पर सत्याप्रह करने के लिए प्राये थे क्योंकि ध्लाप 
प्रकालियों की प्रनुचित मांगों के सामने नहों भुकी हैं, इसलिए हम तब 
तक पूर्ण सहयोग देते रहेंगे जब तक श्राप न्याय के पथ पर जमीं रहेंगी । 
जिस दिन भ्रापकी भ्रोर से इस सम्बन्ध में कोई कमजोरो दिखाई दी 
झौर हरयाणा के प्रति भ्रन्याय किया, तो हमारा सत्याग्रह उसो दिन से 


पारम्भ हो जायेगा भ्रौर पूर्व निश्चय के श्रनुसार स्वामी प्ोमानन्द जी 
सरस्वती, प्रध्यक्ष परोपकारिशी सभा १००० सत्याग्रहियों के साथ 
गिरफ्तारी देकर सत्याग्रह का कौर्य शुरू कर देंगे। 


-+-औं» शेरपिहे 
प्रधान हरयाणा रक्षा वाहिनी 


संर्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, ११) धुल्क 


भेजकर इसके ब्राहुक बनिये-बनाइये तथा सर्वाहितकारी कार्थों में 
तत्परतापूर्वक चुठ जाइये + “- ज्यपरथपंक 
संबीहितकारों ताव्वाहिक देगान॑न्‍्दमठ रीहतंक 





धरवेहितकारी, . 


आये जगती को बनाएं 
(राधेश्याम प्राय विद्यावाचस्पति) 


शुभ यह शिवरात्रि का 

शुच्ि पव है पावन हमारा । 
निहित है इसमें संदेशा 
जागरण का दिव्य नारा । 
ः सत्य- शिव- सुन्दर समन्वित 
दे रही सन्देश है। 


नवल हो श्लालोक भू पर 





हम बढ़ें कटिबद्ध होकर 
श्राय जगती को ब्रनाएं। 
ऋषि दयानन्द के श्रघररे 
कार्य क्षो पूरा कराएं। 


७ फरवरी (६६४३ 


है घिरा पालण्ड भू पर 
धर्म श्राइम्बर धना है। 
सत्य के पथ हो गए 
बिस्मृतु मनुज-मन प्रनमना है। 


हो धरा जाग्रत सुनिर्मंल 
घम्म का हो दोप्त दोपक। 
हो प्रकाशित अ्रवनि-प्रस्ब॒र 


मं पुष्यतम्‌ सन्देश है । 
था इसो शिवक्षत्रि ने 

ऋषिवर दयानन्द को जगाया । 
तिपिर जो फंला घरा पर 
दूर था उसको भगाया । 


धाज हस शिवरात्रि पर हम 


उठ पड़ें, संकल्प 


मनुजतापुरित पुनः हम 
सुबह शुद्ध विकल्‍प लें। 


भोगवादी वृत्ति का 

छाया घरा पर है प्रधेरा। 
- रथध्ष्मियों के देश को हो 

तिमिर ने क्यों भ्राज घेरा ? 


गांधीनगर (हिसार) में बेदप्रचार 


दिनांक २७, र८ फरवरी को सन्त रविदास जयस्तों के 
शुभ प्रवसर पर श्रार्य प्रतितिधि सभा के प्रसिद्ध भजनों- 
पदेदाक श्रो ईव्कशसिह जी तृफान पघारे। रात्रि में प्रभाव- 
शालो वेदप्रचार हुप्रा । प्रात:काल रविदास भवन में महायज्ञ 
का आझरायाजन किया। यज्ञ के उपरान्त खुले भ्रधिवेशन में 
दुध्ा-छूत, जातिप्रथा ग्रादि पर प्रनेक विद्वानों के भाषण 
तथा भजन हुए। श्री सोखा भणे ए० डो० सी० हिसार ने 
सन्त रविंदात के चित्र का प्रावरण किया श्र हरिजतों में 
विद्यमान बुराइयों को छोड़ने की प्रेरणा दो | श्रो मलूकदास 
बी० डी० ग्रो० श्रादि समाज-सेवक लोग यहां दलित वर्ग में 
बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । 
यह ग्रायोजन हशिजिन सेवक सभा की श्जोर से किया 
वाया । सभा ने प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ११०) ४० तथा 
१४) ₹० सर्वहितद्वारी मध्य दान किए। भ्रायोजन ऋतु-प्रति 
नकुलेता में भी सफल रहा। 
--सुदर्श नदेव प्राचार्य 
सम्पादक 


त्रिपक्षों वार्ता में प्रो० शेरसह अमन्ध्रित 


३० जनवरी को हरयाणा रक्षा वाहिनी को ओर से 
आपनी मांगों के लिए भारत सदकार के गृहमस्त्री श्री 
प्रकाश बन्द पेठो के निवास परे विशाल प्रदर्शत किया गया 
चा। धुडनन्‍्त्रो ने हरयाणा को जनता को विश्वास दिलाया 
जा कि ८ से १० फरवरी को जो त्रिपक्षी वार्ता होगी, उसमें 
हस्याणा रक्षा वाहिनी को भी एक पक्ष मानकर वार्ता में 
प्रो सेससहु जी को भी आमन्त्रित किया जावेगा। शध्तः 
इस लिशचय के प्रनुतार २ फरवरी को गुहमस्तों को ब्योर से 
प्रो० क्ेरलिहु जी को हस्वाणा का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 
मनिमल्थण पत्र प्राप्त हो गया है। 





जग उठे यह जग-जनक || 





शोफ़ समाचार 


मास्टर दरियावर्सिह प्राये ग्राम ढाकला जिला रोहतक के कर्मठ 
कार्यकर्ता का १८-१-८३ को लम्बा रोगी होने से निधन हो गया। श्राप 
आ्रायंसमाज के पुराने कार्यकर्ता तथा घामिक व्यक्ति थे। श्राप हैदराबाद 
सत्याग्रह में भी जेल गये । श्राप गुरुकुल भज्जर के एक विशेष सहयोगी 
तथा प्रास-पास के गांवों में प्रायंसमाज के प्रचार ग्रादि कार्यों में बडी 
रुचि लेते थे । परमपिता प्रमेदवर से प्रार्थना है कि दिवंगत श्रात्मा को 
सदगति तथा उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने को 


शक्ति प्रदान करे । फतेहरिह भण्डारी 
गुरुकुल भज्ज र (रोहतक) 


क्र 


दर 
; 
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सबंहितका री 


हा नो भद्दा क्रतवों यन्तु विश्वत: 





७ फरवरी शव. 





0 (७ ब >. कप 
गायत्रा मन्त्र को सच्चा महिंसा 
(सरिता' बाक्षिक के दिसम्बर १६८२, ता के झ्राक्षेपों का सप्रमाण उत्तर) | 
“>-डा० विश्वबन्धु व्यथित' श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, डी० ए० वी० कालेज भ्रबोहर (पंजाब) 


(गतांक से भ्रागे) 

नहीं पाठकों के साथ इस प्रकार का श्रन्याय कदापि सहन नहीं, 
धत. हम अपने पाठकों के साथ भ्रापको भी यह तथ्य समझा देना श्रपना 
कत्तंव्य समभते हैं कि वेद में छन्दो के भेद भौर लौकिक संस्कृत के छन्दों 
के भेद एक समान नहीं होते । प्रतः यह झ्रावश्यक नहीं कि वेद के मंत्रों 
में श्राप लौकिक छन्दों के समात तियम खोज सकें । 

वब्तुतः बेद में छन्दों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से 
उन्हें विभिन्‍न वर्गों श्रौर उपवर्गों में बांटा गया है। अ्रतः उपयु क्त गायत्री 
जगती, बृहती, पंक्ति, भ्रष्टि, शववरी, भ्रनुष्टुप्‌, त्रिष्दुप्‌ भौर उष्णिक 
झादि वग हैं । प्रायः इन सभी वर्गो के विरादू, निचुद्‌, भ्रार्षी, प्रासुरी, 
मुरिग श्ौर प्राजापत्या भ्रादि उपभेद हैं । इनके योग से ही भ्रनेक प्न्य 
उपवर्ग भी बनते हैं। जेसे गायत्री छत्द के ही कुछ उपवर्ग या रूपभेद 
इस प्रकौर हैं- 

गायत्री छन्द, निचद्‌ गायत्री छन्द, विराट गायत्री, ध्रार्षी गायतन्री, 
प्रासुरी गायत्री, विराडार्षी गायत्री,निच॒दार्षी गायत्री, स्बराडार्षी गायत्री, 
प्राजापत्या गायत्री, भुरिग गायत्री, भुरिक्‌ त्रिपाद गायत्री, वर्धमाता 
गायत्री भौर पिपीलिकामध्या, निच॒द्‌ गायत्री छन्द इत्यादि । इसो प्रकार 
धम्य छुन्‍्दवर्गों के भी उपवर्ग (प्रकार) हैं। 

इन उपवर्गों के रूपभेद का एक विशिष्ट लक्षण इनके विभिन्‍न 
पादों में वर्ण-सख्या का कम या भ्रधिक होना है। बच्चा भी समभता है 
कि किसी उद्यान में श्रनेक रग के गुलाब होने से उस बगीचे की सम्पन्तता 
झौर शोभा में वृद्धि होती है। पीले, काले या सफेद गुलाब को लगड़ा 
या श्रपूर्ण बताने वाले महानुभाव को बच्चे क्‍या कहेंगे, वही जाने । 


मानतीय सुरेन्द्रकुमार शर्मा जी की ज्ञानबुद्धि के लिए इतना बता 
देना और प्रभीष्ट है कि वेद में (७-८--८ वर्ग) के निचुद्‌ गायत्री छन्द 
का केवल यह एक चच्त मन्त्र उदाहरण. नही, श्रपितु इस दल्द में 
सेकड़ों मन्त्र हैं। यजुर्वेद के ३६ वें और २२ वें ध्ष्याय मे ही, जहां इस 
मन्त्र का 'भूमु वः रू  (व्याहृति) से युक्त भोर विरहिर्त पाठ प्राप्य है, 
७ मन्त्र गायत्री दाद में हैं, भोर ७ ही निचद्‌ गायत्री छन्द में हैं। इन्ही 
भ्रध्यायों में उपयु क्त भ्रन्य वर्गों के अनेक भेदों के साथ साथ गायत्री वर्ग 
के भी झ्नेक उपवर्गों के उदाहरण मिलते हैं। लेखक यदि भ्ौर जान- 
क्वारी बढाना चाहें तो यजुर्वेद के ८ वें भ्रध्याय को देखने का कष्ट करे, 
उन्हें इस प्रकेले भ्रध्याय में गायत्री के ८ उपवर्गों के उदाहरण सहज ही 
मिल जाएंगे। इस विषय में इससे श्रधिक यहां बताना कठिन है, उसके 
लिए तो श्रन्तेवासी बनने की महती झ्रावश्यकता है। सामान्य पाठकों 
को इतता पढ़कर हो पता चल जाएगा कि सरिता ने इस लेख में किस 
महामुढता का परम प्रदर्शन करने का पुरुषाथं किया है। 
भू--व्याक रणिक श्रशुद्धि 

सामान्य पाठकों को सर्वाधिक चोंकाने वाला कुतक है, इस मस्त्र 
में व्याकररणिक भ्रशुद्धियों की खोज ध्लौर उसके बेतुके समाधान सुझाने 
का हास्यास्पद प्रयास। इस विषय में शर्मा जी का कहता है-- 

यह मन्त्र न केवल छन्दगत श्रशुद्धियों से युक्त है, पषितु संस्कृत 
व्याकरण की रष्टि से भी पूरी तरह भशुद्ध है। *” मन्त्र के शुद्ध का तत्‌ 
शब्द नपुसकलिंग है भ्ौर तीसरे पाद का सम्बन्ध निदेशक |सर्वेनाम यो 
पुल्लिग है। तत्‌ झौर यो में परस्पर सम्बन्ध है, लेकिन लिगगत धसंगति 
के कारश इनका परस्पर झन्वय नहीं हो सकता । वांब्यारम्ध में नपु- 
सकलिग तत्‌ है, भरत: या तो उसी के प्नुसार यो के स्थान पर यत्‌ हो 


या प्रारम्भ में तपु० तत्‌ को सबितु: का विशेषश बनाया जाए प्रत्यथा 
गायत्री मन्त्र व्याकरणिक श्रशुद्धियों की गुस्थी मात्र रह जाता है । 

इसका समाधान खोजने को दद्या भी विचित्र है कि लेखक ने भ्रपनी 
सुरक्षा के रूप में किसी भ्रनाम ग्रग्नेजी लेखक की पुस्तक 'दा गायत्री इटस 
ग्रामेटिकल प्राब्लेम' को सुरक्षा कवच के रूप में प्रोढकर श्रपनी बुद्धि 
से काम न लेने का व्रत निभा डाला प्रतीत होता है कि इस लेख का 
एकमात्र प्वाधार वही पुस्तक होगी, क्योंकि कोई भी विद्वान व्यक्ति 
झपनी श्रोर से किसो धमं के ग्राधारभूत मन्त्र पर इस तरह के घुणित 
झ्ारोप नहीं लगा सकता । 


इस लेख भें सुझाए गए तोन संशोधनों को सक्षेप में इस तालिका 
से समझा जा सकता है-- 


लेखक पुस्तक सुकाया गया संशोधन 
है. शत्रृध्त मन्त्रार्थ दीपिका तत्‌ के स्थान पर तस्य 
२. हलायुध ब्राह्मण सर्वेस्व ततू के स्थान पर तम््‌ 


३. डा० विद्वबन्धु 
संशोधनानन्तर मन्त्र'का विकृत रूप 

१. तस्य सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्य घीमहि०, २. त॑ सवितुवे रेष्यं भ्गों 
देवस्य घोमहि०, ३. तत्सवितुवव रेण्यं धर्गों देवश्य धीमहि धियो यन्‍्न: प्रचो- 
दयातु । 

संयोगवश ? डा० विश्वबन्धु के साथ पुस्तक का नाम भी नहीं, 
प्रोर सारे लेख में इस नाम के साथ किसी उपनाम, जाति या नगर तक 
का निर्देश न होने से नामअआंति होने की सर्वाधिक गुजायश है। भ्रतः 
शर्मा जी यह बता सकते हैं कि ऐता लालबुझक्कड़ कोन है? 

लालबुमबकड़ की कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक महिला 
ने प्रपने घर के बरामदे के खम्भे को बांहों के घेरे में लेकर खेल रहे पुत्र 
के हाथों में चने दिए । पुत्र ने खम्मे से लिपटे हाथों में चने (भुने हुए) ले 
तो लिए, किन्तु वह उन्हे किसो प्रकार भी खा त पा रहा था। वह 
जिघर प्पना मुह घुमता, हाथ दूसरो श्रौर घुम जाते । भ्रतः रोने लगा। 
प्रज्ञानी मां ने घोषणा कर दी कि खम्मे के भृत ने बालक को पकड़ 
लिया। 

आखिर तीन लालबुभवकड़ बुलाए गए । एक ने फहा-बच्चे की एक 
बांह काटनी पड़ेगी । दूसरे ने कहा-खम्भे को नीचे से ची रकर ऊपर खेंच 
लो । तौसरा बोला-यह प्रसंधव है, ध्ेत: खम्भा चूर-चूर करके ही 
बालक को छुड़ना पड़ेगा । लेकिन भ्रफसोस ! यह किसो को ते सूझा कि 
बालक के हाथों से चने ले लिए जाएं, जिससे वह भ्रपनी बांहे खोलकर 
खम्भे से प्लग होकर भाराम से चने खा सके। 

ठीक यही स्थिति इस पवित्र मन्त्र में व्याकरण की भ्रशुद्धियों की 
कल्पना करने श्रीर विचित्र समाधान सुकाने वाले कथित लालबुभककड़ 
की है । 

उन बेचारों को इस मन्त्र में नपु सकलिय धोौर पुल्लिग पदों का 
अन्वय नहीं सूक रहा। श्वतः अपनी भपनी दुबुंद्धि के भ्रनुतार पद ही 
बदलने पर उतारू हैं। [ क्रमशः ] 
अज् रअआकक 

दिल्‍ली में मेकेनिकल ड्राफ्समेनों के स्थान रिक्त हैं। ध्त: इच्छुक 
प्रत्याशी झपने प्रार्थना पत्र भ्रपनी योग्यतापों के प्रमाण पत्रों सहित शीघ्र 
निम्न पते पर भेजकर लाभ उठावें। 
प्रियव्रत जे /(/१६० राजौरी गाडंत 
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यो कै स्थान पर यत्‌ 


इन, नई दिल्‍ली: 


&050ल्‍: 
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सर्वहितकारी .. 


७ फरवरी १६८३ 


शुद्धि हुए लोगों की सामाजिक, विवाहिक प्रमस्यांग्रों पर विचाराथ--- 
सहषि निर्वाण शताब्दी समारोह के एजेण्डा में सम्मिलित किया जाये 
- डा० सन्दीप मलिक 


प्रायंजनों को यह जानकर धत्यस्त प्रसन्‍्तता होगी कि प्रव हजारों 
“की संरुषा में बिलुड़े हुए भाई-बहुन अपने पूयजों के वेदिक धर्म में प्रवेश 
कर रहे हैं। किन्तु ब्रसन्‍नता के साथ साथ यह भी बहुत खेद का विषय 
है कि प्राज प्रत्येक शुद्धिकृत व्यक्ति प्रघत कर रहा है कि हमारा समाज 
पें क्‍या भ्रधिकार एवं स्थान है ? क्योंकि जित श्राशाओं के साथ कोई 
“विधर्मों वेदिक धर्म में प्रवेश करता है वह सभी उसो समय घृमिल हो 
जाती है जब उसे उपेक्षित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह 
इक वास्तविकता है कि शाय॑ (हिन्दू) समाज प्रपने में किसो विधर्मी को 
शुद्धि के पदचात्‌ भी पचाने को शक्ति नहीं रखता । 


शाये पत्र, पत्रिकाशों में प्रायः यह समाचार प्रकाशित होते रहते 
'हैं कि मुस्लिम परिवार ध्थवा ईसाई परिवार ने शुद्ध होकर अपने पृव॑जों 
के वेदिक धर्म को पुनः स्वोकार क्षिया किन्तु ऐसा कोई समाचार पढ़ने 
को तहीं मिलता कि ध्रमुक भ्रायंसमाजी श्रथवा किसी भ्रायंसमाज के 
प्रधान या मस्त्रो महोदय ने प्पने पुत्र या पुत्रो का विवाह किसी श्रमुक 
परिवार श्रथवा शुद्ध हुए व्यक्ति से किया हो जिसने विघर्मी जीवन त्याग 
कर वेदिक धम में प्रवेश किया | लाख ढोल' पीठते रहो लेकिन कोई 
झाय हादिक रूप से किसी शुद्धिकृत को श्रपने में पचाने में भ्रसमथथंता ही 
प्रकट करता है। 

मोनाक्षोपुरम में हरिजनों के सामूहिक धर्म परिवर्तन को घटना के 
पश्चात्‌ भ्रायंसमाज ने धर्म रक्षा महाग्रश्वियान के भ्रन्तगंत शुद्धि कार्ये 
झारम्य किया । हजारों विछुड़े हुए लोगों ने स्वेच्छा से श्रपने पूव॑जों के 
धमम को प्रगीकार किया, कित्तु उतको उनके भ्रष्िकारों से श्राज भी 
वंचित किया जा रहा है। उनको सामाजिक समस्याभ्रों का शो समाधान 
आवश्य किया जाना चाहिए परन्तु नहीं किया जा रहा। 


वेचारिक विमश के तौर पर मैं कह सकता हैँ कि यदि मनसा, 
बाचा, कमंणा के ध्ाधार पर कोई वेदिक धर्म भें प्रवेश करता है तो 
उस्ते वैदिक समाज के पुनगंठन के लिए सक्रिय रूप से श्पने को श्रान्दो- 
लित करना होगा ताकि प्राय नेताप्नों तथा जनता को घपने भ्रधिकार 
तथा सामाजिक समस्था्रों की भ्ोर ध्राकर्षित किया जा सके। यदि 
धायों ने व्यवहार में परिवतंत न किया तो प्राय (हिन्दू) समाज को 
हानि निदिचत रूप से उठाती पड़ेगी भ्रौर इसके कारण शुद्धि कार्य भें 
भी धत्यन्त बाधा उत्पन्‍्न होगी साथ ही शुद्ध हुए लोग पुनः इस व्यवहार 
से निराश होकर विधर्मी बन सकते हैं । 


यदि प्रार्यो को कृष्वस्तो विश्वमायंम्‌ का उद्देश्य पूर्ण करना है तो 
हुदय को विशाल तथा उदार बनाना होगा तथा शुद्धिक्रतों के प्रति 
संकोच प्रोर संकरणिता को थी पूणंतया त्यागना होगा। भ्ाज वातावरण 
की धनुकूलता को ध्यान में रखते हुए भ्रायंसमाज का पुनगंठत समय की 
झत्यस्त प्रावश्यता है । 
ऋषि तिर्वाण शताब्दों समारोह ,श्रायंसमाज के जोवन मरण का 
प्रदव लेकर नवम्बर १६८३ पं मताया जा रहा है जिसमें प्रार्यंसमाज 
का लेखाजोखा जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा यदि इस समारोह 
पे शुद्ध हुए परिवारों को सामाजिक एवं बिवाहिक समस्याप्रों को भी 
समारोह के एजेण्डा में सम्मिलित कर लिया जाये तथा प्याये जनता से 
उपरोक्त समस्‍्याप्रों का समाधान करने का भ्राद्धान किया जाये तो बहुत 
कुछ विषय में किया जा सम्रता है ताकि शुद्ध हुए लोगों में सामाजिक 
धषिकारों के प्रति उत्साह तथा जागृति उत्पर्त हो सके । 
घत। में ध्ायं नेताभों से निवेदन कक्ता हूं कि वह प्पने घामिक 
कत्तंव्यों का पालन करते हुए शुद्ध हुए लोगों को सामाजिक तथा विवा- 
हुक समस्याप्ों को भी समारोह को सूबो में अदश्य सम्मिलित करे। 


ग्राश्ा है इन समस्याश्रों का समाधान भ्रवइ्य समारोह के माध्यम से 
करने का प्रयत्त किया जायैगा ताकि प्रायंकरण को योजना सफल हों 
सके । 


हरयाणा में ऋषिबोधोत्सवों के कार्यक्रम 


झायंसमाज सोनीपत तथा माडल टाउन सोनीपत ११ फरवरी 
».. जवाहरनगर पलवल (फरीदाबाद) ० 
#.. नरवबाता जिला जीनद व नीलोखेड़ो सर 
» खारवन जिला गश्रम्बाला गो 
»... सेक्टर ७ फरीदाबाद ०... 9 

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 

(स्वामी मुनोह्वरानन्द श्रद्धांजलि समारोह) ,,  .,, 
गुरुकुल धी रणवास जिला हिसार १२, १३;, 
४... भेज्जर जिला रोहतक क्र कह 
कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत के. ४ 
प्रायंसमाज दयानन्द मठ रोहतक १३ ,, 
».. सफीदों मण्डो (जीन्द) १२, !३, (४ ,, 
».. शाहबाद मारकन्डा जिला कुरुक्षेत्र १३से १७ ,, 


उपरलिखित कार्यक्रमों में सभा के भ्रधिकारी तथा उपदेशक, भजनो- 
देशक पधारेंगे। -सभा मन्‍्त्री 





शोफ समाचार 


१--घनो रामालड जिला कुरुक्षेत्र के चौ० विध्णुराम जी धाये १२ 
जनवरी को स्वगंवास हो गया । आप पायंसमाज के भ्रनन्य भक्त थे। 
परमात्मा से प्राथंता है कि दिवंगत श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे । 

हरलाल प्राय॑ सन्ना प्रचारक 
२-दश्याय॑ प्रतितिधि सभा हर॒याणा के सहायक भजनोक श्री 
कंदलसिह प्रायं ग्राम जुवा (सोनीपत) की माता जी तथा उनके छोटे 
धाई श्री पूर्ण तह का २६ तथा २७ जनवरी को निधन हो गया। ध्ाप 
प्रायंसमाज के कार्यो में तन-मन-घन से सहयोग करते थे। ईश्वर से 
प्राथना है कि दिवंगत प्रात्मा को सदगति तथा उनके दुःखो परिवार को 
इस हुःख को सहन करने का धेरय्य प्रदान कर । 
-कैदारसिह प्रायं कार्यालयाध्यक्ष 





शर्बहितकारी 


बोधरात्रि फिर आ गई लेकर पावन संदेश 
रामक़िकर गुप्त, दिल्‍़की भय प्रदिलिधि सभा, नई दिलकी: 


यह सुन्दर पावन पर्व महाशिवरात्रि जो आई है। 
सिव प्रक्त पूलशंकर ने; भी घुस से ब्रत निभाया है.॥ 
किक बल्दिस में: शित्र भ्रमतें को संस्का बहती जाती को । 
अधंरात्रि बीत गई वहाँ सबको नींद इताती थी ॥ 
या,प्ले, परग्मी. शिव चूगक ब्रिद्राहम, मै बाजाड़ा छाग्र था ।. 
एक जाग रहा था मूल वहां बठा था ध्यान लगाया था )] 
सच्चे शिव के दर्दांत की प्राक्षा हुशंय में लगी हुई। 
जाते कब शिव दर्शन देंगे थी लग्च्र नींद भी भंगो हुईं॥ 
टफटकी लगी दिव प्रतिमा पर देखा एक धजड़् तमाशा है.। 
मूषक निकले सब खा बेठे फल मेवा कोड पताप्ना है. 
बोला शंकर शंकर जातो यह मृथक भोग छसाते हैं। 
डर नहीं भाषका क्रते हैं सत्र भोग भापका खाते हैं। 
कहां चले गये हो शिवशंकर श्राओ यह मृधक घमकाओं। 
सिर ऊपर मूषक चढ़े हुए कुछ चमत्कार दिखलाश्रो।॥ 


नेत्र ज्ञान के खोल दिये चक्षु इस बोधरात्रि ने श्राकर। 
चल पड़ें छोड़कर टंकारा शुमनाम दयानन्द भ्रपनाकर॥ 


] 9ब्टवरा पुक्त 
हिप्तालाप्न को दिख्य जडो 
बूटियों मे ते थार शरीर 
को क्षोणता तथ! फेफड़ों 
क्॑ लिए प्रत्तिद्ध 

्ायुर्वेदिक रसायन 

दाल, पुषक तथा बठ 


सबके लिए हिलका । 


रु खासी, जुकाम, 
बुन्फ्ब तर्ज, बच्छज़॒मी 
तथा थकान में भाइकता 
रहित उत्तम पेय । 


० मझूढों का फुलसा 
# मसूढो मे खून व पीप 


आखा. 
# पायोरिया को जड़ से 

निटशने के लिए उत्तम 

प्रायुर्दे टिक रोष 
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बरिता के ब्लेखों पर प्रापत्ति 


प्रायंसमाज डी. ए. वी. कॉंपत की वाविश् सथा में” उपत्वित सभी 
प्राह्नेन्नत: इस समाचार से प्रत्यन्त विज्लुन्ध हैं कि सरिता के दिशम्बर ी/ 
१६८१ के भक में ईइत्ररीय बाशी बैंद के पवित्र भ्रग गायदी मस्य पर 
दे घोर भर्थ की गहत्वह्टीतता का मिथ्या झाकषेष लगाने का दुस्साहस 
लेखक भौर सम्पादक ने समस्त श्वार्थ जनता को' सावनाधों पर 
धारी चोट को है । 
इससे पूर्व भी.सरिता ध्ाद्रें मंह्कृति की धर्मेज्ष मान्यताधों धोंर 
हमारे महापुरुषों पर ध्राघात करतो रहो है घोर भद्न गायत्री ग्रस्त. जेंसे: 
वेदिक संह्कृति के प्राधार-भूत पावन वेंदमन्त्र पर मिथ्य वोषाहोंप्रण 
झुत्यन्त निन्‍्दनोय है। 
यह ढभा हस पत्रिका के संगाश्षकों को. चेतावती: देंद्री है कि है 
शोध इस पूणित प्राक्षेप को वाषिस जे, प्रौर भविष्य में इस प्रकार के 
दुष्दृत्य करने का प्रयास न,करें। 
सत्यपाश्त कुल प्रधान 
दग्ानन्द्र शिक्षा महाविशान्रय सकोहर 


सर्बहितकारी में. विज्ञापन 


देकर लाभ उठायें 





उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


के 


गृरुकुल कांगड़ो फामसी 


हरिद्वार 


ड़ 
| 
पु 
#“ं 
0 
5 
धर 
रद 


की ध्ौषधियां सेव्व करें | 


शाखा कार्यात्रय ६१ गद्नी सजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाधीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फ्रोव धं० २६६८३८ 


प्रामंप्रतिनिधि सच्चा हरशाणा के दिए मुहक धोर प्रकाशक वैदव॒त. ब्ास्‍्ती द्वार झाचायय पिरिंय एस, 
रोहतक में छुपवाकर सर्वेहिंतकारी कायलिय प० जगदेवर्सिह सिद्घान्ती भक्त दयात्तत्क मष्ठ दोहृतक ते प्रकाशिंत॥ 


हन्‍्न्‍ाशिडजनम- 


हड्डी ४४ 
स्कोर" हे रू पलक जा । 
कबारत व रकोरं प्रा इॉहिलत 5593073 इचित् हे हू 45 





प्रधान संस्पाहक-म० भरकलिट शवद्रस्थ प्रजा मन्त्री, 


बंध 8०, प्रडूँ: १५ 


जनन->न वफबलन-क-न 


१३ फँशजेरी १६४३ 







_०+०५- ०५». मजनरन पसलड-अम-क + अफन उडड. ली | अजसणम-ज 
(.-- क०>-५-५ र 3०->०जम> ५००4 प-पा० ५» ० स७- ५०१०७; "अत टफल--+- “टा:- फ.० वनकन-मनभाफिकनकललिननक तय ४ 


दाशिक अल्य १३६) 


अपन सन नलन्सणथ आजम- न हलकर 
0... >- ०-0 3++++बा८क शा अल ककक #१-कनन+ की “५० “अल ०८-कर 2७९७५७०>जकम 


इन प्र: १३ दृष्टि दस्त ॥१६, ०«प ह, वध हे 








सा्यादक हा धुदहानदेव आरखापं, 


नर मम मम की मय अल मर 








इक प्रति ६७ सह 


आया धकन 


विदेश में १७ पौंढ 





९+-अ ० जन जने अ-च्यमम- 


जिपक्षीय वार्ता में हरयाणा रक्षा वाहिनी द्वारा हर॒याणा का पक्ष प्रस्तत 


अकालियों की हरयाणा 


किक, 5 मा 
भारत सरकार ने प्रकालियो कै साथ त्रिपक्षीय वार्ता ग्रारम्भ 
कर दी हैं। इसमें भारत सरकार, विरोधी दल (जिसमें सभी राजनीतिक 
दलों के नेतापों में हर॒याणा रक्षा वाहिती सम्मिलित हैं) तथा प्रकालियो 
के नेता भाग ले रहे हैं। बेठकों में श्रकालियों को मांगों की खुल 
कर समीक्षा की गई केन्द्रीय मन्त्रियों के सम्मुख हरयाणा के मुख्यमन्त्री 
चो० भजनलाल तथा राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री शिकचरण माथुर 
ने स्पष्ट कर दिया कि नदियों के जल बटवारे के निणंय पर पुनविचार 
न किया जावे। चौ० भजनलाल ने श्रपने पूर्व स्टेण्ड के अनुसार भारत 
सरकार से मांग की है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र भ्रबोहर फाजिल्का हरयाणा 
मैं मिलाये बिता चण्डोगढ़ को पंजाब को न दिया जावे । 


हस्पाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष एवं प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने इस त्रिपक्षीय वार्ता में एक घण्टे तक 
हश्याणा का पक्ष बहुत ही निडरता पुृवंक तथा प्रमाणों के साथ प्रस्तुत 
किया | ध्वापने प्रतिनिधियों को स्मरण कश्वाया कि श्रकालियों ने कई 
बार भारत सरकार के साथ समझौता करके तोड़ा है और अपनी प्रनु- 
चित मागे मनवाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के बाद किसो नये सन्‍्त का 
सहारा लेकर आन्दोलन भ्रारम्म कर देते हैं। शाह-प्रायोग ने प्रो जाँच 
करके चण्डीगढ तथा खरड तहसील को हरयाणा में सम्मिलित करने की 
रिर्पोट दो थी। प्रधान मन्त्री ने अकालियो के साथ समझौता करके 
अपना एवाड दिया था कि चण्डीगढ़ के बदले हिन्दी भाधो क्षेत्र भ्रवोहर 
फाजिल्का हरयाणा को दिये जावेगे | उतत समय झ्रकालियो ने पजाब में 
दोप जलाकर इस समभोतें का स्वाग्त किया था, परन्तु ग्रकाली इस 
समभोते १२ भमल फरता नहीं चाहते । इसी प्रकार सवो व्यास नदी 
जल विवाद वा समभोता भो हो गया था। हरयाणा ने सतलुज यमुना- 
लिक नहूर को खुदाई का पुण लच पंजाब को प्दा कर दिया, परन्तु 
प्रकाली नहर को खुदाई में रुकावट खड़ी करके हर॒याणा की प्रतिदिन 
३५ लाख रुपये की हानि कर रहे है । हर॒याणाी म॑ केवल ४ % पजाबी 
झाषियों के लिए पंजाबी की दूसरी भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए 
धमकियां दे रहे हैं, परन्तु पंजाब में ४५ % हिन्दी घाषी जनता के लिए 
हिन्दी को पढ़ाई की सुविधाए नहीं देता चाहते । 


प्रापने भारत सरकार को चैतावनी देते हुए कहा कि श्रब हरयाणा 
की बोर जनता जाग चुकी है झौर श्रपने प्रधिकारों की रक्षा के लिए 
सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं | श्रतः भारत सरकार को श्रकालियों 
को घमकियों के आगे 'मूकना नहीं चाहिए । यदि भारत सरकार ने किसी 
प्रकार की कमजोरी दिल्लाकर उनके साथ हरयाणा के हितों के विरुद्ध 
कोई समभकौता किया तो हरयाणा की जनता उसका डटकर विरोध 


विरोधी मांगे स्वीकार को तो कड़ा विरोध होगा 


किशोछग सेंशदरता रत टहिरर 


करेगो और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रकालियों की ईंट का 
जबाब पत्थर से दिया जावेगा | इस वार्ता में लोकदल (च) की नेता 
चुन्द्रावती, जनता पार्टी के नेता चौ० देवीलाल झादि ने भी प्रपना पक्ष 
प्रस्तुत करते हुए हरयाणा के साथ प्रन्य/य तथा भेदभाव ने करने के 
लिए भारत सरकार को सावधान किया। श्रकालियों के भ्रड़यल व्यव- 
हार के कारण यह वार्ता १५ फरवरी को पुनः धारम्भ होगी । 


हरयाणावासियों से आवश्यक नि्ेदन 


घारत सरकार तथा अकालियों की समझौता वार्ता अभी जारी है। 
विशेधी द्ल्लों के नेता भी इसमें प्रपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उधर 
झकाली नेता प्रपनी मांगे न माने जाने पर भारत सरकार को घमकियाँ 
भी दे रहे हैं। भत: हरयाणा की जनता से निवेदन है कि वे भ्रपने झ्धि- 
कारों की रक्षा के लिए पूर्व की भान्ति तैयार रहें। सत्याग्रह के लिए 
स्वयंसेवकों की भर्ती जारो रखें । प्रो० शेरसिह 
भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी 


पानी और जमीन के नाम पर 


पानो श्र जमीन के नाम पर 
उपद्रव हो रहे हैं। 
पंजाब के कुछ घामिक ठेकेदार 
रो रहे हैं। 
गुरुद्वारे इनके वसीयतनामे हैं 
बारूद खाने, तलवा खाने है। 
पच्चास, सौ जानो की इनको चिन्ता वया 
बस ये रहें. इनका धर्म रहे 
चाहे ये बेशम रहे। 
ये लोग तो इसो तरह 
जमीन पर घृणा के बोज बोवर 
पानी लेते रहेगे। 
जब तक इनकी सम्ो शर्ते 
मान नहीं लेती सरकार 
पानी और जमीन के नाम पर 
उपद्रव होते रहेंगे । 
सत्य भारत सांवरियः 
प्रध्यक्ष मानव झधिका र सघर्ष समिति 
गुरु रविदास मार्ग, रोहतक. 


सवंहितकारी 





भरा नो भद्रा क्रतवों यन्तु विश्वतः 
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गायत्री मन्त्र की सच्ची महिमा 


(सरिता' पाक्षिक के दिसम्बर १६८२, प्‌ के प्राक्षेपों का सप्रमाण उत्तर) 
“जडा० विश्वबन्धु व्यथित' अध्यक्ष हिन्दी विभाग, डी० ए० वी० कालेज ग्रबोहर (पंजाब) 


(गतांक से श्ागे ; 
जबकि इस मन्त्र का सीधा सादा अन्वय इस प्रकार है-- 

(बयं) सवितु: देवस्थ तत्‌ (नपुसकलिंग वरेष्प्म (नपु०) चर्गो 
ईतपु ०) घीमहि। यो (देव:) सविता नः धिय: प्रचोदयात्‌ । इसी मन्त्र 
के व्याहृति सहित पाठ का अख्वय सहित प्र महर्षि दयानन्द ने सत्याय॑ 
प्रकाश के तृतीय समुल्लास में वेदारम्भ प्रकरण में इस प्रकार किया है- 

सवितु देवस्य (तव) (यदु) ओों भू भु वः स्व: वरेण्यं भगें: (नपु०) 
अस्ति), तद वय) घोमहि--(द्रीम हि, धरेमहि ध्यायेम वा यः (सविता 
देव )-(परमेश्व रो भवान्‌) नः (अश्माक) घधियः प्रचोदयात्‌ (प्रेरयेत्‌) 

इसमें क्या संदेह है कि यदि भ्रापके लालबुभक्कड़ों ने या आपने 
कभी भूले से भो सप्याधंप्रकाश में यह प्रसंग देख लिया होता, तो इस 
बसेड़े का जन्म ही न होता । 

लेकित भाप जेसे कट्टर नास्तिकों श्रोर भग्नेजी पुस्तकों द्वारा 
वेद विद्वान बनने का दावा करने वालों पे यह भ्राशा हो कंसे को जा 
सकतो थी। फिर भी झाप प्रग्नेजी के, हो प्रसिद्ध विद्वात्‌ एवं वेद के 
भाष्यकर्तता प्रौर कोषकार संकडानल को केसे नकारेंगे। उन्होंने भी 
परपने संस्कृत, ध्॒ ग्रेजो शब्द कोश में भर: शब्द को नपुकसलिंग माना 
है। जंसे-- 

ए० मेकडानल-संस्कृत डिक्शनरी--भर्ग:-वेदिक (पु० एफल्जेंस, 
२-वेदिक (नपु ०) नपु सकलिंग -गलेरियस (तेजोमय, गोरवशाली) 
घीमहि->वेदिक धातु (दूधा) धा । 


स्पष्ट है कि श्री सुरेखकुमार की व्याकरण सम्बन्धी भ्रान्ति का 
कारण है 'भर्ग को पुल्लिग मातना ्रौर उन्हें इसके श्र्थ में कुछ करने 
योग्य इमलिए नहीं मिला कि वे 'घीमहि” पद का श्र केवल ध्यात 
करना लगाते हैं। मह॑षि दयातन्द ने 'दधीमहि: घरेमहि भौर ध्यायैम' 
अर्थ करते हुए इस धीमहि पद की व्युत्पत्ति 'घा और ,घ्ये' दोनों घाउुग्रों 
से मानी है। जिनमें से ध्ये वाला प्र्थ तो शर्मा जी को ज्ञात है, पर 'धा' 
न्‍नघारण और पोषण वाला ग्रथे महपि दयानन्द शौर मेक्डानल में एक 
समान होने पर भो शर्मा जो की वृद्धि से परे है। जहां तक भर्गे. का 
प्रइन टै, इसमें दोतों लिंग महपि दयाजन्द और मेक्डानल दोनों ने माने 
हैं। इस गबग में केबल तपु सकलिंग का हो प्रयोग हुआ है, यह ऋषिवर 
के प्रन्त्रयार्थ में दिखाया जा चुका है! यदि इतने से सतोष न हो तो 
प्रन्य कोशों का हवाला भो दिया जा सकता है। फिर भो यदि शर्मा जी 
को तत्‌ को तस्य में बदलने का दुराग्रह हो तो उसका भी श्रेष्ठ उपाय 
बिता किसी परिवतेन के सम्भव है। वह इस प्रकार कि शर्मा जी किसो 
छोटे से व्याकरण को हा देख लें, तो उन्हें स्वयं पता चल चाएगा कि 
झ्राखिर तम्य सविनृ: का भी समस्त रूप तत्सवितु: हो बनता है। 


'ततू' के विषय में यह शंका उठाना भी व्यर्थ होगा कि 'यत्तदो 
निध्यसवध' पहले तो ऐसे सम्बन्ध गप में होते हैं पद्य भौर मन्त्रो में नही 
दूसरे 'तत्‌' केवल उनके कथनानुसार केवल सवनाम ही नही होता, वह 
विशेषशा भी होता है श्रौर बहा वह निश्चित रूपेणा भागवत और 
परिमाणण्त भ्रादि दूरी या अन्तर बताने वाले विशेषण के रूप में है। 
ठोक उमी प्रकार जैसे 'तत्वमसि' इस प्रख्यात दाशनिक वाक्य में तत्‌' 
पद का प्रयोग हुआ है . शर्मा जी को ईश्वर कै विषय में कुछ शञान होता 
या भास्था होतो, तो वे सरलता से जान जाते कि ईह्वर धोर उसके 
गुणों व स्वरूप की भ्रभिव्यंजना हेतु यह 'तत्‌ पद कितना महत्त्वपूर्ण है । 
ढिन्तु ईशा कृपा भौर परम पुरुषा्थ के बिना ऐसा कहाँ संभव है ? 


६--प्रर्थ की महत्त्व हीनता 

हस लेख में पाठकों को गुमराह करने वाला सबसे भ्रधिक प्रवंचना 
पूर्ण, बल्कि धृतंतायुक्त प्राक्षेप है. उमके अ्रथे के विषय में “श्र आ' जाने 
बिना उसे बेकार सिद्ध करते का दूषित और प्रमफल प्रयास । एक झोर 
तो लेखक ने पाठकों को श्रद्धा प्रजित करने के लिए लिख दिया कि भाव 
प्रच्छा होने के कारण मन्त्र को भो घच्छा हो कहना होगा दुसरे हो पल 
गिरगट से भो शोच्र रग बदलते हुए कहने लगे-- 

गायत्री मन्त्र में सिवा बुद्धि को याचना के कुछ नहीं है। न कोई 
सामाजिक चर्चा, न प्राकृतिक वर्ण त, ते कोई मानव हृदय को उदवाद 
प्रौर न कोई सासकृतिक महत्त्व को यूचना ।' बाकी रही प्रथ॑ के अनुसार 
काम करने को बात | गायत्री मस्त्र का सोधा सादा ग्रथ॑ है, 'हम सविता 
देवता वरेण्य तेज का ध्यान करते हैं वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित 
करे। इसमें ऐसी कौनसो बात है, जिसके प्रनुतार काम किया जाए। 
जप करने वाल! प्रव इस मन्त्र के पश्रथ॑ को केसे ग्राचरण में उतारे, दसमें 
व्यक्ति के लिए तो कर्ने को कुछ भी नहीं है । 

यह कहना कि ग्रथं जानते हुए जप करता प्रौर श्र के प्रनुतार 
धाचरण करता न केवल निरथंक है बल्च्षि प्रवंचनापृूर्ण भी है। 'हतसे 
दुलंघ मम्त्र कहना धौर तोनों केदों में इसने श्रेष्ठ मस्त्र का नहीं होता 
बताना, सरासर पी राशिक गप्प है इत्यादि। 

यदि इस प्रसंग में श्री युरेख्र शर्मा जी लक्षतुप्त का प्रभ्िनय नहीं 
कर रहे, प्रर्धात्‌ जानवृूककर भप्रतजान नहीं बता रहे तो उनका दोष 
केवल उस बुद्धिमान के समान है, जिपे संसार के सर्वश्रेष्ठ श्रजायबंघर 
पर समीक्षा करने को कहा जाए. और वह बेचाश उस विज्ञाल प्लौए 
भव्य झवन को बाहर से देखकर चौट ग्राएं, श्रौर शपथपुवंक कहे कि 
यहां प्राकषंक दीवारों ग्रोर ऊंचो छत के सिवा कुछ नहीं है। श्रव श्राप 
उसे असत्यवादों ग्रौर भ्रपराघो मो कंसे ठहराएंगे। हां बदकिस्मत जहर 
कह सकते हैं कि क्योकि ज्ञान विज्ञान के खुने द्वार से दर्शन करना उप्के 
भाग्य में तहीं था लेकिन श्रयने ग्रज्ञान और मूढता को श्रपनी महानता 
समभना प्रवश्य ग्रवक्ष्य ग्रपराध की कोटि में श्राता है। 

[क्रमशः] 
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ज्ल्न्य्य्द्ब्ीयः 
हरयाणा के श्रायंसमाजों से निवेदन 


प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वित्तोय वर्ण १ बेसाख से ३० 
चेत्र तक होता है। झार्यसमाज के नियम-उपनियम के श्रनुसार श्रार्य 
- समाजों का चुनाव प्रतिवर्ण होता है । चुनाव में झ्रार्यसमाज के अधिकारी 
धन्तरग सदस्य तथा सभा के लिए प्रतिनिधियों को चुना जाता है। 
ग्रधिकारियों तथा प्रन्तरग सदस्यों की श्रवधि एक वर्ण तथा सभा के 
लिए भो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उतको भ्रवधि श्रागामी ३ वर्ध के लिए 
होती है | सभा का चुनाव भी प्रतिवर्ण होता है। १६८० में झ्रार्यस मार्जों 
ने जो प्रतिनिधि चुन कर भेजे थे, उनकी श्रवधि पूरी हो चुकी है। श्रतः 
इस वर्श श्रार्यत्माजें भ्रपने प्रतिनिधि सभा के लिए चुन कर भेजेंगी, उन 
की प्रवधि भ्ागामी तीन वर्श प्र्थात्‌ १९५५ तक होगी। इस वर्ण सभा 
का खुनाव नये प्रतिनिधियों पर होगा । 


भरत! हरयाणा के झार्यसमाजों से निवेदन है कि वे अपने वाधिक 
चुनाव अधिक से प्रधिक श्रप्रेल मास तक कर लेवें। चुनाव में सभा के 
लिए प्रतिनिधि भी चुनकर भेजने हैं। झ्तः इस सम्बन्ध में मैं प्रापका 
ध्यान प्रार्यसमाज के नियम उपनियमों की श्रोर दिलाना चाहता हूं, 
ताकि प्रतिनिधि रवीकार करवाने में प्रापको किसी प्रकार की कठितता 
न हो । नियमों के क्षनुसार चुनाव करने से स्थानीय श्रार्ससमाज तथा 
प्राग्तीय सभा दोनों को सुविधा रहेगी । ्रार्यसमाजों के चुनाव में प्रार्य 
हा के नियम उपनियमों के प्रनुसार भ्रार्ग सभासद ही भाग ले सकते 
। 
ध्यार्यसमाज के नियम ४ (क) के अनुसार ध्वार्यग समासद वे होते हैं, 
जिनका नाम क्षिसी ध्ार्यसमाज भें सदाचार पूर्वक दो वर्ण तक श्रंकित 
रहा हो झौर वह अपनो श्राय का शर्ताश (१०० वां भाग) मासिक वा 
वार्षिक प्थवा २५०) वार्षिक वा भ्रधिक घन समाज को देता रहा हो 
झहोर जिसकी उपरियर्ति साप्ताहिक सत्संगों में कम से कम २४ प्रतिशत 


तक हो तो वह धार्य सप्चासद माना जावेगा । 


इस नियम के प्रनुतार प्रार्य समासदों के लिए ३ कसौटी रखी गई 
हैं। एक सदाचार दूसरी श्ृपनी भ्राय का शर्तांश श्रार्यत्माज को देना 
तथा तोसरा प्लार्यसमाजों के सत्सगों में कम से कम २५ % तक उपस्थित 
झंकित करवाना । इन नियमों का जो आ्रार्ससमाजी पालन करते हैं, वहां 
झुुनाव के समय किसी प्रकार का विवाद नही होता । यदि किसी श्वार्य 
समाज के चुनाव सभा की देख-रेख में करवाने की मांग की जाती है, तो 
उस समय इन्हीं नियमों के प्राधार पर चुनाव समस्या सुलकाने का 
पतन किया जाता है। पधत: सभा से सम्बन्धित सभो प्रार्यसमाों से 
निवेदन है कि प्रपने भ्रार्यग सभासदों से उनकी मासिक वा वार्षिक ग्याय 
का छरतांश (१०० वां भाग जो भी बनता हो) प्राप्त करने का पूरा यत्न 
करें| धार्यसमाज एक धामिक संस्था है। सत्य के ग्रहएा करने तथा 
इसत्य के परित्याग के लिए हमें सदा तैयार रहता चाहिए। यदि हम 
अपने झार्यसमाज को चन्दा देते समय झपनी वास्तविक भ्राय को छुपा 
कर दार्ताश के भ्नुसार (यदि किसी की मासिक भाय ५०० रुपये है तो 
उसे ५ रुपये मासिक चन्दा देना चाहिए) कम चन्दा देते हैं तो हमे धाय॑ 
कहलाने का धधिकार नहीं रह जाता । शर्तांष के प्रनुसार चन्दा देने पर 
जहां धार्यसमाज को श्राय में वृद्धि होगी, वहाँ सभा को भी उसके धनु- 
साइ दर्शांक्ष की राशि भ्रधिक प्राप्त होगी। धार्यसमाज की धाय में वृद्धि 
- होने से प्रचार भादि करवाने में सहायता मिलेगी भौर सभा को भी 
दक्षांध की राशि धषिक प्राप्त होने पर नये उपदेशक तथा भजन 
मण्हलियों की सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। इसी प्रकार सदा- 
चार तथा सत्संगों में उपस्थित के नियम का पालन करने से भरी प्रार्य 
समाज के संयठन में, दृइता झावेगी । 
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प्रत. मैं ग्रायंसमाजों के भ्रधिकारियों से निवेदन करता हैँ कि 
प्रपने ग्रार्य सभासदों से इस वर्ष का चन्दा प्राप्त करते समय उनकी 
मासिक प्थवा वार्षिक श्राय के अनुवार हो चल्दा प्राप्त करें। मै यह 
भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भ्रायममार्जे इस नियम का पालन 
नहीं करेंगो उनके चुने हुए प्रतिनिधि स्वोकार नही किये जावेगे और 
किसी ग्रायंसमाज के ग्रा्य सभासद ने इस सम्बन्ध में शिक्रायत भेजी 
तो उस प्रायंयमाज को जाच-पड़ताल करवा कर चुनाव को अभ्रवेघ 
घोषित कर दिया जावेगा । अत: आरयंसमाजें शर्ताश के प्रनुसार चन्दा 
न देने वालों को प्राय समासद घोषित न करें। वे सहायक सभासद 
रह सकते हैं। समाज के चुनाव में उन्ही को अधिकारी तथा सभा के 
लिए प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जो कि श्रायसमाज के नियम उप- 
नियमों पर ग्राचरण करने के लिए तैयार हो सकें। अभ्रधिक सभातदों 
के स्थान पर कम संख्या में श्राये समासद ही झ्रायंसमाज के संघठत के 
लिए हितकर हो सकते है । 

ग्रायंसमाजें जिस प्रकार की योग्यता वाले प्रतिनिधियों को चुनकर 
भैजेंगी, उतका प्रभाव ग्य॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा तथा प्रार्यसमाज 
की शिरोमणि सावेदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पर भी पड़ेगा, क्योंकि 
आर्यसमाजों के भेजे हुए प्रतिनिधियों पर ही श्रार्ग प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा तथा सार्लदशिक सभा के चुनाव होते हैं। सभा के नियम के 
प्रनुमार जो श्रार्यसमार्जे सभा को २ प्रतिनितियों पर न्यून से स्यून ५१) 
वेद प्रचार निधि के लिए तथा आ्रार्य सभासदो से प्राप्त श्राथ का दर्शांश 
सभा को भेजगे, उनके प्रथम दस भ्रायं सभासदों पर एक प्रतिनिधि तथा 
शेष २० भ्रार्य सभापदों पर एक एक प्रतिनिधि चुनकर भेजे जा सकते 


हैं । 
जिन आयंसमाजों के पास श्रायंप्रमाज के नियम उपनियम की 
प्रति नहीं हैं, वे सभा को पत्र लिखकर मंगवा लेवें। नियमों के भ्रनुसार 
यदि चुनाव करवाने में सभा के मार्ग दशत की श्रावश्यकता हो तो पत्र 
लिखने का कष्ट करें ताकि सभा को ओर से किसी महानुभाव को भेज 
दिया जावे । यदि प्रचार को प्रावश्यकता हो तो कम से कम एक मास 
पूर्व लिखकर भ्रपनी तिथियां सुरक्षित करवा लेवें। प्रचार के प्रवसर पर 
सभा को वेद प्रचार दशांश तथा सभा के पत्र संवहितकारी का वाषिक 
शुल्क भी देने को कृपा करे । 
आाणा है प्रायेसभा्जे कम से कम शर्तांश के नियम का ईमानदारी 
से पालन करंगे ताकि प्रायंसमाजों तथा सभा का चुनाव विधि पूर्वक 
हो सके और हरयाणा में आर्यसमाज का संघठन सुर्ठ हो सके। यदि 
श्रार्यसमाजों के चुनाव नियमों के भ्रनुसार होंगे तो सभा को शक्ति भी 
बढेगी | हरयाणा में श्रायंसमाज का सघठन सुदृढ़ होने पर ही हम राष्ट्र 
विरोधो ब्वक्तियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं । 
म० भरतपथिह वानप्रस्थ 
सभा मन्त्रो 


- छह पर पंटदाएँ! 
कागगे सुन्दः छपाई 


सम्करणवितारणकेएरे वार ने. है 


ज2/3058 पृष्ठ 8४2 विद लिए | 
आजा ५25: +॥8 प्रष्ठ 820 की दर ह अचाशर्थ ; 


सर्वहित्तकारी 





प्रब जाग गया हरयाणा 


(पं० मुन्शोलाल सभा भजनोपदेशक) 


झब जाग गया हरयाणा 
डरने की कोई बात नहीं है 
सत्याग्रह चलाता. प्रव 
पंजाबी भाई प्रकाली 
इन्तकी सुनो बात निराली 
खालोस्तान की मांग उठाते 
देश द्रोहोी कुबानी 
इृरदरा जी भो रामभ गई 
इसका गलत विश्ञाता 
कब जाग गया हरयाणा ॥!१॥| 


शावी व्यास का पोनो 
उसको नहीं देने की ठानो 
करना चाहते मनमानी 
इनके दिल में बेइमानों 
प्रस्तिमानो का बुरा नतोजा 
कहता इतिहास पुराना 
भर जाग गया हरयाणा ॥झशा। 


चण्डीगढ पर जोर जमाते 
ग्रवोहर-फाजिल्का भ्रपताते 
डे. हिन्दी भाषों क्षेत्र 
ग्रह टुक भी नहों जरमाएे 
युद्*ों बान बदाते इनका 
चले नहीं. बिकताना 


अब जाय गया हर्थाणा ॥२।। 





ड़ १४ फरवरी १४७३ 
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तुमने जो बाजों चुके 
५ तेरी घरती रहेगों बुलों 
नहीं मित्रे वक्त पर रोटी 
ये जनता मरेगी गजुखी 
साधलई जो चुपी होगा 
फिर पीछे पछताना 
भ्रव॒ जाम क्या हरयाणा ॥४॥ 
स्वामी ग्रोमानन्द ने टेर लगाई 
सारो बात समझभाई 
तैयारी पक़ो भाई 
उठो लेकर के श्रगडाई 
मुन्शीलाल का जैल के प्रन्दर 
होगा नया तराना 
प्रव जाग गया हरयाणा ॥॥५॥ 


अप नस प्यका "उहउपपशद >डशदाजयशट रद: अर थक 
वबाहिक विज्ञापन 


गुरुकुल को स्नातिका एम० ए० (संस्कृत) की छात्रा भायु २१ वर्ष 

कद ४ फुट २ ई च सुस्थापित प्रायंसमाजी, स्वस्थ सुशील ग्रुहकारयों में 

दक्ष कन्या हेतु वर एवं भायु २४ वर्ष कद ५ फुट ६ ईच सुत्दर स्वस्थ 

अपना कारोबार प्राय चार अककों में लड़के हेतु वधु चाहिये। दहेज लेने 
देने के इच्छुक क्षमा करें । देवीसिह प्राय 

टी २६ पूरानो नांगल दिल्‍ली छावनी-१० 


2 3 आल लय ७६. 





>हर्याणा के हितों को रक्षाय दिल्लो प्र ३० जनवरी के विक्षाल 
प्रदर्शन में हरयाणा रक्षा वाहिनों को ग्लोर से जलूस में स्वामी छोमा- 
नन्‍्द जो सरस्वती के नेतृत्व में श्रो मामचन्द रेवाड़िया मन्त्र प्रार्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, श्रो छत्रो लदास आय॑ प्रधान ग्रायंसमाज जोन्द; 
प्रो७ प्रभुदयाल गये गुड़गांव, क्षो हरकिशनमिह मलिक भू. पू. सेशनजज 
मा० बद्रीप्रसाद भा वंयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी जोन्द के साथ 
वाहिनी का नामपट लिए हुए हरयाणा के तवयुवक दिखाई दे रहे हैं । 


साथ के चित्र में मारत के गृहमन्त्रों श्री ॥काशचन्द सेठी को हरयाणा 
की मांगों का ज्ञापन अस्तुत करते हुए स्वामी श्रोमानन्द सरस्थती; थी 
आ्राश्वजलाल [सनातन धर्म समा के नेता एवं संयोजक हरयाणा रक्षा. 
वाहिनी यमुनानगर ] प्रो० शेरपिह, श्री हरकिशनरतविह मलिक, श्री 
खेमलाल राठो एडवोकेट सुप्रोमकोर्ट, श्री मामचन्द रेवाडिया तथा श्रों 
ग्रमरत्तिह एडवोकेट रोहतक श्रादि नेता दिखाई दे रहे हैं। 





#रंहितकारी -; 





आदर्श आप विंबांह 


प्रार्यधमाज के पिद्धास्तों को मानता एक अन्य बात है, परन्तु उन 
ढर पूरा घास्था रखके दठता से चलना एक भ्रसिधारा पर॑ चलनें के 
समान महात्‌ रढ-संकल्प का सूचक है। प्रयंप्रमाज की सत्य मास्यताश्रों 
का प्रचार ऐसे कर्मठ दठव्तियों से हुआ हैं प्तौर भविष्य में भो इन रढव्तों 
के पालन करने की महती प्रावश्यकंता है । 


बढेसरा (भिवानी) निवासी श्री रामप्रसाद छी प्राय ने प्रपनो पुत्रियों 
को गुरुकुल नरेला में विद्याष्ययनाथ प्रवेश कराया श्रोर वहीं से पूर्ण 
विदुषो बनते पर स्तातिका बनाया । उन्होंने उतके गुण, कम, स्वसावा- 
नु्प योग्य वरों का चयत करके २५ जनवरी १६८३ को विवाह संस्कार 
कराया कन्याग्रों के रढव्रतो पिता को महर्षि के प्रति रढ श्रास्था रखने 
वाले गौरोपुर (प्रिवानों) निवासी श्रो मामराज जो श्रार्य सन्धि 
मिले; यह प्रतोव सोमाग्य को बात है। श्री मामराज जी ने भो अयने 
पुत्रों को प्रार्ण विक्षा के केन्द्र गुषधकुल महाविद्यालय भज्जर (रोहतक) में 
स्तातक बनाकर योग्य बनाया है! दोनों ग्रार्य परिवारों को इस मिलन 
बेला का रहय वर्णतातीत ही था। विवाह संस्कार पर पनेक गुरुकुलों 
के प्राचार्ण दर्जतों विद्वान्‌ शास्त्रों तथा ग्रनेक मूधंस्य संन्‍्यासो उपस्थित थे 
विवाह संस्कार का कार्य पूर्ण शास्त्रीय विधि से श्री रणवीर ज्षास्त्री ने 
सम्पन्त कराया | यह विवाह संस्कार कार्यकारी प्रभियन्ता श्री धजमेर 
सिह जो (हर॒याणा पावर हाऊमस, रोहतक रोड़, दिल्‍ली) की कोठो पर 
सम्पस्न हुश्ना । मोर्य पिताग्रों के योग्य पुत्र व पुत्रियों का यह विवाह 
सम्बन्ध इस प्रकार हुप्रा--भ्री सत्यवोर शास्त्रों को प्रायु० सविता से 
तथा श्री घर्मवोर शास्त्रों का ग्रायु० सुशोला से विवाह सम्बन्ध हुप्ना | 


मोक्ष 


हषंप्रिय श्राय वंपलोर 





मनुष्य के धरोर के ग्न्दर आत्मा, मत व बुद्धि तीनों 
झलग प्रलग किन्‍्तु एक दूसरे के पूरक अवयव हैं । किसी भी 
पदार्थ को देखकर मत को उसे पाते को लालसा होती है 
वह उसका भ्रच्छा या बुद्ध नहों जानता । यह पहचान करना 
झात्मा का काय है। आत्माका निए्य जानने के बाद मत यदि 
निएंय के भतुसार भ्रोर बुद्धिपुरेंक कार्य करता है तो वह 
पुण्य प्र्यथा पापकर्म कहलाता है । 


निरन्तर भात्मा के निशंव के विदद्ध कार्य करने से 
झात्म-शक्ति क्षोण पड़ जातो है घौर वह कार्यों के बारे में 
निर्शाय नहों दे पाती झौ २ मनुष्य में भय, शंका व लज्जा 
उत्परन नहों होते जब वह किसों पायकर्म में लोन होता हैं । 
तब आत्मा प्रवता स्वह्प खोकर मत-सरदप हो जाती है 
झौर उसझा कार्य केवत शरोर को जोवत देने भर तह ही 
सोमित हो जाता है प्रौर वह मनुध्य हमेशा पात्र को ग्रोर 
घागता है। इसके विपरोत निरत्तर ग्रात्मा के निर्शयानुवार 


कार्य करने से अ्रत्म-शक्ति प्रतल होतो है प्लोर मनुष्य कार्ये 
करते समय स्वयं को निडर, निश्शक व यो रवान्वित अतुमव 
करता है। तब मन मो प्रात्मा-स्वह्य होकर सदा शुभ हो 
देखता है। इसो मत के आात्मा-स्व हप होने में हो स्वगं प्रोद 
प्रात्मा के परमात्मा-स्वहूप होने से मोजझ् को प्राप्त होतो 








विवाह पामकप तवा विवाह उंहकार में फोड़ ग्रादर्यों को यो प्रपताव 
गया। प्राज के समाज को दुषित करने वालो दहेज जेपी सर कुप्रवा 
को इस विवाह में न कैंवल तिवाजलिं हे दो गई, प्रत्युत पंचायत के 
नियमातुप्तार एक हाये से हो सारा कार्य सम्पल्त हुम्र! श्लौर विवाह के 
समत्र प्रश्लोल फिल्मों गोतों का तथा बाह्य ग्राइल्‍्वरों का ईसर्वया प्रभाव 
हो था भोर विवाह संस्कार पर निम्लिखित संस्याप्रों क्षो दात राशि 
दी गई-- 

महाविद्यालय गुरुकुल कज्ज२ (रोहतक), प्रार्ण कन्या गुरुकुल नरेला 
(दिल्लो), गुरुकुल वेद विद्यालय यूपुफस राय (दिल्ली), गुहकुल' आामसेना 
कालाहाडो इत सबको १०१ रुपये श्रौर ब्रार्यपमाज नरेला (दिल्ली) 
आर्यप्तमाज मुरादतगर (गाजियाबाद), श्रार्यपमाज गौरोपुर (म्रित्रानी) 
इन सबको ५१ रुपये दान में दिए । राजवोर शास्त्री 


ग्रम्त्नाल। छावनी में घर्मा्थ गौषधालय स्थापित 


प्रभ्याला शहर में प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा संचालित 
श्रोपहयातरद चर्यार्य प्रायुवंदिक प्रोषवालय कई वर्षों से सफनतापूर्णक 
चालू है | यहां को स्थानोय प्रबन्चज्ञ समिति ते १ फरवरो 5३ से इसकी 
शाखा ग्रार्यपमाज कच्वा बाजार ग्रल्त्राला छावनो में भो स्वापित कर 
दो है। इस अ्रव॒प्तर पर ग्रार्य परमाजों के कार्यकर्त्ता तथा नगर के गण 
मान्य व्यक्ति उपत्यित हुए | डा० जगदोश वरद प्रप्रवात्र की सेवाएं प्राप्त 
हो गई हैं । -पर्तालाल झ्रार्य प्रबन्धक 


ग्रा्यसमान द्वारा रजाइयां वितरित 
ग्रार्यसमाज नांगल ड/० बहल जिला भिवानी के कार्यकर्त्ता श्री 
जोखोराम भार्य ने निर्मेन तथा बेसहारा परिवारों में ३५०) को रजाइयाँ 
वितरित की हैं । 





“777; 


(टन स््त्स्च्स्स् 


रा 5 कीमती जडी बूटियों से-निर्मित 
५ रे 


महागियां दी हडट्टी प्राइवेट लिमिटिड 


944 इंडस्ट्रयल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-4005 
फोन 534093 539609 
सेल्स आफिस ख्यरी बावनों, दिल्‍ली-40006 फोन 232855 
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सर्वेहितका री हि. 





श्रार्य समाज को गतिविधियां--- 
हरयाणा के कोने-कोने में ऋषिबोधोत्सव 
सम्पन्त ह॒ 


हर्याणा के कोने-कोने से ११ से १३ फरवरी को ऋषिदयानन्द बोधोत्सव 
मनाये जाने के समाचार कार्याशय मे प्राप्त हुए हैं :-- नरबाना जिला जीद से 
ध्ायंसमःज मात्र में ११ परवरी को सभा की घोर से भा के भजनोपदेशक 
य० शेरसिह जी | प्रायंस्माज नारायए गढ़ ज्लिा भग्बाला मे € से ११ फरवरी 
तक सभा के उपदेशक प० देवग्नत जी शास्त्री, आयंसमाज खारबन जिला 
पर्बाला में ११ फरबरी को सभा के उपदेशक प० सुरेशकुमार विद्यावाचर१ति, 
झारयस्म:ज सफीदों जिला जीन्ह में १२ से १४ फरवरी को प० घर्मचन्द 
विद्यालवार, प* सुरेशवुमार विध्यावाचरपति उप्देशक तथा प० मुन्शीलाल, पं० 
सुमेरसिह तथा प० चिरजीलाल की भजन मण्डल्लियां, क्या गुरुकुल खानपुर 
जिला सोनीपत मे १२, १३ फरवरी पो चो० माढ रिहू जी सभा उपृष्धान था 
प० चिरजीलाल जी तथा १० सूरतसिह की भजन मणप्डलिया गुस्कुल भण्जर 
जि० रोहतक मे १२, १३ फरवरी को रवामी झ्ोमानद णी, १० अणुंनदेव जी 
झ्रायं, प्रो० शेरत्हि जी तभा प्रधान तथा १० ईश्वरसिह तूफान की भजन 
मण्डली, आमेसमाज सोनीपत शहर तथा म.डल टाउन सोनीपत में ११ फरवरी 
को पं० घर्मचनद विद्यालकार, प० सुख्देव शास्त्री तथा पं० ब्नार्स,ललछ जी 
भजनोपदेशक, धायंसमाज शिवाजी कालोनी रोहतक में ११ फरवरी को स्वामी 
जीवमाननद जी, प० मुग्शीलाल थी, झ्रायंस्माज माइल टाउन रोहदक में ११ 
फरवरी को प० वेद प्रकाश साधक, भायंस्माज ७ सैबटर फरीदाबाद मे ११ 
फरवरी को चौ० माह सिंह जी सभा प्रधान, प्रो* प्रकाशवीर विद्यलकार था 
चौ० राममेहर एड्वोढैट, दयानन्दमठ रोहतक में १३ फरवरी को पं० रणवर 


शास्त्री, स्वामी जीवनानग्द जी, प० विश्बामित्र छारत्री, वेचध भरहरिह् था 


पं० बना रसीक्षाल जी भमजनोपदेशक पधारे | 


शैदारसिह भायें 
कायध्षियाध्यक्ष 


हरयाए। हाय वीरदल सम्मेषत २४-२५ सितम्बर को 
भिवाधी में होगा 


प्राय॑समाज धण्टा धर भिवानी में प्रो० उत्तमक्तद जी शरर सचाधक भाये 
बीरदल हृर॒याणा की अध्यक्षता में दिद्यक २२-१-८३ को अत्यावश्यक बेटक हुई । 
जिनमें श्लायं वीरदल के प्रान्तीय प्रधिकारियों एवं भिवाती शहर की तीनों 
समाजों के झधिकारो वर्ग एवं सदस्यगशों ने भाग लिया। लेख में भिवानी 
शहर के प्रमुख भाय॑ सज्जनों के सहष निर्शय लिया कि आगामी सम्मेलन 
भिवानी में २४-२५ सितम्बर को किया जावे। 


प्रान्तीय मण्डलपति एवं उपमण्डलपति 


फरीदाबाद-- मण्डलपति भरी वेदप्रकाद पाये, बत्लबगढ उपमभ्डलपति 
श्री प्रो० सत्यप्रकाश, फरीदाबाद । गुड़गावां--मण्थ्लपत्ि श्री रामचन्द्र ध्ाय॑, 
गुड़गावा, उपमष्डलपति श्री किदानचन्द घुटानी ग्ड़गावां। भिवानो-मण्डलपति 
हरी प० प्रहश्ादराम प्रायं, भिवावी, उपसण्डलपति श्री बरोद्र प्रभाकर; 
भिवानी | रोहतक--मण्डलपति श्री जगदीश मित्र क्षार्य, रोहतक, उपमष्डलपति 
श्री देशराज प्राय, रोहतक । पोनीपत- मण्डलपति श्री छाजूराम श्रा्य, 
सोनीपत, उपमण्डलपति भी पं० देवप्रिय, धोनीपत । करताल--मण्डलपति श्री 
छजगदीशचन्द मघोक, करनाल, उपमण्डलपतति श्री आत्मदेव, करनाल । कुरुक्षेत्र - 
मण्डलपति श्री हरिराम, कैघल। अम्बाला--मण्डलपति श्री सुखद्शन लाल, 
किशनपुरा माजरा, उपमण्डलपति श्री वेदभिन्र ये, अम्बाला | जीन्द--मण्डल- 
पति श्री रामकुमार झाय॑, नरबाना, उपमण्ड्पति श्री मोहन लाल, जीरद । 
ह्विंसार-- मण्डलपति श्री चेतनप्रकाश, हिं्ार । सिरसा- मण्डलपति श्री नौरंग 
सिह एडवोकेट, सिश्सा, उपसण्डलपति श्री राजकुमार जी शाय, सिरसा । 


मन्त्री ; ध्ायवीर दल हरयाणा 
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लक 


खनन ि  नननननननन न जनत-+++०००००... ०..." 


प्रान्‍्तीय अधिकारियों को नियुक्तितयां 


१. संचालक : ्रो० एत्तमचन्द जी शरर पाटीपत । २. अधिष्ठाहा : थ्री 
भंरुसत थी दीव:न, गृड़ग।बा। से हह संच,लक एवं लेखा निरीक्षक : श्री 
लाशा लद्म्श द,स जी हाये, बत्ल+्गंढ । ४. उप सच,लक्ष ; अं: चरद्रप्रकाश 
जी सत्यार्थी, यमुना कगर। ४, मन्तरी : जीत बुमार णी बाये, पलवल। 
हु ह्प्मम्त्री ; देदप्रकाश जी ॥।ये, रइत्क। ७. शोष/यक्ष : वीरभान जी 
भाये, पहदल। ८, बीडिक ध्यक्ष श्रीमनोहरल्ताल जी प्रावद, रोहतक। 
६. बोदिकाप्यक्ष : पं० विध्व मित्र जी, हिंसार। १०, हिक्षष ध्यक्ष : श्री 
साथपाल जी धायं, पलवल | ११. शिक्षदाध्यक्ष : श्री प्ल्त दराय को भिवानीव 
१२. थी कनहैयालाल जो महा, फरीदाबाद हथा डी सत्यपाल जी बांय॑ 
गुरगावां । ३३ प्रहिप्टित सदस्य : शा० गशोशदास जी करनाल। 


शे तो शः 
बल्लबगढ़ चत्र में मुसलमानों द्वारा गौ-हत्या 

फरीदाब।द जिले की बरलबगढ़ तहसील के द्राम घोज में मुसलमानों ने गायों 
बी हुया की। निक्ट्वरीं सुद्रो है 5 मुसार 2 ग७ए ४२ लोगो के प्रदुसार 
बम से बस 40 गायो की हृत्य। की गई । ज्ब पुलिस इन लोगो को पकहने के 
लिए गांव में गई तो गाँव के मुसलमानों ने पुल्सि को काफी मारा पीटा । एक 
वरिष्ठ पुलिस ऋध्किरी णीवन-मृत्यु के दीच मे सघरं कर रहा है। 

गह गौनहृत्या की स्वर बत्हबग्ठ घोर धास-प'स के द्षोत्रो में भाग की 
भातत पंली लोगों मे इस गो-हत्या से रंष एंदा होगया धर रियहि गभीर हो 
गई ; ऐसी घथ्ताएं पहले भें. कई बार हो घुधी है। परम्तु इस बार होगशों में 
श्द्चिद रोष देखते में झाया। छाशे ते हस गौ-हया के विशेध मे एक बढ़ा 
भारी ज्टूप्त तिवाला थौर दुबाने ब'द कन्बाबर एो हड़ताल की घोषणा 
कर दी। पु 

छात्रों ने मथुरा-दित्ली रोड पर यतायात टप्प कर दिया। फरीदाबाद मे- 
भी इस हत्याकांड वी तीम्र प्रतिव्रिया हुई और वहां के राणकीय महादिद्यालय के 
छात्रों ते भी इस गो-हत्या के विरोध में हृहत।ल की । 

शातव्य है कि घोज में मुसलभ!न क,फी सब्या में रहते हैं भर वह कई 
बार ऐसा काड कर घुके है। परन्तु हर बार राषनेतिक दब)व के कारण छूट 
श्राते हैं। वह वहां के हरिणनों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते हैं भौर ्न्हेँ 
जिन्दा जलाने तक की धमकियां देते हैं | इन मुसलम।नों को दित्ली जामा मह्णिद 
के इमाम दुलारी के भलावा कई राजनतिक लोगों का भी भप्राक्षीवदि प्राप्त है। 


“दयानन्द बाल मन्दिर, नारनोल का 
वाषिकोत्सव सम्पन्न”? 


नारनौंल | 29 जनवरी 983 को भाये समाज ग्राउड से दयानःद बाल 
मन्दिर, तारनौल का चतुर्थ वाधिकोत्सव एक्स पारितोप्रिक वितरण समारोह 
सम्पन्न हुआ | कार्यक्रम की प्रध्यक्षता श्री धदमीराम जो एडबोकेट ते की | 
स्थानीय राजकोय महाविद्यालय के प्राभाय॑ श्री भो. पी. गुप्ता मे मुख्य प्रतिथि 
के सिह्ासन को सुशोभित विया। श्री उदमीराम थी एडवोबैट ने, विद्यालय व 
बच्चों के कायंक्लापों को ४शसा करते हुए कहां कि हमने जिस उद्देश्य को 
लेकर इस विद्यालय रूपी पोधे को लगाया था, भाज ग्रह विद्यालय हमारी 
ध्रादक्षा्ों से भी ६धिक उन्नति के शिखर पर पहुँच घुका है। मुल्य प्रतिथि 
श्री क्रो. पी. गुप्ता ने श्रथने करव मन्तों द्वारा बच्चों को पुररकार वितरण किया 
तथा उन्हें स्‍्रार्श वाद दिया कि वे भविष्य में भो श्रपने स्कूल व शभपने देश का 
च्ाम ऊंचा एउठायें। वर्ष 98]-82 का पांचवीं कक्षा का परिशाम हर दर्ष की 
भांति शत प्रतिशत रहा | तंत्पश्च्रात्‌ विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमही एस... 


गुप्ता ने मुख्य प्रतिथि का धन्यवाद किया । 
झाय॑ आदर्श प्राथमिक विद्यालय गन्‍नोर शहर 
को मान्यता 


आयंसमाज गम्तौर शहर जि० (सोनीपत) ढारा संचालित श्रार्य श्रार्शष 
प्राथमिक पाठशाला गन्नौर शहर हरयास्ता को जिला दिक्षा श्रधिकारी प्ोनीपत 
भी वायुदेव छाबड़ा द्वारा कार्यालय आदेश कर्मांक सा० !-82/577]-5800 
34..]983 के प्रनुसार स्थायी मान्यता प्रदान की गई। 





सर्वेहितकारी 
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. वैदिक कालीन सोमः एक विश्लेषण 


कृष्णा प्राचाय प्रवक्‍ता--यूनिर्वा सदी कालेज, रोहतक 


विदुषी लेखिका कृष्णा झाचाय ते 'सोम्त' का ब्राह्मण-प्रत्थ भरादि 

प्राचीन साहित्य के प्राधार पर विवेचन प्रश्तुत किया है विद्वानों में यह 

एक विवाद! स्पद विषय है। भाशा है इससे विद्वानों को समस्या के सुल- 

फाते में सहायता मिनेगो । --सुदर्श नदेव ग्राचाय 
सम्पादक 


प्राचीन भारत के ऋषियों ने प्रपने 
दोध कालीन प्स्वेषण से भ्रमेक प्रकार 
की वनस्पतियों के गुणों का अध्ययत 
करके उतेका उपयोग मानव समाज 
के लिए झितना लाभदायक है, यह 
सब प्रायुवेंदीय ग्रंथों में प्रतिवादित 
किया है। इत सब वनस्पतियों का 
प्रभाव विभिन्‍न रोगों पर बहुत 
लाभदायक होता है। उस समय हे 
वेज्ञानिक प्नुपंघाने के प्राधार पर 
जिन वनस्पतियों का परीक्षण किया 
गया, यदि वह भ्रनुसंघान की परम्परा 





उत्तरोत्तर भागे बढती रहती तो विकित्सा के क्षेत्र में भारत का प्रपना 
हो स्थान होता, परन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि जो खोज हो चुक्नो थो उस 
को भ्रागे बढाने का प्रयास तो किया ही नहीं गया। साथ ही हम उस 
भन्वैषित ज्ञान को सुरक्षित भी नहीं रख सके जो हमारे पूर्वजों ने न 
जाने कितनी सांघता और तपस्या के बाद हमें वह ज्ञान दिया था श्रोर 
प्राज तो स्थिति यह हरि प्रायुवंद के ग्रन्थों में वणित बहुत सी वनस्पतियों 
को हम पहचात भी नहीं सकते । उन वनस्पतियों का भ्रोषध के रूप भें 
विभिन्‍न रोगों पर प्रयोग को बात तो बहुत दूर है। इसी प्रकार की एक 
वनस्पति 'सोम' है। जब हम इस वनस्पति के गुणों को प्राचोन भारतोय 
साहित्य में पढते हैं तो इसके दिव्य गुणों से श्राकषित होकर इसको प्राप्त 
करने की झभिलाषा मन में जागृत होती है। 
वैदिक साहित्य मैं सोम के गुणों का विस्तार से वर्शन किया गया 
है। उस कान में सोम को दिव्य और पाथिव दो रूपों मे माना जाता 
था। 
सोम का दिव्य रूप 
ब्राह्मए ग्रन्‍्यों में सोम को दिव्य एवं स्वर्गीय कहा गया है। इनका 
लिवास स्थान गस्धर्वों के पास बताया गया है। यज्ञ में प्तोम का वही 
महत्त्व है जो शरीर में प्राणों का है। प्रत: इसे “ब्राण' नाम से भी 
पुकारा गया है। देवता लोग संकट के समय सोम को श्रपना राजा 
चुनते थे। वे इसको राजा बनाकर परधुरों को जीत लेते थे । इस प्रकार 
सोम के दिव्य झूप का ब्राह्मण साहित्य में बहुत बित्तार से वर्णन 
मिलता है | सोम के दिव्य रूप का वर्शान पूर्णहप से प्रतोकात्मक है। 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि दिव्य रूप में वर्णित सोम ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जिसमें भ्रमरत्व भ्रौर प्रकाश दो दिव्य 
गुरा विद्यमान हैं। 
सोम का पाधिव रूप 
पायिव रूप में सोम एक लता थी जो प्राचोन भारत में विभिन्‍न 
स्थानों पर उपलब्ध होती थो । जिसका सुश्रुत सहिता चिकित्सा स्थान 
अध्याय २६ में उल्लेख है-- मेष 
हिमवत्यबु दे सहाय महेख्रे मलये तथा 
श्रो पव॑ते देव गुरो गिरो देवसहे तथा । 
पाणियात्रे व विन्ध्ये देव सुस्दे हुए तथा । 
उत्तरेण चिततत्ताथा: बबुद्ायें महीबराः ॥ 





पंच तेषामघोमध्ये सिन्धुना|मा महानद: । 

कुम्भव्त लवते तत्र चन्द्रमा सोमः सत्तमः ॥॥ 

तस्योह शेषु चाप्यस्ति मुझ्जवानं शुभातपि । 

काइमो रेषु सरो दिव्यं ताभ्ताशूद्रक: मानसम्‌ ॥ 

गायत्रस्त्रेष्टुभ: पाडूते जागत: शाक्वरस्तथा । 

ग्रत्र सन्‍त्यपर चापि सोना: सोम समप्रभाः ॥ 

सोमलता हिमालय, पवबु द, सत्य, महेन्द्र, मलय, श्रां पर्वत, देवगिरि 

परियात्र विन्ध्य, देवयुर्द तया हृद (बड़े तालाब) में पाई जाती है। 
विल्लार नदी के उत्तर मे बहुत बड़े पा पर्वत हैं। उनके नोचे मध्य में 
सिस्धु नामक महातद है उसमे सामों में श्र प्ठ चस््रमा जलकुम्भी को 
भाति तेरता है; मु जवान श्र ग्रशुमात्‌ भी चन्द्रमा नामक सोम के 
समीप रहते हैं । काइ्मार के छुद्रक मानस तामक दिव्य सरोवर हैं। वहां 
यायत्र, त्रेष्टुभ पॉक्त, जागत तथा घाक्वर एवं श्रन्य दूसरे चच्धमा के 
समान सुन्दर सोम भी है । 


यजुबद में सोम के २४ भेदों का मंकेत प्राप्त होता है। सुश्रत 
संहिता में २४ प्रकार के सोमों के नामोल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
सोम एक प्रकार का है परन्तु स्थान, ताम, भाकृति और वीय॑ भेद से उस 
के २४ भेद हो जाते हैं जेसे-- 


१- प्र शुमान २--पुजजवान ३--चन्द्रमा ४-रजतप्रथ ५-दूर्वासोम 
६-कनीयान ७-इ्वेताक्ष ८ कनकृप्रभ ६--प्रतापवान १० तालवृन्त ११- 
करवोर १२--अ्र शवात्‌ १२-स्वथंप्रभ १(४-महासोघ १५-ग्रश्ड्राहुत 
१६-गामत्र १७-त्र ८टुम १८६-पांक्स १९-- जागत २०-- शाक्‍्वर 
(छांकर) २६-प्रग्िष्टोम २२- रेवत २३- त्रियदा गायन्रो २४-- 
उडुपति 


सम्भव है कि कोई २४ द्रव्य जो सोम के विशिष्ट गुणों से युक्त थे, 
इन चौबीस भेदों के ग्रस्तर्गत भरा गये हों। सोमलता के वशान में कहा 
गया है कि इसके सभो भेदों में १५ पत्ते होते थे । जो क्रमशः शुक्लपक्ष 
में निकलते कष्णपक्ष में फड जाते थे। शुक्लपक्ष में सोमलता का प्रति+ 
दिन एक एक पत्ता निकलता था इस प्रकार पूर्णमाती के दिन १४ पत्ते 
निकल प्राते थे। पुनः कृष्णपक्ष में एक एक पत्ता भड़ने लगता था तथा 
कृष्णपक्ष की समाप्ति पर केवल लता श्षेष रह जातो थी? इस प्रकार 
को कोई लता वरतंमान काल में उपलब्ध नही होतो । 


वेदिक साहिश्य के प्रध्ययत से विदित होता है कि सोम एक दुलंभ 
वनस्पति थी। सब उसका उपयोग तही क्षर सकते थे। ब्राह्मण साहित्य 
में कहा गया है सोम यन्धर्वों के पास था। ऋषियों ते इसको स्त्री का 
रूप धारण करने वालो वाणी के द्वारा खरोदा | इस काल में सोम को 
खरीदने के लिए गौ, च-द्र (स्वणं) वस्त्र और छाग को प्रतिरूप में प्रदात 
किया जाता था । गौ के रूप में बिता ब्याई बछिया को दिया जाता था, 
जिसको सोम क्रवणी कहा जाता था। सामान्य रूप से सोम का बेचना 
झग्रौर खरोदना दोनों को हो प्रच्छा नहो माना जाता था। सोम विक्रेता 

को पापी कहकर घिककारा गया है। 
(क्रमशः) 


स्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
शैजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वहितकारी कार्यों मे 
तत्परतापूर्बक जुठ जाइये । -- व्यवस्थापक 
सर्वहितकारों साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 





ध्षबहितका री 


दे 





१४ फरवरी हृ६८३ 


आर्यंसमाज के प्रचार महारथी भ्री रासपत जी वानप्रस्थी का स्वगंबास 


यह सूचना ग्रत्यन्त दुःख के साथ सुनी जावेगी कि हरयाणा में 
प्रायंसमाज के पुरानी पीढ़ी के भजनोपदेशक श्री रामपत जी वानप्रस्थी 
का ७६ वर्ष की प्रायु में ६ फरवरी को प्रातः € बजे ग्राम मदोना जिला 
रोहतक में प्रचानक हृदयगति बन्द होने से स्वरगंवास हो गया | वास्तव 
में आयंसमाज के प्रचार महारथो थे । उन्होने भ्रपना सारा जीवन ग्राय॑ 
समाज के प्रचार कार में व्यतीत किया। ग्रापना जन्म जि० रोहतक के 
झ्रासन ग्राम के एक किसान परिवार में हुआ था । बचपन मे ही झ्ाय॑ 
समाज के उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पं० बस्तीराम जा के 
शिष्य बन गये और प्रचार का में लग गये। आपने स्वर्गीय चौधरी 
छोटूराम जी के साथ रहकर भी ग्राम सुधार कार्यों मे सहयोग दिया। 
गुरकुल भेसवाल के सस्थापक भक्त फूलसिह की प्ररणा से गुस्कुल को 
प्रचार द्वारा सवा की तथा श्रपने इकलौते पुत्र श्री सुखदेव जी आस्त्रो को 
गुरुकुल का स्नातक बनाया । इसी प्रकार श्रपने दोहते को भी गरुरुकूल में 
झपने खच से पढ़ाया) इसी प्रकार आपने गुरुकुल भज्जर, मटिण्डू, 
सिहपुरा, नरेला, टटेसर ग्रादि के लिए भी प्रचार द्वारा घन सग्रह करके 
महत्त्वपूर्ण योगदत दिया । परमात्मा ने प्रापको चन्दा एकत्रित करने 
तथा भिक्षा मागने की प्नुपम शक्ति प्रदान की थी । जहा भी घन तथा 
श्रग्त सग्रह करने के लिए जाते थे, वही से भ्रायं सस्थाग्रो के लिए पर्याप्त 
हायता [मलती थी । दयानन्द मठ रोहतक के निर्मारा में भी ग्रापका 
घोगदानत सदा स्मरणा रहेंगा। यहा हिन्दों आन्दोलन के पच्चात्‌ ऋषि 


लगर को चालू रखने में प्रापने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिवर्ष 


ब्रखक | प्रच्थवण पूछ 
हिसालश को विम्य जहो 
बूटियों से तंछार शरोर 
को क्षोशहा तथा फफड़ों 
के खिए प्रसिद्ध 
प्रापुर्द बिक र्खायत 
बाल, पृद्रक तथा बड़ 
अनके खिऐ हिलकर ५ 


क्षय 


॥| खानी, जुकाम, 
इन्फ्लु एरज़ा, बचहुतमों 
तथा वक्ान मे मादकता 
रहित उत्तम पेध । 


# दीटो कस दर्द व टीस 
० ग़यदों का फूलनर 
# नसद्वों मे जन व पीप 
ग्रामा 
अ: 5४३2-०7 कह -: से 
७ ८पारदा का रब - 
अिटे + लिए एनम 


अपर देर ऋषि 


ग्रामो पे ग्रन्न संग्रह करके लाते रहे। झाषने पझपने पृज्य गुर' दादा बस्ती 
राम जी की स्मृति में घन संग्रह करके दयानन्द मठ रोहतक में दो 
कुटियो का निर्माण करवाया । 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के भ्रपने हर॒याणा मण्डल के कई वर्षों 
तक सफलता पूर्वक प्रचार किया। श्राप जिस उत्सव में भी जाते थे, बहां 
प्रापके $चार का विदेष प्रभाव रहता था। हैदराबाद सत्याग्रह, हिन्दी 
रक्षा आन्दोलन, गो रक्षा सत्याग्रह, कुण्डली मे बुचडखाना बन्द करवाने 
प्रादि ग्रायंसमाज के सभी भ्रान्दोलनो मे झाप अग्रणी रहे । - ५ वर्ष हुए 
आपने ग्राप्रेशन करवाना पड़ा, जिससे शरोर मे काफी कमजोरी भरा गई, 
परन्तु फिर भी दयानन्द मठ को प्रचार केन्द्र बनाकर भ्रायंसमाजों तथा 
गुरुकुलों के उत्सवों में जाते रहते थे । 


परमात्मा से प्राधंता है कि दिवगत आत्मा को सदुगति प्रदान करें 

तथा उनके प्रेमियों को उनके वियोग को सहन करने की छाक्ति देबे। 

हन' शने. ग्रायसमाज के पुराने प्रचारक हमसे विदा हो रहे है। ग्रतः 

उनके खालो स्थान को पूरा करने के लिए नग्रे प्रचारक तैयार करने की 
अत्यन्त श्रावश्यकता है। 

केदारसिह ग्राय॑ कार्यालयाष्यक्ष 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फामथी 


>काण्वा० 27429 ७४५8७ 


हरिद्वार 


- था 
श्र 
9 
व्क्ष 
9 9 
द्छ 


की धौषधियां सेवन कर । 


शाखा कार्यालय -६३ गलो राजा केदारनाथ, चावड़ी बाज़ार, दिल्लो-६ 
(स्थानोय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फोन नं० २६६८३५८ 





प्तायंप्रतिनिधि सभा हर॒याणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा भाचाय॑ प्रिंटिंग प्रैस, 
रोहतक में छपवाकर सवेहितकारी कार्यालय पं« जयदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ दोहतक से प्रकाशित । 





जज 


हर ७ मर का 
पाश्त दर्कार दारा इचिक्य 27308 /75 इजिक नह छू 4३ 
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जअवातल संम्परद३--ख ७ तेरकलर पहनने छुलए २74 धूपम्र 
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ख. भू चूततरप 


्‌ ऋाय' छा से तर :22०7 


प्रकालियों का यह प्रचार चलता रहा कि उनकी सब मांगों का 
उद्गम प्रानन्दपुरु साहिब के प्रस्ताव से ही होता है, इसलिए उनको 
मांगों पर विचार करते समय श्ञारम्स यहीं से किया जायें तो उचित 
रहेगा। 
झ्रानन्दपुर साहिब का प्रस्ताव-- 


* इस प्रस्ताव के सब नहीं तो कुछ रूप रूपान्तर प्रवश्यमेव भारत 
सरकार तथा विरोधी दल के नेताझों के समक्ष श्वाये हैं। इन सभी में से 


झलगाव को बदबूदार गन्ध जरुर भ्राती है। मुझे खुशी है कि त्रिपक्षीय- 


घार्ता में सम्मिलित सरकारी तथा विरोधी नेताध्नों ने केन्द्र तथा राज्यों 
के सम्बन्धों की चर्चा में इस प्रस्ताव का कहीं नाम तक भी न आाये यह 
भ्रशंसतोय निर्णाय लिया है । 

जो विशेषज्ञ इस विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त किये 
गाये उनको अपने चिन्तन में दो बातों की श्र विशेष ध्यान देता चाहिये 

१--संक्षोघन के लिए जिन सुझावों पर विचार हो उनसे देश की 

एकता को बल मिले, और विघटनकारी शक्तियां कमजोर हों । 

२--उनके द्वारा राष्ट्र के प्राकृतिक तथा मानवोय संशोधनों का 
भ्रधिक से भधिक उपयोग सम्भव हो सके श्रोर राष्ट्र का तथा सभी 
क्षेत्रों का सुब्यवस्थित झ्लौर सस्तुलित विकास भो। 


प्राकृतिक ससाघनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए शौर उत्पादन 
नथा उत्पादकता बढाने के लिए भ्रधिक से श्धिक लोगों को काम करने 
रैध प्रबसर दिया जाये, इसके लिए प्रदेशों को नये अधिकार देने में 
संकोच तहीं करता चाहिये, परन्तु सश्ची प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी 
॥कयला, खनिज आदि का बटवारा केन्द्र के हाथ में रहे। इसी प्रकार 
ऊंची शिक्षा तथा भनुसन्धान भी केन्द्र के भ्रधिकार भें, जिससे प्रध्रिद्ध 
'संस्थानों द्वारा चोटी का अनुसघान कार्य सम्भव हों सके । 


तथाकथित धामिक मांगें-- 


गुरवाणी के प्रसार का विरोध तो किसी ही समक्ृदार आदमी 

को नहीं करना चाहिए परन्तु वेदबाणी ध्लौर सभो महापुरुषों धर्म 
गशुरुचों तथा विचारकों के ऊचे विचारों का प्रसार समान रूप से होना 
चाहिये । भाकाशवाणी द्वारा ऐसे प्रेरणादायक विचारों के प्रसार से 
समाज के सच्ची वर्गों का नेंतिक उत्थान होगा भ्ौर जीवन गुणवान हो 
सकेगा । जहां तक झलिल भारतीय गुरुद्गवाश बिधेषक की बात है, इस 
सम्बन्ध में हमारा स्पध्ट मत है कि श्पने धर्म स्थानों के प्रबन्ध में 
सभ्ो सम्प्रदाय स्वतंत्र रहें, सरकार किसी सम्प्रदाय विशेष की प्रार्थना 
. पृ भी इसमें हाथ त डाले, परन्तु सरकार धम्मे थानों को भ्पराधियों 
के संरक्षण के धन बनने दे भ्रौर यदि किसी धर्म स्थान के प्रबन्धक 


लिखित मांग करने पर भी अपराधी को षेक्ष न करें तो पुलिस धर्म 
स्थान में प्रवेश करके श्रपराधियों को गिरफ्तार करले । 
धमे युद्ध की बात बहुत पुरानी हो चुकी, यह मध्यकालीन युग की 

बात थी, जब सम्प्रदायों के नाम पर लम्बे युद्ध लड़े जाते थे। झपने 

पड़ोसी तथा खून के रिश्ते से भाई के भ्रधिकारों को हड़पना पाप है, 
ऐसे पापी कम के लिए संघर्ष करना “धरम युद्ध' न होकर *पाप युद्ध ही 
कहलाएगा । 

सिख संसार के कोने कोने में फंले हैं भ्ौर प्रगतिशील लोग हैं। 

मासूम सिख जनसाधारण की भावनाओं को भड़का कर कृपाण की 
लम्बाई पर संघर्ष छेड़ना, परमाणु युग में श्रप्रांसगिक है। बाहरी कर्म 
काण्ड को गलत महत्त्व देकर जनसाधारण को महान्‌ गरुरुप्रो द्वारा धर्म 
के मर्म के सम्बन्ध में दिये उपदेशों से टूर ले जाना है श्लौर इससे स्वयं 
महान्‌ गुरुओ्ो का भी भ्रसम्मात होता है। जेल में जाकर सत्याग्रही शराब 
भोौर ग्रफीम के लिए झगड़ा करे श्र गुरुओे का ताम लेकर धम्म यद्ध 
की बात करें, इससे क्‍या वे धर्म का तथा गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं ? 
विज्ञान के इस युग में यदि घमं को जोवित रहना है ता प्रपतो मान्य- 
ताग्नों कोष्तकं संगत बनाकर उनको विश्व रूप देना दोगा। विश्व के 
दो तिहाई मानव प्राज भूख कुपोषण बीमारी तथा शभ्रज्ञानता का शिकार 
है श्लौर ऐसे लोगों की संख्या भारत में सबसे ग्रधिक है। समय की माँग 
तो यह है कि सभो घ॒र्मों के लोग श्रपने साधनों को इकट्ा करके मिलकर 
इन दु:खी मानवों की पोड़ाझों को कम करने का एयास क्र। धर्म का 
मर्म तो करुणा श्रौर भ्रातृमभाव है। साम्प्रदायिकता जो मनृध्य को 
मनुष्य से लड़ाकर भाईचारा समाप्त करती है, वह धर्म के मूल प्रर 
प्रहार करती है, इससे बड़ा पाप श्रौर क्यों ही सकता है। पंजाब के 
मामले को लेकर ही हम साम्प्रदायिक नैताओों की भूमिका देखें। यहां 
सभी सम्प्दायों के लोग अ्रपने अपने सम्प्रदाय के लिए खतरे का बावेला 
करते हैं। हरयाणा के १५ लाख अहोर, गूजर, जाट, राजपृत, ब्राह्मज 
सनी, खत्री हिन्दू हो तो हैं प्रौर १ लाख मेव भी मुसलमान हैं तथा 
इतनी सख्या में सिख किसान भी तो सिख हैं, परत्तु इन किसानों को 
सिंचाई के पानी से वंचित करने की बात से किसी भी सम्प्राय के 

खतरा महसूस नही हो रहा । सच्चाई तो यह है कि सास्प्रदायिक लोगों को 

जनसाधारण के हित से मतलब नहीं, उनका उद्देध्य तो इन सम्प्रदायो 
को लड़ाने में शोर घृणा तथा वेमनस्य की धाग लगाकर उसमें अपनी: 
रोटी सेकना है। इसलिए मैं भ्रकालियों की तथाकथित धामिक माँगों 

को घामिक न कहकर साम्प्रदायिक मांगें हो कहूंगा। 


भ्रकालियों की राजनैतिक मांगें-. 


पंजाब के सभी दल धो वर्ग राजन तिक मांगों के मामले में 
प्कालियों से भ्वा जुड़े हैं। इसके कारणों में मैं नहों जाऊंगा में कक 


सर्वेहितकारी 





तकों पर बपने विचार दू गा, जो प्रकालियों तथा उनके समर्थकों द्वारा 
आअपती मांगों के पक्ष में दिए जाते हैं । 
चण्डीगढ़--- 

चण्डीगढ पंजाब को दिये जाने के बारे में वे केवल दो तर्क हूढ 
याये हैं, परन्तु शाह कमोशन द्वारा दी गई रिपोर्ट को नजर धन्दाज कर 
रहे हैं। 

(अ) चण्हीगढ़ पंजाब के लिए बना था। मु 

(ब) 'महान्‌ पंजाबी कहलाने वाले लोग कहते हैं कि चण्डोगढ 
पंजाब को दिए लाने से देश के विभाजन के समय के घाव भर जायेंगे। 

(श्र) चण्डोगढ़ पूर्वी पंजाब की राजघानी बटवारे के बाद बनो। 
१९४६ में प्रकालियों ने क्षेत्रीय फामु ला' मजूर कर लिया था श्रौर 
झपता विलय कांग्रेस में करके ग्रकालो दल को कैवल सांस्कृति संस्था 
, मान लिया था । २४ अक्तूबर २६४६ की अपनी बेठक में भारत के गुह 
मन्त्रों द्वारा बनाई गई समिति जिसमें ज्ञानो करतारपिह प्रकालियाँ के 
प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे, यह निणय किया कि चण्डीगढह़ शहर 
दोनों क्षत्रों ते बाहर रहेगा भौर उस पर दोनों क्षेत्रों का संयुक्त ग्रधि- 
कार होगा । चण्डोगढ को सयुक्त अधिकार का क्षत्र मानने के लिए 
चण्डीगढ से पूर्व की ग्रोर का गांव मनीमाजरा हिन्दों क्षंत्र में 
रहेगा और पश्चिम की झर लगता हुग्ना' गाव पजाबी क्षेत्र में इस 
उद्देश्य की पूतति के लिए 'जेल चण्डीमन्दिर भ्रौर जेल मुबारिकपुर का 
भाग हिन्दी क्षेत्र में ब्ामिल किये गये'। १६६४ में ध्रृक्नाल तर्त पर हुई 
श्रकालियों तथा हरयाणा के प्रतिनिधियों की बेठक में १९५६ के निरणुंय 
पर मुहर लगाई गई । उसके फलस्वरूप चण्डीगढ को संयुक्त प्रधिकार 
का क्षेत्र माता गया । 


(पु 
56४ 


बह हट हा 7220 बट 
ही 520 कट कुकी 


महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
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(ब) २० प्क्तुबर को तथाकथित २० '“मद्गात पंजाबियों ने कहां 
कि सण्डोगढ पंजाब को दिये जाने से देश के विभाजन के सप्रय विस्था- 
पित हुए लोगों के घाव घर जायेंगे! वे शायद जरुर जानते हैं कि धाज 
के पंजाब भोर हरयाणा में प्राकर बसने वाले विस्थापित की संखझुया 
लगभपग बराबर है। फिर कैवल पंजाब को चण्डीगढ़ दिये जाने से दोनों 
के घाव (हरयाणा में बच्चे लोगों के घाव) कैसे घर सकेंगे, वे तो चंडीगढ़ 
के चमत्तकारों छुमन्त्र से वंचित रह जायेंगे । चण्डोगढ के निवासी कहते 
हैं कि यदि चष्डोगढ पंजाब में चला गया तो उनके घाव हरे हो जायेंगे, 
उनमें से खूत टपकने लगेगा। पझब चण्डीगढ़ के निवासियों को बात ठोक 
मानें या दिल्ली की प्रट्टालिकाओं में बेठे महान पंजाबियों- को । प्रधान 
मन्त्री ने श्पने निखंय के द्वारा चण्होगढ पंजाब को देने के लिए कोई 
दलोल नहीं दो, भौर न हो उसके भोचित्य के बारे में कहा । शाहकमो- 
शन ने ध्पने रिपोट के अनुच्छेद १२६ में लम्बो दलील देशर श्रनुच्छेद 
१३० में सिफारिश को 'हसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि खरड 
तहसोल जिसमें चण्डीगढ़ राजघातो श्लामिल है उसश्वा विलय हिन्दी 
साषी राज्य में कर दिया जाये । 


फाजिल्का भ्रबोहर का क्षेत्र-- 

भारत के गृहमन्त्री द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य के नाते 
जानी करतारसिंह ने १०५ गांव और दो कस्बे हिन्दी भाषी मान लिये, 
परन्तु उन्होंने थोड़े समय पूर्व फाजिल्का तहसील से निकाले हुए मुक्तसर 
तहसील के कंदूखेंड़ा आम के बोच में भ्राने से हरयाणा ग्रोर फाजिल्का 
भबोहर के सम्बन्ध के तार के टूटने की बात कही । हमार! पक्ष यह था 
कि पुनर्गठन बाषा के आधार पर होना है, इसलिए मुख्य बात यह नहीं 
होनी चाहिए । उस गांव के लोगों को श्राषा एक महत्त्वपूर्ण बात होने 
के कारण इस जांच का काम हमारी प्रार्थता पर पं० गोविन्दवल्लभझ परत 


ने प्रपते उपर लिया । ग्राम क-[खेड़ा के पंचाथत के चुने हुए 
सरपंच तथा पंचों प्रौर नध्वदारों क्ो बुलाया गया। उन्होंने 
प्रपते श्राने तथा बधने का सब इतिहास सुवाया। ज्ञानो 
करतारतिह ने प्रत्त में इस वात को मान लिया कि कर्दू- 
खेड़ा तिस्सस्देह हिन्दो भाबो है, इपलिए २४ प्रकतूत्र ९ १६९५६ 
को समिति को सिफारिश में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 
कन्दूलेड़ा भो हिन्दी क्षेत्र में ख़ेगा। १९५६ के क्षेत्रीय 
काम ले को मानने पर भारत के संविधान में क्षेत्रोग समि- 
तियों का प्रावधान किया गया। क्योंकि विधान प्भा में 
चुने गये सदस्यों को श्रपने प्रपने क्षेत्र की समिति में बंठता 
था इपलिए विधान सभा के क्षेत्रों के बनाते समय श्रायोग 
के लिए जररे होगया कि एफ ही भाषा के बोलने वाले लोगों 
के क्षत्र को विधान सच्चा का हल्का बनाया जायें। ग्रुह 
मन्त्रालय के इस श्रादेश का पालन करते हुए हल्काबन्दो 
आयोग ने प्रपने १६५६ के भ्रादेश में कन्दुसेड़ा ग्राम को तह- 
सील मुक्तवर से निकालकर हिन्दों भाषों होते के ताते प्रबो- 
हर विधान सभा हल्के में शामिल किया । 


२६ फरवरी १६७० का प्रधान मन्त्री का निर्शाय २४ 
धक्तूबर १६५६ को सिफारिश पर श्राघारित है। निर्णय 
का प्राहप बताने में सरदार स्वर सिह जो का शो हाथ था, 
उन्होंने भोगोलिक तारतम्य को बनाये रखते के लिए मुक्तपर 
तहसोल का कन्दूलेड़ा गांव न देकर उस गांव की सोमाझ्रों 
के प्रत्तगंत एक फर्लांग चौड़ा राघ््ता दिया | निश्सन्देह यह 
एक छारारत पूर्ण चाल थो । कन्दुख्ेडा हिन्दों पाषो है फिर 
भौगोलिक तारतम्य कंसे टूटता है यह तो हमें कोई सम- 
माये । 

१६६४ में सन्त फतेहसिह ने फिर से पंजाबी सूत्रे को 

' मांग उठाई और भ्रम्बाला जिला, पानीपत छोड़कर करनाल 
जिला धादि बहुत से हिन्दी भाषो क्षंत्रों को पंजाबी सूबे 
के नकल में शामिल कर लिया। साथ हो क्‍योंकि हम थी 





स्व हिति कारो है र्‌ 


हरयाणा राज्य की मांग करते थे, इसलिए हमारा समर्थन भी मांगा । 
हमने उनको २४ श्रवतूबर १६५६ के फंसले की याद द्विलाई जिसमें उनके 
प्रतिनिधि क्षामिल थे । उन्होने प्रान्तों की सीमान्ों के लिए २४ भ्रक्तूबर 
१६४६ के फंसले को मानने का वचन दिया। बारबार मुकरने के 
कारण मेरा विश्वास नहीं जमता था इसलिए मैंने ये सब बातें और 
फेसले भ्रकाल तर्त पर बेठकर करने को कहा | प्रकाल तरूुत पर बेठक 


हुई जिसमें हरयाणा धौर झ्कालियों के प्रतिनिधि शामिल हुए भौर 


€ वर्ष पुराने १९५६ के फेसले पर संयुक्त समिति को मोहर लग गई। 


दिसम्बर १६६६ में सग्त फतेहसिह ने चण्डीगढ़ पजाब को न दिये 
जाने पर आत्मदाह की घमकी दी । शाह कमोहन ने चण्डोगढ हरयाणा 
को दिया था, इसलिए हरयाणा के लोग भी मेंदान में भ्रा गये और 
समानान्‍्तर प्रदर्शन चलने लगे । दिमम्बर के ग्रन्तिम सप्ताह में एक दिन 
स० हरकिशन पिह सुरजीत और स०» सोहनपिह बस्सी, राजस्व मन्‍त्रों 
पंजाब सरकार तथा सन्त फतेहपिह जो को श्रोर से प्रस्ताव (00) 
- लेकर प्राये थे कि यदि हरयाणा के नेता पजात्र को चण्डोगढ़ देना मान 
लें तो अकालो दल (६५६ के निर्णय के आधार पर फाजिल्का ग्रबोहर 
हरयाणा को दे देगा । संघर्ष चलता रहा, यह बात प्रधान मम्त्रों तक 
मैंने पहुंचा दी, उन्होने श्री उमाशकर दोक्षित द्वारा इसको सच्चाई की 
जांच करवाई | श्री दोक्षित ने सरदार हरकिशनर्िह सुरजीत से मेरे 
सामने सब मालूम करके सन्तोष व्यक्त किया । इन्हीं बातों के ग्राघार 
पर प्रस्त में प्रधान मन्त्री ने फाजिल्का श्रबोहर क्षत्र हरयाणा को 
दिये। जब प्रधान मन्त्रो का निर्णय घोषित किया गया तो प्नक्रालियों 
ने पंजाब में दीवालो मनाई । हरयाणा के नवयुवकों ने प्रतिकार किया 
भ्रोर भनेक नवयुवक पुलिस की गोलियों का शिकाद हुए। उस समय 
के ध्काली मुख्य मन्त्री सरदार गुरनामसिह ने इस निरयंय को श्रपनी 
सरकार की श्रोर से स्वीकार किया । 


सरदार दरबारासिह भौर कुछ भ्रकाली नेता समाचार पत्रों में कई 
बार कह चुके कि हरयाणा के लोग फाजिल्का श्बोहर क्षत्र का कुछ 
हिस्सा, झौर बाकी हिस्से के बदले मे पटियाला जिले के लालडू, बध्सी 
इलाके के गांव तथा जाखल सुनाम से लगते हुए संगरूर जिले के गांव 
ले लें। लालडू बस्सी क्षेत्र के गाँव भ्रौर संगरूर जिले के ३५ गांव हिन्दी 
भाधी हैं ग्रौर शाह कमीशन के सामने १९६६ में इन ग्रामों की मांग 
हरयाणा को शोर से की गई थी । यह खुशी की बात है कि प्रकालियों ने 
भी इत इलाकों को हिन्दी भाषी मान जिया है। भ्रबोहर फाजिल्का के 
१०५ गाव और दो कस्बे तो वे हर बार हिन्दी भाषी मानते रहे हैं। 
किसी भो हिन्दी भाषों क्ष त्र का और विशेष रूप से फाजिल्का प्रबोहर 
क्षेत्र का कोई सौदा नहीं हो सकता । वे सभी इलाके जिनको श्रकाली 
हे (हु.्बो भाषो मान चुके हैं उसको किसी झ्रायोग के समक्ष रखने को 
जरुरत नहीं, वे सवके सब ऊपरलिखित क्षत्र तुरन्त हरयाणा में मिला 
दिये जावे। हे 

सरदार दरवारासिह मुख्य मन्त्री पजाब तथा अकाली १६८१ की 
जनगणना का सहारा लेकर फाजिल्का भ्रबोहर के क्षंत्र को पंजाबी 
भाषी सिद्ध करना चाहते हैं। पंजाब के साम्प्रदायिक नेता हिन्दू शोर 
सिख दोनों ही गपने अपने कारणों से हिन्दी भाषी क्षत्रों को 
पंजाब में ले जाने के प्रयास में जुटे हैं। हिन्दू नेता तो पंजाब में हिन्दुप्नों 
की संख्या बढाने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। श्रकालियों की यह 
मान्यता है कि हिन्दुओ्रों की संख्या कितनी है यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
महत्त्व इस बात का है कि राज्य में सुविधा से शासन चलाने के लिए 
सिख विधायकों की कितनी संख्या चुनकर भ्रा सकती है। वह संख्या 
पूरो हो जाए तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं । श्री यज्ञदत्त शर्मा ने १९८१ 
मे हिस्चुओं से यह भ्रपील को कि वे ध्वपनी भाषा पंजाबी लिखवायें। 
सिखों ने तो इसके लिए जोर लगना ही था। दोनों मिल गये, श्रौर 
गराकों की छुट्टी हो गई उन्होंने मनमाते ढ़ ग से सब ग्रामौण लोगों की 





२१ फरवरी १६८३ 


नी न तीन नननी नननीनमीमीम-ननन-->..........................3.3..े 


प्रपने धाप पंजाबी भाषा लिख दो । इस प्रकार को जनगणना की कोई 
विश्वसनीण्ता हो सकती है क्या ? १६६१ में जतसंघ के नेताझ्रों ने 
पंजाबी क्षेत्र के हिन्दुपों को प्रपती भाषा हिन्दी तथा हिन्दी क्षेत्र के 
हिन्दुओं को अपनी भाषा पंजाबी लिखवाने को कहा ताकि सारा पंजाब 
ग्रौर दोनो क्षत्र द्विभाषी साबित हो जायें और महा पजाब बना रहे। 
इसका भडाफोड़ मैंने जोरों से किया श्रौर वे प्रपने मिशन में सफल नहों 
हो सके / इसलिए १६६१ की जनगशाना की विश्वसनीयता श्ध्ष्श् की 
अ्रपेक्षा कई गुणा प्रधिक है । पंजाब के पूनगंठन के लिए भो क्योंकि 
१६६१ की जनगणना हो प्रन्तिम थी इसलिए उसका मह्ृत्त्व है । 


अनुच्छेद १०८ (शाह कमीशन रिपोर्ट) फाजिल्का तहसोल 
सम्बन्धी-- 

१६६! की अनगणता के प्रनुमार पुरो फाजिल्का तहमील मे हिन्दी 
भाषी लोगो को संरया ६७.६ %, बननी है । इस तहसोल के दक्षिण भाग 
में बसे लोगो को भाषा बागडो है, इन लोगों को रस्म रिवाज और 
जीवन शेत्री बाकी फिरोजपुर जिले के लोगो से बिल्कुल मिस्न है । 

हालाकि फाजिल्का तहसोल के १०४ ग्रामों और २ कस्बों की प्लग 
से जनसख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है, परन्तु तहसोल का दो तिताई 
भाग होने के नाते बाको एक तिहाई को मुह्य भाषा पंजाबी होने के 
कारण इन ग्रामों की ८० से €० % लोगो की भाषा हिन्दी है। क्या मेरे 
पंजाब के भाई यह चाहते है कि राज्यों को सोमाये प्रत्येक जतगरनाः के 
बाद बदली जाया करें | यद नही तो १६८१ की जनगणना की क्या 
प्रासगिकता है ? 

चण्डीगढ़ तथा फाजिल्का श्रबोहर क्षत्रों का फंसला जुड़ा 
हुआ कंसे ? 

प्रधान मन्त्री के १९७० के निर्णाय के प्रनुसार चण्डोगढ पंजाब को 
धर फाजिल्का भ्रबोहर हरयाणा को प्रन्तिम रूप से दिया गया था। 
दूसरे इलाकों से सम्बन्धित हरयाणा पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को 
मांगों पर विचार करने के लिए ग्रायोग का गठन होना था। चन्डीगढ 
पजाब को ५ वर्ष के बाद देना था, तथा फाजिल्का भ्रबोहर क्षेत्र ग्रायोग 
द्वारा दुसरे क्षेत्रों का निशंय होने पैर दिया जाना था। हुआ्ना यह कि ने 
तो प्रायोग का गठन हुआ भ्रौर न ही ५ वर्ष के इण्डोगड हरयाणा को 
मिला । भ्राज स्थिति वहो है जो २६ जनवरी १६७० को थी | राजधानी 
बदलते में तो भ्राज से नई राजधानी बनाने का काम आरम्भ हो तो 
५ साल लगंगे ही | चण्डोगढ का हस्तातरण तो १९८८ तक ही सम्भव 
हो सकेगा । परन्तु फाजिल्का अबोहर का इलाका हरयाणा को सौपने 
में तो केवल पंजाब के सरकारी कमंच्रारियों को हर॒याणा के कर्मचा- 
रियो को केवल सब कागज ग्रादि सभलवाने हैं। इस काम में तो दो 
चार दिन ही लग सकते हैं। दूसरे इलाकों के लिए गठित श्राग्रोग रया 
३ महोने में अपनी रिपोर्ट दे सकता है शाह कमीशन को तो ७ सप्ताह 
ही लगे थे। जेसे हो रिपोर्ट श्राये उसी समय फाजिल्का प्रबोहर प्रादिः 
क्षत्रो का हस्तांतरण तुरन्त किया जा सकता है, ५ वर्ष तक प्रद्रीक्ष 
नही करनो पड़ेगी । प्रधान मन्त्री के निरशंय को यही ध्याख्या हो सकती 
है इसके श्रतिरिक्त कोई व्याख्या ठोक तभी हो सकतो है जब हरयाणा 
को फाजिल्का अ्बोहर देने की नीयत न हो। श्रक्राली श्रपनी नीयत 
साफ नही रखते भ्रौर सब कुछ कहर बदल जाते है। प्रधान मन्त्री 
समान रूप से पजाव और हरयाणा को चण्डीगढ तथा फाजिह्का 
प्रबोहर हृदय से देना चाहतो हैं 

रावो व्यास का पानो संवैधानिक तथा काबूनी स्थिति-- 

सविधान की सप्तम श्रनुसूचि को सूचि !, लेखी नं ० ५६ के अनुप्तार 
केन्द्र को अधिकार है,कि बह उस सोमा तक अ्रन्तर्राज्यिक नदियों और 
नदी दूनो का विनियमन झौर विकास जिसहद तक संघ के नि यत्रण में बसे 
विनियमन झौर विकास को संसद बिधि द्वारा लोक हित के लिए इष्ट 
कर घोषित करे । 

ससद्‌ द्वारा पारि त पजाब पुरुग्रंठन कानुन १६६६ को धारा छ८[ !) 
के ग्नुसार यदि पंजाब ग्रौर हर॒याएा रावी व्यास के पानी के बटवारे 
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सर्वेहितकारी 


झा सहमति से निर्शय न कर पायें तो भारत सरकार इस मामले छा 
निर्णाय करेगी । पंजाब प्रौर हर॒याणा की सरकारें २ वर्ष की श्रवधि में 
परस्पर कोई फंसला नहीं कर पाई, इसलिए कानून के अनुसार हरयाथा 
ने १६६८ में झारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में प्रार्थना प्रथ दे 
दिया । 

हरयाणा का पानी में हिस्सा-- 


यह सब जानते हैं कि हरयाणा में रेतीले तथा सूखे से प्रथावित 
होने वाले प्रनेक क्षत्र हैं ओर वहां पर सिंचाई का विक्रास. पंजाब को 
अपेक्षा बहुत कम हो पाया है । पंजाब के पास भूमि के नीचे ६० लाख 
एकड़ फुट के लगभग मीठा पानी है, परन्तु हरयाणा में भूमि के नीचे 
मीठा खेतों योग्य पानी केवल ४० लाख एकड़ के लगभग ही है। पंजाब 
में ऊपर बारी दोग्नाब प्रौर सरहिन्द तहरों पर १००० एकड़ के लिए 
३४ क्यूसेक पानी मिलता है जबकि हरयाणा की भाखड़ा को नहरों पर 
केवल २,७ क्यूसेक पाती झौर पश्चिमी यमुना नहर पर केवल १.६ 
चयूसेक पानी मिलता है| विश्व बेंक के पास हमारे प्रतिनिधियों ने यही 
कहा था कि सतलुज व्यास और राबी तोनों नदियों के पानी का पूरा 
उपयोग राजस्थान और हरयाणा के रेतीले भौर यूखाग्रध्त इलाको में 
हो जायेगा पंजाब का सिंचाई ब्रिजलोी मन्‍्त्री होने के नाते मुझे!निजो- 
तौर पर इसकी जानकारी है। यह एक बहुत बड़ा तक॑ था जिसके 
आधार पर भारत को तोन नवियां दी गई । 


पंजाब की रामकिशत सरकार ने हरयाणा विकास समिति का 
जठन पं» श्रोराम शर्मा की प्रध्यक्षता में किया था, में भी उसका सदस्य 
था | उस समिति ने नदियों के पानो तथा भूमि के नीचे पानी का पूरा 
हिसाब लगाया और पंजाब हरयाणा को कितना कितना पानों उस 
समय मिल रहा था उसका भो हिसाब लगाया और हरयाणा को पंजाब 
जेसी पानी की सुविधायें देनी हों तो इस समिति को सिफारिश के प्रनु- 
सार फरीब करीब सारा राबी व्यांस का ७० लाख एकड़ फुट पानी दिया 
जाना चाहिये। उसी सरकार ने १९६५ में थी वाही चोफ इन्जीनियर 
सिचाई विभाग वी भ्रध्यक्षता में खाद्य समिति (7006 (०॥रा॥/66) 
का गठन किग्रा | उसने फसलों के प्राघार पर वंज्ञानिक ढ़ ग से अध्ययन 
क्या भ्रौर ध्िफारिश की कि हरयाणा के इलाकों को ४५ लाख ६० 
हजार एकड़ फुट पानी दिया जाता चाहिए। भारत के सिंचाई मन्‍्त्री के 
नाते डा० के० एल० राव ने कई बाद इसका अ्रधययन करवाया श्रौर 
“मित्रा समिति से भी रिपोट माँगो । सभी भ्रध्ययतों के फलस्वरूप हर- 
याणा को ५४ % से ६० प्रतिशत तक रावो व्यास का पानी दिये जाने 
की सिफारिश की। 


२४ भाचे १६९७६ का निर्णाय 

“ हरयाणा के लिए धिचाई की भ्रधिक ग्रावश्यकता स्वीकार करते 
हुए भी भारत सरकार ने हरयाणा को ३५ लाख एकड़ फुट पानी धोर 
बाको पानो में से पजाब को भ्रधिक से अधिक ३५ लाख एकड़ फुट पानी 
दिया । भ्रधिक पानी उपलब्ध होने पर हरयाण्या को भपने हक्ष के धनु- 
पात से प्रतिरिक्त-भी पानी मिलेगा। ऊपर लिखे सभी- झ्यांक़ड़े श्रोर 
दली लें देकर मैंने २५ मार्च १६७६ को लोकसभा के झपने भाषण में इस 
फैसले का विरोध किया । पानो का मामला ८ साल से भारत सरकार 


है. 2 2 आल 
वबाहिक विज्ञापन 


गुरुकुल को स्तातिका एम० ए० (संस्कृत) को छात्रा पभायु २१ वर्ष 

कद ५ फुट २ई न सुस्थापित भ्रायंसमाजी, स्वस्थ सुशील गुहकार्यों में 
दक्ष कन्या हेतु वर एवं भायु २४ वर्ष कद ५ फुट ६ ईच सुन्दर स्वस्थ 
अपना कारोबार गाय चार अकों में लड़के हेतु वधु चाहियें। दहेज लेने 
देने के इच्छुक क्षमा कर । देवीसिह भ्राये 
टी २६ पुरानो नांगल दिल्‍लो छावतीं-१० 
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के पास पड़ा हुग्रा था। इस हर है कि कहों यह मामला प्र ते क्टक 
जाये, क्योंकि एक दिन देर होने से लाखों रुपये को हाति थी प्रौर नहर 
के निर्माण का खर्च समय के साथ साथ बढ़ता जागगा, हरयाणा के 
सभी साथियों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। १६७६ में जाती 
जेलसिंह मुख्य मस्त्री पंजाब ने नहर को खुदाई के लिए हरयाणा सर- 
कार से ॥ करोड़ रुपया लिया भौर १६७८ में स० प्रकाशसिह बादल ले 
भी १ करोड़ रुपया शौर लिया तथा मई १६७८ में अ्रपने हाथों से नहर 
की खुदाई का उद्घाटन करने को घोषणा को, लेकिन दोनों में से किसो 
ते भी नहर की खुदाई का काम शुरु नहीं किया ! 


दिप्तम्बर १६८१ का करार एक प्राव््म समर्पण-- 


प्रकालियों ने १६८१ में श्रामना आन्दोलन प्रौरम्भ किया और 
सतलुज यमुनालिक नहर को खुदाई को ग्रान्दोलन का मुख्य मुद्दा 
बताया। प्रक्नालियों के दवाव के सामने भुरुकर ही पंजाब हरयाणा व 
राजस्थान के मुख्य मम्त्रियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये! इस 
करार की भारो कौमत हरयाणा को चुझानो पड़ी । हर॒याणा के मुख्य 
मन्जा ने रावी व्यास से मिलने वाला ग्रतिरिक्त पानी पत्राब को साँप 
दिय्रा। पजाब का हिंन्‍्सा ३५ लाख एकड़ फुट से नहों बढ़ना था, वह 
बढ़कर ४२ लाख २० हजार एकड़ फुट हो गया भौर हरयाणा का हिप्सा 
वहीं ३५ लाख एकड़ रहा | राजस्थान नहर के भ्रधूरा रहने के कारण 
राजस्थान अपने पूरे पानी का उपयोग नहों कर रहा, उसका बचा हुप्ना 
पानी भो पजाब को हो दिया जायेगा। नहर की खुदाई का काम प्रधान 

मन्त्री ने भ्रप्रेल १६८२ में भ्रपने कर-कमलों से भारम्ध किया। वह काम 
प्रव रुका हुआ्ना है, और राष्ट्र का बहुमूल्य साधन (मोठा पानो) पराक्षि- 
स्‍्तान में जा.रहा है। इसी पानो के लिए भारत सरक्चार पाकिस्‍्तान को 
१०० करोड़ रुपये से भ्रधिक दे चुकी, तथा १६६० के नदियों के पानो से 
सम्बन्धित भारत पाक्ष समभोते के अनुसार ३१ मार्च १६७० के बाद 
तोनों नदियों के पानी का पूरा उपयोग करने का प्रधिकार मिल गया 
था। केन्द्रीय सिचाई मन्त्रालय किस प्रकार की देख-रेख श्रौर प्रबोधन 
नहर को खुदाई के काम में कर रहा है यह बात नहीं जाने। तीनों 
नदियों के पूरे पानी का उपयोग धारत कर सके इसके लिए इस नहर 
काणोंध्र बनना देश के हित में है। जो लोग इस काम-को रोकना या 
लटकाना चाहते हैं वे देश विरोधी काम कर रहे हैं। नहर का काम 
द्रतगति से चलाना भारम्म करने के बाद हो पाती के बटवारे के बारे में 
न्याय करवाने की बात कही जा सकती है। हरयाणा के साथ बटवारे 
में भो अन्याय हुआ भ्रोर नहर ते खुदने के कारण प्रतिदित २० लाख से 
प्रधिक का घाटा हो रहा है । 
हैडवर्क्स का नियन्वण-- 

पंजाब पुतरगंठन कानून १६६६ में यह प्रावधात किया गया था कि 
चोपड़ फिरोजपुर तथा हरीके हैडवक्स का निन्‍्यत्रण भाखड़ा प्रवस्ध बोर्ड 
के पास रहेगा ताकि पंजाब हरयाणा तथा राजस्थान को ग्रपने हिस्से 
का पानो पूरा मिलता रहे । ब्वास योजना पूरी होने पर उस बोर्ड का 
नाम भालड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड हो गया । प्रव नियन्त्रण इस बोर्ड के 
हाथों में जाना चाहिए, क्योंकि यह एक निष्पक्ष बोर्ड होगा, जिपके 
प्रढ्यक्ष भारत सरकार के वरिष्ठ गअ्रधिग्वारो होंगे श्लौर पंजाब' हृ प्याणा 
झौर राजस्थीत का एक प्रतिनिधि भो इसमें रहेगा । पंजाब १६ वर्ष से 
इन हैडवक्स पद कब्जा पाये हुए हैं भ्रोर टूसरे भो ऐसे बिन्दु हैं जहां से 
पानी का बटवारा होता है उन सब का नियन्त्रण एकदम भाखड़ा व्यास 
प्रबन्ध बोड के प्रास जाना चाहिये । पंजाब द्वारा संतदू से पारित कानुन 
की भ्रवहेलनां किसो भो बहाने से नहीं होनी चाहिए। हरयाणा और 
राजस्थान को जब पानी जरुरत की है भ्रपने हिस्से का पुरा पानी न मिच्ने 
से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती है। यह सीना जोरी तुरन्त 
समाप्त को जानी चाहिए । 


बिजली के हिस्से का भ्री प्रस्तिम विशोय अ्रवश्यक--- 


बिजली के बटवारे का अमला प्भी तक भ्रन्तिम रूप से निशित 
नहीं हुप्ना है, केवल काप्र चलाऊ और द्दर्य हूप में हो चुल्ध रहा है। 


'सर्वहितकारो 
पल जटिल व लपल नत 
'झांखड़ा के व्यय के बिजली भाग का ४७ प्रतिशत हरयाणा सैले लिया 
गया श्ौर बिजलों केवल साढ़े ३६ प्रतिद्षत दो गई। व्यास के द्वारा जो 
बिजलो पैदा हुई उप्तका इससे भो कम हिस्पा मिला है। खर्च में हिस्से- 
द्वारो और लाभ में हिस्सा, क्षिपरी हिप्ताव से होता चाहिए, मनमाने ढंग 
से नहीं | व्यास से जो बिजलो पानों हरयाणा को मिले, वह खर्चे की 
'हिस्पेद्ारों के प्रतुपार होनी चाहिए » यह फंसजा शीत करके बिजलो 
का हिसपा भो श्रन्तिम रूप से निश्चित कर देना बहुत भ्रावश्यक है। 


ऑम्नननभनानननआा। 


भाषा समस्या श्रौर सच्चर फामू ला-- 


प्रकाली भाई कुछ दिनों से १६४६ में बने मच्चर फामूले की 

ज्वहुत चर्बा उठा रहे हैं। देश के विभाजन के पदचातु ग्रकाली दल का 
. विलय कांग्रेस में हो गया। परन्तु जो लोग प्रकाली दल की टिकट पर 
न कर झ्रायें ये, वे मन्‍्त्रों मण्डल में पुराने सिख कांग्रेसी नेतात्नों को 
रखने के विर्द्ध वे शौर सिखों का एकमात्र प्रतिनिधि अपने प्रापको 
जानते थे | डा० गोपोचेन्द भागव क्योंकि सरदार प्रतावर्तिहु करो हे 
भ्रपने मन्‍्त्रो मण्डल में से निकालने के लिए रे नहों हुए, इमलिए 
उन्होंने श्रगना समथन श्रो भोवसेत सच्चर को दे दिया प्रौर श्री सच्चर 
यूर्वी पंजाब के मुख्यमन्त्रों बन गये। श्रो मच्चर जब पूरां तरह अका- 
लियों के हाथो में खेलने को तयार नहीं हुए ता ब्रकालियों ने दोबारा 
प्रपना समर्यत डा० भागंव को देने का गुप्त रूप से फसला कर लिया। 
जातों करता रह पंजावो भाषा को शिक्षा और शासन में ऊचा स्थान 
दिलवाने के लिए प्रगते फामू ले को स्त्रीकृति दोनों से करवा लेना चाहते 
थे। उन्होंने वहो खेल खेला जो पिछने महायुद्ध पे थे प्रग्नेदों ते प्रब 
पौर यहूदियों के साथ खेला | एक घोड़ा दो आ्राद्ियों को बेच दिया। 
श्रो सच्चर से कहा यदि वे उतके फामूं ले को सरकारो स्वोकृति दिलवा 
दें तो उनको मुख्यमस्त्री के हूप में चलाया जायेगा। ड० गोपी चन्द 
भागव उतसमय शिक्षा मन्‍्त्री थे, उसको यह वचन दे दिया कि वे फामू ले 
को सरकारी स्वीकृति दिलवाने का काम करें, झौर वह काम पूरा होने 
पर उनको पुनः मु्यमन्त्री बना दिया जायेगा। दोनों नेताप्नों ने अपने 
प्रपते समर्थकों से भ्लग से यह कहकर कि उन्हीं दिनों में कांग्रेस कार्य 
कारिणी द्वारा भाषा सम्बन्धो निर्णय के प्राधार पर पंजाब में भी भाषा 
समस्या का हल झौर समाधान किया जायेगा। इस आधार पर समर्थन 
ग्राप्त करके भाषा फामू ला जो बाद में सच्चर फामू ला कहलाया। श्री 
सच्चर भौर डा० भागंव के हस्ताक्षरों से बन गया | डा» भाग १६४६ 
मैं पुनः मुख्यमस्द्री वत गये। इस फामू ले के मनुसार कुछ इसाके पंजग बरी 


भाषी, कुछ हिन्दी 'भाषों प्रौर कुछ द्विभाषो श्रकालो नेताग्रों को इच्छा , 


के भ्रनुतार घोषित किये गये । इस फामू ले के पर प्रकाशन इसका तोब्र 
विरोध १० ठाकुरदास भागव संसद सदस्य तथा राजनेतिक दलों ने 
किया । उसो के प्राघार पर गाज प्रकालो कुछ इलाके जो द्विभाषों ठह- 
रायें गये, उनके भागों को मांग कर रहे हैं। १६४६ तक देश में द्विभाषो 
तथा एकमाधो क्षेत्र कित सिद्धास्तों के प्राधार पर निश्चित किये जायगे, 
इस बारे में कोई फैसला नहीं हुप्आा था। प्रकालो तो पंजाबी भाषो ४ % 
पर थी दूसरों राजभाषा को मांग कर रहे हैं, प्रौर उनके अनुसार यदि 
थोड़े से लोग भी दूसरी भाषा बोलते हों तो द्विभाषों बनाते को मांग 


करने से नहीं चुकते । 


भारत में पहिली बार राज्य पुनगंठत झ्ायोग ने १६४४-५५ में यह 
घिद्धास्त बनाया के क्िस्तो क्षेत्र की मुख्य भाषा के घलावा दूसरी भाषा 
बोलने वाल्लों को संख्या यदि ३० प्रतिशत से अधिक हो, तभो उस क्षेत्र 
को द्विमाषी कहा जायेगा। राज्य पुनगंठन प्रायोग के इस निर्णय को 
पं» जवाहरलाल नहेरू को प्रध्यक्षता में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन 
मैं १६६० में अपनी स्वीकृति दो। राज्य पुनंगंठत प्रायोग की रिपोर्ट 
आने के पश्चांत्‌ तभा संविधान द्वारा पंजाब में क्षेत्रोय समितियों बनाने 
-का प्रावधान किये जाने पर हो हिन्दों भौर पंजाओ क्षेत्रों को सोमापरों 
के निर्धारण की बात प्रारम्भ हुई गृहमन्‍्त्री भारत सरकार ने इस 





२१ फरवरी १६८३ 





कार्य के लिए समिति में ज्ञानो कश्तारपिद भो एक सदस्य थे। १६४६ 
में ज्ञानो करतारतिह ने हो सच्चर फामू ला बनवाया था । २४ प्रकतूवबर 
१६४६ को सोमाग्रों के बारे में जो निरांय किये गये श्रौर जिस श्रकालो 
दल के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञातों करताररसिह शामिल थे, पंजाबी श्रौर 
हि्दों क्षेत्रों के तोमाँपत का वहो फेपना सही फेयला माना जायेगा । 


प्रकाली पजाबी को हरयाणा की दूसरी राजभाषा बनाने को मांग 
कर रहे हैं। राज्य पुनगंठन ब्राघाग ने सिद्धान्त बनाया था कि दूसरों 
भाषा का दर्जा किसो प्रदेश प्ें दिये जाने के लिए उस भाषा के बोलने 
वालों की संख्या ३० प्रतिशत से ग्रधिक होनों चाहिये। उमर सिद्धान्त के 
भनुसार पंजाबी को दूसरो भाषा का स्थान देने की बात सोचो भो नहीं 
जा सकतो, क्योंकि उपके बोलने वालों को सख्या केवल ४अतिशत है 
यदि इस प्रकार थोडे से लोगों को भेषामप्रों को दूसरों तोसरो राजभाषा 
बनाया जाने लगा तो सभो राज्य बहुभाषों हो जायेंगे प्रौर भाषा के 
आ्राधार पर जो जनसाधारण को सुविधा के लिए राज्यों का पुतगंठन 
किया उसहा उदृश्य ही समाप्त हो जायेगा। राज्यों पर कई भाषाओं में 
सब काम होने के कारण कई गुणा व्यय बढ जयिगा, तथा कई भाषत्रों 
में काम होने के कारण एक प्रत्ञार से भाषाई भ्राजकता फेल जायेंगी। 
इसोलिए उद्ू को बिहार को दूसरी शजभाषा बताने का मैने विरोध 
किया था। भाषाई अल्यपस्यकों के लिए सविधान के प्रनुच्छेद ३५० में 
प्रावधान किया गया है, जिसके ग्रतुसार सभी भाषाई अल्यक्ल्॑॑पकों के 
बच्चों को उतका भाषा प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई जा सके । बसे तो 
प्रश्नालो सभा प्रकार के अल्पसंख्यकों को वकालत करते हैं, परस्तु 
फाजिल्का अबोहर के लोगों को ग्रनुच्छेद ३५० को सुविध। नही दो श्रोर 
कई बार भाषाई ब्रल्ययंह्यक प्रायोंग को राष्ट्रपति को पअ्पतों रिपोर्ट 
देने के बाद भी न्याय नहीं किया । 


ग्रकाली दल के भाई एक शिकायत करते हैं कि हरप्राणा सर- 
कार ने कुछ विद्यलियों में दक्षिण भारत को भाष। पढ़वाने का अबस्ध 
किया हरयाणा सरकार राष्ट्र को एकता के हित में उठाये हुए इप 
कदम के लिए बचाई को पात्र हैं। दक्षिण भारत को भाषा दूधरों भाषा 
के रूप में कुछ विद्यालयों में पढाने के निर्णय के लिए मैंभों 
उत्तरदायी है, परन्तु इसको पृष्ठमूमि में एक घटना है। १९६७ में द्रपुक 
सरकार ने तामिलनाडु 7 तोन भाषाई सूत्र को समाप्त फ्िया और दो 
भाषाई सूत्र ग्रानाकर हि्दों का प्रध्ययत बन्द कर दिया श्रौर दक्षिए 
भारत हिन्दी प्रचार सभा के भवन को भो जला दिया। छिसो भी 
स्वैच्छिक पंस्था को ग्रहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दों कै प्रतार के लिए 
कुल व्यय का ७५ प्रतिशत प्रतुदान हप में मारत सरकार देती थो । २५ 
प्रतिशत उनको स्वयं जुदाना पड़ता था। ऐसो विषम श्रवस्था में उस 
सभा के लिए यह प्रग्मम्मव हो गया। मेरे पाव॒ शिक्षा मस्त्रालय में भाषा 
विध्वाग था | हमने निश्चिय क्रिया कि भारत सरकार तामिलनाडु में शत 
प्रतिशत प्रनुदान देगो । इस इस पर द्रवुक के नेता बहुत बिड़े। मैं 
द्रमुक के नेता श्री प्रस्ताढुराय से मिला । वे मेरो बातें सुतकर लाजवाब 
हो गये, परन्तु उन्‍्होंते कहा जिस दिन ग्राप तामिल भाषा पिखकर 
तामिल में मेरे साथ बात करेंगे उस दिन मैं दिन में हिस्दों के ग्रव्यापन 
का प्रबन्ध कर दू गा। अन्‍्तादुराय प्रब ससार में नही रहे, पदन्तु उनको 
वह बात मेरे कानों में मू जती रहती है। मैं यह चाहता हूं कि सभो 
प्रान्तों में पृथक २ विद्यालयों में घारत को मभो भाषाप्रों के पढ़ाने का 
प्रबन्ध हो भौर प्रतोक राज्य के सचिवालय में सभो साषाप्रों के जानने 
वाले कमंचारो रखे जायें ताकि जिस प्रदेश से उतको ग्रपनों भाषा में 
पत्र श्राये उसका उत्तर उसो भाषा भें में दिय/ जाये । भारत को सभो 
भाषायें हमारे राष्ट्र को आषायें श्लोर उत सबको उचित आदर मिलता 
चाहिये | हरयाणा ने इस्र दिशा में जो कदम उठाया वह इमलिए नहीं 
कि वे पंजाबी नहीं पढ़ाना चाहते बल्कि इसलिए कि दूसरी भाषा के छुपे 
में दक्षिण भारत की भाषा भो राष्ट्र के तागरिकों के बीच भावात्मक 
एकता के लिए पढ़ायने । 


स्वेहितकारी . 


हरयाणा ने प्रधान मन्त्री भारत सरकार तथा आयोग सबके 
निर्णयों को माना है, श्राज वह उतको लागू करवाना चाहता है। हर- 
याणा कीं मांग इसलिए प्रमान्य नहीं करनी चाहिए कि वह छास्तिश्रिय 
है। ऐसा करना न सरकार के लिए सम्मानजनक है श्रौर न हो राष्ट्र के 
हित में है। हरयाणा भिक्षा नहों मांगता, न्याय मांगता है। न्याय के 
झनुसार उसे कम मिले तो उसमे सन्‍्तोष करेगा, परन्तु अधिक मिलने 
का भ्रधिकार होते हुए भी उसका अधिकार भ्रकालियो की धमकियों के 
कारणा उसे न मिले इसको हरयाणा सहन नही करेगा प्लौर पूरी शक्ति 
लगाकर उसका प्रतिकार करेगा | विरोधी दलों के नेता मो वार्ता में 
शामिल हैं, उनसे भी निवैदन है कि वे राष्ट्र के व्यापक हितों की रक्षा 
करते हुए हरयाणा के साथ भी न्याय करे । 


कायवाही की बैठक पंजाब सरकार 

हिन्दी व पंजाबी क्षेत्र निर्धारण हैतू दिनांक ६४ प्रक्तूबर १६५६ 
को नहर विश्वामगृृह देहली कमेटी में हुई 
उपस्थित -- 

१--सन्दार प्रतापसिह करों मुख्य मन्त्री पजाब २-प्रो० शेरसिह 
सिचाई एवं विद्युत मन्त्री पजाब ३--चौधरी देवीलाल विधायक मुख्य 
संसदीय सचिव ४-पप० मौलीचद्र शर्मा दिल्ली ५-ज्ञानी करतारसिह 
सदस्य विधान परिषद्‌ ६-श्री वीरेन्द्र देनिक प्रताप । 

यह प्रसन्नता की बात है कि कमेटो के सभी छ: सदस्य हिन्दी तथा 
पंजाबी क्षत्र को जिला स्तर के अआधार पर बटवारे के लिए एकमत हैं । 
परस्तु बुछ प्रपवाद हैं जो कि सदस्यों द्वारा के'द्रीय सरकार की कमेटी 
को विचार के लिए प्ररतुत किए हैं, जिनमे से एक तो यह जिस पर सभी 
सदस्य एकमत हैं कि संगरूर जिले के जीनद तथा नरवाना को हिन्दी 
क्षेत्र में तथा प्ग्बाला जिले के रोपड़ तथा खरड़ क्षत्र को पंजाबी क्षत्र 
को दिया जाना चाहिए जो बशतें को-- 


१--राजघानी चण्डीगढ परियोजना क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से श्रलग 
रखा जाए श्रौर एक सयुक्त संस्थान के रूप में मुख्य मन्त्ी के विशेष 
दापित्व में छोहा जाए जब तक कि थह जनसख्या के ध्राधार पर एक 
पुर्णा निर्वाचन क्षेत्र न बन जाए तथा इसका प्रतिनिधि पंजाब क्षेत्र की 
समिति में बेठेगा । 

२--कालका तथा शिमला को हिन्दी क्षत्र में शामिल किया जाए। 

३- खरड तहसील के जल चण्डी मन्दिर तथा जेल मुबारक पुरा के 
भागों को जो कि हिन्दी क्षेत्र के साथ धनिष्ठ हैं, हिन्दी क्ष त्र में शामिल 
होने चाहिएं । े0 

४--एक और श्रपवाद जो कि श्री वीरेंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया 
यह है कि कांगड़ा को पजाबी क्षत्र में शामिल किया जाना चाहिए। 

५- एक झोर प्रपवाद जो कि ज्ञानी करतारसिह, प्रो० शेस्सिह 
तथा चौधरी देवीलाल द्वारा प्रस्तुत क्या यह है कि फाजिल्का का हिन्दी 
भाषी क्षेत्र तथा सिरसा व फतेहबाद तहसीलों का पजाबी शभ्राषी क्षेत्र 
क्रमश: हिन्दी व पजाबी क्षेत्रों में शामिल क्या जाना चाहिए परन्तु 
वै थाना जलालाबाद तथा थाना फाजिल्का (जेल व कस्बा फाजिल्का 
को छोडकर जो कि हिन्दी क्षेत्र में होने चाहिए) को छोड़कर तथा 
प्रबोहर पुलिस स्टेशन वे जेल चन्दा सेड़ा व जेल कुण्डल को छोड़कर 


तहप्तील फाजित्का हि्दी क्षेत्र में घ्ञामिल करने तहसील मुक्तसर के. 


गाँव कन्दूखेडा जो कि तहसील सिरसा के लोहरग्ढ तथा फाजिहका क्षेत्र 
के साथ लगता है, निसन्देह हिन्दी क्षेत्र में जायेंगे, इस पर सभी एकमत 


थे । जहां तक सिरसा तथा फतेहबाद तहसील का सम्बन्ध है, तहसील - 


पिरसा की पूर्ण डबवाली जेल, खोखर जेल, जेल रोड़ी, पूर्ण कालांवाली 
जल, जेल झलीका तथा फतेहबाद तहसील की जेल रिजरावन व थाना 
रतिथा तथा टोहाना उपतहसौल के जल साफूवास पजाबो क्षत्र में 


जायेंगे । के 
हस्ता७ प्रतापतथिह कर 


र२४-१००१६५६ 
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मुख्य मन्‍त्री पंजाब 
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इसकी एक प्रति निम्न को यूचनाथ॑ प्रेषित है-- 

(-प्रो० शेरसिह, क्षिचाई व विद्युत मन्त्री २-चौवरो देवीलाल 
विधायक मुख्य संसदीय सचिव, '३- ज्ञानी करतारासह सदस्य विधान 
परिषद्‌ ४- श्री वीरेस्ध देनिक प्रताप जालन्धर, ५- पड़ित मोलीकद्रः 
धर्मा जालन्धर । 

: संसद और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की डेलडमिहेशन 
ध्राडंर १९५६ का भ्रश 
(३१ मा १६५७ तक ठीक हुप्ना) 


फिरोजपुर छिला का क्षेत्र 

निर्वाचन क्षेत्र का नाम --प्रबोहर 
निर्वाचन क्षत्र की सीमा-धबोहर भाग थाना, लाम्बी भाग थार और 
फाजिल्का तहसोल थाना खुइनसखर थाना को कर्डवाला श्रम रकोट जेल 
अबोहर भाग थाना और युक्ततर तहसील की रोरनवाला भ ग जेल 
लाम्बी भाग के थाना में गांव कन्दूखेड़ा ॥ 

निर्भचन क्षत्र का नाम--फाजिल्का 
निर्वाचन क्षोत्र की सोमा-फाजिल्का नगरपालिका फाजिल्का थाना को 
फाजिल्का जेल और फाजिल्का तहपील का खुइनसखर थाना (कम्डुवाला 
अ्रमरकोट डोल को छोड़कर) 

निर्वाचन क्षेत्र का नाम--मलोट 
निर्वाचन क्षेत्र को सीमा-मलोट भाग-कौटभाई थाना (डोडा जल को 
छोड़कर) मुक्तसर तहसील के लाम्बी भाग थाना (रोरनवाला भाग जैलल 
कन्दुखेड़ा गाव को छोड़कर) श्रौर मलोट भाग थाना मुरूसर भाग थाता 
श्लोर फाजिल्का थाता (फाजिल्का कस्बा झौर फाजिल्का जैल को छोड़ 
कर) और फाजिल्का तहसील के जलालाबाद भाग थाना की खुरज झौर 
चकशेरवाला भाग जेल 


प्रन्तरंग सभा तथा हरयाणा रक्षा वाहिनो की बैठक 


प्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरंग सभा की बैठक २७ 
फरवरी रविवार को प्रात: ११ बजे तथा हरयाणा रक्षा वाहिनी की 
बेठक उसी दिन दोपहरबाद २ बजे दयानन्द मठ रोहतक में होगो। 
प्रत: सम्बन्धित महानुभाव समय पर पधारें । 

म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्री 


आचार्य सूदर्शनदेव दयानन्द पीठ 
अजमर में श्रध्यक्ष नियुक्त 


ग्रायं जगतू को यह जानकर 
प्रत्यन्त प्रसन्‍नता हो गो कि गुहकुल 
भज्जर एवं गुरुकुल कांगडी के 
यशस्वी एवं विद्वान्‌ स्तातक, सर्व- 
हितकारी प्रादि पत्रों के सम्पादर्का 
तथा राजकीय महिला महाविद्या- 
लय रोहतक के संह्कृत विभाग 
के अध्यक्ष डा० सुद्शनदेव जी 
झ्राचायं की राजत्थान विदव 
विद्यालय जयपुर के अन्‍न्तगंत 
दयानन्द कालेज श्रजमेर में स्था- 
पित दयानन्द वेदिक शोध पोठ में 
भ्रध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। १४-२-८३ को राजकोय महिला 
महाविद्यालय रोहतक की प्राचार्या प्राष्यापकफ एवं संस्कृत विभाग की 
प्लोर से उनकी भावभीती विदाई दो गई । 
प्राय प्रतिनिधि समा हरयाणा इस नियुक्ति के लिए दयानन्द पीठ 
दयानन्द कालेज प्रजमेर के प्रबन्धकों का हादिक घन्यवाद करतो है व 
आचाये जी को हादिक बधाई देती है। 
प्रो० सत्यवीर क्षास्त्री सभा उपमन्त्री 


आ्रागामी अंक. महात्मा भक्त फुलसिह विशेषांक होगा 





'जबहितकारी 


आा नो भद्रा क्रवों यन्तु विश्वतः 
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गायत्री मन्त्र की सच्ची महिमा 


(सरिता' पाक्षिक के दिसम्बर १६८२, पता के श्राक्षेपों का सप्रमाण उत्तर) 
--डा० विश्वबन्धु व्यथित' श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, डी० ए० वी० कालेज अ्रबोहर (पंजाब) 


(गतांक से भागे 
ग्रव देखिए इस विषय में महषि दयानन्द क्या कहते हैं । वेदव्या- 
ख्यात की पहली शर्ते निदिचत करते हुए उन्होंने ऋग्ैदादिभाष्यभूमिका 
में स्पष्ट किया है-- ॥॒ 
बैदों के व्यास्यात के विषय में ऐसा समकना कि जब तक सत्य 
प्रमाण, सुतक, वेदों के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण श्रादि 
औैदांगों क्षतवथ प्रादि ब्राह्मणों पृ्वंमोमांता भादि झास्त्रों भौर शास्त्रान्तरों 
का यथावत्‌ बोध न हो, और परमेश्वर का भनुग्रह उत्तम विद्वानों को 
- शिक्षा, उनके संग से पक्षपात छोड़कर प्रात्मा की शुद्धि ने हो तथा 
_ अर्हृषि लोगों के किए व्याख्यान को ने देखे, तब तक वेदों के अर्थ का 
यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसो लिए महपि यास्‍्क 
, में भी कहा है-- 
ह न हि एप प्रत्यक्षमस्ति प्रनृषे। भ्रतपसों वा पारोवय॑वित्यु तु 
बैदितृषु भूयः विद्य: अशत्य! भवति | प्रर्थात्‌ वेद के प्र का प्रत्यक्ष 
करने को दो शर्त हैं' या तो ईश्वर को प्रनुकम्पा से ऋषित्व प्राप्त हो, 
धथवा व्यक्ति कठित परिश्रम द्वारा समस्त शास्त्र शास्त्रान्तरों श्रौर 
महषियों के व्यास्यान को सहायता से उनकी थाह तक्ष पहुंचने का 
प्रयास करे । इस प्रकार वेद के श्रथों को गहराई जानते के प्रयास में 
जो विद्वान जितदा गहरा गोता लगाता है, वह भूयोविद्यावात्‌ बतकर 
उतना हो प्रशंसनीय बन जाता है । 
झब रहा वेदों की गहराई के विषय में स्वयं वेद से स्पष्ट किया 
गया है-- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ताति विदु ब्राह्मण: ये मनोषिण: । 
गुहा त्रोशि निहिता नेंगयन्ति, तुरोयं कक मनुष्या: वदस्ति ॥ 
ऋण १-२२-१६५ 
प्र्थात्‌ वेद के पदों के ग्रय की गहराई को दृष्टि से चार स्तर हैं। 
लेकिन उत चारों और उनमें से गहनतम स्तर तक केवत वही वेद के 
पारंगत विद्वान पहुँच सकते हैं, जो कठिन प्रध्यवसायी, स्वाध्यायशील, 
संयभी सदाचारी, सूक्ष्मदर्शी भौर मतनशोल होने से मनोषी या मनस्वी 
कहलाते हैं। वेदा्थ के इन स्तरों को यह भो विशेषता है कि इनमें से 
गहन, गहनतर झौर गहनतम तीन स्तर गुहा में निहित होने से स्ाघा- 
रणतया संकेत रहित से प्रतोत होते हैं, भोर साधारण मनुष्य केवल 
परचोथे (गहराई रहित प्ौर सवंत्तामान्य) बाहरी स्तर तक पहुंच रखते 
हैं क्योंकि भाषा का वही स्तर उतकी बोखचाल का विषय होता है। 


त्यष्ट है कि ध्वनिविज्ञान प्रौर रूपविज्ञान के भ्रतिरिक्त प्र्थ विज्ञान 

धोर शैलो विज्ञान आदि की विस्तृत व्याख्याएं करता हुग्ना प्राधुनिक 

झाषा विज्ञान तो ग्राज तक इतनो गहराई को कल्पना नहीं कर सका, 

“जिसकी श्रोर इस वेदमन्त ने संकेत किया है। इन चारों स्तरों का क्‍या 
स्वहप है ? उन्हें किप नाम से पुकारा जाता है ? उन स्तरों के संप्रेषण 

धोर संप्रावण की कया प्रक्रियाएं हैं? मानव किन श्रगों की सहायता 

से भोर किस प्रयत्न ते उन स्तरों तक पहुँच सकता है ? उन स्तरों को 

विध्विन्तता का कैसे बोध होता है ? श्रथंग्रहूण करते समय केसे उन 

स्तरों को सीमा रेखाए' पहचानी जातो हैं ? उन स्तरों की व्यापकता, 

सुक्मता, कालापेक्षा, वेग, गति भौर प्रभाव को तुलनात्मक रीति से 

केसे पहचाना जा सकता है ? अर्थ ग्रहण करते समय हम केसे जानें कि 

हन छब्दों में कहां-कहां किस स्तर तक को गहराई है? इसी श्राघार 

“पर इचना के मूल्यांकन की कसौटी कैसे निमित हो सकती है ? गहनतम 


स्तर तक जाने से प्रथं कै कौने से विशिष्ट स्तर उद्घादित होते हैं? 
उनका प्रत्यक्ष कैसे संघव है? वैद-व्यास्यान में इन स्तरों की जानकारी 
से कंसे क्या लाभ उठाया जा सकता है ? ऐसा करने से मानवता प्रौर 
मानव का कया हित सम्पादन हो सकता है ? इत्यादि-२ दजनों प्रइन क्या 
भ्राज भी उत्तर के प्यामे प्रतीत नहीं होते ? 

निश्चित छप से ये सभो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं श्रौर यह सूचना भी 
श्रवदय चोंकाने वालों है कि भारतीय प्राचीन शास्त्रों श्रीर वैदांगों में 
इनका विस्तृत उत्तर पाप्य है । लेकिन यहा बह सम्रस्त जातकारी देना 
इसलिए सम्भव नहीं है कि यह विषय इतना गस्‍्भोर श्रोर विस्तृत है 
कि एक निबन्ध क्या, उसके लिए तो एकाधिक शोध प्रबन्धों का कलैवर 
घी कम पड़ेगा इन सब पढनों का युक्तियुक्त उत्तर देते हुए इन पंक्तियों 
के लेखक ने इसो श्राधार पर वेद ग्रलौकिकता प्रौर अनुपमेयता अपनों 
पूर्व चचित पुस्तक वेदार् प्रक्रिया में सिद्ध को हैं. भ्ौर दर्जनों युक्तियों के 
प्राधार पर इसी गायत्रो मन्त्र को सर्वोत्तम प्रमाणित किया है। 

श्री पुरेद्धकुपार शर्मा जी में जिज्ञासा जागे तो उनकी सहायता 
धवद्य की जा सकतो है, लेकिन यहाँ तो यही कहना पर्याप्त है कि शर्मा 
जो ने गायत्रो मन्त्र के साधारण श्र्थ को थी ठोक से समझा होता तो 
उनकी सभी शंकाए' निमू ले हो जाती । भ्रतः कहना पड़ेगा स्रिप्नजायब 
घर को भीतर से देखने को बात तो दूर रही, वे बेचारे तो भवन पश् 
टंगा बोर्ड भी नहों पड यके । प्रतः उनको सुविधा के लिए पृ्व॑निर्दिष्ट 
पन्वय के अनुसार शोर उनकी प्रभिरुचि के ग्रनुमार व्याहृति रहित श्र्थ 
ही दिया जाता है। बहू इस प्रकार है-- 

हम सब्र इस लागत के उत्ादक, तेजोमय, दिव्य ऐश्वयंशाली १रम- 
पिता के उन कल्याशमय और तेजस्वों गुणों को प्रपने जीवन में घारण 
करें, पहने से ५प्त गुणों दा पोषण कर, जो हमारी शक्ति के अनुकूल 
होने से हमारे वरेण्य प्र्थात्‌ चुनने योग्य हैं, प्रथवा हम उस सविता श्रौर 
देव परमेश्वर के वरेण्य श्रौर कल्याणमय स्वषप का ध्यान करें जो परम 
पिता प्रकाशस्वह्य प्रभु हमारो वुद्धियों को प्रेरित करके सन्मागं पर 
लगावे । ज॑सा कि पहले भो व्याक रणिक शुद्धता प्रतिपादित करते हुए 
प्रबल प्रमाशों से सिद्ध किया जा चुका है कि भग: पद यहा नपु ० लिंग 








श्भ 


पघबंहितकारो 


है, तत्‌ का ग्रन्वय उसी से है। धीमहि पद घ्ये घातु से तो बनता ही है, 
लिसका प्र धयान करता है। साथ ही (दुर्धांर) धा से भी बनता है, 
जिसका भ्र्थ घारण, पोषण करना है। मंबडानल ने केवल यहो प्नथ॑ 
माता है, महर्षि दयानन्द ने दोनों माने हैं। सरिता को केवल ध्यान 
करना मान्य है, लेकत इस ग्रथ में ध्षी लेखक ते व्याकरण की भूल की 
है। उसने ध्यान करे के स्थान पर ध्यान करते लिखा है, प्र्थाव्‌ धीमाहि 
में विधिलिज्भ के स्थान पर लू मान लिया। कहां तक समझाएं, 
लौकिक व्याकरण में भी पा० सूत्र १!२!!७ 'स्थाध्वोरिष्च” के भनुसार 
ए को ह आदेश विधिलिज्ध में होता है, लट में नही | भ्रतः दुधात्र (घा) 
धारणपोषणायो: प्रात्मनेपद, उत्तमपुरुष, बहुवचन में दघोमहि बनता है, 
इसके विपरीत लट (वर्तमान काल) में दध्महे बनता हैं। प्रब इतना तो 
दर्मा जी जान हो सकते हैं कि इन दोनों से घीमहि किससे मिलता है, 
दष्महे से या दधीमहि से । ग्रतः धीमहि का यह श्र्थ हम गुणों को 
धारण धोर परिपुष्ट कर उन्हें भी मानना हो पड़ेगा । 


ध्रव यह कहना अनुचित न होगा कि यदि शर्मा जी ने इस मन्त्र 
का उपयुक्त साधारण श्॒थं भी जान लिया होता, तो उन्हें इतना तो 
पता चल हो जाता कि इस मन्त्र के भ्रथे में करने को इतना कुछ है कि 
एक जन्म तो क्या श्रनन्त जन्म पाकर भो कोई साधक इस महान 
कत्तंव्य ध्थवा करणीय कर्म से मुक्त नहीं हो सकता भ्रौर न ही इससे 
श्रेष्ठ कसी धन्य पुनीत कम वी कोई कल्पना मानवीय जीवन, के इति- 
हास में कर पाना सम्भव है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में से किप्ती एक 


१४ फकाड़ो इक 


गुणा को भ्रांशिक रूप से भी प्रपनि जीवम में सारण करने के लिए सारे 
श्रायु लगा देने पर ही कुछ बनता है, किन्तु यह कामना बनी रह जाती 


कि भायु के कुछ ओर-क्ण मिले हत्ते-लो ऋयोग-की सफलता के झति- 


रिक्त भ्रवसर उपलब्ध ही पाते । ध्याज्नन्से बैश्ा जाए तो सभी महापुरुष 
क्या ऐऐे प्रयोग में जुटे नजर नहीं झ्राते ? क्या इत सभी महापुरुषों का 
जीवनःईइवर के एक एक गुशा को प्राप्त करने की साधना का प्रतीक 
नहीं था ? हरिहरचन्द्र की दानक्षीक्त्ा, राम का त्याग, कृष्ण की निष्का- 
मता, बुद्ध की प्रहिसा, महावीर की तपस्था, कालीदास का कवित्व; 
न्यूटन की विज्ञान साधना, महात्मा गांधी का सत्य, ईसा का प्रेस, 
मुहम्मद को एकता, केदव्यास को ज्ञान साधता झौर महृषि दयाभन्‍्द का 
यज्षगय जीवन क्या यह प्रमाणित नहीं कर देते कि यदि मानव भ्रपने सत्य 
पुरुषार्थ से ईइवर के एक गुण को भी घारणा या पुष्ट करने मे लग जाए 
तो वह मानव से महामानव अ्रथवा देवोपम बन जाता है। बल्कि कुछ 
शोग तो इसोलिए ऐसे महान्‌ साधक को सगवात्‌ कहने लगते हैं । 

भय भाष ही बताए कि इससे श्रेष्ठ कौनसे कर्म की कल्पना भ्रापके 
मस्तिष्क में है ? 





सर्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वहितकारी कार्यों में 


तत्परतापूर्वक जुठ जाइये । “- व्यघस्थापक 
सबंहितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 





छल प्रष्टबग पुर 
हिमाखणय को दिव्य अड्डी 
बृष्टियों थे में घार शरौर 
को क्षोणसता तथा फेफड़ी 
के लिए प्रसिड़ 

ग्रापुर्वेदिक रखाघत ' 
डाल, पुवक्ष तथा बढ़ 
सछके लिये हिमकर । 


ख़ा्ी, जुकाग 
इन्पसुएन्शा, बदहजमी 
नथा यकान में मादकता 
रहित उत्तम पेव । 


9 दांतों क्ञा दई व टोस 
० मसूठों का फूलना 
# मसूड़ों में खुन व पीप 


भ्राता 
# पायोरिधा को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक प्रॉषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फाससो 


हरिद्वार 
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८ 
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को भौषधियां सेवन करें है 


शाखा कार्यालय “५ ३ गली राजा केदारनाथ, चावडी धाजार, दिल्लो-६ 
(स्थादोय विकरेताों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फोन वं० २६१८३८ 
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भारत सरकार अकालियों को अनध्ित मांते 


कं 5 पड 5 ५ आल ३ 
अधिक हन्य १३) विदेश ४ ५ हेड 


हुक प्ररण $# रेड 


| ७5४०० अससान्‍+क-समान> अ७क->- 


ख्ीकार न कर 


हरयाणा में पंजाबी को दूसरी भाथा का दर्जा सहम नहों होगा 


हूँ स्पा हद बा एसी जा ०2 कप रा के न फ्क पडजाए 


.... (--सेद है कि पंजाब के कांग्रेसी नेता तथा भ्रन्य संस्थाभों के हिन्दू 

“लेता श्रकालियों को राजनेतिक मांगों का अन्धाघुन्ध समर्थन कर रहे हैं । 
उनके पास क्योंकि कोई नई बात कहने को नहीं इसोलिए त्रिपक्षीय 
यार्ता में पंजाब भी धन्य हिन्दू संस्थाओ्रों को बुलाये जाने की तथा उनसे 
परामर्श करने की बात निरथंक बताई जाती है परन्तु दूसरे प्रदेशों के 
सभी दलों के लोगों से परामर्श किया गया है। इस दृष्टि में पंजाब भी 
हिन्दू संस्थाश्ो की बात में वजन तो है कि उन्हें घी आमन्त्रित किया 
जाना चाहिए । पंजाब का प्रतिनिधित्व तो केवल झ्काली दल ही करता 
रहा है । पंजाब के कांग्रोस जन तथा भ्रन्य संस्थाओं के हिन्दू नेता निर्भोक 
होकर प्रपनी बातें कहें तबा हरयाणा झोर राजस्थान के प्रतिनिधियों से 
बात करके न्‍्याय पर प्राघारित हल निकालने में पहल करें। 


२- सरदार दरबारासिह ते रावी व्यास के पानी के बारे में श्वका- 
लियों से हट कर बात कही है। उन्होने यह बात मानी है कि जब तक 
प्रस्तावित जल ट्रिब्यूनल का फैसला न हो, पुराने फेसले के प्ननुसार 
ढोनों प्रदेश भ्रपने हिस्से का पानी लेते रहें । ट्रिब्यूनल की बात सोचते 
मे पहले हरयाणा सतलुज यमुनालिक नहर की खुदाई पूरी गति से युद्ध 

० इतर की जायेगी । यह स्पष्ट झाव्वासन पंजाब तथा भारत सरकार से 
चाहेगा । सरदार दरवाराधिह ने धपनी बात में जो कल के समाचारों 
में छपी है, नहर की खुदाई का उल्लेल्न नहीं किया। हरयाणा का २० 
करोड़ ५० लाख रुपया लेकर भी उनके मन में यह बात क्‍यों उतरी; 

( हु इस बात का प्रमाण है कि वे इस बात हो महत्त्व नहीं देते हैं। 

सरदार दश्वारासिह भौर भारत सरकाद इस्र-खक्कन्‍्ध में स्पष्ट प्राएवा- 


सूनदें। 
, ३--सरदार दरबारासिह ने फाजिल्का-प्बोहर के बदले लाडलूबसी 
धषोत्र (जिला पटियाला) तथा सुनाम के साथ लगते संगरूर जिले के कुल 
मिलाकर ८० गांव देने की बात कही है। सरदार दरबाराधिह यह बात 
भूल जाते हैं कि प्रधानमन्त्री के १९७० के निरणंय को संशोधित करने का 
किसी को भ्रपिकार नहीं है । यदि वह निर्णय समाप्त किया जाता है तो 
हम शाह फमीक्षन के फैसले से नहीं भाग सकते । उस झ्वस्था में पंजाब 
का तो कोई दावा चण्डीगढ पर रहता ही नहीं, चण्डीगढ़ फिर हरयाणा 
को मिलना चाहिए। जिन गाँवों का जिक्र सरदार दरबारासिह कर रहे 
' हैं भौर उनको भायोग के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं। 
उसके लिए हम उनके प्लाभारी हैं। उन ८० गांवों को तो सबने हिन्दी 
आाषी मान ही रखा है, ध्कालियों ने भो श्री चन्द्रजीत पादव के प्रस्ताव 


के प्राधार पर इन गांवों को हिन्दी भाषी मान लिया है। फाजिल्का 
पबोहर को तो अकाली नेता १६५६ से १९७० तक चार बार हिन्दी 
भाषी मान चुके हैं। मानकर मुकरता तो उत्तका स्वभाव हो है । केवल 
८० गांव जो श्राज देने का प्रस्ताव कर रहे हैं प्रौर पंजाब के मुल्यमंत्री 
प्वी मान रहे हैं, उनसे किसी समय मुकर सकते हैं। भारत सरकार को 
चाहिए जिन गांव के बारे मै प्रकाली भौर दूसरे पंजाब के नेता मान 
बुके हैं, फाजिल्का भ्रबोरह तथा पटियाला झौर संगछूर जिले के गांव वे 
हरयाणा को देकर बाकी विवादस्पद गावों का मामला चाहें घायोग को 
सोंप द या भ्रापस में बेठकर तय कर लें। 


४--ह रयाणा चण्डीगढ़ पंजाब को देने की बात तभी मान सकता 
है जब फाजिल्का भ्रबोहर क्षेत्र हरयाणा को दे दिए जायें। हरयाणा 
को न तो इस क्षेत्र को बांटा जाना मंजूर है ध्रौर न ही चण्डोगढ़ कक 
बांटा जाता स्वीकार है। 


४-पंजाबी भाषा को हरयाणा की दूसरी भाषा बनाने की बात 
कहता ही व्यर्थ है। यह किसी प्वस्था में घी सोचने योग्य भी नहीं है, 
मानना तो दूर की बात है। ४ % को भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा 
देने की बात सोचना ही हात्यास्पद है। पंजाब में हिन्दी को दूसरी भाषा 
के रूप में मान्यता दी जाय । पंजाब में यथाविधि कार्यों में हिन्दी माध्यम 
की छूट दो जाये । ४५ % की हिन्दी भाषा को पंजाब में दूधरी भाषा 
का देजों कंधों जाएँ #सरकारो स्कूलों में पहली क्क्ा से ही हिन्दीः 
माध्यम क्ो छात्रों को पढ़ने की छूट हो । 


६- हें रयाणा रक्षा वाहिनी को मांग है कि सम्प्रदाय निर्षेक्ष होने 
के नाते भारत सरकार श्रकालियों को साम्प्रदायिक मांगे मताने से पहले 
प्र्य सम्प्रदायों को भी वही धुविधाएं देने का निर्णय ले ले तथा घर्म 
स्थानों की पवित्रता की रक्षा के लिए उन्हें प्रपराधियों की पनाहगाह्‌ 
ने बनने दे । 


प्रकालियों की धमकियों के सामने भुककर उनसे कोई समभौोता 
ने किया जाये प्रौर उनकी हिसात्मक साम्प्रदायिक तथा राष्ट्र विरोधी 
गतिविधियों को द्ढता से दवाया जाये । यदि झकालियों को धमकियों 
के कारण कोई भी निर्ाय हस्याणा के हितों के विरुद्ध किया गया तो 
हरयाणा रक्षा वाहिनी हरयाणा के सभो दलों के साथ मिलकर श्रान्दो- 
लन चलाने के लिए 'कृत संकल्प हैं । 





सवहितकारी 


जिन्होंने ध्रमर बलिदान से हरयाशा का संरक्षण किया-- 





टत ल महा तपोधन जगदाचार्य महर्षि 
डे दयानन्द देव का तप, त्याग, विद्या 
योग, परमार्थ तथा शाष्ट्रोत्यान 
का आदर्श जीवन सुधजनों को 
सश्रद्धा धपनी प्रोर श्ाकर्षित 
करता है। उनके सत्संग शिक्षा 
उपदेक्ष भ्ौर स्मरण से श्ायंसमाज 
के संगठन में सहस्नों लाखों साधु 
सन्‍्यासी, विद्वान, भाचाये धोर 
समाज सुधा रक बने जिनका धर्म 


भारत के सभो प्रान्तों मे ग्राये 
मास्टर निहालसिह पघाय॑ 
समाज का प्रचार-प्रसार हुम्रा । प्राचीन मारत के इृष्ट देवता हर-हर 
महादेव शिव के घम प्रदेश हृश्याणा में प्री महर्षि जी के श्रद्धालु भक्त 
बहुत हुए हैं, क्योंकि यह गोपालक तनिरामिष भाजों ब्रह्मषि देश प्राचोन 
काल से ही प्राय संस्कृति का प्रनुगामी रहा है ग्रोर सबंखाप पंचायत 
के संगठन प्रचार से यहां स्वार्थी पौराणिक पण्डे पुआरियों को दाल' बहुत 
कम गली है । गत सौ वर्षों से ध्ायंसमाज के उत्सवों, सम्मेलनों, जलूसों 
और प्रान्दोलनों मे हर॒याणा के लोग बढ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। 
पमारत के सभो प्राश्तों से सधिक २०-२९ प्राय गुरुकुल भी इसो पदेश में 
हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ध्रायंसमाज के महाघन पृज्य स्वामी श्रद्धा 
नन्द, स्वतत्रानस्द, ब्रह्मानन्द, दादा बस्तीराम, भीष्म जी, चौ० छोटूराम 
हा भक्त फूलसिंह जी ने इस प्रदेश का विद्येष नैतृत्व एवं रक्षण किया 
। 

चू कि हरयाणा के ध्राध्यात्मिक जन नेता भक्त फूलसिह का पुण्य 
जन्म दिवप २४ फरवरो १८५८५ है इसलिए उनके धमर्मंध्येय, परोपकार 
घुज निष्काम जीवन का स्मरण कर उनके सत्कर्म को कृतज्ञता पूर्वक 
झागे बढ़ाता हम सबका नेतिक कत्तंव्य है। वे हमारे भ्रायं नेता, समाज 
सुधारक, जोवन प्रहरी प्रेम संगठन के देवता थे। उनका रक्त क्षत्रिय 
घोर स्वभाव शान्ति प्रिय ब्राह्मण था। वे दोनों के दुःख में द्रवीभूत हो 
जाते थे। वे ग्रटूट ईश्वर भक्त प्रौर आत्मबल के घनी थे। ग्रार्यसप्राज 
के सम्पक में प्राकर उन्होंने शेष सारा जोवन जनसेवा भ्ौर प्रा्ष गुरुकुल 
संरक्षण में समपणा कर दिया । 


भक्त जी का जन्म तथा वंश 


प्रापका जन्म सन्‌ १८८५ ई० में रोहतक मण्डल की गठबाला साप 
के माहरा ग्राम में हुमा था | इसो वर्श एटा जिले केप्रंप्रेज कलेक्टर ए. शो. 
ह्यूम ने प्रायंप्रमाज के विशुद्ध राष्ट्रीय प्रभाव को रोकने के लिए भंग्रेज 
'हितकारिणी कांग्र स को स्थापना को थी जो ११०४ के बंग-भंग ध्लांदोलन 
के पश्चात्‌ भारतीय कांग्रेस बनती चली गईं। भक्त जी के पिता जो का 
जाम बाबर और पितामह का नाम चोधघरे नेता था। आपके माता 
पिता भो सद्गुहस्य घर्मात्मा दयालु थे। भ्रत: ब्रापकै रक्त मे इन गुणों 
का ग्राना स्वाभाविक हो था। वंशक्रपानुगत गुण पोढो दर पोढो चलते 
हैं। धत्त जो के लोकोरक एक जोवत को जानकर इस गठवाल। संगठन के 
एक ऐसे ही स्वरेश भकषत्र योगी पूत्ंज का स्मरण हो गया यहां जितका 
संक्षिप्त ता उल्लेख कएना प्राठंगिक ही रहेगा। सर्वक्षाप पंचायत के 
इतिहास के लेखानुसार सं० १७७ वि० से २२२ विक्रमी तक पुरुषपुर 
(पेशावर) का प्रसिद्ध राजा कतिष्क बौद्ध मतानुयायी था जिसने कष्मीर 
में कुण्डल के स्थान पर सं० १६७ वि० में चोथो बोद्ध संगतो को थी। 
इस सम्मेलन में ऋषक तुधार वंश के एक बाल ब्रह्मचारो विद्वान 
अर्मात्मा महापुरष 'लल' भो थे इस्होंने बौद्धमत के प्रचार भें बड़ो लग्न 


प्रधाव सारे जगत्‌ में फेला । फलतः 
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आर्य तपस्थी नेता परोपकार पु्ज महात्मा भक्त फ्लासह 


से दस प्रसिद्ध वंशों का गणतत्बीय संगठन करके ध्पना सारा ही जीवन 
स्वदेश उत्थान में लगाया था। ये ऊचे त्यागी तपत्वी महात्मा थे । इस 
सम्मेलत में इनको सभा प्रधान प्रश्वघोष झौर उपप्रधान वलुमित्र ने 
५०० पंचों प्रौर साधुप्ों के मध्य 'संगठन कर्ता' को उपाधि से प्रलंकृत 
किया था श्रोर राजा कनिष्क ने इनकों ३२१ प्रामों का जनपद देकर 
गजानरदी (गजनी) का शासन प्रबन्ध सौंपकर सम्मात किया था फिर 
यह गण सं० १००७ वि० में हांसी हिसार के पास प्रा गया झोर पृथ्वी राए 
चौहाण को सहायता में व पंचायती मल्‍ल दल में मिलकर कुतुबुद्दीन 
से युद्ध किया । वहां से वीर जटवाना के वंशज हुलाराम के नाम पर 
रोहतक गोहाना के पास हुलाणा, भेसवाल, छ्ानपुर, मदीना श्रादि 
ग्रामों की खाप (जनपद) बसाई। 'संठगनकर्ता' से ही “गठवाला' नाम 
प्रचलित हुप्ा । 

महात्मा लल के संगठन घ॒र्मानुष्ठान तथा लोक कल्याण की इसों 
पावन परम्परा में इसो गठवाला खाप के माहरा ग्राम में दीतदयाल 
फूल ने जन्म लेकर उसी सम्मार्ग का श्रनुगमत कर जनसेवा से 'भक्त' 


को लोक पदवी प्राप्त की । उनमें सच्चरित्र एवं ईहवश विश्वास का 
पदम्य श्रात्मबल था जिसके बल पर वे गौरक्षा, दलित उद्धार, मागढ़े, 


वेद के निवारण, भाषं गुरुकुल संस्थापत झादि महात्‌ उद्देश्यों की पूति मैं 
सफल हुए । वे जनता के सच्चे हितेंषोी, घर्माचार्य भ्राध्यात्मिक प्ाय॑ 
मैता थे । प्रायं्माज के पत्रों तथा विद्वानों द्वारा भक्त जी के पुरुषार्थमय 
जीवन को सुनने समभने के बहुत सुग्रवत्तर मिलते रहे हैं। वे श्तिथेये- 
वान्‌ कष्ट सहिष्णु तथा उदार हृदय थे । धपने संकल्प की पूर्ति में जान 
तक को बाजो लगा देते थे। झतः शत्रु भो उनके पैरों में मिरकर क्षमा 
दपाचना सहित पात्मतुधार कर लेते थे । 


धराषं पुरुकुल शिक्षा प्रशाली के संचालक -- 


पृज्य चक्त जो बहुत कुशल पटवारी थे। युवा होने पर धापकों 
पायंसमाज का सुयोग मिला । दिन प्रतिदिन वेदिक विद्या का रंग चढता 
गया । श्राय॑ उत्सवों में निष्ठा सहित भाग लेने लगे। पश्वार्य संस्यासियों 
के सत्संग से प्रापके पूर्ण जन्म संस्कार जागृत हो उठे और श्रपनी सारी 
भूमि भ्ार्यसम्ाज को दात देकर सन्‌ १६१६ में भेंसवाल ग्राम में गुरुकुल 
को स्थापना भो कर दी श्रोर सारा समय इसी के लिए प्रबन्ध भें लगे 
रहते थे। दृढ़ संकल्प लेकर कई वर्ष निरन्तर ग्राम-ग्राम में घुमकर घवन 
निर्माण तथा छात्रों के लिए विपुल घन राष्ति एकत्रित को | श्रद्धालुजन 
भी प्रापको पूरा सहयोग देते रहे घोर गुरुकुल' सुन्दर रूप से चलता रहा। 


[शिष ५ पर] 


| थे 
घर घए पूंडरचाएं 


मफेद कागज़ सुन्दर छ कप 
धुह्सम्करणपितरणकेएेवाों के 


की “५ नि 
0 गा 80320 0 सिएप्रयारथ॑ 
लात टटइटस्य 
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ज्ट्न्व्ख््दीय 
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अतिमान ही पराभव का मुख 


संसार के समक्ष दो इतिहास उपस्थित हैं, एक घर्म की विशेषता 
घारण किये मनुध्णों का तथा दूसरा मानव देहधारी राक्षसों का। रामा- 
पण को देखिये-- ध्रयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र राज्य रूपी 
घाहुति बिसके पुह में डाली जाए। राम कहते हैं भरत के मुख में भौर 
भरत कहते हैं राम के मुख में । परिश!मस्वरूप राज्य सभी का हो 
णाता है और प्रतग्त काल तक समाज के लिए झ्ादश बनकर श्रपने 
पित! को श्रमर कर देते हैं । इसके विपरीत एक दूसरा उदाहरण भी है 
भारत के ही मुगल सम्राट्‌ शाहजहा का | टसके भी चार लड़के थे भौर 
धारतवषं का बढ़ा साम्राज्य था | भ्रापा-धापी का शिकार होढर चारों 
ने उसे हड़पने वा यत्न किया । चारों ने अपने भ्रपने मु ह्‌ में भाहुतियां 
डाली तो शतपथ ब्राह्मण की यह मान्यता कि-- 'प्रतिमान पराभव का 
मुख है सत्य सिद्ध हो गई। न केवल चारों पुत्र ही नष्ट हुये, मुगल राज्य 
को श्री.सग्पदा सदा के लिए लुप्त हो गई भौर मानव जाति के इतिहास 
में एक दृषित उदाहरण शेष रह गया। 


स्‍त्री श्लौर धर्मानुसार सम्मिलन का नाम विवाह है श्रौर विवाह के 
उहृद्यों में से मुख्य है सब्तान-निर्माण द्वारा ससार चक्र को गतिशील 
रखने में सहयोग करता | निर्माण का प्रर्थ केवल पति पत्नी द्वारा पुत्र 
धथवां पुत्री को जन्म देकर माता पिता नाम घरा लेना ही नहीं, बत्कि 
उसको मनु का धर्म घारण करने वाला मनुष्य बनाना है। पुत्र शब्द के 
शर्थों से विचार करने से यह दथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने श्राता 
है कि हर बच्चा जो उत्पन्न होता है, पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। 
बेटे के लिए पंरक्ृत में झनेक पर्यायवाची ब्वब्द हैं जेसे--तनयः भ्रपत्यं, 
'सूनु:, प्रजा, तुक, तोक, तोवम, तक्‍म, शेष:, श्रप्त गयः, जा; थहुः, 
नपात्‌ तथा बीजम्‌ झ्लादि । परन्तु पूत्र का एक विशेष श्र है। निरक्त 
कर्ता प्राचाये यारक के प्रनुसार 'पुतु-त्र' भ्र्थात्‌ तरक से बचाने वाला 
'पुन्र' है । पुत्‌ नाम नरक का है, उससे जो त्राण दिलाये, तारे, पार करे, 
वही तो पुत्र हो सकता है। मनु के अनु सार-- 
पु नाम्नो नरकाद यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः। 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयंभुवा:॥ 


यही पुत्र बी परिभाषा है। यहां यह बात भलो-पश्रांति जान लेने 
योग्य है कि लड़के झौर लड़कियाँ तथा उनके भी लड़के श्रौर लड़कियां 
पुत्र के प्रन्त्गत श्राते है। 


नरक-त्रण श्री तो मनुष्य के लिए एक समस्या है जिस पर विचार 
किये बिना कई उह्टी-सूधी परम्पराएं जन्म लेने लगती हैं। मानव समाज 
के एक वग विशेष ने ती तरक को एक स्थान विज्येष माना है भहाँ 
पापी लोग जाते हैं धौर यदि पृत्र हृत पितरों का श्वाद्ध-तर्वण कर देता 
है तो उसके पितर नरक से छूटकर स्व चले जाते हैं। सत्य-सनातन 
धोर प्राचीन भारतीय कही जाने वाली बेदिक सस्कृति के कम प्लौर उस 
के पल के सिद्धान्त के यह बात सर्वंथा विरुद्ध है। कोई भी मनुष्य एक 
ही जन्म में पूर्ण विकास या परम पद को प्राप्त नही हो जाता । जन्म- 
जम्मान्तर का श्रभ्यास इसके लिए जरुरी है भौर यह पुनर्जन्म के द्वारा 
ही होता है | प्रत: स्पष्ट है कि जो ध्ाज बाप है चह कल बेटा होगा। 
हाज जिसको घगली पीढी कहते हैं, कल वह पिछली हो जाएगी। इस 
प्रकार हर झगली पीढी को,शिक्षा-दीक्षा का भार पिछली पीढ़ी पर 
पाता जाएगा। यह पिता पुत्र का सम्बन्ध जो झ्ादि काल से प्रवाह-चक्र 
के समान चला धा रहा है इसमें यदि वर्तमान पीढी ने भपनी सुरक्षित 
संस्कृति भ्रपनी सश्तान के हाथ में जो भावी पीढी है सोंपकद उसे समुल्नत 
न किया तो वतमान पीढी का न तो यही जन्म समुन्तत हो पायेगा 
घौर न ही धगला जन्म समुन्तत हो सकेगा | इस प्रकार दोहरे परिणाम 
ख्रुगतने पड़ेंगे । हाँ, यदि वतेमान पीढ़ी ध्पनी सन्‍्तान को दाय-धाग थे 


दी जाने वाली सबसे बड़ी सम्मत्ति जो कोई विता प्रपने पुत्र को दे सकता 
है, दे तो यह क्रम भ्रनवरत रूप से चलता रहकर नरक त्राण का उचित 
माध्यम बन सक्ता है। उत्तम विरासत को पाकर पुत्र माँ-बाप की सेवा 
करेगा, उनकी श्राज्ञा का पालन करेगा । इसमे माता पिता को दु:ख रूप 
नरक से त्राणा छुटकारा मिलेगा श्ौर पुत्र भो दाय भाग में मिली इस 
सम्पत्ति को पिता के ही पुत्र रूप में उसके घर जन्म लेकर उसके पिता 
हो जाने पर पुनः वह विरासत उसे सौप देगा जिससे झ्राज के पिता का 
कल पुत्र रूपी भावी जीवन भी नरक से दूर अर्थात्‌ स्वर्ग का जीवन वन 
सकेगा । क्रम के सतत चलते रहने से मनुष्य को नरक से दूर हटकर 
स्वगं को नहीं जाना होगा प्रत्युत्‌ उत्तम सम्तान को पाकर स्वगं मनुष्य 
के समीप श्राता चला जायेगा । 
किन्तु बडे हो खेद का विषय है कि झ्राज कहां है वह संस्कृति श्रौर 
कहां हैं उसके मानने वाले ग्रर्थात्‌ विरासत रूप में उसे पाकर दायित्व 
पूर्ण उसे भावी पीढ़ी को सोपने वाले ? यही तो कारण है कि वर्तमान 
पीढी के पास बहत कुछ है, पर फिर भी जीवन नारकीय है श्लौर पुत्र 
या सन्‍्तान कही जाने वाली धावो पीढ़ी के पास भ्रपने मा बाप को नरक 
से बचाने का कोई उपाय भी नही है बल्कि इतना ही नहीं, भ्रपितु इसके 
विपरीत पुत्र माता पिता को नरक में घकेलते जा रहे हैं। शिक्षा का 
विस्तार होता जा रहा है। विज्ञान के आविष्कार बढ़ते जा रहे हैं किन्तु 
साथ ही साथ स्व भी लुप्त हो चला जा रहा है। दोक्षा विहोन शिक्षा 
का भ्रथ पढ़-लिखकर नौकरी करते हुए प्पने (संकुचित श्र में) लिये 
ही सुख की सामग्री एकत्रित कर लेना रह गया है। हर प्राहुति शाहजहां 
के पुत्रों की भांति प्रपने ही मु ह में जा रही है। परिणाम चहुँ दिशि 
दुख हैं, भय हैं, त्राहि-त्राहि की घ्वनि है। ऐसे में किसी शायर के शब्दों 
में भारतीय सरकृति का तो स्पष्ट श्रभिमत है कि-- 
हम वो कुल किताब काबिले जब्ती समभते हैं। 
कि जिन्‍्हे पढ़कर के बेटे बाप को खफ्ती समभते है |। 
तब क्या हम-- 
क्या कहें साहब हमारे कारे नुमाया कर गये। 
बी. ए. किया नौकर हुए, पेश्षत मिली और मर गये ॥ 
की दुखद परम्परा को प्रागे हो आगे बढाते जाएंगे? 
प्रत्येक मनुष्य को यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि व्यक्ति तो; 
मर जाते हैं किन्तु सरकृतियां बनी रहती हैं। इतिहास के उदाहरण रूप 
में प्रस्तुत उपरोक्त दो पृष्ठ इसकी साक्षी हैं। कुलों को सन्तति, राज्यों 
की सन्तति, घन-सम्पत्ति की सन्‍्तति से कही मूल्य वाली है सस्कृति की 
सनन्‍्तति | इसी सन्‍्तति को चिरस्थायी बनाने के हेतु मनुष्य सन्‍्तान 
चाहता है | संस्कृति की सन्‍तति मुख्य विरासत है; वही साध्य है। 
सन्‍्तान उस सन्‍्तत्ति का साधन ही है जिसे भ्रनवरत गति प्रदान करना 
बेसे तो प्रश्येक युग के मनुष्य का घर रहा है किन्तु इस युग तो उसके 
लिए इसका महत्त्व और भी प्रधिक है भ्रौर इस ऊढ़-गुरु भार का बिना 
समुचित निर्वाह किये भ्रतिमान से तो पराभव का मुख ही देखना 


पड़ेगा । रणवीर क्षास्त्री 
सह. सम्पादक 





सर्वहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भैजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वहितकारी कार्यों हैं 
तत्परतापूर्वक जुट जाइये । “ व्यवस्थापक 
सबेहितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतछू 


सर्वहितका री 
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यज्ञों वे श्रेष्ठतम॑ कर्म-.-उद्दश्य एवं विधेय विचार 
वेदपाल एम० ए० रिसर्च स्कालर दयानन्द पीठ पंजाब विश्वविद्यालय चंडोगढ़ 


यजुवेद के प्रथम मन्त्र में भ्राये श्रेष्ठतमाय क्रो मन्त्राशं के अर्थ 
प्रसंग में शतपथकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने “यज्ञों वे श्रेष्ठतमं कमें' 
वचन का उल्लेख किया है। शतपथ ब्राह्मरा के भनुसार इस प्रथम याजुष 
मन्त्र का निनियोग दर्श याग में किया गया है। श्रतः 'यज्ञों वे श्रेष्ठतमं 
कर्म' का सम्बन्ध विनियोज्य दर्श याग के साथ होने से 'श्रेष्ठतमाय 
कर्मऐ' का भ्रर्थ 'दर्श नामकाय' हो होगा। यह धारणा मध्यकालीन 
याज्ञिक व्यास्याकरों को तथा तदनुक रण परायण कुछ प्राघुनिक विद्वानों 
की है। परन्तु याज्ञिक प्रक्रिया के विनियोग प्रपच से उन्मुकत व्यास्या- 
कार (स्वामी दयानन्द प्रभुति) श्र ष्ठतम कर्म का शब्रर्थ उत्तोत्तम कर्म 
मानते हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ भी ये व्वाख्याकार श्र ठतम कर्म में ही लेते 
हैं | दयानन्द पीठ पंजाब विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में सम्पन्त वेद 
गोष्ठी में डा» श्रश्यदेव शर्मा (प्रजमेर) ने ्रपने लेख में इस प्रकार के 
ज्यास्याकारों को उद्देश्य एवं विधेय ज्ञान शुन्यता के कटघरे में खड़े कर 
के उनकी पर्याप्त श्रालोचना की है तथा इस प्रकार के श्र्थ को सरासर 
बईमानी का फतवा भो दिया है । 


गरयातत: प० प्रभयदेव शर्मा का हृष्टिकोश यथाथथंता के नजदीक 
तथा शतपथानुकूल प्रतोत होता है परन्तु स्वामी दयानन्द श्रालोच्यमान 
मन्त्र के भावाथं में स्पष्ट 'श्रष्ठ तमाभि: क्रियाभि: सयुक्ते भंवितव्यम्‌' 
लिबकर भपना यही प्रभिप्राय व्यक्त किया है कि श्र प्ठतम कर्म का प्र 
उन्तमोत्तम कर्म ग्रहण करना ही युक्त है तथा “यज्ञो व श्र ष्ठतमं कर्म' 
इस गतपथ वचन का यहो तात्वर्ण स्वामी दयानन्द ने सम्भवत। ग्रहण 
किया है कि यज्ञ शब्द साहित्य में श्र ष्ठतम कर्मो का ही भ्रभिव्यंजक है । 
इस प्रकार शतपथकार महर्षि याज्ञवलक्य (जो वेदार्थ के विषय में सबंधा 
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प्रामाणिक धाचाय॑ है) तथा व्त वानयुगोन वेदार्थ वेता महषि दयानन्‍्द 
के मन्त्रार्थ में विभिन्‍न स्पष्ट प्रतोत होता । ध्वामों दयाननन्‍्द के ऋषित्व 
पर श्रास्थाहो त विद्वान्‌ स्वरामों दयातन्द के इप प्रकार शतपथ विदयोधों 
लगने वाले वेदार्थ को भ्रामक एवं पप्रवुद्ध लोगों कौ श्रपने वाग जाल में 
फसाने वाला है यह घोषणा करने में नहीं हिचकिचाते, परन्तु जिस 
स्वामी दयाननद ने भ्रपने भाष्य को शतपथानुकुल होने को महतो घोषणा 
की है तथा जिलके भाष्य में प्रत्येक मन्त्र को व्याख्या के ग्रस्त में शतपथ 
व्याख्यान का संकेत किया है क्या उसे यज्ञो वे श्र ठतमम में उद्द श्य तथा 
विधेय कया है यह ज्ञात नहीं था ? वैदिक साहित्य का सतत ग्रध्येता व 
ऋषि वचनों पर प्रनन्य श्रद्धाबान्‌, सत्य का महान प्रवक्ता दयानस्द 
जनता को भ्रमित करने जैसा जधन्प कम करते का साहम कर सक्षता 
यह कोई द्वेष धूमामिभूत व्यक्ति ही सोच सकता है । 


वास्तविकता तो यह है कि ये उद्देश्य एवं विधेय के ज्ञानी शनपथ 
में व्याख्यात यज्ञों के यथाथं स्वरूप को समभने में कुछ भो श्रम तहीं 
करते अपने पल्‍लव ग्राही पाण्डित्य के ग्राधार पर इन पण्डित मानियों ने 
दर्शंणोणं मास आदि यज्ञों को मात्र एक कम काण्डोय प्रक्रिया विशेष 
समझता हुम्ना है। भ्रतः इनके मस्तिष्क में यह भी एक घारणा है कि 
वेदिक मन्त्रों की रचना इन्हीं यज्ञोय विधियों की पूर्व्मय की गई है तथा 
ग पूर्वेक किया गया यह कर्म काण्ड हो स्वर्गादि फल का देने वाला 

। 

इनकी यह धारणा शतपथकार के सर्भथा विउरीत है। यदि केवल 
मात्र विधिपूर्णक किया गया दर्श पोर्ण मापादि कर्म ही प्रभ्युदव का 
जनक होता तो शतपथकार क्रियमाण क्रियाश्ों की उप+ 
पत्तियां क्यों देते तथा भ्रनेक ग्रस्पष्ट मन्त्रार्थ को स्पष्ट क्‍यों 
करते ग्रोर स्पष्टार्थ मन्त्रों के विषय में 'नात्र तितारेहितल्ि- 
वास्ति' इत्यादि को लिखते | शतपथकार के इन निदंशों से 
सुत्पष्ट है कि मत्त्रार्श तथा क्रियमाण क्रिया को प्रयोजनी 
यता के ज्ञान के बिता केवल दर्शपोएं का अनुष्ठान क्रिसी 
विशेष फल का जनक तहीं है । 


सच तो यह है कि दर्शपोर्णादि यज्ञो के द्वारा जन्म से 
लेकर मरणा पर्यन्त क्रियमाण श्रेष्ठकर्मों का बोध कराया 
गया है। वर्तमान जीवन का प्रारम्भ मातृगर्भ से होता है। 
उत्तम सन्‍्तान पाने के लिए पति पत्नी को क्या क्‍या तैयारी 
करनी चाहिए तथा किन किन उत्तम संस्कारों को श्रपने 
आत्मा में पति पत्नी प्रतिष्ठित करें जिससे जायमान बालश्ष 
सुतंकार युक्त होकर पंदा हो यह विद्या दर्श याग के द्वारा 
याज्ञिक ऋषियों ने प्रत्यक्ष क्रियाओं द्वारा स्पष्ट की है जो 
कि याजुष मन्त्रों के शब्दों में निहित है। यजु्वेद के प्रति 
पा विषय पर ध्यान देने से तथा मन्त्र भाग पर विधा 
करने से विस्पष्ट होता है कि यजु्वेद में मानव जोवन के 
प्रारम्स से लेकर मरण पयंत्त श्रनुष्ठेय कर्मों का विधान है । 
मानव का चरम प्राप्तव्य मोक्ष प्राप्ति की विद्या भो याजुष 
संहिता के भ्रन्तिम भ्रध्याय में प्रतिपादित की गई है। इससे 
स्पष्ट है कि यजुर्वेद के प्रारम्भिक दो ग्रध्यायों में जिनका 
दर्श पोरण याग में महर्षि याज्ञवल्क्य ने विनिंयोग किया है 
मानव जीवन के प्रथम वयः के लिए अनुष्ठेय कर्मों का विधान 
है। मानव के प्रायमिक जोवन में पड़े शुम या प्रशुभ संस्कार 
क्षितने प्रभावी हैं इसके बताने को कोई श्लावश्यकता नहीं 
है। गृहस्थ यदि उत्तम सन्‍्तान नहीं पाता तो उत्क्ा सब 
ऐदवर्य मिरथंक ही है। गुहस्थ जोवन का सर्वोत्तम झूम 
उत्तम सस्तान तेयार करना दै व्यपदेश भो धपेक्षा कृत होते हैं। 


[क्रमश] 





धर्वेहितकारा 


चो० मार्ड्सह जी का सन्देश 


प्रिय सम्पादक महोदय 
सप्रेम नमस्ते 
संवहितकारों का भक्त फूल पिह 
विशेषांक पढ़कर प्रसस्तता हुई। 
हर्याणा प्रान्त के शाल्मता 
महात्मा के जोवत की मांकी को 
तप्रस्त प्रायंजनों तक पहुंचने का 
यह अत्यन्त उत्तम प्रयास है। मैं 
भा इस शुत अश्रवस र पर भक्त जो 
के प्रमियों को सेवा में यह निवेदन 
करना ग्पना पुतोत कत्तंत्य सम- 
झता हूँ कि हमारों सावारण पमा 





चौ० माइमिह मलिक 
५ ने भो फरवशे 7६८५ 7 भक्त जो को जन्म शताब्दों मताते का निणय 
# लिया है शिपका विधिवत्‌ उद्घाटन ब्र० कर्मपाल ने १३-२-८३ को किया 
। है। इम दो वर्ष के पध्य, मक्त जो ने जहा-जहां अयने जोवन में व्रत किए 
थे, उत स्वातों वर उः्वत्रा का श्राथोजत किया जविगा । रोहतक नगर 
 क्षेत्रा ऐवा ग्राप्रजत होगा। सै सो प्रायंजनों से घौर विशेवकर उत 
व्यक्तियों से जो भक्त जो के परस्पर में कमो न क्रमो रहे हैं, इप प्रकार 
के प्रावोजन करते का तथा करवाने को झोल करता हूं श्लौर इस 


"विशेष/क की सफलता को कामना करता हूं। 
मारडूसिह मलिक 
प्रधान-भक्त फूतरविह जन्म शताब्यों ग्रायोजन समिति 


धर्म तुम्हारा खो गया हे कहां! 

थानों को त लाझ्रो, जमोन को न लाग्रो 

प्रपने स्वार्थों के बीच में 

भाषा सब हैं प्रेम की 

योगा न जाए मस्तिष्कों के बीच में 
मदारा बनकर तुमने मजमा जमा लिया 
गुहद्वारों को तुमने मेंदात बना लिया 
माँग कर तुमने अनुचित मांगें 
स्वयं को राष्ट्र में नंगा किया 

धर्म तुम्हारा खो गया है कहां 

श्रादर्श तुम्हारा सो गया है कहा 

बल्ुक और तलवारें अब हैं कहां 

दाल-रोटोयाँ सब खो गई हैं कहा 
सुविधाप्रों का तुम बना रहे कुग्रा 
मानव को आ्राशश्रों के खण्डहर 
न तुम्हारा है कोई प्ादर्श 
ते तुम्हे है धर्म का डर 

आझब सरकार उलफ गई है 

तुम्हारी प्रनुचित मांगों को डोर में 

उत्तर भी प्रइत बनते जा रहे हैं 


, तुम्हारे राजनेतिक स्वार्थों के शोर में ु 
सत्य भारत सांवरिया 


प्रध्यक्ष-मानव भप्रधिकार संचर्ध समिति 
सथ्त रविदास कालौनी रोहतक 
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(२ का शेष) 
फिर कन्याओ्रों को शिक्षा को अनुभव करके सन्‌ १६३३ में खानपुर ग्राम 
में क्या गुरुकुल भी खोल दिया। इन दोनों गुहकुलों में से कई सौ 
स्तातक, स्तातिकाएं बनकर आयंत्तमाज ग्रोर संस्कृत को पेत्रा कर रहे 
हैं। गुरकुत खानपुर को ग्राचर्या तो भक्त जा को धत्य पुत्रो मुभाविणा 
जी हू हैं। प्राय महोपरेशक पं० बध्तोराप ग्रौर स्वायों निश्यान रद जो 
ने भो इत गुरुकुलों को बहुत सहयोग दिया है। 


दोनों के दुःखहूर्ता प्रोर लोपोकारी-- 


भत्त जो कम शिक्षित थे पहलु उत्होंने प्रतता सउँस्त्र परोयकार 
में योखावर कर दिया। वे दोन दुखियों के कथ्टो को प्रता समकृरर 
उतको सहायता में हर प्रथलल करते थे । ब्रा दुरावारियों, दुष्टा गश्रोर 
रिश्वत खारों के जिए बहुत उग्र भा ये। एक बार गुरकुन स्थायना से 
पूर्व बोर युवकों का जत्या बताकर सम्भालका ग्राम में बनते हुए हत्थे 
को बलपूवेक रोक दिया था। एक बार जुप्रा ग्राम ने एक सलाह पर्यन्त 
अनशन करके वहां के वाधियों को प्रभावित करके तहर पर पुत्र का 
निर्माण करा दिया। वे छु्नाछृत जाति-पाति को दलदन से घृणा करते 
प्रौर मनुष्यमात्र को सम;न समझते ये । एक बार उन्होंने प्रथो वटवार 
के ग्राम उरलाता में रहते दु्भिज्ञ के कारण ग्रम्पय॑ राबहों का भूमि 
लगाने भो स्त्रय॑ ग्रदा कर दिया । जिने हित्नार के मोठ ग्राप में बर्हाँ के 
रांधड़ दोन हदिजन चमारों के लिए कुग्मां बनाते में प्रबल बाघक थे । 
भक्त जो ने वह! पहुँच॒कर १५-२० दिन के अनशन से कृशक्राय होकर 
दुष्टों को भा भुछा दिया वहा बड़े बड़े नेता गए प्रौर वह कुओं वतवाक रे 
हो छोड़ा । प्रापक्ो पंबायतो न्याय शक्ित में बहुत श्रद्धा थो जिपने अनेक 
समाज सुवार ग्रोर पारध्तरिक्ष कन॒ह भा ड़ों को निर्णोत कराया पृज्य 
स्व्रामों श्रद्वातःद, स्ततस्त्रानस्द, चौ० छोट्राम ग्रौर दादा घासोराम ने 
भो आपको बहुत सहयोग दिया । 


दैदराबाद, लोहारू सत्याग्रह बज्ञ के होता-- 


सन्‌ १६३६ में हैदराबाद में निजाम के ग्रत्याचारों के विरुद्ध स्वामी 
स्वतत्त्रातरद के नेतृत्व में चलाए गए सत्याग्रह में भक्त जो भो प्रयता 
जत्या लेकर गए। मार्ग में रोहतक के मुमलमातों ने निर्दंबता से इन पर 
लाठी बर्साई परुतु ग्राप धघेय पूर्वक चोट सहन करके हैदराबाद पहुँचे । 
श्रोर पूर्ण सफलता प्राप्त करके ग्राए। सन्‌ १६४१ में लोहाछ के नवाब 
द्वारा प्रायंतमाज और हिन्दुप्रों पर किए गए भ्रत्याचारों को रोकने के 
लिए प्रार्यों के उत्सव भ्रौर जलुम में मतत जो भो गए थे । वहां नवाबी 
पुलिस ने प्रार्यों पर निमर्मता से लाठियां बरसाई । स्वामों स्वतस्त्रानसद 
को भौर झ्ापको गधभीर चोट भ्राई। रतधारा बह गई । दोनों महानु- 
भावों का उपचार दिल्‍लो में कराया गया । इस प्रकार मोठ ग्राम में 
हरिजनों का जलक्ृप बनवाने, हैदराबाद सत्याग्रह भ्रौर लोहाह काड से 
श्रापकी घवलकीति सारे प्रायंजगत्‌ में फेल गई । 


भक्त जो की छोटी युपृत्रों मुजफ्फर नगर जिये के चेयरमेत चौ० 
बलवन्तपिह के साथ व्याहों गई हैं। वे भी बहुत सुयोग्य शिष्ट श्रौर 
समाज सेवी सज्जन हैं। मैं भो उनपे शिशौलो, सौरम के जलसों में 
झोर मुजफ्फ़र नगर में सप्रेम पिला हूं। इस समय राष्ट्र का विघटन 
करने वाले ग्रकालियों को हठघर्मो के कारण पृज्य स्वामी श्रद्धानन्द, 


स्वतत्त्रातन्द, भक्त फूर्नावह श्रोर सिद्दान्तो जो को विशेष स्मृति ग्रा 
रही है | यदि ये होते तो सारे ब्रायजनों और हरपाणावाधियों का दृढ़ 
हु बनाकर समूचे राष्ट्र का त्यायपूवंक संरक्षण करते। भक्त जी के 
दो विद्या स्मारक गुरुकुल भेसवाल और खानपुर बड़ो शान ते चल रहे 
हैं। उनका एक बहुत उत्तम जीवन चरित्र प्रकाशित करना चाहिए भौर 
सन्‌ १६८४ में जन्म छताब्दों श्रायं समारोह रोहतक में मताना चाहिए। 
वे देश घममं पर ग्रापता बलिदान दे गए । विनोत श्रद्धालु 

निहालसिह प्राय प्रध्यापक दिल्ली 


सदहिहड़ारी 


द श्रार्य॑स्राज की गतिविधियां-- 
आर्यसमाजों तथा गुरुकलों के उत्सव 


गुरुकुल भेसवाल जिला सोनीपत ११, १२, १३ मार्चे 


हाय हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी (घिवानीं) ,, , » ५ 
प्राचायकुल क्या विद्यालय लोवाकलां (रोहतक) ,, » ७ ४» 
दयानन्द मठ रोहतक वाधिक सत्संग शडसे२० ,, 
गुरुकुल गदपुरी जिला फरीदाबाद ध््सेर० ,, 
धायंतमाज कुडलान जिला करताल को. की 5) 
».. कारद जिला करनाल मे: "हे 
».. साबापुर जिला श्रम्बाला ह: € छह - हे 
०... गगीता जि« गुड़गाँव हे 0० भय 
गुरुकुल टटेसर (दिहली राज्य) छह ४ छ 
झयायेंसमाज विशनपुरा मांजरा जिला श्रम्बाला १६, २० 
#... भ्राहुलाना जिला सोनीपत २२, २३ 
गुरुकुल घरोण्डा जिला करनाल रश्से२७ ,, 
पधायंसमाज मुवाना जिला जीन्द श्ूसेर७ ,, 
».. प्रेम मोहल्ला ताबड़ू जिला गुड़गांव रभ्से२७ +; 
». हेसनपुर (फरीदाबाद) शभसेर७ ,, 
७». गुन्दयाना (कुरुक्षेत्र) २भसेर७ ,, 
».. मन्घार जिला कुरुक्ष त्र २०सेर६ , 


इन उत्सवों पर वेदिक विद्वान तथा सभा के श्रधिकारी, उपदेशक 
एवं घजनोंपदेशक प्रचाराथ पधारंगे। 
जीवताननद सरस्वती बैदप्रचाराधिष्ठात 


ग्रुकूल क्रक्षेत्र में शिविर 


गुरुकुल कुरुक्ष त्र में दिनाक २२-३-६३ से १०-४-८३ तक ड० देवब्रत 
धाचाय की देखरेख में एक विशाल शिविर का शायोजन किया जा रहा 
है जिसमें योगाभ्यास के भतिरिक्त योग द्वारा चिकित्सा तथा ध्यान एवं 
समाधि की शिक्षा दी जायेगी। शिविर में भाग लेने वालों की व्यवस्था 
नियमानुसार होगी। यह शिविर झ्ार्यंसमाज के इतिहास का श्वनुठा 
प्रनुभव होगा | भ्रत: इच्छुक महानुभाव तुरुत सम्पर्क करें। इसी समय 
८-९-१० ह्प्रेल को गुरुवु ल कुरक्षेत्र का वाधषिकोत्सव शी उत्साहपृर्वंक 
मनाया जायेगा । १० प्रप्रेल को शिविर का समापन समारोह होगा । 
धर्मंदेव विद्यार्थी 
निरीक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 


३-४-४-६ नवम्बर दीपावली सन्‌ १६०३ को प्जमेर में बड़े धूमधाम 
से मनाया जायेगा। इस श्रवसर पर लाखों नर-नारी गुरुदेव को श्रद्धां- 
जलि प्रपित करने प्रणमेर पधारगे, ध्तत: धाय शिक्षण सस्‍्थाए, झारय॑ 
समाजें, धाय॑ प्रतिनिधि सभाएं, व्यायाम ३लाएं श्लादि इस समारोह 
को सपल बनाने के हिए हपनी सेवाए' सहष समपित करने हेतु प्पने 
नाम प्रंकित कराए । 


] 


महधि दयानन्द की स्मृति स्थायी बनाने हेतु इस श्रवसर पर-- एक 
भव्य यज्ञशाला, (क विध्ञाल लाइब्रेरी वक्ष, प्रतिथिशाला एवं दयानन्‍्द- 
वेद-धोध-सरथान जिसमे वेद, वेदक साहित्य के प्रध्य्यन, शोध अ्रदि 
की व्यरथा रहेगी- ऋषि उद्यान भ्रजमेर मे निर्माण कसने वी योजना 
है। इस कार्य में लगश्ग पच्चीस लाख रुपये व्यय होगा | इन सब कार्यों 
के लिए झ्ाये नर-नारी मुक्त हरत से भ्रधिक से भ्रघिक दान राधि 
भैजें। मिवेदक 
स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्बती 
प्रधान परोपका रिए सभा, प्रजमेर 
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वानप्रस्थी ग्रानन्दमुनि द्वारा पानीपत में कब्र पूजा खण्डन 


ग्रायंसमाज के नग्नशील तथा 
उत्धाही प्रचारक वानप्रस्‍स्थो श्री 
प्रानन्दमुति ने गत मास से पानीपत 
के कलन्दर चौंक जहां मुसलमान 
पीगों की बब्र बनी हुई है और हिन्दू 
पौरत उनकी पूजा करती हैं, पर 
प्रति वीरवार को दोपहर बाद ४से 
६ बजे तक पअ्रपने प्रचार द्वारा पीर 
क्व् पूजा लण्डत का प्रभियान शुरू 
कर रखा है। इनके प्रचार से प्रभा- 
वित हो+२ काफो औरतों ने कब्र 
की पूजा करनो छोड दो है। भ्रार्य के-द्रीय सभा पानीपत के करार्यकर्त्ता 
इस शुभ काय॑ में उन्हें सहयोग दे रहे है। उनकी प्रेरणा पर कलन्दय 
चौक का नाम स्वामी श्रद्धाननद चौक रख दिया गया है। 


आवश्यकता हूं 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के श्रवसर पर जो श्रजमेर में 
३-४-४-६ नवम्बर १६८३ को मनाई जावेगी उसके लिए भ्रावश्यकता है- 
१-पण्डाल बनाने वाले, बांस बली, ढेरे तम्वू, दरियो वाले । 
२--हलवाई जो उन तारोाखों में हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था 
कर सकते हैं। भोजन का रेट्स साथ लिखें। 
३--बिजली व पानी की फिटिंग करने वाले ठेकेदार । 
४-बड़ा लाउडस्पीकर जिसे कम से कम पचास हजार व्यक्ति सुन सकें 
उसके व्यवस्थापक पत्र व्यवहार करे । 
५--हिन्दी झग्नेजी के शोट हैण्ड जानने वाले जो कि समारोह की कायें- 
वाह्दी नोट कर सकें व टाईप कर सके । 
६- प्रदर्शनी के ठेकेदार जो विभिन्‍न राज्यों की दुकानें लगवा सके । 
ऊपर लिखे क!याँ में जिनको रुचि हो वे निम्न पते पर पत्र व्यव- 
हार करें व श्रपती पूरो जातकारी रेद्स झ्रादि की देवें । मन्त्री 
दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह समिति 
केपतर गंज, भ्रजमेर 


प्रो० रामसिह के स्वास्थ्य की कामना 


सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध श्लाय॑ं नेता प्रो० रामधिह जी आजकल प्रस्वस्थ 
हैं। गत सप्ताह वे लाजपत नगर नई दिल्‍ली के एक नरप्िंग होम में 
उपचा राथ के बाद भ्रब भ्रपने निवास स्थान २३ बीडनपुरा करोलबाग में 
स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने के लिए दिल्‍ली के हस्पताल 
में गया था। सभा कार्यालयाध्यक्ष श्री केदारधिह भ्रायें भी ५ मार्च को 
स्वास्थ्य जानकारी हेतु गये थे। डाक्टरो ने उन्हें कम बोलने का परामर्श 
दिया है। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें शीघ्र स्वस्थ करें ताकि वे पूवेबत 
राष्ट्र तथा आयंसमाज का मां दर्शन करते रहें । 

महाक्षय भरतसिह सभा मन्त्री . 


डा० रामनांथ बेदालंकार सम्मानित 


कै... थक 


वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं सुविस्याह लेखक गुरुकुल कांगड़ी 
विष्वविद्यालय के भूतपूर्व भ्लाचायं एवं उपकुलपति, महषि दयानन्द वेविक 
अ्रनुसंधान पीठ पंजाब विध्वविधालय चंडीगढ़ के भूतपूर्व प्रोफेसर एवं 
ध्ध्यक्ष डा० रामनाथ वैदालंकार को उत्तर प्रदेश संस्कृत ग्रन्थ प्रकादमी 
ने उनको पुस्तक 'यज्ञ मीमांसा' (भग्निहोत्र दर्पण) पर एक हजार रुपये 
का पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया है। भ्रकादमी द्वारा इस 
पुस्तक को यह पुरस्कार वर्ष १६८! में प्रकाशित सर्वोत्तम संस्कृत पुस्तक 
के लिए दिया गया है । डा» वेदालंकार के इस सम्मान से न केवल उन्हीं: 
का वरन्‌ संपूर्ण धायंजगत्‌ का गौश्व बढा है । 


ध्वहितकारों 


निर्वाण शताब्दी वर्ष ओर हमारा कत्तंव्य 


सोहनलाल शारदा, शाहपुरा जिला भिलवाड़ा (राजस्थान) 


प्रायंधनाज बीमार हो गया झोर उसके उपचार के लिए कई 
विद्वान्‌ विचारक मनीषि विद्वानों ने सपने विचार प्रकट करते हुए श्रा्य 
समाजी पत्रों में कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना सभी होते हुए 
अ नई पीढी प्रायंतमाज में उल्लेखनीय नहीं भरा (रही हैं। इसके लिए 
हमें कुछ कार्यक्रम श्रपनाना होगा | वह कार्यक्रम है कि जब भगवान्‌ 
दयानरद ग्राज से १०० वर्ष पूर्व जब शाहपुरा से प्रस्थान होकर जोधपुर 
को जाने को तेयारी में थे तब एक प्रश्न के उत्तर में उतके परमभक्त 
शिष्य राजाधि राजनाहर्भतह को कहे थे । उन्होंने कहा था कि नई 
पीढी को प्राय बनाने के लिए प्रथम प्रायंसमाज के नियम ६० व्याख्या 
सहित पढ़ाने को व्यवस्था करना वह पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 
पथाविधि उचित समय पर नित्य सन्ध्या यज्ञोपासतविधि अ्रथं सहित 
सिखलाना | तीप्तरों कक्षा में संस्क्रारविधिस्थ स्तुति प्राथंनोसना 
स्वस्तिवाचनम्‌ शान्तिकरणम्‌ के साथ साथ सामास्य प्रकरण का भो 
ज्ञान करते हुए व्यवहा रभानु प्रार्योह्‌ शय रत्नमाला भो पढ़ाना है । आगे 
को कक्षाप्तों में सत्यायंप्रकाश पढ़ाना है । ताके विद्यार्थी महाविद्वान्‌ बन 
-कर चक्रवर्ती राज्य करते हुए महान्‌ सुल्ष का भोग कर सके । 


इसी प्रथा को शाहपुरा नरेश ने शाहपुरा में श्रपने विद्यालयों में 
चालू किया जो उनके पुत्र भ्रोर पोत्र ने स्वराज्य प्राप्ति तक श्रर्थात्‌ 
१९४६ तक बराबर चालू रखा। फल यह हुप्रा कि शाहपुरा में श्रव भी 
कई जगह परिवारों में संघ्या यज्ञ नित्य नियमित निरन्तर होते चले 


धा रहे हैं। 

अत। भ्ब भी प्रायंतमाज को प्रगति देने के लिए हमारा कत्तंव्य है कि 
हम सरल सुबोध पद्धति को प्रपताकर प्रत्येक धायंसमाजों में तिम्त कार्य 
क्रम को चलाने की व्यवस्था करे | प्रत्येक श्राय श्रपने प्रपने स्थान पर 
झपना निजी कार श्रथोपाजजत का करता हुआ्ना कम से कमर ५ विद्यार्थियों 
को तो प्रवध्यमेव तैयार का विचार रह कर प्रथम उन्हें प्रायंसमाज के 
दक्षोनियम व्याख्या सहित पढ़ावै । 


पुनः नित्य संध्या यज्ञोपासनविधि सिखलाने की चेष्टा करें। 
सत्याथं प्रकाश के दूसरे समुल्लास में थ्लो यही ग्रादेश है कि माता पिता 
झाचाये ५ ८ वर्ष के बालकों को संध्या घिखलायें। सो हमारा कत्तंव्य 
है कि इस निर्वाण वर्ष में हम कम से कम बच्चों को जिनकी उम्र ५ से 
द वर्ष तक की हो संध्या हवन के मन्त्र प्रौर उनका संक्षेप से झ्थ अवश्य 
सिखला देवे । जो थी सज्जन भ्रायं महाशय पढ़ाना चाहें केवल महर्षि 
कृत प्रन्यानुसार उन्हों के शब्दों को सद्धूलन कर जो पुस्तक हमने 
प्रकाशित को है नित्य संध्या यज्ञोपासनविधि वह मगवा सकते हैं। इस 
का मुल्य सप्रेम भेंट है तथा डाकखर्च भी हम हो देते हैं । 


पुनः संस्कार विधिस्थ ईइवर स्तुति प्राथंनोपासना स्वस्तिवाचनस्‌ 
शान्तिक रणम्‌ तथा सामान्य प्रकरण पढ़ाना है ताकि उन्हें बृहद हवतत 
कराने का एवं स्वयं करने का यूँ ज्ञान हो जावे। भ्नन्य पुस्तक लेखकों 
को प्रमाण भाग में तहीं माते केवल भगवान्‌ दयानन्द कृत ग्रन्थ पढ़ाने 
पर द्वी सभी समस्या ये हल हो जावैगी । यदि इस पुत्तक को पढ़ा दिया 
जावे वह भो थोड़ा ता जिसके लिए भगवान्‌ दयानन्‍्द स्वयं श्रादेश देते 
हैं कि इतना तो प्रवश्य पढ़ लेबे। न कि श्रशुद्ध रट कर मनमाने ढज़ से 
क्षा्यक्रम करने लग जाये, क्योंके यधाविधि उचित समय पर यज्ञ किया 
हुओा ही फलदायक होता है। हमाधो प्रगति में बाधक भ्रन्य कारणों के 
साथ साथ यथाविधि संध्यायज्ञ नहीं कर्ता भी है भ्रोर् यथाविधि से तभी 
हम कर सकेंगे जब हम प्रथम यह विधि पढ़ गे पढ़ायेंगे दब । 


इतना करने के पश्चात्‌ इन विद्यार्थियों को सत्याथंप्रकाश्ष का छठा 
समुल्लास पढ़ाना चाहिए। देश काल परिस्थिति को देखते हुए श्राज 


इसकी महति प्लावरयकता है। हम देख रहे हैं पाइवात्य ढंग से 
शासन करते हुए निरन्तर देश में प्रराजकता बढ रही है। राक्षसी 
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धासूरी प्रवृतियों को बढावा मिल पहा है। इनसे मुकाबला करने के 
लिए एक ही रास्ता है हम छठे समुल्लास को बच्चों को पढ़ावें। लेकित 
सारे राष्ट्र पर राज्य करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। भागे कहा 
गया है इसी समुल्लास में बैद, मनुस्पृति के ७-८-९ श्रध्याय महाघारत 
का शान्ति पर्व का शाजधमं प्रापद्धमे एवं शुक्रनोति विदुर प्रजागार को 
प्रच्छी प्रकार देखकर यानि पढ़कर, पढाकर पूर्ण राजनीति को घारण 
करा माण्डलिक श्रथवा चक्रवर्ती राज्य करे । ब 


यह भी ध्यान ग्रवश्य रखना है कि जेसा भागे वशंत किया गया 
है कि यह समझें फि 'वयं प्रजापते: प्रजा प्रभूम' यह यजुर्वेद का वचन 
है। हम प्रजापति प्र्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा श्रौर परमात्मा हम उसके 
किकर भृत्यव॒त्‌ है वह कृपा करके प्रपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारो 
करें श्रौर हमारे हाथ से अपने न्याय की प्रवृत्ति करावे । 


महाराज भरत के समान राज्य करने में समर्थ हो सके | पह सभो 
तभो हो सकेगा जब हम प्रत्येक झाय॑ प्रायंसमाज मन्दिरों में पढ़ाने का 
विचार कर देश काल परिस्थिति को देखते हुए कुछ नवयुवक तेयार 
करने का विचार कर कार्य करने में जुट जाय तभी हमारा शताब्दो 
समारोह मनाना सफल हो सकेगा । 


फार्म-४ स्वेहितकारीं सम्बन्धी विवरण 


६-प्रकाशन स्थात 


सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक 
३-प्रकाशन सवधि 


साप्ताहिक 


इ-मुद्रक का नाम वैदव्रत शास्त्री झाचाय॑ प्रिंटिंग प्र स, 
दयानन्द मठ शेहतक 
क्या घारत का नागरिक है ? हाँ 
५-सम्पादक का नाम महाशय भरतसिह सभा मश्जी 
क्या भारत का नागरिक है ? हाँ 


६-उन व्यक्तियों के नाम व पते जो 
समाचार पत्र के स्वामो हों तथा 
जो समस्त पूजी के एक प्रतिशत 
से श्रधिक सांकेदार या हिस्से- 
दारहों। 
मैं वेदव्रत शास्त्री एतदुदत घोषित करता हूं कि मेरी भ्रधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के भ्रनुसार ऊपर दिये गये विवरण पत्य हैं। 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
वेदब्रत शास्त्री 


पायें प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्तों भवन दयानन्द मठ 
रोहतक 
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शरबंहितकारी 
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रक्षा वाहिनी के कार्यक्रम की सराहना 


परम प्रादरशीय प्रो० साहब, नमस्ते । 
बहुत इच्छा होते हुए भी मैं धराज इस झावश्यक बेठक में सम्मि- 
लित नहीं हो सका । मैं श्रपनी शुभ क्ामतायें भेज रहा हूं श्ौर न पहुंच 
सकने की क्षमा प्राप्ति हैं। जो भी निश्चय बेठक में होगा वह मुझे 
शिरोघाय॑ होगा । मैं तो एक तुच्छ सेवक के रूप में हर कार्य जो मुझे 
साँपा जाएगा करने के लिए तेयार हूं। यदि ऐसी ग्राज्ञा हो तो जेल 
जाने के लिए भी तेयार हैं । कम लिखे को ज्यादा समझना । सद्धावना 

सहित, श्रापका भ्रपनाती खेमलाल राठी 
एडवोकेट उच्चतम न्यायालय नई दिल्‍लो-५७ 


श्रीमान्‌ महाशय भरतर्सिह जी, सादर नमस्कार । 
प्रापका छपा हुमा सरकुलर पत्र दिनांक १६-२-८२ को मिला जिस 
को ध्यानपूर्वक पढ़ा, धन्यवाद । २७ तारोख को मुझे शादी में जाना है 
इसलिए मैं “७ को होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं हो सकूगा। 
बहरहाल मैं हरयाणा में भ्रापकी संस्था को बधाई दिये बिना नहीं रह 
सकता कि भाप लोग हर॒याणा की हकूक की रक्षा के लिए पूरा संघर्ष 
कर रहे हैं भ्रौर यह सभी के प्रापसी सहयोग का नतीजा है कि श्राज 
हक प्रकालियों के सपने साकार नहीं हो सके। मुझे श्राशा ही नहीं पूरां 


विश्वास है कि नतीजा भ्वच्छा ही रहेगा । झापका 
चिरंजीलाल शर्मा संसद सदस्य 


सरक _्श धरध्टवण पुरू 
लिपासय ही विध्य जी 
बूटियों थे तथार अरोफ़ 
को क्षोणता तथा फेफड़ों 
$# लिए प्रसिद्ध 
प्रायुर्वेदिक रपापन ' 
बाल, पुवक्ष तथा इठ 
वदके लिऐ हितकर । 


खास, जुकाम 
इन्पलूएन्जा, बदुजमो 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दई व टीस 
# मसूढो का फुलना 
# मसूढों पे खून व पीप 


आना 
# पायोगिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
आयुर्वेदिक प्ौषधि 
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प्रग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्राशुलिपिक रखने की मांय 


'इण्डियन एक्सप्रेस! के १४ फरवरी १६९८३ के धंक में हरयाणा स्टेट 
बिजली बोर्ड, ३-बायस बिल्डिन नं० १, २, ३ सेक्टर १७ ड़ी, चण्डोगढ 
का एक विज्ञापन प्रकाशित हुभ्रा है जिसके ध्नुसार उन्होंने दो दर्जन 
प्रंग्रेजी के के ध्राशुलिपिकों से ध्वावेदन पत्र मांगे हैं। ध्ाएचय को बात 
है जबकि हरयाणा की क्षेत्रीय एवं राजभाषा हिन्दी है झौर उम्रके 
शादेशों के प्रनुसार उसके कार्यालयों में हिन्दी में ही काम कक्षया जाता 
धावश्यक है तो थी बोडं द्वारा हिन्दी के प्लाशुलिपिक रसे जाने की बजाय 
झंग्रेजी के भ्राशुलिपिक रखे जा रहे हैं। बिजली बोर के घनेक भ्रधिकारी 
हृदय से चाहते हैं कि थे हिन्दी भें काम करें किन्तु ,उन्हें धर श्रेंजी के ही 
प्राशुलिपिक दिए गए हैं धोर धागे भी घड़ाधड़ भ्रंग्रेजी के ही प्राशुलिपिक्ष 
नियुक्त किये जा रहे हैं। यही फारण है कि जनता के साथ सामान्य पत्रा- 
चार भी केवल प्र ग्रेजी में किया जा रहा है। इसका एक दुष्परिणाम 
यह भो हुआ है कि हरयाणा के जिन युवक श्रौर युवतियों नै हिन्दी की 
स्टेनोग्राफी सीखी है वे त्रेरोजगार होते जा रहे हैं श्रौर उनमें धसंतोष 
बढता जा रहा है। विजश्ली बोड में श्वग्रोजी के वातावरण से हथयाणा 
की जनता में घी काफी असंतोष है। भ्ृतः प्रार्थना है कि तत्काल उक्त 
विज्ञापन को रदु कराया जाए श्रौर श्र ग्रे जी के श्राशुलिपिकों के स्थान 
पर हिन्दी के प्राशुलिपिक नियुक्त कराए जाएं । भवदीय 

रामेष्व रदास गुप्त 
महा मश्त्री हिन्दी व्यवहार घधघठन 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फामसो 


शान 2429 ७४8 


हरिद्वार 
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की झौषधियां सेवनईकरें । 


शाखा कार्याक्षय -:६३ गल्ली राजा केदारनाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थादोय विक्रेताझ्ों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फ्ोंच वं० २६६८३८ 


धायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदव्त शास्त्री द्वारा प्राचाय प्रिंटिंग प्रस, 


रोहतक में छपवाकर स्वेहितकारी कार्यादय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ दोहतक ते प्रकाशित । 
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महर्षि दयानन्द का 


महषि दयानस्द के जन्म से पूर्व भारत देश में प्रग्रेजों का राज्य 
था | चारों श्रोर पण्डित लोग अ्रपनी पेट पृि के लिए श्रनेकों प्रपच 
करते थे। धर्म झौर सत्य का लोप होता जा रहा था अधरम झौर श्रसत्य 
की वृद्धि होती जा रही थी, भारतवर्ष की श्रवस्था श्रत्यन्त शोचनीय थी। 
मूर्ति-पूजा कै पाछण्डों का बहुत प्रचार था। श्रविद्या का भ्रधिक्ष प्रचार 
था । यज्ञ में प्रनेकों प्रकार के पशुश्रों की बलि दी जा रही थी। स्त्रियों 
की दशा तो श्रत्यन्त घृणा के योग्य थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल- 
विवाह इत्यादि कुप्रयाएं थीं। वे न तो वेद शास्त्रों को पढ़ने पढाने में 
समर्थ थी श्रौर तन ही उनके लिए समाज में उचित स्थान ही था | जाति 
प्रथा का प्रचार बहुत प्रबल था। लोग श्रनेकों प्रकार से ईश्वर को 
मानते थे । ऐसे समय धर के उद्धार के लिए एक महात्‌ भ्रात्मा की 
झावश्यकता थी, जो इस प्रकार के समस्त दुगु णों का उद्धार करे । ऐसे 
ही समय में उन्तोसवी शताब्दी में महषि दयानन्द नाम से एक महात्मा 
ने टंकारा नगरी में जन्म लिया। जिसने सारे राष्ट्र को भ्राक्रान्त कर 
दिया । 
सवंप्रधम तो हमें यह विचारता है कि धर्म क्‍या है। जो वैद 
शास्त्र में सत्य धर्माचरण को प्रेरणा होती है वह धर्म कहलाता है। 
वेशेषिक दर्शन में कशाद मुनि ने कहा-- 
यतोभ्युदय नि:श्रेयस सिद्धिःस धर्म 
जहां तांसारिक उच्नति प्र्थात्‌ धन, इष्टमित्र, पत्नी, पुत्रादि हैं 
पारलोकिक सु्त-कह हैं जिसको फीक्ष,.सुल कहते हैं। वह हो धर्म है। 
मनुस्मति में भी मनु महाराण ने धर्म के लक्षणों को कितने सुन्दर शब्दों 
मैं वरणित किया है । 
घृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्नहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्ष्मणाम्‌ ॥ 


दयानन्द ने कहा कि ईश्वर एक है वही बार बार जगत्‌ की सृष्टि 
पालन भ्रौर संहार करता है। वह भ्राकार से रहित हैं। इसलिए शारी- 
रिक दु छ से वह पृथक है। ईएवर सर्वज्ञ वह स्वयंभू एवं सर्वव्यापक हैं। 
इस संपार में जो कुछ भो चेतन वा जड़ वस्तु है उन सब में ईष्वश 
निवास करता है। इसलिए ईएवर का जन्म वा मरण नहीं होता है। वेद 
में भी कहा है कि ईश्वर का भ्रवतार नहीं होता है। जिसक्षो महिमा 
धपरम्पार है, प्रमाण है- 

न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाथ मह॒शः । यजु० ३-२-३ 

जिस परमेश्वर का नाम स्मरण कीतिकार है। उसकी प्रतिमा 


धार्यात्‌ परिमाण नहीं है। मूति ईश्वर नहीं है इसलिए उसको पूजा 
निरयंश है। 


बृ/क मत्य ह2! 


| 


का श् री न्जी छ | कि अत चुत 28 शच्टऋ रद ब्रा 
- ऋलडाहए आध्य िनिण शिफाप्म्धधण रपाञ 


४ इवाप्थूरऋ काकेकोड 


जा लीक इक प्रवि है पथ 

रे तर कः । है 

मं स्वरूप निरुपगा 
परेशक दिशा ४, उकन्यक «कर + रास ह 
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देवता शब्द के श्रथे होते हैं प्रकाह्मकत्ता तथा सत्योपदेशकर्त्ता । 
माता पिता भाचार्य ये तीन मूतिवान्‌ देवता है । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, समूह 
के प्रकाण युक्त देवता हैं। जो विद्वान सत्योपदेश करते हैं वे भी देवता 
कहे जाते हैं । 
यज्ञ के भी तीन प्रथ होते हैं। देव पूजा, दान भोर संगतिकरण | 
देव पूजा का भ्रर्थ इस प्रकार है कि जो जो गुण, कर्म, स्वभाव परमेश्वर 
में है। उसके प्रनुसार मनुष्य भ्रपना जीवन यापत करे । दान का अर्थ 
विद्यादान है। सगतिकरण का प्रर्थ इस प्रकार है कि जो विद्वान्‌ पुरुष 
हैं उनका ग्रादर सत्कार करके सत्योपदेश से उचित लाभ करना । 
प्राचीन काल में गार्गी, मत्रेयी इत्यादि बहुत सी स्थ्रियां विद्वान 
थी इसलिए ऋषि दयानसन्‍द ने कहा--नारी तो सब प्राणियों की जीवन 
दातन्री होती है। मनुस्सृति में मनु महाराज ने भी कह है - 
यत्र नाय॑सस्‍्तु पूयन्ते रमन्ते तत्र देवता 
भ्र्थात्‌ जहां नारियां पूजी जाती हैं वहां देवता रमण करते हैं। 
प्रत: वेदों को पढ़ने पढ़ाने में प्रत्येक प्राणी अधिकार है। उसने कहा कि 
प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का पुत्र है इसलिए जाति प्रथा व्यर्थ है। प्रन्यत्र भी 
कहा है-- 
गुरोः प्रेतस्यं शिष्यन्तु पितु मेघ समाचरन, 
प्रेतहारें: सम॑ तत्न दशरात्रेश शुध्यति । 
यह श्लोक महंषि दयानन्द रचित सत्यार्थ-प्रकाश के द्वितीय 
समुल्लास में हैं| वे लिखते हैं जब गुरु मृत्यु होवे, तब उसके शव को प्रेत 
कहते हैं। उसके शिष्य जो उसके मृतक देह को ले जाते हैं, उसको प्रेत- 
हार कहते हैं भ्रोर उसे मरे हुए शरीर का ग्रन्त्येष्टि सस्कार हो जाता 
है, उसको भूत कहते हैं। प्र्थात्‌ श्रमुक नाम का व्यक्ति था। वह आज 
नही है । यें भूत, प्रेत हैं। भूत, प्रेत, शाकिनों, डाकिनि, पिशाचनी, 
शीतला भ्रादि ये सब दुःखदायक प्रेमजाल है। सुख दु.ख तो पाप पुष्य 
का फल होता है | ग्रह तो जड है इसलिए वह न कष्ट देता है ने सुख 
देता है, जन्म पत्र तो शोक पत्र कहलाने योग्य है। 


उस मह॒धि ने वेद भाष्य किया किया। महर्षि के जन्म से पूर्ण 
घनेकों वेद भाष्यकार थे। वे कहते थे कि जो यज्ञ में पशुप्रों की बलि 
देता है वे सब स्वर्ग लोक में जाते हैं। परन्तु ऋषि ने कहा कि भ्गर इस 
प्रकार हैं तो यजमान अपने माता पिता को मार कर क्यों नहीं स्वर्ग 
प्राप्त कर लेते। ग्रत: वेद शास्त्र में सी जीव हिला नहों है. जीव हिसए 
से ईश्वर प्रसन्‍न नहीं होता है । 


[शेष ५ पर | 


सर्वहितकारी 
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पज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्म--उद्देश्य एवं विधेय विचार 


वेदपाल एम० ए० रिसर्च स्कालर दयानन्द पीठ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ 


(गतांक से ग्रागे 


गृहस्थ के लिए जहां श्र ष्ठतम कर्म उत्तम सम्तान पेदा करना हैं 
वहां #ह्मचारी के लिए श्रेष्ठतम कम ज्ञाननर्जन करता है तथा आरध्या- 
त्मिक क्षेत्र में मुक्ति पान श्र ष्ठतम कम है। इसलिए वेदिक साहित्य भे 
इन सब के लिए यज्ञ का प्रयोग उपलब्ध होता गीता तक में भी यज्ञ 
धाब्द को इस प्रथं घारिता का दश्शत पाठकगरा कर सकते। ग्रतः यज्ञ 
शब्द प्रपने अपने क्षेत्र में क्रियमाण सब उत्तम कर्मों का प्रश्रिव्यंजक 
शब्द है। इस रहस्य को न समककर डा० शर्मा अपने लेख में लिखते 
हैं -'श्रंष्ठतम कम वध्तुत: क्या हो सकता यह विचारने पर स्पष्ट 
होगा कि मातव झपने मालवत्व को पहचाने आ्रात्म स्वरूप को साक्षात्‌ 
करे इत्यादि उनके लेख मे स्पष्ठ प्रतोत होता है कि उन्होंने शतपथ 
को याज्ञिक क्रियाकान्ड को क्या लक्ष्य गामिता है इस पर गहन विचार 
नही किया प्रात्म साक्षात्कार को कोई भो वेदिक विद्वान्‌ अ्रवर कर्म 
नही मानता परन्तु यृहस्थ के प्रकरण में उत्तम सम्तान पेंदा करने के 
कर्म को श्रेष्ठतम कहना कोई श्रयुकत वचन नहीं है। स्वामी दयानन्द 
की विमल प्रजा ने इस रहस्य को समझा और मन्त्र के भावार्थ में स्पष्ट 
लिखा--तद्‌ यथा-- 

सब लोगों को चाहिए कि अच्छे कामों से प्रजा को रक्षा तथा 
उत्तम गुणों मे पुत्रादि को शिक्षा सदव करें जिससे प्रबल रोगों विध्त 
झोर चोरों का ग्रभाव होकर प्रजा और पुत्रादि सब सुखों को प्राप्त हो 
यहो श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। उपयुक्त विवेचन से बिस्पष्ट है 
कि यह ठोक है कि यज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्म में यज्ञ उद्देश्य नहीं ग्रपितु 
विधेय है परस्तु यज्ञ का प्रभिप्राय फदापि यह नहीं की के दर्श पौणा मास 


डे शुम अवसर के लिये 
शुध्द और पवित्र 





महागियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
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याग को स्थुल क्रियात्रों को करना हो यज्ञ है भ्रपितु दर्श पोण मास की 
प्रत्यक्ष क्रियाध्रों द्वारा ज्ञाप्य कर्मों को प्रात्म सात करता हो वास्तविक 
दर्श पौरा मास यज्ञ है। केवलमात्र पत्थर पर पंर रखवाकर मन्त्र बोल 
देने मात्र से दाम्पत्य जीवन में स्थैयं कदापि नहीं धरा सकता स्थेयं तथी 
धभायेगा जब पत्थर के स्थिरत्व को पति पत्नी भ्रात्म सातु करेंगे। श्रत) 
दर्श पौर्ण मास के रहस्य को समफकर तद्‌ द्वारा बोधित कर्मों को जीवन 
का अ्रंग बनाने पर ही पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान संसार को श्राह्ना- 
दित करने वाला उत्तम सन्‍्तान प्राप्त किया जा सकता है। श्नतः गुहस्थ 
द्वारा भप्रनुष्ठीयमान उतम्ो तम कर्म ही दर्श याग है । 

डा० शर्मा ने भ्रपने इसी लेख में श्रागे साएण ग्रादि कृत भाध्यों 
को शतपथादि ब्राह्मणों के प्रनुकुल बताकर उनको वकालत करने का 
भी पर्याप्त किया है, जिसकी विवेचना अगले लेख में प्रस्तुत को 
जाएगी । 

झ्रार्यसमाज सफोदों जि० जीन्द का वाधषिकोत्सव सम्पन्न 


१२, १३, १४ फरवरी १६५३ को प्रायंसमाज सफीदों का बाषिकरोत्सव 
सम्पन्न हुझना जिसमें शास्त्रा्थ महारथी श्री पं० समर्रापिह वेदालंकार, 
प्रायंजगत्‌ के नवोदित नक्षत्र श्री पं० सूरेशकुमार जो शाघ्त्रो व हर॒पाणा 
रक्षा वाहिनो की शोर से श्री घमंचन्द जी विद्यालंकार के भाषण तथा 
संगीत केसरी श्री शोभाराम प्रेमी एवं श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को ओर से सवे श्रो विरंजोलाल, मुन्शोलाल तथा युमे रतिह को सुप्रतिद्ध 
भजनमण्डलियों के मनोहारी भजत हुए जिन्हें जनता ने सराहा । 

फूलचन्द झाय॑ मन्त्रो प्रायंसमभाज सफीदों 





शिक्षा सभा अजमेर का 
वाषिक अधिवेशन 


दयानन्द स्तातकोत्तर महाविद्यालय ग्रजमेव तथा उससे 
सम्बन्धित बारह प्रन्य शिक्षण संस्थाग्रों की प्रबन्ध कारिणी 
ग्रायंतरमाज शिक्षा समा का वाधिक ग्रधिवेशन दिनांक ७ 
फरवरी १९५३ को प्रसिद्ध स्व॒तत्तव्रता सेनानी तथा नगर 
सुधार न्यास भौर नगर परिषद्‌ के भूतपूर्व श्रध्पक्ष श्रो कृष्ण 
गोपाल जी गये को ब्रध्यक्षता में सम्पन्त हुआ । 


झागामी तीन वर्षों के लिए पुनः केन्द्रीय सिचाई मन्द्रो 
श्री रामनिवास जी मिर्घा प्रधान तथा दयानरद कालेज के 
भूतपूर्व प्राचार्य प्रो० दत्तात्रेय वाब्ने (ग्रायं) स्वेस्म्मति से 
शिक्षा सभा के मन्‍्त्री चुने गये। जोधपुर विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्व उपकुलपति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के 
अ्रध्यक्ष प्रो० प्रार० एस० कपूर उपाध्यक्ष और नगर परिषद्‌ 
के भूतपूर्व चेष रमन श्री देवदत्त शर्मा, एडवोकेट भा सर्वे 
सम्मति से उपमन्‍्त्री चुने गये। प्रबन्ध समिति के सदस्यों में 
से मर्व श्री कृष्ण गोपाल जो गर्ग, डा० सुर्यदेवजी, प्रधानाध्या- 
पक रासार्सिह जी, प्राचायं दिनेशसिह जो, कृत्णराव जी 
वाब्ले, ठाकुर प्रेमसिह जो (प्रार० ए० एस० रो०), प्रोफेसर 
जी० एल० जोशो मन्जूनाथ जो शास्त्री, शिवचरणपिह जी 
तथा भ्राचार्य गोविन्दर्सिह जी के नाम उल्लेखनीय है । 


सभा ने भ्रपनी शिक्षण संस्थाप्रों के लगभग साठ लाख 
रुपये वाषिक व्यय तथा उसके विस्तार औौर- विकास एवं 
परीक्षा फल भ्ादि पर भी विचाण करके उन्हें स्वोकार 
किया । मन्त्री श्रार्समाज श्जमेर 





ज्ज्क 


शवेहितका री. 
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शंका समाधान -- 
अशोक कमार के पत्र का उत्तर 


प्रिय प्रशोककुमार जी, सप्रेम नमस्ते । पत्र आपका मिला। भाप 
द्वारा भेजी शकाए प्राप्त हुई । समाधान निम्नलिखित है - 

प्रइत--ध्रात्मा एक है या भ्रनेक । जीव श्र प्राण में कुछ अन्तर 
है या एक हैं, चेतन हैं या प्रचेतन । नित्य हैं या भ्रनित्य। सव्वेव्यापक 
भी हैँ या नहीं | 

उत्तर- आत्मा प्रनेक हैं, एक नहीं क्योकि यदि प्राणियों का ग्रात्मा 
एक हो तो एक के दुखों होते पर सब दुश्ली श्लोर एक सुखी होने पर 
सभी सुखी हो जाए किन्तु ऐसा नहीं होता है, इसलिये आत्मा गनेक है 
ध्लौर वे प्रलग-प्रलग सुख श्ौर दुख मोगते है । जीव झौर प्राण में बहुत 
झन्तर है। प्राण को घारण करते वाला प्ात्मा जीव कहाता है। प्राण 
श्रपान प्रादि शरीर में रहने वाली वायु के नाम हैं। जीव चेतन है शोर 
प्राण भ्रचेतन है। जीव नित्य हैं श्रौर प्राण अ्रनित्य हैं। जीव श्रौर प्राण 
स्वब्यापक नहीं है, वे एक देशी हैं । 


प्र०--मृत्यु का समय निश्चित है श्रौर उसकी व्यवस्था परमात्मा 
के हाथ में है। मानलो जब कोई मनुष्य किसी दूसरे की हत्या करता 
है, तो जो ह॒त्यारा है, परमात्मा ने उसको साधन बनाकर दूसरे को 
हत्या करवा दी तो इस तरह मो ह॒त्यारा है उसे दण्ड क्यों दिया जाता 
चाहिए । 

उ०-मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, वह झ्रात्मिक तथा सामा- 
लिक वारणो से घटती बढती रहती है भौर सबकी व्यवस्था परमात्मा 
के प्रघीत नही क्योकि जीव कम करने मे स्वतन्त्र है, वह किसी के प्रति 
हिसात्मक कर्म कर सकता है । इसलिए जो कोई किसी की ह॒त्या करता 
है, यह परमात्मा की व्यवस्था से कर रहा है, ऐसा कहना भ्रममूलक है । 
मनुष्य हेष के वक्षीभूत होकर हिंसा ग्रादि कम करते रहते हैं। कर्म 
करने जीव के हाथ में है भ्रौर दण्ड रूप फल देता ईश्वराधोन है। 


प्रऋ--भ्रायंसमाज के दूसरे नियम में भ्रनुपम छब्द प्राता है श्रर्थात्‌ 
परमात्मा को किसी चीज के साथ उपमा नही की जा सकती। किन्तु 
यज्ञ रूप प्रभो | हमारे भाव उज्जवल कोजिए में प्रभु को यज्ञ रूप कह 
कर उसकी उपमा की गई है । 


उ०-प्रार्यसमाज के दूसरे नियम में जो ग्रनुपम शब्द है उसका 
श्रर्ण यह है कि जगत्‌ में ईश्वर के समान कोई नहीं है जब कोई समान 
नहीं है तो उससे भ्रधिक केसे हो सकता,हे। यज्ञरूप प्रभो० यह कोई 
कैद भ्रादि प्रामाणिक ग्रन्य का वचन नहीं है। यह पण्डित लोकनाथ तर्क 
वाचस्पति की बनाई हुई यज्ञ प्रार्थना है। इसलिए इसके प्रन्तिम चरण 
में ताथ छ्ब्द का प्रयोग मिलता है। इस वचन पर प्रार्यसमाज में 
वर्षाष्त विवाद रहा है भौर यश रूप प्रभो० के स्थान में सावंदेशिक सभा 
नै पूजनीय प्रभो० कहने का सुकाव विया है । 


प्र०- प्रभु की व्यवस्था के भनुसार अपने कर्मों का फल भोगना 
पड़ता है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं श्रौर उसमें प्रपनो मनोकाम 
पूरी तोने को बात कहते हैं तो ग्रगर परमात्मा मनोकामना पूर्ण कर दे 
तो क्‍या उसका स्याय कायम रह सकेगा श्लौर श्रगर मनोकामना पूरी 
नहीं करता तो फिर प्रार्थना करने का क्या लाभ हुप्ना ? 


उ०-महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस विषय में लिखा है कि ग्रार्य 
लोग जेसे ईइवर प्रार्थना करें उसके ग्ननुम्गर झआचररा भो करे ! प्रार्थना 
के प्रनुसार श्राचश्ण करने पर उसकी सफलता में सहायक होता है 
क्योंकि वह ग्रात्मा का परम मित्र है। ईइवर से उत्तम प्रार्थना करने का 
ही विधान है भ्ौर उन्हें हो वह वेसा पयत्न करने पर सफल क्रता है। 


३ १४ मा १६८३ 





इससे उसके न्याय में कोई भ्रन्तर नहीं प्राता। महृषि ने सत्यार्थपकाश 
में लिखा है कि ईश्वर मेरे धर में फाड़ बगा दे, मेरे कपड़े, वतन ग्रादि 
साफ कर दे, इत्यादि पार्थना करना व्यर्थ है । 

मेरा सुझाव है कि आप महर्षि के बनाए सत्याथप्रकाश को स्वयं 
प्रथवा किसी विद्वान्‌ की सहायता से पढ़ । इससे श्रापकी सब शंकाए 
दूर हो जाएगी झौर थोडे ही दिनो में श्राप ऐसे बन जाब्रोगे कि दुसरे 
लोगों की शंकाग्रो का समाधान किया करोगे । 


अनिल कुमार आये के पत्र का उत्तर 


श्री धनिलकुमार प्राये नगीना (गुडगाव) का लिखा पत्र मिला । 
उन्होंने ७ जनवरी १९८३ के सर्वहितकारी में किए बंका समाधान पर 
ग्रपनी निम्नलिखित जिज्ञासा प्रकट की है - 


वृक्ष ग्रादि जड़ जगत्‌ भें श्राते हैं चेतन में नहीं लेकिन हम विज्ञान 
की इष्टि से देखें तो वृक्ष श्रादि चेतन में श्राते हैं। जगदीशचन्द बसु ने 
पपने प्रयोगों से स्पष्ट किया है कि वृक्ष ग्रादि भी हमारी तरह ही जीवन 
यापन करते हैं। उनमें वृद्धि होती है ' वे हमारी तरह हो सोने जागते 
हैं। महात्मा गांधी ने भी एक स्थान पर कहा है कि सायंक्राल के बाद 
वृक्ष भ्रादि को नही छेडना चाहिए क्योकि वह सायकाल विश्राम करते 
हैं। 

समाधान-प्राचीन साहित्य में तथा विशेष रूप से झायंसमाज के 
क्षेत्र में भी यह एक विवाद का विषय रहा है कि वृक्षो में जीव है कि 
नहीं। कुछ विद्वान्‌ इसमें जीव मानते हैं ग्रौर प्रपने पक्ष में प्रमाण और 
युक्ति देते हैं। जो इनमें जीव नहों मानते वे झपने पक्ष में प्रमाण भौर 
युक्ति देते हैं। किसी भी विषय में सत्य-असत्य निर्शाय के लिए वैद श्रौर 
ऋषि ग्रन्थों को प्रामाणिक मानकर चलने से सत्य का मार्ग मिल जाता 
है । जहां प्रात्मा का निवास होता है वहा इच्छा, ढंष प्रयत्न सूख, 
दुख, ज्ञान विद्यमान रहते हैं (इच्छा द्वंष सुख दु खज्ञातान्यात्मनों लिज्भम 
याय॥ ) जहाँ भ्रात्मा का निवाम नहीं होता वहा उक्त इच्छा श्रादि 
छः लक्षण नही होते , इस लक्षण मे वृक्षों में जीव को सत्ता नहीं मानो 
जा सकटी | ग्रत: मैंने इन्हें जह जगत्‌ में गिना है। इनमें जीवात्मा का 
निवास मानने पर हिसा ग्रादि के भ्रनेक दोष धरा जाते हैं। फिर इनको 
सेवन मास भक्षण के सदश हो बन जाता है। 


वृक्षों का एारिययों के समान जीवन-यापत शबन, जागरण और 
विश्वाम करना साध्य कोटि में है। डा० जगदीशचन्द्र वसु ग्रादि ऋषियों 
के समान प्रमाण कोटि में नहीं श्राते। महात्मा गाँधी करा कथन यहा 
तक उपयुक्त प्रतीन होता है कि राज्रि में पक्षों ग्रादि पाणी वृक्षों पर 
विश्वाम करते हैं, रात्रि को उन्हें छेडने से उनकी हिसा होती है। उन्हें 
कष्ट होता है इसलिए उन्हें छेडना, काटना, तोड़ना ग्रादि ठोक नहीं 


है। 
सुदर्शनदेव आचारय॑ 
सम्पादक 


आकाशवाणी रोहतक का धन्यवाद 


ग्राये जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्राकाशवाणी 
रोहतक केन्द्र से सवेहितकारी के सम्पादक एवं दयानन्द वैदिक शोघ 
पोठ श्रज्मेर के ग्ष्यक्ष डा० सुदर्शनरेव झाचाय आदि आय विद्वानों के 
स्वर में पात:काल चिन्तन कार्यक्रम में पवित्र वेद-वाणा के प्रसारण का 
कार्यक्रम पूरा हो चुक्रा है । यह प्रसारण शीघ्र ही श्राग्म्भ हो जाएगा : 
इस केन्द्र के निदेशक विद्वात्‌ इस उत्तम कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के 
पात्र हैं। म० भर- सिंह वानपत्थ 

सभा मन्त्रो 


सवहितकारो 





स्वर्गोय वानप्रस्थी रामपत जी का स्मरण 


धाज प्रादेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के मुख पत्र 'ग्रायंजगत्‌ भें 

श्री रामपत जी वानप्रस्थ के देहावसान का समाचार पढ़कर बहुत दुःख 
हुआ | श्री रामपत जी को मैं ४० वर्षों से प्री प्रधिक समय से निरन्तर 
धर्म प्रचार करते हुए देख रहा था। वे धार्यसमाज की और हरयाणा 
परम्परा की कार्य शैली के प्रतीक थे। उन्होंने बहुत हो निष्ठापूर्वक 
वैदिक घ॒र्म की सेवा की । स्वश्ावत: उनको रिक्तता हरयाणावासियों 
को खटकेगी । शिबकुमार शास्त्री 
एम ८५७ साकेत नई दिल्‍ली 


प्रायंसमाज के पुराने प्रचारकों, वक्ताश्रों, लेखकों भ्ौर भजनोपदे- 
शकों में बहुत प्रधिक बर्मनिष्ठा जोश श्रौर उत्साह था क्‍योंकि वे महर्षि 
दयातन्द को दूसरी प्रौर तीसरी पीढो के कमंठ मनोषी थे | हरयाणा के 
प्रस्तिद्ध उपदेशक पं० बस्तो राम जी मह॒षि दयाननद के समकालीन जोशोले 
प्रचारक थे और उनके शिष्य प्रथक वीर भजनोक प० रामपत जी वान 
प्रस्थो भी ऐसे ही लग्नशोल प्रभ्नावशालो तेजस्वों उपदेशक थे। उनकी 
वाणी में तेज शक्ति ग्रौर गू ज थी। उन्होंने श्रपता साशा जीवन प्रार्य 
समाज के प्रचार, संगठन, उन्नति में लगाया । वे ग्रकेने ही पूरे श्ाय॑ 
समाज के समान थे | बड़ी से बड़ो सभा उनके व्याख्यान भ्रौर भजन 
दत्तचित होकर सुनतो थी । वे क॒म पढे लिखे होते हुए भी सब साथियों 
से ग्रधिक ताहिक, कट र घर्मानुशगी, निर्मीक ग्रोर स्पष्ट वक्ता थे। वे 
चंदिक एवं सामाजिक प्राय मर्यादाग्रों के सुविजञ परिपालक थे। इसो लिए 
उनका मुख सदा लाल रहता था श्ौर उनका शरीर लोहघन के समान 
परिपुष्ठ था। खल दुष्ट और दुर्जन मनुष्य उनसे डरते रहते थे। वे 
दिल्‍ली, पानीपत, रोहतक के मध्य तथा प्रास-पास के जनपद में लोक- 
प्रिय विज्यात भजनीक थे । दादा बस्तीराम जी के सबसे भ्रधिक भजन 
उन्हें हो कण्ठस्थ थे जिन्हें वे भूमकर करताल पर गाते थे। वे मरी समा 
में तास्तिक ध्ौर धमं बिरोधो लोगों को लताड़कर दबाने में सम थे । 
वे प्रार्ससमाज के स्तम्प्न सबल प्रचारक थे। 


मैंने बहुत प्रवसरों पर उत्सवों प्रौर सम्मेलनों में उनके सत्संग 
मेल प्रौर मित्रता से लाभ उठाया है । वे मेरे तो पूज्य श्रौर प्रमी सज्जन 
थे। हम ग्रपने ग्रायंसमाज में उनको श्रवश्य बुलाते थे। हमें उनके 
सानिष्य से विशेष उल्लास एवं मनोबल मिलता था। समस्त प्रार्यजन 
उनके दशं नो के लालायित रहते थे | दो तोन स्थातों पर उनके साथ 
मिलकर मैंने भो प० बस्तीराम जो द्वारा रचित मह॒षि जो की काशी 
शास्त्रार्थ को पद्च गाथा सुनाई थी। 


पं* रामपत जो का गढ़ स्थान महर्षि दयानन्द मठ रोहतक था। 
चे सेद्वान्तिक तथ्यों में प्रार्य नेता श्रो पिद्धान्ती जी के सामने भी भड़ 
जाते ये। वे महवि दयानन्द के सुयक्षसी ्रमर गाथाग्रों को सर्गत्र सताया 
करते थे । वे ग्रार्य्तमाज के प्रबल सहयोगी, सरक्षक भौर दानी थे । १२ 
फरवरी क गुरुकुल भज्जर के वाधिक महोत्सव पर ६ फरवरी को हुए 
उनके देवलोकवास की सूचना पाकर हमें बहुत हादिक भ्राघात पहुंचा। 
उनके एकमात्र सुयोग्य युपुत्र श्री सुखदेव शास्त्री बहुत कुशल श्रार्म 
प्रध्यापक, विद्वान्‌ वक्ता ओर लेखक हैं| स्वामी धर्मानन्‍द श्रौर नित्यानन्द 
उनके प्यारे साथी थे। पृज्य रामपत जी का निधन ग्राम मदीना जिला 
रोहतक में ६ फरवरो को हुमप्ना था। ऐसे महान्‌ पश्रार्ग उपदेशक का दाह 
संस्कार हजारों श्रार्यों के मध्य उनके निवाप्त केर्र स्थान महर्षि दयानन्द 
मठ रोहतक में ही होता चाहिए था । वे संन्यास तुल्य थे परन्तु बहुत 
खेद का विषय है कि उनका शव मदोना ग्राम से लाकर उनके ग्राम 
धासन में ही उनके पद्रिजनों को उनका दाह संस्कार करना पड़ा । 
निहालपिह प्राय॑ प्रध्यापकफ दिल्ली 


पिछले दिनों प्रार्य पमाज के प्रसिद्ध उपदेशक श्री रामपत जी का 
स्वग्रंवास हो गया । वे उस कड़ो के उपदेशक थे जिसे १० बस्ती राम, चौ! 


१४ मार्च ११८३ 


ईइवर्रसिह, चौ० तेजसिह के बाद उनके उतराधिकारियों में गिता जाता 
था। श्री रामपत जो के स्वगंवास से जौहरीपिह जी के स्वर्गवास की 
याद स्वभाविक रूप में श्लाती है धीरे घीरे प्रायंसमाज कै तपे हुए उप- 
देशक इस लोक से जा रहे हैं झौर उनके स्थान की पूति होने में नहीं 
थ्रा रही है। पिछले ५० वर्ष श्री रामपत जी ने हाथ में खड॒ताल लेकर 
जिस धुन के साथ प्रचार किया वसा प्रचारक प्रब हूढे से नहीं मिल 
सकता | जब सभा उखड़ जातो थी तब रामपत जी को खड़ा कर दिया 
जाता था झ्ौर तब वे भ्रपनी तेज तरार श्रावाज में उखड़े हुए जलसे 
को जमा लेते थे । वे ऐसे पुरुषार्थी ये कि उनके साथ चाहे कितने ही 
व्यक्ति कहीं जाते उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देते थे । दयानन्द मठ के 
लड़ुर कै लिए भी जिस किसी से श्न्त मांग लेते थे उन्हें कोई ना नहीं 
करता था । बीधियों व उनको निकट से देखने का प्रवसब प्राप्त हुप्ता। 
वे श्रपती बात कहने में संकोच नहीं करते थे | बुरा माने चाहे भला वे 
प्रपनी बात कह भ्राते थे । उन्हें प्रपनी पुत्रियों से बहुत स्नेह था इसलिए 
उन्होने प्रपनो कई दोहतियों को ऊंची शिक्षा दिलाई जिनमें से एक 


विद्यालकाार है। उनके पुत्र श्रो सुखदेव शास्त्रों क्‍्रायंसमाज के जाने माने 
कक्ता क्‍भ्रौर लगनधोल व्यक्ति हैं। श्रो रामपत प्रारम्भ में चौ० छोटूराम 
की जमोदारालिग के उपदेशक थे, उन दिनों वै श्रपने चाचा श्री सुरजा 
राम के साथ कुश्ती थ्रो किया करते थे | एक समय ,ऐसा था जब श्री 





रामपत का गाव ग्रासन ग्रायेसमाजी भजनोपदेशों का गांव कहलाता 


था । श्री रामपत की याद उन लोगों को सदा प्राती रहेगी जिन्होंने उन्हें 
बोलते सुना है, काम करते देखा है। श्री रामपत घुन के धनी थे, जिस 
काम को करते का निश्चय करते थे उसे कर डालते थे। वे बड़े गौरव 
से कहते थे कि मैं पं० बध्तोराम का चेला हुं। उनके जाने से प्रायंतमाजी 
भजनोपदेशकों में से ऐसा व्यक्ति उठ गया है जिसका स्थान भरा नहीं 
जा सकता । कपिलदेव शास्त्री 


दिनांक २०-२-८३ को श्रायंसमाज मन्दिर नारनोल में साप्ताहिक 
सत्संग के प्रवसर पर पृज्य महात्मा रामपत जी वानप्रस्थों प्रासन प्रोर 
महाशय रामनारायरा जो सलारपुर जिला महेन्द्रगढ निवासों के निधन 
पर हादिक शोक प्रकट करते हुए परमात्मा से दोनों दिवगत प्रात्माप्रों 
को सद्गति प्रदान करने की प्रार्थना की गई भ्रौर उनके परिवारजतों के 
प्रति हादिक संवेदना प्रेषित करने के प्रस्ताव पास किये गये | 


प्लाट नं० 309 सेक्टर,24 
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40.00 | || / | | || | | / ।। | | | || | || | || || ||] 





सर्वेहितकारी 


धार्यसमात्र की गतिविवियां-- 
आर्य वीर दल हरयाणा का रोहतक 
में नया उप-कार्यालय 


पलवल । सभी आये सज्जनों धाय वीर दल के प्रधिकारियों एवं 
कार्यकर्तानों को सूचित किया जाता है कि भाये वोर दल हरयाणा के 
उपमस्त्रो श्री वेदप्रकाश जी भाय॑ (प्रधान श्रायंसमाज शिवाजों कालोगी 
रोहतक) ने प्रपनी समाज में एक उप-कार्यालय खोल लिया है ताकि दल 
कार्य को शभ्ागे बठाया जा सके । 


समोपवर्ती इलाकों के कार्यकर्त्तात्नों से निवेदन है कि श्रो वेदप्रकाश 
जी प्रार्य मे सम्पर्क स्थापित करलें तथा दल कार्म को ग्रागे बढाव॑। 
शिविर लगाते बारे योजना बताकर सूचित करें तथा शिक्षक को भ्राव३- 
यकता होते पर सम्पर्क करें। प्रपतों प्रपती ग्रार्यवरमाओं में श्रार्य कुमार 


सभाएं भी प्रारम्भ करे । 
झजोतकुमार आर्य 


योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर 


वरतंमान दूषित श्रौर मशीनी वातावरण के प्रभाव में जबकि व्यक्ति 
शारीरिक धौर मानसिक रूप से टूटता जा रहा है श्रौर घोर निराशा 
का शिकार होकर आथिकता की चक्की में पोस कर कपोषण और रोग 
ग्रस्त होकर प्रात्महत्या की श्रोर बढ रहा है। ऐसे सम्रय में गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र हृस्याणा में २२ मार्च से १० प्रेत तक' डा० देवव्रत प्राचार्य 
उपप्रधान सावंदेशिक भ्रार्ग वीर दल की देखरेख में एक योग व पाक्- 
तिक् चिकित्सा शिविर का पध्ायोजन ऊफिया गया है। इसमें भ्रासन 
प्राशायाम दण्ड बेठक, क्रिया लाठो, तलवार का प्रशिक्षण दिया जायेगा 
तथा दमा, मठिया, टिपोड़ी गर्दत पिड़ा श्रौर नजला जुकाम, ब्लेड प्रेशर 
हृदय रोग मधुमेह प्रादि बिमारियों का इलाज प्रंग्रेजी दवाइयों का 
प्रयोग न कर कैवल योग प्रोर प्राकृतिक साधनों से हो निःशुल्क इलाज 
किया जायेगा। इसमें योग, ध्यात, साधना का थी प्रशिक्षण दिया 
जायेगा। इसमें यहां रहने वालों से केवल ४ रुपये प्रतिदिन भोजन 
शुल्क लिया जायेगा । स्थान पिमित होने के कारण इक्छुक महानुश्नाव 
२७ मार्च तक श्रपना प्राथंना पत्र संयोजक योग व प्राकृतिक चिकित्सा 
शिविर गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हरयाणा !0 १३२११८ के पते पर भेजें व सम्पर्क 

करें २० मां के पश्चात्‌ प्रवेश प्रसम्भव होगा। 

धरम देव विद्यार्थी 
संयोजक शिविर गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
सम्पादक के नाम पत्र 


सवंहितकारों का कमाल 


झादरणोय सुदश तदेव जी सादर नमस्ते । 

प्रापके प्रिय साप्ताहिक पत्र 'स्वंहितकारों' का महात्मा भक्त 
फूलसिंह विशेषांक मिला। विश्येषांक वास्तव में पध्ाकषंक एवं श्नुठा 
था। सश्ी लेख शिक्षाप्रद एवं पठनोय थे। सम्पादकीय लेख का तो 
झपना प्रलग ही महत्त्व रहा | वास्तव में यह पत्र मह॒षि दयानन्द के 
भिन्‍्न प्लागे बढाने के लिए कृत संकल्प है। इस पत्र के विशेषांकों को 
बड़ी घूम रही है | यह विज्येषांक भी अपनी उसी श्ञान के धनु रूप निकला 
है। इस विशेषांक की सफबता के लिए इस पत्र के सुयोग्य सम्पादक 
धाप विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं प्नापफी चिरायु की कामना चाहता 


हैं । रामकुमार झ्ाये पुस्तकाष्टपक्ष 
प्रायेसमाज दुल्लागढ गोहाता 


[१ मार्च ((८३ 


क्रक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयंसमाज 


पद्िचमी सम्यता से श्रोत-प्रोत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जिसकी 
स्थापना संस्कृत विष्वविद्यालय के रूप में को थी परन्तु समय के थपेड़ों 
मं वहां वेदिक्ष धर्म का समुचित प्रचाइ न होने दिया। वहां पर श्रव 
गुरुकुल कुरुक्ष त्र के निशेक्षक श्री घर्मदेव विद्यार्थी प्रौर डा भ्रमोररतिह 
जी के प्रयासों से प्रायंत्रमाज का प्रचार कार्य कर भटके हुए नौजवानों 
को देद घर की याद दिलाने का कारये प्रारम्भ किया गया है। इस कार्य 
क्रम के प्रनुसार श्री दलवोरसिह श्रार्य (कानुन प्रथम वर्ष) एवं साथियों 
ते दिनांक २ फरवरो को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लॉ हास्टल में रात्रि 
को क्रान्तिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश जी का प्रचार करवाया 
गया। दिनांक २२-१-५३ से ५-२-५३ तक विश्वविद्यालय में आये कार्य- 
कर्ता शिविर श्रो ग्रमृतसिह, श्री सुरेश जी इन्जोनियरिंग कालेज की 
देखरेख में ३० उत्साही नौजवानों का शिविर लगवाया गया जिममें डा० 
धमीरतिह, घपंदेव विद्यार्थी, स्वामी रुद्रवेश जी, पं० मोतोराम जी ने 
नौजवानों में प्रायंसमाज का कार्य करने की प्रेरणा दी । 


१ माचे को इन्जितियरिंग कालेज में स्वामों झद्धदेव जो का क्रान्ति- 
कारी कार्यक्रम कराया गया। विश्वविद्यालय के नौजवान छात्रों में 
श्रार्यप्तमाज के कार्यक्रम में काफो रुचि व उत्साह दिखाया। छशीघ्र हों 
विश्वविद्यालय में एक विश्ञाल श्रार्य सम्मेलन का ग्रायोजन किया 
जाएगा। 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र मे २२ मार्च से १० अप्रेल तक्ष एक विशाल स्तर 

का शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर मे प्रायंवीर दल शिक्षक प्रशि- 
क्षण भो होगा। श्रतः ग्राय नी जवान इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
लिए फामं शो भेजें । हफक़े अतिरिक्त विभिन्‍्त प्रकार को शारोरिक 
प्रौर माततिक बिमारियों का इलाज भी किया जायेगा तथा पग्रासन 
प्राणायाम, योग, ध्यान साधना ध्रादि का घी प्रशिक्षण दिया जायेगा। 
इस शिविर में डा० देवव्त प्राचाय के साथ सुप्रपिद्ध प्राकृतिक विकित्कों 
का भो दल पहुँच रहा है। रोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की जायेगो। 
इच्छुक महानुभाव यथाशोत्र भ्रपने नाम फार्म भरकर प्रथना स्थाद 
सुरक्षित करावें । घमंदेव विद्यार्थी 
संयोजक 


(१ का दोष) 
ऋषि दयानरद इधर-उधर घूम धूम करके भ्रनेकों स्थानों में मूर्ति 
पूजा के सम्बन्धि शास्त्रा्थ किए । उन्होंने कहा कि मूरतति जड़ है। वह 
घतेक प्रकार से दु:ख सहकर मनुष्यों को मत्योपदेश दिये । 
ऋषिवर के विचारों से प्रनेकों विद्वान्‌ प्रभावित थे । जसे हुतात्मा 
स्वामी श्रद्धानन्द, प्रमर शहीद पं५ लेखराम, श्रायंतमाज के दिवाने 


लाला हुंततराज प्रौर गुरुदत्त जो भ्न्य लोगों ने भी वेदिक धर्म के लिए 
झपने प्राणों की ग्राहुतियां दी। 


यतिवर ने कहा कि वेद ईहवर के रचित हैं, प्रत: उसके प्रमाण 
प्रटल है। उनका स्वरचित सत्याथंप्रकाश एक उच्चकोटि का ग्रन्ध है। 
वह एक निर्भोक प्रोजवात विद्वात्‌ तथा घापिक, सामाजिक एव प्रात्मिक 
क्षेत्र में क्रान्तिकारी था | उन्होने आर्यसमाज नाम की एक ससस्‍था को 
स्थापना को | जब तक ईश्वर से रचित ये सब ब्रह्माण्ड की वस्तुएं हैं 
तब तक ऋषि दयातन्द का ताम ग्रजर प्रोर भ्रमर रहेगा । 


सर्वेहितकारो-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
प्ैजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वहितकारी कार्यों में 
तत्परतापूर्वक जुट जाइये । -- व्यवस्थापक 
सर्वहितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 


स्वेहितकारो 





पूव॑जों के बंदिक धर्म में बापस आइए 
श्री मजीद श्री जयसिह प्राय बने : पूर्व धमंबन्धुध्ों को श्राद्वान 
मातृभूमि और वेदिक धर्म को सेवा का ब्रत 


बागपत | श्रायंसमाज बागपत में पुरोहित श्री मुरारीलाल झाय॑ 
द्वारा १६ जनवरी के दिन एक कार्यक्रम मे ग्राम मवींक्ला धाना बागपत 
ज्ला मेरठ निवासी श्री मजीद को वेदिक घमं में दीक्षा दिए जाने के 
बाद यज्ञोपवीत धारण कराया गया उनका नाम बदलकर श्री जयसिह 
श्रायं रखा गया। श्री जयसिह श्रार्य ते संस्कार के बाद घोषित किया-- 
हु पृवंज पहले हिन्दू धर्म अनुयायी झ्रौर योगी सम्प्रदाय के सदस्य 

। 

श्री जयसिह प्राय ने राष्ट्र व समाज के कल्यारा[थ ऐसे सभी मुसल 
मानो को शुद्ध होकर हिन्दू धम में दीक्षा नेने का भ्राह्मात किया, जिनके 
पू्वंज पहले हिन्दू थे भौर जिन्होंने मुसलमान शासकों के श्रत्याचारों, 
भय व प्रलोभन आदि से प्रभावित होकर हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम 
पपनाया था । उन्हें.ने भ्रपने वदिक धर मे लौटने को पुतमिलन घोषित 
किया । उल्लेखनीय है कि मवीकला के श्रनेक मुसलमानों द्वारा दबाव 
डालने के बावजूद श्री मजिद वंदिक धर्म में वापस ग्रा गए। 


ग्रायसमाज बागपत को दिए एक प्रतिज्ञापत्र में थी जयसिह प्ार्य 
कहते हैं“-श्राज से मेरा इष्ट औ्लौर उपास्यदेव ईइबर, परमात्मा जिसका 
मुख्य नाम श्रोउ्म है, होगा । वेद मेरा धर्म पुस्तक और वेदों की शिक्षा- 
दीक्षा-वेदिक मेरा धर्म होगा राम-कृष्ण-कणाद, कपिल, गौतम पौर 
द्ानःद आदि महापुरुष ही मेरे पृज्य महापुरुष होंगे। घारत भूमि मेरी 
मातृभूमि तथा १ऊ मेरी माता होगी धौर इनकी रक्षा के लिए मैं सदेव 
प्रयत्नशील रहूंगा | मेरी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी तथा में 
वेदिक धमम, सरक्ृति ग्राचार- विचार, परम्परश्रो व मान्यताश्रों के विरुद्ध 
कभी कोई भ्राचरण नहीं कछूगा जिससे वे क्लकित हो ! 


हरय!णा छात्र परिषद का वाधिकोत्सव 
(रमेश भाटिया प्रेस रिपोर्ट द्वारा) 


क्लकत्ता परिषद्‌ का २३ वां वाषिफोत्सव गत दिनो विद्या मन्दिर 
सभागार में सम्प'न हुआ । सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री पुरुषोत्तम हलवा- 
सलिया ने समारोह का उद्घाटन करते हुए परिषद्‌ के कार्यो की भूरि-२ 
प्रशसा की । 

प्रधान ग्रतिथि पद से बोलते हुए विधायक श्री राजेश खेतान ने 
क्हा कि परिषद्‌ को सिफे वलक्षत्ते में रहने वाले ही हरयाणवों छात्रो को 
सहायता न करनी चाहिए बल्कि कलकत्त से बसे दूर प्रवासी हरयाणवी 
भाइयों एवं छात्रों को भी समुचित रूप से श्राथिक सहायता करनी 
चाहिये। विशेष श्रतिथि पद से भाषण देते हुए कलकत्ता मारवाड़ी 
सम्मेलन के श्रध्यक्ष श्री भानीराम सुरेका ने कहा कि परिषद्‌ के छात्रों 
को दहेज विरोधी आन्दोलन आदि सामाजिक विषयों पर भावश्यकता- 
नुसार श्रान्दोलन करना चाहिए। परिषद्‌ के ट्ृस्टो एवं संरक्षक श्री 
दयानन्द आये ने हरयाणा समाज को विभिन्‍त क्षेत्रों मे उपलब्धियों को 
चर्चा की | परिपद के श्रध्यक्ष श्री सीताराम कल्ानोरिया ने समारोह की 
भ्रध्यक्षता तथा पअ्रतिथियों का स्वागत किया । उन्होंने परिषद्‌ के भवन 
निर्माण हेतु हरयासा प्रवासियों से सहयोग को श्रपील की। परिषद्‌ के 
प्रधान सचिव श्री सुभाष भ्रग्रवाल ने परिषद्‌ की गतिविधियों पर प्रकाश 
डाला । 


इस अ्रवसर पर परिषद्‌ द्वारा श्रायोजित खेलकूद एवं साहित्य 

प्रतियोगिताओं मे विजयी छात्रों को विधायक श्री राजेश खेतान एवं श्री 
दयाननद प्राय ने पुरत्कार वितरण किया | 

मन्‍्त्री हरयाणा छात्र परिषद्‌ 

४६ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
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कलकत्ता आर्यत्रमाज में परोपक्ारिणी 
सभा के मन्‍्त्री का स्वागत 


परोपका रिणी सभा के मन्त्री भूतपूर्व संसद सदस्य श्री श्रीकरण 
शारदा दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह सम्बन्धी चर्चा करने हैतु 
कलकत्ता पहुँचे | वहां पर प्रायंसमाज विधान सर्णी भें शक्षापका भ्रव्य 
स्वागत किया गया तथा श्री छ्वारदा ने उपस्थित भ्राय॑ नर नारियों को 
३, ४, ५, ६ नवम्बर १६८३ को दयाननद निर्वाण शताब्दी जो प्रजमेर भें 
मनाई जावेगी उसमें मारी संख्या में उपस्थित होने का ध्राद्वात क्या । 
श्री शारदा ने प्रपील की कि इस समारोह को सफल बनाने हेतु श्रार्ग 
जन तन-मन-धन से सहयोग दंवे । 

प्रायंसमाज विधान सर्णी में परोपकारिणी सभा के उपप्रधान 

पूनमचन्द जी श्रार्य, सयोजक श्रथे समिति दयानन्द निर्वाण धताब्दी 
भ्जमेर की भ्रध्यक्षता में एक बेठक हुई जिसमें श्री सीताराम जी श्रार्ग 
के सयोजक तत्तों में ११ सदस्य एक कमेटी गठित की गई जो कलकत्ता 
से निर्वाण शताब्दी हेतु तीत लाख रुपया एकत्रित करेंगी । 

श्रो पुतमचन्द जी श्रार्य ने सूचित किया कि निम्नलिखित सज्जन 
निर्वाणा शताब्दी हेतु दान देने का आइवासन दिया है। 


श्री सीताराम ग्रार्य ने ११००० रुपये 
श्री गजानरद श्रार्थ ने कप 2 
श्री रूलियाराम गुप्त ने ५००० ,, 


दस हजार रुपये श्री मोहनलाल जी श्वग्रवाल एकत्रित करके देंगे । 

उपस्थित नश तारियों ने भारी संख्या में ऋषि निर्वाण शताब्दी पर 
प्रजमेर पहुँचने का श्राश्वासन दिया । 

श्रार्यसमाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली में दयानन्द निर्वाण शताब्दी 

सम्बस्धी एक बेठक स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्वती की अश्रध्यक्षता में 
सम्पन्त हुई जिसमें दिल्‍ली के प्रमुख प्लार्यसमाजों के कार्यकर्त्ता, परोप- 
कारिणी सभा के मन्त्री श्री श्रोकरण शारदा, श्री देशराज जी बहल, श्री 
रामनाथ जी सहगल झ्मादि महानुभाव उपस्थित थे श्रौर उन्होंने दिल्‍ली 
से दस लाख रुपया एकत्रित करने के श्राधवासन को दोहराया। ब्र० 
राजपिह ने एक हजार स्वयंसेवकों की स्पेशल ट्रेन लेकर अजमेर पहचने 
की घोषणा को | पं९ क्षतीज जी वेदालंकार ने व स्वामी दोक्षानन्द जी 
ने भ्रपने विचार रखे और भ्रजमेर में निर्वाण शताब्दो को सफल बनाने 
की प्रेरणा दी | स्वामी जी ने यह भी सूचित किया कि दो सौ आय 
संन्यासी पचास पचास को टोली में चारो दिश्ाग्रों से यह यात्रा करते 
हुए निर्वाण शताब्दी के ग्रवसर पर भ्रजमेर पहुंचेंगे । 


भ्रार्ससमाज करोलबाग दिल्‍लो में रविवार के तत्संत में श्रोक रणशा रदा 

मन्त्री दयानन्द निर्वाण शताब्दी समिति श्राप पुष्पहार पहचाकर भव्य 
स्वागत किया गया उन्हें वहा के मन्त्रो ने भ्राव्वास्त किया कि करोल 
बाग श्रार्यसमाज की श्रोर से श्रच्छी धनरा्षि भ्रगले माह में उन्हें 
निर्वाण शताब्दी हेतु भेंट की जावेगी श्रोर भारी संख्या में प्रार्य तरनारी 
दीपावली के श्रवसर पर ऋषि दयानन्द को श्रद्धाजंलि अपित करने 
प्रजमेर पहुंचेंगे। 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 


नई दिल्‍ली € मार्च । सार्वेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 

श्री रामगोपाल शालवाले ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि महषि दया- 
ननन्‍्द सरस्वती का निर्वाण शताब्दी समारोह प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
दिसम्बर १६४८३ में दिल्लीं में भी मनाया जाएगा । देश विदेश के लगभग 
१४ लाख श्रार्य नर नारी इसमें भाग लेंगे । प्रजमेर में दीपावली के भ्व- 
सर पर निर्वाण शताब्दी का प्राइम्भिक समारोह किया जाएगा। पूर्णा- 
हुति भ्रौर प्न्तराष्ट्रीय सम।रोह दिल्ली में. ही होगा । 

मन्‍्त्री सावंदेशिक सभा 





.. अवहितकारी 


अननत3त>«««+-मम 
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डे 





आर्यावर्त को दिव्य आत्माएं एवं महात्मा भक्त फूलसिंह 
वीरेन्द्र विद्यालंकार शास्त्री गुरुकुल भेंसवालकलां 


एतद्देशप्रसुतस्प सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सवेमानवा: ॥ मनु ० ॥ 
महि मनु ने भ्रादि काल में इस सूक्ि से भारतीय गरिमा को 


: अमत्कृत कर दिया था, झौर यह सिद्ध कर दिया था कि यह प्रार्यावत्त 


बज 


अर 


के 


(धारत) देश देवों की भूमि है। महान्‌ पुरंष इस पृथ्वी पर जन्म लेकर 
झपने चरित्रों को दिव्य-रश्मियों से समस्त पृथ्थी के मानवों को उद्‌- 
बोधित करते रहेंगे। समस्त घरा को प्रपती यश्षः समुदुभूत महक से 
सुबासित रखेंगे। श्रार्यावत्तीय महान आत्माप्नों की यशः रध्मियां इस 
पृथ्वी मण्डल पर विकीणं होतो रहेंगी श्रौर उनकी तपः समुद्भूत 
विद्याएं यथाथे का ज्ञान कराती रहेंगो। श्रार्यवर्त की ध्राध्यात्मिक 
विद्याएं इस विश्व में सदा आालोकित रहेंगी । 


विभिन्‍न युर्गों से ही महान आत्माएं इस प्रार्यावरत्त (भारत) भूमि 
हैं प्राती रहो हैं। सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ज॑पते महात्‌ शास्त्रायों 
का प्राविर्भाव हुम्ा, जिन्‍होंने प्रपने कठोर प्रनुशीलन से वेदों में छिपे 
रहस्य को प्रकट किया । भगवान्‌ मनु ने राजनीति में प्रदुभुत कोशल 
प्राप्त किया । 

त्रतायुग में भगवान्‌ राम संदेश मर्यादा पुरुषोत्तम इसी भूमि पर 
पवतरित हुए । जो प्रपने अनूठे प्रादर्श को सदा के लिए इस पृथ्वी पर 
छोड़ गए । जिस अनुकरणोय श्रादर्श का पठन-पाठन तथा भ्रनुकरण 
सदा होता रहेगा। महर्षि वश्षिष्ठ श्लौर विश्व मित्र जैसे ब्रह्मषियों ते 
पपनी ज्योत्स्ता से हस्त धार्यावर्तत में चक्राचौध पदों की । मह॒षि भा रद्वाज 
जैसे प्रद्वितीय उद्भट वैज्ञानिकों ने विज्ञान का विकास किया | 

द्वापर युग में भगवान्‌ कृष्ण का उदाहरण श्रद्वितोय है ही। भगवान्‌ 

कृष्ण जैसा राजनोतिज्ञ तथा योगी राज इस विश्व को देने का गौरव 
भी इसी प्रार्यावर्स को प्राप्त है। विदुर भ्रौर व्यास समान मुनि भो इस 
काल में हुए। युचिष्ठिर जैसे धंपरायए पुरुष झौर कर्ण जेसे वीर; 
उदार हृदय भी भ्रार्यावर्त्त ने इस युग में प्रदात किए । 


कलिकाल भी महापुरुषों को देने में पीछे नहीं रहा। इस युग ते 
भी परम्परा को बनाए रखा | इसी कलियुग ने ब्रह्मधि विरजातन्द को 
दिया । महर्षि दयातन्द सरस्वती ने भो इसी युग में वेदिक दुन्दुनि से 
दिग्‌ दिगस्तों को मुखरित किया । महर्षि ने श्रायंसमाज रूपी वृक्ष को 
झंकुरित किया । बम्बई में यह वृक्ष प्रकुरित हुम्ना, परन्तु इसकी शाखाए 
संक्ीर्ण नहीं रहीं; भ्रपितु समस्त भारतदर्ष पर छा गई। पंजाब श्र 
हरयाणा में ढो जन साधारण ने इसको शाखाम्रों की मधुर छाव से 
उठने का नाम न लिया। महर्षि को तपस्या फलोभूत होने लगी । स्वामी 
श्रद्धानर्द, स्वामी दशनानन्द, पं० लेखराम जसे रत्न तथा स्वतन्त्रता के 
्रग्गण्य योद्धा भी प्रार्यावत्ते में इसी प्रायंसमाज की देन थी। 


हरयाणा प्रास्त, जो क्षेत्र में बहुत छोटा किस्तु अपने छोटे से कलेवर 
में बहुत विशिष्टताएं समाडित किए हुए हैं। भ्पते धौरत से चमत्क्त 
इस हरयाशा पान्त में ही २४ फरवरों सत्‌ १८५१ को हमारे चरिततायक 
भक्तफूर्लातह का जन्व (7 सपने पिता तौ० बाबरसिह तथा मत्ता 
श्रीमतों तारादेवो को गोद यें बद्दे लाइ-प्यार में पला। हमारा चरित 
नाथक एक प्रादर्श के रूप में हमारे इृष्टि पथ में श्राया । 
प्रायक्षिवत्‌ का घधकती ज्वाला में प्रपने को निखार कर इस भ्रमर 
प्ात्मा ने गष्य दिनों में देवत्व पद प्राप्त कर लिया। ईए्वर की श्रनु- 
कम्पा से हमें भो वेदिक बाणी--देवगि रा--पंस्क्ृत भाषा, जिप्तमें हमारो 
सारी संस्कृति निहित है, का पठव-पाठन करने का सोंभाग्य हमारे तपः 
और शास्ति के प्रप्रदृत भक्त फूलसिह ने प्रदान किया । 


शुद्ध लोझी चेला. ब्ालद्ी दोनों खेलें दाव । 
भव-सागर में डूबते बेठ पत्थर की नाव । | 





उक्त उक्ति के भ्रनुसार जब गुरु प्रोर शिष्य इस संसार तेया पर 
डगमगातै दुखित स्वर में कराह रहे थे, उस समय भक्त जी हमारे 
सामने एक भादश्श गुरु के रूप श्राए। प्रपने भ्रसीम तप से उन्होंने 
दिगन्तों को गुऊजरित किया और क्षुभित समाज ने उस देव-प्रतिमा को 
चरणा-रज प्राप्त कर शात्ति प्राप्त को। 'भ्राचारं ग्राह्मति' के श्रनुरूप 
भक्त जी ग्राचार के चरमोष्कर्ष बनकर हमारे समक्ष श्राए श्रौर झ्राचायें 
पद को यथार्थ रूप में विभूषित किया । 
स्त्री क्षिक्षा जब लुप्त प्रायः सी हो चुको थी। 'सत्रीशूद्रों नाघोयताम्‌' 
कहकर शिक्षा के क्षेत्र को संकुचित कर दिया था। उस सम्रय निरन्तर 
संघर्ष के फलस्व॒हूप हमारे चरित नायक ने छ्त्रों शिक्षा पर बल देकर 
कन्या गुरुकुल खानपुर कर्ता को विजयध्वजा दोलायमान की। श्रार्य 
पमाज के मूर्थन्य सन्‍्यासी स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती की प्रेरणा से हर- 
याणा में सर्वत्रथम प्राचोन शिक्षा पद्धति के भ्रनुरुप गुरुकुल शिक्षा 
पद्धति में पदापंशा कर सफलता प्राप्त को । इस प्राचोन परम्परा का 
यह प्रथम वृक्ष ग्राम मंसरवाल क्षेत्र में भ्र कुरित हुआ और भक्त जो इस 
गुरुकुल रूपी वृक्ष को सपृद्ध रखने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती से 
गुहकुल कागड़ी के सुयोग्य स्तातक श्राचा्य युधिष्ठिर (स्त्रामी व्रतानन्द 
जी सरस्वती) को लाए, और शीघ्र हो यह पौधा फलीभूत होने लगा। 
4 स्तातक रूप फन इस बुक्ष ने भक्त जी एवं आचाय॑ युधिष्ठिर जी 
के परिश्रम से प्रदात किए । झाज वहों वृत्न एक अमरत्रेल के रूप में 
हमारे सामने विकसित है । 


इस प्रकार भक्त जो ने शक्षिक क्षेत्र में योगदान से झ्राय जनता का 
महान्‌ उपकार किया। 


थोया चना बाजे धता' वाला स्वभाव हमारे नायक का नहीं था । 
समाज से बहिष्कृत 'हरिजत' रूप मानव समाज के लिए उस्होंने हर 
सम्भव प्रयास से सफनता के चरम बिन्दु का स्पर्श किया । भूख हद 
से प्रयने शरोर को जजर प्रनने भ्राश्रित समाज को परिपुष्ट किपा-उ 
घने परोपकारी तरवर की परह जो स्वय ग्रातप को सहत कर प्राश्रितों 
को ग्रपनी छाया से शीतलता प्रदान करता है। गो हत्या के विरोध में 
गांव सम्भातऊा में विज्य प्राप्त को। हैदराबाद सत्याग्रह में क्षीण काय 
से प्रपना सहयोग देकर ग्रदुभुत कौशल, तयः भश्रौर कार्यक्षमता का परि 
चय दिया । | 


हमारे चरित नायक ने समाज को उन्‍तत रखने के लिए पपने 
जीवन की भी परवाह न को । परन्तु हा दुदेव ! यहा ऊचो क्रात्मा 
कतिपय दिन हो रहतो हैं | हमने महधि दयानन्द ब्रह्मचारी के 22 
शरीर को यहा रखते न दिया और हमने अपने हो ग्रादर्ण रूप प्रतकर- 
णोय पुरुष, महान्‌ पश्रात्पा की भो प्रवहेलता कर दों भ्रौर वे भी अमर 
पद प्राप्त करके १४ ग्रगस्त १६४२ को प्रस्थान कर गए। हमने प्रपने 
पावों में अपने ही हाथों कुल्हाडी मार लो भोर और ह निःसहाय हो 
गए । नि:ःसहाय जनता के) चेलता पुक्नार उठो-- - 
एक लिक्षेप से गौरव से प्राप्त हुई 
उसे मो सस्हालने में क्षम नहीं हम हुए । 
ईश्वक्रुत अनुकमस्या से विशवूति हमे मिली, 
विभूति को गंगा #म किर भी द्वताय हुए | 
वरणीय तात से उपक्षत हम हुए, न 
देव प्रक्रिति के व तञज नही हम रहे । 
घन्य यह ग्रञ्जना में श्रद्धा के सुमन लिए, 
मोतियों का थाल लिए शशि भो राज रहे।। 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें 





करबंहितकारी 


सरकारी कामकाज हिन्दों में करने 
पर अनेक व्यक्ति पुरस्कृत 


नई दिल्‍ली २८ फरवरी, १६८३-केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ 
मै सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए, एक अगस्त 
१६८२ से ३० सितम्बर १६८२ तक की प्रवधि में सतहवी प्रखिल भार- 
तोय हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता का भ्रायोजन किया था। हस प्रतियो- 
गिता में देश के प्रनेक नगरों में स्थित केन्द्रीय सरकार के भ्रनेक 
कमंचारियों ने भाग लिया। इस वर्ष श्री प्रशोक जोशी, बेंक नोट 
मुद्रशालय दंवास फो सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुप्ना है। दूसरा व तीतरा 
स्थान क्रमश: स्श्री राजेन्द्र चौ० शोर विजय कुमार त्रिवेदी, बेंक नोट 
मुद्रणालय देवास को प्राप्त हुआ है। पत्राचार विशेष पुरस्कार श्री 
जे० श्रार० भड़सुले, बेंक नोट मुद्रणालय, देवास को मिला है। ६ प्रति- 
योगियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं। ५ ऐसे श्रधिकारियों को 
भी पुरस्कृत किया गया है जिनके भ्रधोन काय करने वाले प्रतियोगियों 
के भ्कों का जोड सर्वाधिक रहा है | लोको रोड़, उत्तर रेलवे शाखा, 
लक्सर के श्री राधेश्याम भटनागर 'कमल को प्रायोजनकर्त्ता पुरस्कार 
तथा हिन्दुस्तान इभ्सेक्टिसाइड्स लि०, उद्योग मण्डल केरल के श्रौ 
तोमस फिलिप को विशेष पुरस्कार मिला है। 


परिषद्‌ द्वारा भ्रायोजित इस प्र/तयोगिता में सफल प्रतियोभियों 





बरक न प्रष्टवग पूरक 
हिमालय को दिम्य जड़ी 
बूटियों मे तथार शरोर 
को क्षीकता तथा रैफडी 
के लिए प्रमिद् 
प्रायुर्वेदिक रसायन 

डाल, युवक तथा बढ 
खबर लिय॑ हितकर । 


करे खासी, जुकाम, 

। इन्यलएन्जा, बदहजमी 
तथा थक्रान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दर्द व टीस 

» मसूहां का फूलना 

# मसूहो में खून व पीप 
श्राना 

# पायोरिया को जड़ से 
बिटाने के लिए उत्तप 
ग्रापुद्दें दिक ग्रौषधि 
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को पुरस्कार भौर प्रशस्तिपत्र नई दिल्‍ली में ११ मार्च १९८३ को होने 
वाले वाषिक समारोह में दिए जाए गे । 

१६८३ में यह प्रतियोगिता १ घगस्त से ३० सितम्बर तक की 
ध्रवरधि में हिन्दी में किए गए सरकारी कामकाज के झ्राधार पर होगी । 


शोफ समाचार 


प्रायेसमाज ज्ञाडवा की यह सभा घत्यग्त द्योक प्रकट करती है कि 
हमारी समाज के उपप्रधान श्री सतप्रकाश गगे की घमंपत्नी का ६-२-५३ 
की प्रध॑रात्रि को देहान्त हो गया । वे भाय वेदिक विचारों की धर्म 
प्रनुरागिनी महिला थी | समाज के प्रत्येक काये में सोत्साह भाग लेतों 
थी। 

परम पिता परमात्मा से प्राथंना है कि वह दिवंगत श्रात्मा को 
सदुगति प्रदान करें तथा पारिवारिक जनों को शोक सहन करने की 
शक्ति एवं धेय॑ प्रदान करें । 





मन्‍्त्री श्रायसमाज, लाडवा 

श्री रमेशकुमार ग्राम दुल्लागढ गोहाना (सोनीपत) का १७ फश्वरी 
१६४८३ को झ्राकस्मिक देहात हो गया | उनकी शभ्ायु लगभग १६ वर्ष क॑, 
थी। वे बढ़े होतहार आय॑ युवक थे । उनका पझ्ारयसमाज के साथ कार्फ: 
लगाव था | भ्रार्यसमाज दुल्लागढ़ उनके निधन पर गहरी संमवेदन 


प्रकट करता है। 
--रामकुमार शा 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फामसी 


(?%०09 27429 ७॥४७ 


हरिद्वार 


र 
बन 
९ 
मय 
धर 
|| 
प्‌ 


को ध्ौषधियां सेवनकिरें ! 


शाखा कार्यालय -:६३ गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाधोय विक्षेताप्रों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फ्ोद वं० २६६८३८ 





झायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के ,लिए मुद्रक घौर प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा ध्ाचायं प्रिंटिंग प्रस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धाल्ती मवन दयातत्द मठ दोहतक से प्रकाशित । 


होती का पर प्राचोन वेदिक नवसत्य (प्रल) की इष्टि यज्ञ है। 
हमे चाहिए कि इस पे पर वेदानुततार फालुन पूर्णिमा पर बड़ा यज्ञ 
कर। विधियों को शुद्ध करे, दलितों का उद्धार करें, बिदुड़ों को गते 
हगाएं। पह स्वाग, जहरीले रंग, ग।ली गलोच बन्द कर, इनके स्थान 
पर कपूर-फ्रेसर मिला ढक (टेसू) के पूछ्लों का रंग प्रयुक्त कर, वेदसल्तों 
हया मुददर कविताप्रों का पाठ कर । जहां होती जलाई जाती है वहीं गांव 
मुहस्ते के निवार्तियों को तेघार करके बड़े हृवत किये जाएं जिनमें गन्दी 
वल्तुएं ने घोड़ी बाय; शुद्ध, युगन्वित, हवन सामग्री, वया प्रन्‍्न, जो, 
होता, गला, गुड़, मेवा, पी, पकवान गआ्रादि की प्राहुतियां दी जाये। 
ऐसे हो हवन मदिरों तथा घरों में भी हों। 
होती -यज्ञ में निम्नलिखित मलों से, प्रारम्य में प्रोश्म प्रौर 
प्रत में स्वाहा बोलकर ग्राहृतियां दें-- 
।. श्रोश्म शतायुधाय शतवीर्याय शरतोतये:भिमातिषाहे। 
शत यो नः शरदो भ्रजीजाद हद्रो नेषदति दुरातानि विधवा ।स्वाहा॥ 
सेकहों शक्तिपराक्रम-रक्षा वाले परमेश्वर .की हम भक्ति कर । 
वही हमें यो वर्ष तक जीवित रस सक्षता प्रौर सब परापदु.लल-बुराहयों 
हो दूर कर सकता है। 
२ प्रों पे चत्वारः पययों देवयाना ग्रन्तरा द्यावपरषिवी वियन्ति । 
तेषां यो ग्रा ज्यातिमजीजिमावहू: 
तस्मे नो देवा: परिदततेह से |खाह्॥ 
विद्वानों के बने योग्य जो ४ मार्ग (धर्म, प्रथे, काम, मोक्ष) परौर 
४ प्राश्नम (बहाव, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संग्यास) हैं उनका जो पावन 
बता है उप्ती के लिए सब दृद्धियां प्रौर सांतारिक वल्लुए लुद्त देते 
वालो होती हैं । 
२ मी प्रीष्मो हेमत्त उत नो वततन्तः शरदर्षा! सुवितनों प्रस्तु। 
तेषाम्‌ ऋतुमां शतशारदानां निवात एपाम प्रभेगे स्थान ।एवाहा॥ 
वन्त, ग्रौषम, वर्षा, शरद, हैमसत प्रौर शिशिर-ये ऋतुए हमारे 
हिए युशददायी हों। उन ऋतुप्रों के पनुसार प्राह्मर-विहार करते हुए 
हम सो वर्ष तक प्रभय धोर युसली रहें । 
४, भों छत्सराय परिवत्त राय तंवत्त राय ढरगुता वृहलमम: । 
तैषां वय॑ तुमतों यशियानां ज्योग जीता प्रहता: त्याग ॥छाहा॥ 
(मलब्राहमण २-६१ गोमिल १० ३, ७, १०,!|) 
छुत्सर, परिवत्तर पौर संवत्सर के प्रनुपार हम उचित प्राह्मर 
ब्यवहार करे। यजञकत्ताप्रों को युति में चलकर हम उद्दा सुरक्षित 


| 
मर ४, मो पषिवी दो! प्रदिशो दिशों पस्मे बधिरावृता।। 
तमिहेद्रमुप हुये शिवा न: सख्तु हेतय! ॥स्वाह्दा॥ 


पथिवी, दो, दिशाय (पर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) प्रौर उप- 
दिगाये (प्राजेय, वायव्य, नंक्र त्य, ईशान) जिस इंद्र (ईश्वर, पु, 
विद्युत, राजा) के प्रताप पे प्रकाशित रहती हैं उसका ग्राह्यन करता 
हूँ। हमारे शस्त्र कत्याणक्ारी हों। 

६ मों यन्मे #िचिदृपेप्मितमस्मित्‌ कर्मणि वृतनहत्‌। 

तम्मे स्व पमृध्यतां जीवतः शरद: शतम ॥स्वाहा॥ 
है ब॒तरों (ुटों, ग्रापत्ियों तथा रोगों) के नाश इसने बाते इद्ध, 
हमारे इस क्ष में जो बुध कमी रह गई हो वह तब पूरी हो। हमारी 
पायु तौ वर्ष हो। 
७. प्रों सपत्तिभू तिभू मित्र एिटज्येएय' श्रे्ठय श्री: प्रवामिहावत 

॥छाह्॥ इदमिद्धवाय, हद ने मम । 

तत्ति, एव, भूत, वर्ष, प्रायु, शरेषठा, शोभा प्रोर तक्ष्मो यहां 
प्रणा को प्राप्त हों। इंद्र को तय में रखकर यह प्राहुति है। यह मेरो 
नहीं है। 

६. प्रों यर्थाभावे वेदिकलोकिकातां भूतिभवति कर्मंगार। 
इद्रपननीमुपहये पोतां वा में लनपापितों भूयात्‌ कर्मणि । लाहा। 
इदमिद्रपत्ये इद ने मर 

इत्र (यू प्रोर राजा) मे रक्षित जिस पीता (हल की पाता ब्लौर 

रेसा) के होने १९ वेदिक दोड़िक इाप्रों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसका 


“सैन्साआन धोर प्रयोग करता है वह मेरे कर्म में दल को दूर करने 


वाली हो । यह प्राहुति हद की पत्नी हल की रेसा को लक्ष्य में रखकर 
है, मेरी नहीं। 

६. पा प्राववावती गोमती सुनृतावती विर्भात या प्राणभूतों 

प्रतिद्रता | बलमालिनीम उतरा प्रष्मित्‌ कर्मणि उपहुये 

प्रूवां वा में घनपायिनी भूयात्‌ स्वाहो, हद सोताये दृदमू ने मम ।: 

इस सोतायज्ञ (कृषि कम) में मैं प्रवा (हल के नोचे के मुल्य 
भाग) का उचित उपयोग करता हूं, वह हमारे लिए सुसकारी हो। वह 
प्रुवा श्रेष्ठ धोडों तथा बंतो से यृक्त, प्रच्द्ा प्रल उस करने वाली 
होकर तथा सदा वा में लगकर (प्रल उद्चल कर) प्राणियों को रक्षा! 
करती है। 

(०, परों तीताय खाहा । 


पीता (हल का फाला तथा हल की पद्धति) को लक्ष्य में रहकर 
यह प्राहृति है। पता का बच्चा उपयोग हो। 

११. परों प्रजाये घाहा | 

प्रणा (जनता) को लक्ष्य में रखकर बह भ्राहुति है। जा के प्र्रि 
सत्य किया हो। (शैष पृ ७ १९) 


सपहितकारो 
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वैदिक कालीन सोमः एक विश्लेषणु-२ 


कृष्णा प्राचार्या रोहतक 





न 

विदृषी लेखिका कृष्णा भाचार्या ने 'सोम' का ब्राह्मण ग्रन्थ क्ादि 

प्राचोत साहित्य के प्लाघार पर विवैषन प्रस्तुत किया है। विद्वानों में 

यह एक विवादास्पद विषय है ! आशा है इससे विद्वानों को समस्या के 

समाधान में सहायता मिलेगी । सुद्शनदेव श्राचार्य 
सम्पादक 





सोमपान की भ्रभिलाषा 


सोम इस काल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था झ्ौर इसको 
प्राप्त करते की प्रभिलाषा सभी जन करते थे जिसका परिणाम यह हुम्ना 
कि सोम को प्राप्त करते के प्रभिलाषी जनों में छीना-कपटो तथा प्रति- 
स्पर्धा होने लगी थो । फलत: समाज के विशिष्ट जन हो इसका पान 
कर पाते थे । जन-साधारणा को सोम उपलब्ध नहीं हो पाता था। 
सामाजिक संगठन में सोम को ब्रह्माणों का भक्ष्य बताया गया है। 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्रों को सोमपान का प्रधिकार नही था। क्षत्रियों 
को प्रश्चिलाषा भो सोमपान करने के लिए रहतो थी। प्रतः वे सोमपान 
करने के लिए सचेष्ट रहते थे । क्षत्रियों की सोमपान की उत्कूट ब्रम्ि- 
लाषा को पूरा करने के लिए सोमपान के छूप में न्यप्रोष, उदुम्बर, 
झदवत्य श्रौर पलाश के फलों श्रौर रसों के पान करने करने का विधान 
किया गया है | 


सोम रस का निर्मारा-- 


सोमलता को पानी में घोकर, पत्थरों पर पीसा जाता था । पीसने 
से लता का रस निकलकर नीचे बिछे--'चर्माधिषवश पर एकत्रित हो 
जाता था। सोमरस को 'दशापवित्र' छनना ३ से छानकर द्रोगकलण 
से भरकर सुरक्षित रखा जाता था। 


सोमरस को श्रधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें दही, मघु, घृत, 
दूध प्रादि विभिन्‍न पदार्थों का सम्मिश्रण किया जाता था। कौपीतकि 
ब्राह्मण में मधुमिश्रित और पृतमिश्रित सोम का उल्लेख है। ६ ऋग्वेद 
में गवाशिर ७ दषध्यशिद ८५पुरोडाश सोम €६ झौर भवशिर १० शब्दों का 
उल्लेख निलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैद में झ्राये इस वर्णन के 
झाधघार पर सोम को दूध, दही, पुरोडाश यव (जौ) ध्रादि मिलाकर खाने 
या पीने के लिए अत्यन्त स्वादिष्ट बताया जाता हा। यहें भी सम्भव हैँ 
कि विपिन्‍्त प्रकार के रोगो प८ सफल उपचार के लिए हस प्रकार का 
सम्मिश्रण किया जाता हो । 


सोम के लाभ-- 


सोमपान करने ले शरीर में विशेष प्रकार की कान्ति, श्रोज, बल 
झौर वा/य॑ की वृद्धि होती थो | सुश्रुत संहिता चिकिप्सा स्थान श्रध्याय 
२६ में वर्णान है कि जो सोमपरान करता है वह दोर्यायु प्राप्त करता है। 
ग्ररिन, जल, विष, शस्त्र और प्रस्त्र का प्रभाव सोमपान करने वाले पर 
नहीं होता, हाथियों के समान बल को प्राप्त कर लेता है श्रौर समस्त 
वेद वेदाजु तत्वज्ञ होकर ग्रव्याहत गति से विचश्ण करता है। भाव 
अ्रकाश में सोम को त्रिदोष नाशक और रत्तायन कहा यया है । 


आ्राधुनिक शभ्रनुसत्धात-- 


उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट है कि सोम एक लता थो जिसके रस का 
यात विभिन्‍न प्रकार से किया जाता था । वतेमान समय में थ्री सोम पर 
सतत अनुसन्धान चल रहा है। यद्यपि वेदिक एवं श्रायुवंदिक ग्रन्थों में 
सोम का पर्थाप्त बणुंत मित्ता है तो भी सोम का वास्तविक स्वरूप 
विदित नही हो सका । किस प्रकार सोम को निकाला जाता था यह भी 
निश्चित नहीं हो सका है। प्राधुतिक प्रनुवंधाता सोमलता को प्राप्ति 
मे पर्याप्त प्रयश्लशोल है और श्रपने भपने परोक्षण के प्रधार पर उन्होंने 
विभिन्‍न वनस्पतियों को सोम की संज्ञा दी है। 


२० दिसम्बर १६८० के साप्ताहिक पत्र 'घमंयुग' में “डा० जयस्ती 
लाल ठककर शोर कृष्णचन्द्र विद्यासागर” का सोम के सम्बर्ध में एक 
लेख प्रकाशित हुप्ना है। बेल के साथ सोमलता व उसको कुटकर तेयार 
करने के उलुखुल भादि के चित्र भी दिये गये हैं। जो गुजरात प्रान्त के 
प्रोखा मण्डल के वन्य प्रदेश टोबर स्थान से प्राप्त हुए हैं। उलूखबों का 
निर्माण इस प्रकार के पत्थरों से किया गया है, जिन पर जलवायु का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | इन पर निर्माण के समय जो पालिश को गई 
थी वह भो वेसो की वेत्ती बनो हुई है। इनको बनावट विशालता तथा 
ध्रत्यन्त दुगंम स्थान से प्राप्त होने के कारण भनुमान यह लगाया गया 
है कि इनका निर्माण लगभग चार हजार वर्ष पूर्व जंगलों में रहने वाले 
ऋषि मुनियों ने सोमस्स को निकालने के लिए किया था। 


इन दोनों भ्रतुसंधाताग्रों ने इसी वन्य प्रदेश से एक लता प्राप्त की, , 
जिसके गुणों का परीक्षण सफेद कोढ, गजेपन, छाजन आदि पर सफ- 
लत! पूरक किया गया है। इसके रस का प्रयोग डा० जयन्तोलाल ने 
स्वयं श्रपने लिए भी किया, इनका कहना है कि जिह्ना के नीचे तालु 
भाग में इसकी एक एक बू द कभो कभी डालते रहने से उन्हें शक्ति का 
भांव होते लगा भ्ौर कुछ हो वर्षों में वे ७० वर्ष की भ्रायु में अपने शाप 
को ५० वर्ष का भ्रनुभव करने लगे । चलते समय उनके परों में जो दर्द 
होता था वह भी प्रायः दूर हो गया। इस लता के विषय में इनका 
कहना है कि जिन परिस्थितियों मे तथा जिस विधि से सोम इस का 
पान किया जाता था, प्रगर उन्हीं परिस्थितियों में उसी विधि से इस 
लता के रस का पान किया जाये तो इसके वही परिणाम होंगे जिनका 
वर्णात वेदिक साहित्य में है। 

सोम के खोज का वंज्ञानिक प्रश्चियान भ्राज से लगशग दो सौ वर्ष 
पूर्व हुघा जग १७८४ में 'सगवदगीता का अंग्रेजी में प्रनुवाद यूरोप में 
पहुँचा भ्रोर यूरोपियनों में इस धौषधि के देविक गुणों को पढ़कर इसे 
प्राप्त करने को प्रश्चिलाषा हुईं । यह ज्ञिजासा इस्लेंड में इतनी तोतब्र हुई 
कि वहां की सरकार ने भारत स्थित कर्मचारियों को प्रादेश कि इस 
भ्रोषधि की खोज की जाये | यह वह समय था जब इंग्लेंड के वनस्पति 
शास्त्री माश्तीय बनस्पतियों का भ्रध्ययन कर रहे थे झौर यहां से वन» 
स्पतियों को उनके लेटिन नामकरण हेतु इंग्लेंड फ्रांस प्लादि देशों को 
भैज रहे थे । (क्रमश) 


5: |: ८: 07: की 7:2:0/4 
॥८49/4॥॥[:] 








सवहितकारी 
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गायत्री मन्त्र का रहस्य तथा महत्ता 


लेखक--सुखदेव झ्ास्त्री श्रासन, रोहतक 


दिल्‍ली की एक कुख्यात पत्रिका 
'सरिता' में गायत्री मन्त्र के विषय 
है सुरेद्ध शर्मा प्रज्ञात का एक लेख 
प्रकाशित हुझ्ाा है जिसमें उन्होंने 
गायत्री के विषय में वेदों की निन्‍्दा 
करते हुए तथा गायत्री मन्त्र का 
उपहास करते हुए इसे श्रधूरा मन्त्र 
बतलाया गया है। इसके छन्द तथा 
देखता आदि का भी मजाक उड़ाया 
» गया है| प्रसल में सरिता के लेखकों 
का सर्देव यहीं प्रयत्त रहा है कि 
चाहे जैसे भो हो भारत की प्राचीन 
“संस्कृति का खण्डन करके उसके 
स्थान पर दुषित मान्यताओं को 
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स्थापना की जाय | उसके प्रत्येक प्रकाशन में भारतीय पुरातन मसस्क्ृति 
के सण्डन का नियमित रूप से षडयन्त्र रचा जाता है। इन सब षड़- 
यन्त्रों को आयंसमाज सदेव विफल करता रहा है किल्‍्तु सरिता वालों ने 
तो पपना यह ध्येय ही बना रखा है ; हमारी श्रोर मे जो नम्नतापूर्व॑क 
इनके लेखों के जो युक्ति प्रमाण सहित उत्तर भेजे जाते है उन्हे भी वे 
प्रकाशित नहीं करते । हमारे वेदिक धर्म के ग्रनेको विद्वानों ने उन्हें 
शास्त्रा्थ के लिए भी ललकारा है पर वे इसे भो स्वर कार नहीं करते। 
तो श्रव क्या हो ? इसमे मेरा विचार है # यदि सर्ता वालों का 
साहस हो, तो वे मुसलमानों अथवा ईसाइयों के मत के खण्डत में लिख 
कर देखें, उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। सिख गुरुओं के 
बिषय में या उनके मत के विरुद्ध लिखकर देख, उन्हे किस प्रकार माटर 
साइकल वालो के दर्शन होगे, जसाकि ग्राजकल पजाद में निरकारियों 
को सहन करना पड़ रहा है | किन्तु इस प्रकार के कार्य ठोक नहीं होते; 
झपने विचारों के प्रचार का सबको अ्रधिकार है किन्तु क्या कसी के 
युक्ति प्रमाण घिद्ध धर्म के विषय में प्रनगं। लिखना कहा तक ठोक है ? 
. हम नहीं चाहते कि हम अपने विचारों को किसो के ऊपर बलातू थोपें 
किन्तु उन्हे भी चाहिए कि वे हमें ठेम न पहुँचाए | इससे साथ ही यह 
बात भी बहुत ही ठीक है कि मूख, मककार लोग गायत्री के रहस्य 
(6हर महत्त्व को क्या समझें । 
झायें धर्म ने मानव निर्माण का कितना सुन्दर प्रशकत माग का 
विधान क्रिया है, यह तो उत्तके सिद्धान्तों के मनत करने से ही मनुष्य 
को पता लगता है। उसमें मानव को सुसभ्य, सुस्तस्कृत बनाने के लिए 
६६ ससस्‍्कारों का जीवन में प्रत्येक काल में करने को ग्राज्ञा दो है, 


« जिस समय बालक पेदा होता है उस समय से लेकर मनुष्य के 
मृत्यु पर्यस्त संस्कारों का मनुष्य जीवन पर बड़ा प्रमाव पड़ता है। गर्भा- 
घाज़ सस्कार, पहला संस्कार है जिसमें माता पिता को बहुत हो सयम 
से तथा अनुशासन में रहने का विधान है। बच्चे के पेदा होने पर 
'बातकम संस्कार होता है। यह बहुत हो महत्त्व का है। इसमें मह॒धि 
दयानन्द ने एक बहुत हो रहस्य की बात का उल्लेख श्रपनी सस्का रविधि 

: में किया है--वै लिखते हैं कि जिस समय बच्चा पंदा हो तो उसके होते 
ही बालक के कान में बच्चे का पिता कहे कि हे पुत्र ! '“त्वं वेदोइसि' 
धर्यात्‌ तू बेद है ज्ञानवात्‌ है। ज्ञानी बनता। इसके बाद बालक की 
जोभ पर पिता सोने की शलाका से मधु (शहद) लगाकर 'गऔ्रोश्म लिखे 
इसका प्रभिप्रायः यह है कि बचपन से ही बालक शहद जंसा मोठा 
बोलना झ्रारम्भ करे, और वह भाजीवनत ईश्वर का भक्त बनकर रहे। 
झगले संत्कारों का प्रभाव भो ऐसा ही सुन्दर है। जब वह विद्या पढ़ने 






के योग्य हो जाय तव बालक वा पिता उसके गले में माला डॉलकर 
गुरु के पास ले जाये। वहां जाकर आचाये से कह्े--हे आचार्य जी ! 
ग्रथवा है पितर ! 
ग्राधघत: पितरो गर्भ कुमार पृष्करन्रज, 
यथेह पुरुषोउसत्‌ । यजुवंद | 
अ्र्थाव है भ्राचार्य | आप मेरे इस गले में मात्रा डाले हुए बालक 
को अपने गर्भ में प्र्थात्‌ श्रपने निक्टस्थ रख लीजिए जिससे बह बालक 
पूरष हो जाए। सच्चा मानव बनाने के लिए श्राचाय की शिक्षा दीक्षए 
वी ग्रत्यन्त ग्रावध्यक्ता होती है। मह॒षि दयानन्द तीसरे सम्ृह्लास में 
झध्ययन प्रध्यापन वी विधि को प्रनिवाये कार्य बताते हुए लिखा है- 
इसमें राज्नियम और जातिनियम होना चाहिए कि पाचवत्त प्रयवाः 
आठवें वर्ष से ग्रागे प्रपने लड़को झौर लडकियों को घर मे न रख सके । 
पाठशाला में झवध्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डतीय हो | ' पिता 
माता व श्रध्यापक प्रपने लड़का लड़कियों को ब्र्थ सहित गायत्रो मन 
का उपदेश कर दे वह मन्त्र यह है-- 
गायत्री का महत्त्व--- 
श्रो३्म भूभु व स्व. तत्सवितुवेरेण्य भगों देवम्य धीमहि 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । यजु ० ३६-६ 
इस मन्त्र का श्र्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं-- 
इस मन्त्र में जो प्रथम (प्रोरम। है उसका भ्र्थ प्रथम समुल्लास में 
कर दिया है, वही से जान लेना । प्रब तोन महाव्याहृतियों के प्र्थ सन्नप 
में लिखते हैं--भूरिति वे प्राण: “* जो सब जगत्‌ के जीवन का धाधार 
प्राण मे भी प्रिय श्रौर स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके 'भू: परमे- 
इवर का नाम है। 'भुवरित्यपान: -- जो सब दु खो से रहित जिसके 
संग से जीव सब दु.खो से छूट जाते हैं इसलिए उस परमेश्वर का नाम 
भुव: है। 'स्वरिति' व्यात:-- जोनानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब 
का घारण करता है इसलिए उस परमेश्वर का ताम स्व: है। ये तोतो 
वचन तंत्तिरीय श्रारण्यक (अ्रपा० । प्रनु० ५) के है। 'सवितु' जो सके 
जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐव्वयं का दाता है। देवस्य जो सबंसुखो 
का देने हारा श्रौर जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस पर- 
मात्मा का जो (वरेण्यम) स्वोकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्ग ) 'शुद्ध- 
स्वरूपम्‌ शुद्धस्वरूप झोर पत्रित्र करने वाला चेतन व्रह्मस्वहूप है (तत्‌) 
उसी परमात्मा के स्वहप को हम लोग (घीमहि) घरेमहि' घारणा करे + 
किस प्रयोजन के लिए कि (य:) जगदोश्वर: जो सविता देव परमात्मा 
(न:) अस्माक हमारी (घियः) “बुद्धी बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) 'प्रेरयेत्‌' 
प्रेरणा करे भ्र्थात्‌ बुरे कामों से छुडाकर अच्छे कामो में प्रवृत्त करे | 
इससे कुछ आगे परमात्मा को स्तुति करने के बाद मह॒षि लिखते 
हैं-इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासना को जो ह्तान 
प्राचमन, प्राणायाम ग्रादि क्रिया है, सिखलाव । महर्षि ने जो इस 
गायत्री मन्त्र का प्रथं रूप में महृत्त्व प्रकट किया है वह प्रदभुत है। 
भ्रनोखा है । महृपि की प्रभुभक्ति का महत्त्वपूर्ण परिचायक है। 
इस गायत्री मत्र को मह॒षि के आने से पहले किसी को कोई ग्रधि- 
कार नहों था कि कोई इसमे मुख से बोले. कान से सुने, इस पर कोई 
चर्चा भी करे, महरपि के पहले के सभी ब्राचार्यों ने इसके महत्त्व को नहीं 
समझा था | जकराचार्य जी ने तो वेदास्त पर भाष्य लिखते हुए ऐलाक 
किया था--प्रथास्य वेमुपश्वृण्वत्त: तरपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिप्रणं, उच्चारसे 
जिद्दाच्छेद: घारणेशिरभेद: कत्तंव्य: केवल गायत्री मन्त्र की तो बात हो 
छोड़ दोजिए यदि कोई ब्राह्मणों के झ्रतिरिक्त वगगं का व्यक्ति वेद का 
श्रवण करें तो सोसा पिघलाकर कानो में डाल दे, यदि गायत्रो वा दूसरे 
मन्त्रों का उच्चारण करदे तो उसकी जीभ काट लो जाय ध्ोर यदि 
कोई वेद किसी भी छ्षिक्षा को धारण कर ले तो उसका छिर काट लेना 
चाहिए | यह थी पाबन्दी महृषि के भ्राने से पहले । (क्रमशः) 


पबंहितकारी 





हर॒याणा में आर्येससमाजों के वार्षिक चुनाव 
पध्रायेसमाज जीन्द-- 


संरक्षक--श्री छबीलदास प्रायं, प्रधान--श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, उप 
प्रधान-भी देसराज एडवोकेट, श्री तेलुराम धायं, सचिव--श्री कृष्णदेव 
दास्त्री, सहसचिव-श्री सुरेन्द्रसिह पूनिया, कंवर महाबोर्रपिह एडवोकैट 
कोषाध्यक्ष--श्री सतप्रकाश झ्ायं, पुस्तकाष्यक्ष--श्री टोकायाराम प्राय 

सब थी धमंवोर प्राय, कुक्षो राम प्लवायं, मोहनलाल प्राय, डाक्टर 
रमेश प्राय॑ श्रोमती सरला गोयल, श्रीमतो दर्शना प्रार्या, प्रन्तरंग सभा 
के लिए चुने गए। 

सन्नी समाज जीन्द -- 

प्रधान--श्रो मती कौछल्य। प्रार्या ;उपप्रधान-श्रीमति मनोहरमां 
देवों, संविव-श्रोमति सरला गोयल, सहसविव-श्रीमति बिमला चौधरी 
कोषाध्यक्ष--श्रीमति ज्ञान देवी भ्रवा रमन्त्री-भी मति कृष्णा ने हुरू 


श्ाय॑ केन्द्रीय सभा गुड़गांव-- 
प्रधात--श्री मुन्शीराम सचदेवा, उपप्रधान--किशनचन्द कोटी 
महामन्त्रो-विद्या भूषण शास्त्री, मस्त्री--प्रोमप्रकाश भ्रायं, कोबाध्यक्ष- 
सोमनाथ आये, लेखानिरीक्षक--लाजपत आर्य 
श्रायंसमाज सेक्टर २३ न्यू टाऊन फरीदाबाद--- 
सरक्षक-श्रों कन्हैयालाल महत्ता, प्रधान-महाबोर प्रसाद मगला 
उपभप्रधात-शान्तिस्वरूप खुराना, हरप्रसाद जी गर्ग, मन्त्री नोनकरन 
झाय॑ं, उपमन्‍्त्री-प्रमोदकुमार भल्ला, कोषाध्यक्ष-मूलचन्द खटोर, स्टोर 
इंजाजं-मनमाहन लाल, सदस्य- श्रोमती शक्ति चांदना, सुरेन्द्र कोष 
श्रीमतों नोलम कोशिक, श्रो सतीशकुमार मित्तल, श्री कमलनरायरा 


आ्रार्यंसमाज होलो मोहल्ला करनाल-- 
उपप्रधान--वंद्य रतिराम जी, नरदेव शाप्त्री; लाला प्रनन्तराम 

अन्त्री--हरीशचन्द्र मुलाटो, उपमस्त्री--महाशय बनारसी लाल, प्रचार 
अस्त्रो--बलदेवकृष्ण श्रार्य, कोषाध्यक्ष-लक्ष्मोना रायण राजपाल, पुस्त- 
काध्यक्ष-मास्टर धर्म चन्द, यज्ञ प्रमुख-श्रो शंकरदास जी 
अन्त रंग सदस्य--- 

श्री रूलियाराम जो एडवोकेट, विद्यासागर महत्ता, श्री ज्ञानसिह 
कादयान, मास्टर जसवन्तसिह, मास्टर बनारसीदास, रूपलाल बाज 
ज्रेमस्वहूप, हरिचन्द्र इन्सपंक्टर, प्रेमपाल सन्धू, सन्दोप लाठर, रणजीत 
सिह मान, मूलचन्द धायं, ध्रनिलकुमार, लालबन्द, नरेख्रिह, श्री 
यज्ञवत्त (दयालसिह कालौनो) 
प्रतिष्ठित सदस्य--- 

श्री भ्रावन्ददेव वानप्रस्थी, महाराज कृष्ण चोपड़ा, देवदत्त विज, 
हा० ज़ग्चन्द भिगलानो, श्री देश राज प्राती । 


झार्यसमाज सफीदों- 
प्रधात-श्री सुश्जमान गगे, मन्त्रो--फूलचन्द आये, कोषाष्यक्ष-- 
जयदेवसिह, प्रतिनिधि--धर्मवी र जी 
श्रायंसमाज फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र - 
संरक्षक--महाशय छमज्जुर्सिह, प्रधान--युधिष्ठिरपाल, उपप्रधान- 
अशोक कुमार, मन्त्री--देशवन्धु, उपमस्त्रो--वृजभूषण श्रायं, कोषाष्यक्ष 
सुभाषचन्द पायें, लेखानिरक्षक--रामेश्वर दयाल, पुस्तकाध्यक्ष-श्री 
ग्यासुराम आ्राय॑, प्रचारमन्त्री-राजकुमा र भाय॑ 
झन्तरग समासद--श्री कृष्णाचन्द 
अतितिधि--श्रो युत्रिष्ठरपान्न जी, श्री कृष्णा चन्द जी 
ग्रायंत्रमाज पिजीर ,अम्बाला) 
प्रधात-श्रो प्रेमचन्द शर्मा, उपप्रधान--श्री धर्मपाल, जोगेन्द्रपाल जी 
अन्त्री -राजेशर्िहु, उपमस्त्रो-भ्रायंवोर जी, कोषाध्यक्ष--रोमगोपाल 
पुस्तकाध्यक्ष-जयदास प्राय, प्रचारमन्त्री -सुशोलकुमार 
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नवयुग लाना ,हें 


-डठो मेरे भव.प्रार्य बन्युशरों पर कारज करते बाधो । 
-मन मन्दिर में त्याग तपस्या, सत्य न्याय भरते जाप्रो ॥ 


देश धर्म के काम करो तुम शूल को फूल बना डालो । 
ेृ भूठ कपट, चोरी जारो का जग से ताम मिटा डालो ॥ 
संधर्षों से खेलो निश दिन प्रेम,क़ा प्राठ पढ़ा डालो । 


- काम, कोघ, लोभ.अेह को मन से शोध्-मिटा डालो ॥ 


-संकट्में.तो कभी.न डरकर सीखो नहीं श्कक्ष छोड़ना । 
धभोर न सोखो बाघापों में साहत को कभ्ो सोड़ना॥ 
जारतोय संस्कृति पर छाई घोर घटायें काली हैं। 
झाय जाति के ताक्ष हेतु.योजना, प्ररि ने बनालो है ॥ 
घमं प्रणेता दिव्य विजेता वेदों के पं्चालक हो। 
धर्म घुरो के महामनुज तुम मानव तप सिचालक हो ॥ 
थे रहो तुम शुभ कर्मों में तूफानों से टकराप्रो 
प्रभ्याय के भागे घिर ने भुके काल से भयना खाग्मों ॥ 
देश घम की रक्षा करने को मिल कर कदम बढ़ाना है। 
परोपकार के काम करके 'शादा” नक्‍युग लाता है॥ 
कविराज बनवारोलाल शारदा 
प्रधान श्रायंत्रमाज मो डलबस्ती 
भक्त फ्‌लसिह के प्रति 
गायन्ति भक्त बहुशो जना: प्रिया: 
धन्या नराः ये तमनुस्मरन्ति । 
सक्‍तो5पि लोके प्रियतामवाप्नुकत्‌ 
भक्ता: जनाः लोकप्रिया: भवन्ति ॥१॥ 
भक्तोः्पश्यत्‌ विष्णों: स्वरूपम्‌ 
दिववि चक्षु: म्रुवि झाततं परम ! 
भकता: हि परयन्ति सदा तमोंझं 
व्याप्त्या यः लोकान्‌ सर्वात्‌ बिश्रति॥२॥ 
प्रकृति रेषा भक्तस्य कुरुते सब समुन्नतिम्‌ 
भक्त: फूलसिहो:पि तानेव प्रकृति गत: || ३॥ 
हरिजनान्‌ तृषितान्‌ श्रुत्वा सदेव: दुखितो5मवतु । 
जगाम शीघ्र त॑ ग्राम यत्रासन्‌ तृषिता: नरा: ॥४ 
त्रि सप्तदिवस पर्यन्तमुपवांस चकार। 
ग्रामे मोठ नामारुं कृप निर्मितान सौ ॥५॥ 
जयतु सुकृतिदेव: यावच्चन्द्र दिवाकरो | 
बभूव तत्र जवधोष: महत्यां जन संत्तदि ।।६॥ 
पस्वतु_भक्तारीरशा: सर्देव 
बैषाँ प्रसारात्‌ हरि सदशा: जना:। 
गायन्ति इलोकान्‌ विदुषां समक्ष 
उच्चे स्वर: बाधिक संरक्ृतोत्सवे ॥७॥ 


प्रवेश सूचना 


श्रोमद्‌ दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर। निक्षट 
शादोपुर ग्रम्बाला में प्राश, विशारद तथा शास्त्री श्रेणियों में नवीन 
प्रवेश प्रारम्भ हैं। प्रवेश के इच्छुक कक्षा आठ या दस पाप्त छात्रा 
प्रघानाचाय से पत्र व्यवहाद करे। शिक्षा, भोजन श्रौर प्रावास स्वधा 
निःशुल्क है । 


सर्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वाहितकारी कार्यों मै 
तत्परतापूर्वक जुठ जाइये । - व्यवस्थापक 
सर्वेहितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 


#औडरदितुकारो 





गुरुकूल कुरुक्षेत्र का आर्षिकोत्सब 


धमर हुतात्मा स्वामों श्रद्धानन्द जो द्वारा स्थापित ग्रुरुकुल कुरुक्षेत्र 
हस्याणा। का ७१ वां वाधिकोत्सव दिनांक ८६-१-१० अ्प्रेल १६८३ को 
चुमघाम मे मनाया जा रहा है जिसमें प्रायंजगत्‌ के उच्चकोटि के विद्वात्‌ 
नस्वाधों भोमानस्द जी महाराज, स्वामी रामेदयरानन्द जो महाराज, 
शझाचायं प्रियव्रत जो, भ्राचाय सत्यप्रिव जो के भ्रतिष्िक्त प्रनेकों क्रात्ति- 
कारी भजनोपदेशक पधार रहे हैं । 
उत्सव के मुख्य प्राकषंण-- 
दिनाक २२ मार्च से १० पधप्नेल डा० देवत्त ध्राचार्य को देखरेख 
; मे योग व प्राकृतिक चिकित्स! क्षिविर सार्वदेशिक धार बोर दल शिक्षक 
"शिविर । 
गी प्रदर्शतो--जिमनमें दुर्ध प्रतियोगिता तथा सुरदर बछड़े बचडियों 
को भी इताम दिए जाएंगे । 
योग प्रदर्शत--एुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा कांच पिसता, सरोये 
सोड़ना झौर भनेकों प्रदर्शन 
सांस्कृतिक कार्यक्र म-गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा 
उपतयत संस्कार--गुरुकुल में ६-१० वर्ष के बच्चों का प्रवेश १ 
अ्प्रेल १५ ध्रप्रेल तक होगा। उत्तम ग्रावास, पल्ले, बिजलो, फलेश प्रबन्ध 
जैसो सुविधाएं । अरध्यापन शुल्क तगण्य । केवल घोजन के १०० २० प्रति 
मात लिए जाए गे | उच्चक्रोटि के स्टाफ को देलरेश में ब्रह्म चारियों का 
नतिक व शक्षणिक विकास, खेलों को समुचित व्यवस्था अ्रगर श्राप 
चाहते हैं कि प्रापके लाल का नाम भारतीय इतिहास में स्वाणिम अक्षशें 
में लिखा जाए तो भ्राज हो श्रपने बच्चे को वेदिक्त शिक्षा दिलाने हेतु 
गुरुकुल कुसक्षेत्र से १ रुपया डाक टिकट भेजकर विवरण पत्रिका 
मंगायें । प्रधान 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
गुरुकुल आमसेना के वाधिक महोत्सव पर- 


३८ ईसाई परिवार वंदिक धर्म में दीक्षित 


गुरुकुल के १५ वें वाषिक महोत्वव पर ६ मार्च को ३५ ईसाई परि- 
यादों के १३० व्यक्तियों का शुद्धि समारोह उल्लावमय वातावरण में श्रो 
हरिप्रसाद गुप्ता ([खरिया रोड़) को ध्ध्यक्षता में श्रो पं० विशिकेशन 
शास्त्रों के पो रोहित्य में सम्पन्न हुआ । इन व्यक्तियों को शुद्धि को प्रेरणा 
श्री सुबाषचस्द शास्त्री ने दो । 


इस भ्वृवसर पर स्वामी सत्यानन्द जो, १० देशपाल जो दोक्षित 
(बिहार) श्री विजर्यासह जो 'विजय' (मथुरा) श्रादि प्रतेकों विद्वान तथा 
घनेकों भायंसमाजों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे | गुडकुल की प्रोर से 
'भध्यात्वोत्तर एक भव्य शोभायात्रा का भो ग्रायोजनत किया गया। 
महोत्सव के भ्रवप्तर पर नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग १००९ 
वषक्तियों ते प्रायुवेंदिक चिकित्सा पद्धति से लाभ उठाया। इस प्रकार 
गुरुकुल का उत्सव हस क्षेत्र की जनता के लिए आकर्षण का केन्द्र बन 
गया है। 


कन्र पूज। करने व कराने वाले गौधाती हैं 
-आनन्दमुनि वानप्रस्थ 


पानोपत १४ मार्च (का० प्र०) वेदप्रचाव समिति के संयोजक श्री 
झानन्दपु्ति वानप्रध्यों ने लोगों से प्राह्मान किया है कि सदियों के दबे 
मुर्दों से डरने वालो जागो हिन्दुप्नो प्रपने श्रौर पराए की पहचान करो 
कूब्न पूजा हुटाग्रो प्लोर देश को बचाघ्ों ! 


श्रो प्रातन्दमुनि ने कब्र पूजा के विरोध का नगर में अभियान चला 
रखा है | बह प्रत्येक वीरवाच को कुलेन्दर चोक में कब्न पूजा विरोधी 
कार्यक्रम भो रखते हैं। इस प्रमियान में उनका साथ हिन्दू संगठन भी 
खुलकर दे रहे हैं । 





भू २! गार्त (६९३ 


श्री झानन्द मुनि जो के धनुसार कब्र पूजा करते वाला नास्तिक 
होता है क्र पर सिर भुकाने वाली मां को सन्तान माता पिता देश 
धरम श्लोर जाति को दुश्मन है। मुनि जो कहते हैं कब्र पूजा से समय, धन 
धरम तथा देश को हानि होती है। कब्र पूजा करने वाले एवं चढावा 
लेते वाले निफाम्मे व दुराचारो हो जाते हैं। उनको सन्‍्तान थी बेकार 
हो जातो है । 


श्री झ्ानन्‍्द मुनि ललकाब कय कहते हैं कि कब्र पूजा कारने वाले 
गोधाती हैं। ऐसे लोगों को गो हत्या से बढ़कर पाप लगता है क्योंकि 
कब्र बनती हैं मुसलमात को जो गो हत्या करते हैं। इसलिए राम कृष्ण 
की सनन्‍्तान कहलवाने वाले तथा गो को माता मानने वाले को कब्र पूजा 


नहीं करती चाहिए । 
होली 


होलो का त्योहार मनाश्रो प्यार से । 
होती दुनिया क्श में सच्चे प्यार से ॥। 


मिल-जुल करके खुशी मनाग्रो 

वेर-प्ाव को दूर भगाकप्नो 

होगा फिर उद्धार, सच्चे'*।॥ 
ऊच-नोच का भेद मिटाग्नो 
बिछुड़ों को फिर गले लगाग्रों 
होगा देश सुधार, सच्चे ***॥ 

गली-गली में यज्ञ रचांग्ो 

दुर्गेन्धि को दूर हंटाशों 

रहेत कोई बीमार, सच्चे“ | 
गाजे-बाजे खूब बजचाधों 
सुन्दर मीठे गीत सुनाध्नो 
गाशो राग मल्हार; सच्चे" । 

चन्दत भ्रबोर गुलाल लगाशो 

फूलों की माला पहनापों 

करो हार अं गार, सच्चे“ ॥। 
केले सन्तरे भ्रौर मिठाई 
बांट-बांट कर खाधो भाई 
"हरि को दो चार, सच्चे प्यार से ॥ 


हरिदत्त वि७ प्र० 
बोयू १६० प्रीतमपुरा दिल्ली-१॥००३४ 


घः्घा पाए 


| ४ ह#* पेट कागज़ सुन्दर 
वाह्मश्करणविताण केलेवाहों के 
720०3 -5 7७5 ६५२ की हर 5! ल्श्ए्या री 
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२१ मार्च १९८३ 


स्वामी दयानन्द और देव ब्राह्म समाजी 


-रस्वामी रामेश्वरानन्द जी श्राचाये गुरुकुल घरोण्डा (करनाल) 


प्रशत--ब्राह्म समाज प्रा्थंता समाज तो श्रच्छा है। 

उत्तर-कुछ कुछ बातें भ्रच्छी भौर बहुत सी बातें बुरी हैं। 

प्र०-ब्राह्म समाज और प्राथंना समाज सबसे श्रच्छा है इनके 
नियम बहुत अच्छे हैं। 

उ०-मियम सवांश में अच्छे नही । वेद विद्या हीन लोगों की 
कल्पना सर्वथा सत्य क्यो कर हो | जो कुछ इन्होने थोडे मनुष्यों को 
ईसाई होने से भौर कुछ कुछ पाषाण मूर्तिपुजा से हटाया श्लौर जान 
ग्रन्थों से बचाया इत्यादि बात अच्छी हैं परन्तु इनमें स्वदेश भक्ति बहुत 
थोडी है ईसाइयों के श्राचरण बहुत से ले लिए हैं। खान-पान विवाहादि 
के नियम बदल दिए हैं। भ्रपने देश की प्रशसा तो दूर रही निन्‍दा भरपेट 
करते हैं ईसाई श्ग्रेजों की प्रणसां भरपेट करते हैं। ब्राह्म श्रादि महर्षियों 
का नाम नही लेते ये कहते हैं कि श्राज तक श्रग्नमेजों के बिता कोई 
विद्वान नही हुआ यहां के लोग सदा मूर्ख रहे हैं इनकी कभी उन्नति 
तही हुई | वेदों की निन्‍्दा करते हैं ब्राह्मय समाज के उद्देश्य पुस्तक में 
ईषा मृूषा मोहम्मद नानक चेतत्य को हो साधु माता है किसी ऋषि का 
नाम भही लिखा इससे जान पड़ता है कि ये इन्ही मतों के भ्रनुयायी हैं । 
इस देह में उत्पन्न हुए यहां का खाते पीते है। श्रपने माता पिता के 
मार्ग को त्याग कर विदेशियों के मत पर भुक जाता तथा इस देश की 
सस्कृत विद्या से रहित होकर इग्लिश भाषा पढ़कर विद्वात्‌ मानकर 
प्रपता घ्रलग मत चलाना स्थिर वृद्धि कारक काम क्यो कर हो सकता 


6. हलयण कक और पवित्र 


_ छ0% 
>> तात्ताए 


कीमती जडी बूटियों से निर्मित 
ग है 


मं प 


महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
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मेत्स आफिस 





है भंग्रज यवन भ्रादि के साथ खाने पीने से हमाश देश सुघर जायेगा 
इन्होंने यही समभा है। 

अंग्रेज संकड़ों वर्ष से ग्रधिक दिनों से श्राया है। उसने श्रपती रोति' 
नही छोड़ी मोटा कपड़ा पहनता है। प्रपने मनुष्यों को व्यापार प्रादि में 
लाभ देता है भ्रपने देश की उन्नति में तन मन धन लगाता है। तुम में 
से बहुत से लोगों ने प्रंग्रेजो का प्रनुकरणा कर लिया । अनुक २ सा (नकल) 
करना बुद्धिमानो का काम नही इनमें जाति भेद भी है जब कोई भ्रग्नेज 
क्सी भ्रव्य देश की स्त्री से एथवा स्त्री श्रन्य देश के मनुध्य से शादी कर 
लेते हैं तब सब प्नग्रेन उसका निमन्त्रणा साथ बेठकर खाना छं.ड़ देते हैं 
वह चाहे किसी पद पर क्यो न हो यह जाति भेद नहीं तो क्या है इत्यादि 
वे जेसा कहते हैं तुम वेसा मान लेते हो । 

प्र--हम कोई पुस्तक ईइवर प्रणीत सर्वाज्ष सत्य नहीं मानते 
मनुष्य बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं होती । इससे उसके बनाये ग्रन्थ सब भान्त 
है। हम सत्य ग्रहरा करते है वह चाहे वेद बाईबिल कुरान में हो उसे 
ग्रहण करते हैं भ्रसत्य किसी का नही । 


उ०-- जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उप्ती बात से 
भरसत्य ग्राही भी ठहरते हो। जब सब मनुष्य भ्रान्ति रहित नही तो तुम 
दी मनुष्य होने से भ्रान्ति सहित हो जब भ्रान्ति सहित प्रन्यों के वचन 
सत्य नहीं है तब तुम्हारे बचनों का भी विदवास नहीं होगा इससे तुम्हारे 
वचन भी विद्वास के योग्य नहीं फिर तुम्हारे पुस्तक व्याख्यान भी 
विश्वास योग्य नहीं क्योंकि ध्न्‍्यों के समान तुम हो तुम 
कोई सर्वज्ञ नहीं इससे तुम कभी सत्य को त्यागक्र श्रसत्य 
भी ग्रहरा कर लेते होगे। 


जो तुम कहते हो कि सब ईइवर से प्रकाशित होता है 
तब तुम सवंधा सत्याथ ऋषियों को प्रात्मा में प्रकाशित वेदों 
को क्यो नही मानते | तुमने वेद नहीं पढे न वेद पढ़ने की 
इच्छा करते हो फिर तुमको वेदोक्त ज्ञान क्यो कर हो सकेगा 
बिता उपादान कारण के जगत्‌ की उत्पत्ति भौर जीवो की 
उप्पत्ति जेसे ईसाई मुसलमान मानते हैं वेसा मानते हो 
बिना कारण के काय की उत्पत्ति श्लौर उत्पन्न वस्तु का 
काश न मानता सर्वथा भ्रसम्भव है । तुम्हारा यह भी दोष 
है कि प्राथना श्ौर पश्चाताप से पापों की निवृत्ति मानते 
ही । 
पौराणिक तोथ॑ यात्रा श्रादि से ! जैनी नवकार मन्त्र से 
ईसाई ईसा पर विश्वास लाने से मुसलमान तोबा: कहने से 
पापों का नाश मानते हैं इससे पापो से भय न मानकर पाप 
बढे हैं । इससे ब्राह्म समाजी एवं देव समाजी पौराणिक 
श्रादि के समान हैं जो वेदो की सुने बिना भोगे पाप क्षमा 


न्याय नष्ट हो जाये | जो तुम जीव की प्रनन्त उन्नति मानते 
हो यह भी सत्य नही क्योंकि ससीम जीव के गुण कमे रब- 
_ भाव का फल अनन्त नहीं हो सकता ससीम ही सभव है । 
प्र०- परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मों का फल श्रनन्त 
दे देगा। 
उ०-यदि ईइवर ऐसा करे हो उसका न्याय नष्ट हो 
जाये तथा सत्‌ कर्मो की उन्‍तति कोई न करेगा और थोड़े 
से सत्‌ कर्मों का भ्रनस्त फल हो जाये तथा प्रार्थना एवं 
पश्चाताप से पाप नष्ट हो जाये तो इससे पाप क्षी वृद्धि 
झौर धमं की हाति हो जायेगी। 
(क्रमशः)» 





न मानते यदि बिना भोगे पाप क्षमा हो जाये तो ईश्वर का : 





हर्वेहितकारीं 


(१ का शेष) 


१२० भों शमाब स्वाहा । 

धबा (शान्ति तथा सुख) के लिए सत्य क्रिमा हो। यह पधाहुति 
इसी के लिए है । 

१३. प्रों भूल्ये स्वाहा । 

भूति (सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य) प्राप्त करने के लिए सत्य क्रिया हो। 
उसी लक्ष्य के लिए यह भ्राहुति है। (५-१३ कन्त्र संस्काश्विधि में पाए० 
२-१७ के हैं) 

१४, ब्रोहयश्च में बबाहच में साधाइच मे तिलाइच मे मुदगाइच मे 
खल्वादच मे प्रियद्भवश्च मेईशवश्च में श्यामाकाइच में नोवाशश्च मे 
गोधूमाइच में मधूराइच मे यज्ञ न कल्पल्तास्‌ ॥ स्वाहा ।। (यजु० १८-३२) 

चावल, जौ, उड़द, तिल, मू ग, चना, कंगुतो, पतला चावल, समा, 
पसाई के चावल, गेहूँ, मयू्‌र--ये ६२ प्नन्न मेरे लिए यज्ञ (ई्वर कृपा 
झोर कृषि) से प्राप्त हों । 

१४, भ्रो वाजो तः सप्त प्रदिशश्चतल्रों व परावत: | 

वाजो नो विध्वेदेव्धनसाताविहावतु ॥ स्वाहा ॥ [यजु० १६-३२] 
हमारा वाज ([प्रस्न, बल, यज्ञ, शबत्त-ज्ञान) ७लोकों श्रोर चार 
विशाप्रों में सब देवों के द्वारा धन के विभाग में हमारो रक्षा करे । 

१६. भ्रों काजो नो प्रद्य प्रतुवाति दान वाजो देवाँ ऋतुमि: कल्पयाति । 
वाजो हि मा सवंवीरं जजान विश्व श्राशा' वाजपतिजंयेयम्‌ ॥ स्वाहा |। 

ग्रत्त हमारे दान को सदा प्रेरित करता है, श्रत्त ऋतुप्नों के साथ 
दिव्य गुण उत्तन्‍त करता है, प्रत्त हो मुझको सबतते बोर उत्पर्त करता 
है, मैं प्रत्त का रक्षक स्वामी होकर सब दिशाप्रों को जीतू । 

१७. धों बाज! पुरस्तादुत मध्यतों तो बाजो देवान्‌ हविषा वर्धयाति। 

वाजों हि मा स्ववोरं चक्रार सर्वा आशा वाजपतिभेंवेयस्‌ ॥ स्वाहा ॥ 

[यजु० १८-३३-३४ | 
प्रत्त हमारो सामान्य गौर मध्यम दशा से दिंउय गुणों को हवि के 
द्वारा बढावा है; प्रत्त हो मुकको सबसे वोर बताता है, मैं सब दिशाझ्रों 
धै प्ररत-पति होऊ । (प्रागे के ७ मन्त्र १६-२६ तक झथवं० ३-१७ के हैं) 
१६. भ्रों सोरा युअजन्ति कवयो युगा वि तन्‍्वते पृथक । 
घीरा देवेषु सुम्तयों ॥ स्वाहा ॥ 
विद्वानों मैं घोर, चतुर मनुष्य सुख देनेवाले खेत में हलों को 
जोतते हैं प्रोर जुग्मों को ध्रलग-प्रलग बेलों के कन्धों पर रखते हैं । 

१९ परों युतक्त सोरा वियुगा तनोत कृते योनौ वपलेह बीजम । 

विराज: इनुष्टि:सं रा प्रध्वत्तों नेदोय इत्सृप्य: पक्वमा यवन्‌ । स्वाहा । 
४ है मनुष्यों ! हलों को जोड़ो, जुप्रों का वियेष विध्ताद करो, यहां 
” लैेयाय खेत में बोज बोप्रो। जब ग्रतत को वाल प्रन्‍्त से धर जाएं तब 

पक्के प्रन्त को हुंसुले से काट लें । 

२०  पों लाज़ूलं पवोरवत्‌ सुशोम सोम सत्सरु। उदिद्वपतु गामवि 

प्रस्थावद्‌ रथवाह॒नं पीवरीं च प्रफर्यंम्‌ ॥ स्वाहा ॥। 
फाले से युक्त, सुखप्रद, प्रत्त के लिए चजाथा गया हल प्रथिवरी 
को बोने योग करे, स्थिर विद्दो को, जिस पर रथ चलते हैं, मोटो श्रोर 
' मुरभुरो कर दे । 
२१ मरों इन्द्र: सोतां निमृत्लातु तां पूषामिरक्षतु । 
सा नः पयस्वतों दुह्म पुत्त रा पुत्तरां समाम्‌। स्वाहा । 
सूप हल को पद्धति को किरणों से ग्रहण करे, उसको पोषक कित्ान 
सब प्रकार रक्षा करे | पाती से सोींचो हुई वह हमारे लिए प्रतिवर्ष 
पनन पैदा करे । 
२२ भ्रों शुनं सुफाना वि तुदस्तु भूमि थुनं कोनाशा प्रनु यब्तु 
वाहानू। शुनासो रा हविषा तोशभा ता सुपिष्पता ओषधो: करत मस्मे । स्वाहा 
प्रच्छे फाले भूमि को सुलपूवंक्ष श्रच्छो तरह से खोदें, किसान बेलों 
के पोछे युबयूतक चलें। वायु, सूप, मेव भौर किसान पानो खाद से 
उपजाऊ बनाकर इस संसार के लिए भ्रच्छे फलों वाली ओऔषधियाँ क्‍झौर 
पनन उत्पन्न करें। 
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३३. भ्रों शुनं काहाः शुनं तर: झुनं कृषतु लाज्लम । 
शुन्त वरत्रा बध्यन्ता शुनमष्ट्रामुदिज्रय ॥ स्वाहा ॥ 
हल खींचने वाले बेल घोड़े सुखी हों, किसान सुछली हों, हल खेत को 
भ्रच्छे प्रकार से खोदे, रस्त्िवां प्रच्छे प्रकार से बाँधी जायें; पेना चाबुक 
सुख से ऊपर उठाकर चलाझ्ो । 
२४, प्रों सुनातीरेह सम में जुपेथाम्‌ । 
यदु दिवि चक्रथु: पयस्‌ तेनेमामुप सिज्चतम | स्वाहा ॥ 
हे वायु भ्रौर सूय॑ तुम दोनों भ्रनुकुल होकर रहो | भ्राकाश में जो 
जल तुमने उत्पन्न किया है उससे इस भूमि को सींचो । 
२५. ओं सीते वन्दामहे त्वा श्रर्वाचों सुभगे भव । 
यथा नः सुमना श्रसों बधा नः सुफला झुव' ! स्वाहा। 
हम हल को पद्धति को प्रशंसा करते हैं। उत्तम ऐश्वयं देने वाली 
वह इस प्रकार अच्छी तरह प्रयुक्त की जाए कि जिस प्रकार हमारे मत 
को प्रसन्‍न करे श्रौर धच्छे भ्रत्त फलों को दे सके । 
२६. भ्रों घतेन सोता मधुना समक्ता विश्वेद॑वेरतुमता महद्धि: । सा 
नः सोते पयसाभ्या ववृत्स्त ऊर्जस्वतों घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥ स्वाहा ॥ 
हल में लगी फाल तथा हल को पद्धति मीठे जल से सोंची गई 
झौर विद्वानों तथा वश्यों श्रादि समा जवों से स्वोकृत हो | वह झन्‍्न-रत 
तथा बल से युक्त घो दूध से तृप्त करने वाली जल, अन्त झोर दूध के 
साथ हमारे सब झ्ोर विद्यमान रहे । 
२७. श्रों इन्द्राग्तिभ्यां स्वाहा । इृदमिद्धाग्िमभ्वाम्‌ इदस्न मम । 
हर्द्र भ्रौर प्ररिति को लक्ष्य में रखकर सत्य क्रिया हो । 
२५. श्रों विदतेभ्यों देवेम्य: स्वाहा । 
हृदं विश्वेम्पो देवेम्प इृदत्त मम । 
सब देवों विद्वानों तथा प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सत्य क्रिया हो । 
इसी को लक्ष्य में रखकर यह ग्राहुति है। यह मेरे लिए नहीं है । 
२६. हरों द्यावपृथिवो'्याँ स्वाहा । इदं द्यावापृथिवोभ्याम्‌ इदत्त मम । 
द्योलोक ओर पूथिवो दोनों के प्रति हमारों सत्य क्रियायें हों । यह 
श्ाहुति इसो का ध्यात दिलाने के लिये है, स्वार्थ के लिए नहीं । 


३०. प्रों स्विष्टमगे भ्रश्वि तत्वणोहि विश्वांश्व देव: पृतना प्रभिष्यक्‌ । 
सुगन्तु पन्‍था प्रदिशतत एहि ज्योतिष्मद्वेह्म जरं न भ्रायु: । स्वाहा । 
हे परमात्मन्‌ प्राप हमारे सब दृष्ट कर्मों को सिद्ध कीजिए। हमारे 
लिए सुगम मार्ग का निर्देश कोजिए जिससे हमारी धायु पूर्ण हो तथा 
वृद्धावस्था में थ्री हम हृष्ट पृष्ठ रहें । 


३१. थ्रों यदस्य कमंणों प्रत्यरीरिच यद्दा न्‍्यूममिहाकरम्‌ | अग्निष्ठतु 
ट्विष्टकृत्‌ विद्यात्‌ सवेम्र स्विष्ट सुहुतं करोतु में। भग्नये स्विष्टकृतते 
सुहुतहुते स्वप्रायश्चित्ताहुतीतां क्षामातां समझेंयित्रे सर्वान्तः कामान्‌ 
सम्ंय ॥ स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते इदं ने मम ॥ 

(झआश्वलायन १-१०-२२) 

इस यज्ञादि कर्म में मैने जो अधिक भथवा कम किया हो उसको 
दृष्टकर्त्ता भ्ररित (ईश्वर और नेता विद्वात्‌) जाने तथा मेरी सब झाहु- 
तियों को उत्तम इष्ट करे। सब प्रायश्चित्त को आराहुतियों की कामना 
को समुद्धकर्ता श्रग्ति के लिए (यह है)। वह हमारी सब कामनाएं पुरे 
करे। यह सुवचन सत्य क्रिया है । यह श्रग्ति के लिए है, वह मेरा नहीं । 


कन्या गुरुकुल की रजत जयन्ती 


ग्राषे कन्या गुहकुल नरेला (दिल्ली) का शजत जयत्ती महोत्सव 
१३, ९४, १४५ मई १६५३ शुक्रार, शनिवार, रविवार को पूर्ण तेयारी 
के साथ मनाया जा रहा है। १०० मत गोघूत का महायज्ञ एक वर्ष से 
निरन्तर चल रहा है जिसको पूर्णाहुति १५ मई रविवाद को होगी । 
मन्त्रो 
कन्या गुरुकुल नरेला दिल्‍ली-४० 


शर्देह्टतफारो 





रोहतक पब्लिक सकल में योगिक प्रदर्शन 


रोहतक पब्लिक सकुल 
रोहतक का एक प्रसिद्ध 
कोचिंग स्कूल है। यहां के 
प्रधाताचाय॑ श्री दयानन्द जी 
भ्रायें भ्रायंसमाज के रृढ धनु- 
यायी हैं श्लौर स्कूल के माध्यम 
से छात्र-छात्राश्वों भें वेंदिक 
धर्म की मान्यताश्रों का भी 
प्रचार-प्रसार करते रहते हैं । 
ये बड़ी कुशल प्रध्यापक तथा 
भनुशासन प्रिय प्रधानाचाय 
हैं । दिनाँक २५-२-८१ को 
१० वीं कक्षा के विदाई समा- 


भर 5 





(रोहतक पब्लिक स्कूल के दसवीं के छात्र न्न० धोमदर्शन झाय॑ ग्रोवा 
से ४ यूत का सरिया मोड़ते हुए ।) 
रोह के प्रवसर पर उन्होने श्पने स्कूल के दसवीं कक्षा के सुयोग्य छात्र 
श्री ध्रोमदर्शन आर्य के यौगिक प्रदर्शन का शायोजन किया | इस झवसर 
पर स्कूल के ग्रध्यापक, प्रधिकारी तथा छात्र-छात्राप्रों के प्रभिधावक 
एवं निमन्त्रित प्रतिथि महानुभाव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री 
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७. चर 


ग्रोमुदर्शन इस झवसर पर रेखक; कुम्धभक श्ादि प्राशायाम सम्बन्धी 
झनेक योगासन गद॑न ने ४ सुत का सरिया मोड़ना, हथेली से क्षांच 
पीसना ध्वादि ध्नेक यौगिक प्रदर्शन किए जिसे देखकर दशंक प्ाएचये 
चकित रह गए | छात्रों में इससे प्राचीन योग-शिक्षा की प्रेरणा ली। 
भाज के वातावरण में विद्यालय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर 
पर भी योग-विद्या के प्रशिक्षण की धत्यस्त पग्रावश्यकता है। श्री छोम+ 
दर्शन धाय॑ डा० बलवीर प्राचाये के योग-शिष्य हैं । 

-श्रोमप्रकाष् भाय संयोधर 


आयंसमाजों, गुरुकुलों के वाधिक उत्सव 


धायेसमाज झाहुलाना जिखा सोनीपत २२, २३ मार्च 
गुरुकुल घरोण्डा जिख्या करताल २५, २६, २७ ,, * 
धायसमाज गुन्दयाता जिला कुरुक्षेत्र 0 
5 मुवाना जि० जीन्द 88. 793.. ॥॥ 79 
» प्रेम मोहल्ला ताबडू जिला गुड़गांव हर छ झछग 
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नई दिल्‍ली, २१ मार्च (जी० एस० चावला) केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री 
पी० सी० सेटी ने श्राज लोकसभा भरें घोषणा की कि केन्द्र सरकार 
पंजाब समस्या पर भकालियों को शीघ्र हो वार्ता के लिए पुन: प्रामंत्रित 
करेगी पर यदि प्रकाली वार्ता में भाग लेने न भ्राए तो सरकार पहले 
हुई त्िपक्षीय वार्ताशों व भ्रन्य राज्यों के साथ हुए परामर्शों के श्राघार 
पर एक पक्षीय रूप से भपने निरंय की घोषणा कर देगी । 


श्रीमती गीता मुकर्जी (सी. पी. श्राई,) रतनसिह राजदां (जनता) 
गुरचरणसिह निहाससिहुवाला. (इंका) द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकषंण प्रस्ताव 
के उत्तर में गृहमन्त्री ने सदन को श्राइवस्त किया कि निहित स्वार्थी तत्त्वों 
द्वारा भपराधियों व सशस्त्र श्रवांछित तत्त्वों से गठजोड़ करके घमम 
स्थानों को श्रपवित्र व ग्रपमानित करने की बढ रही प्रवृत्ति के बारे में 
सरकार दीक्ष ही कारंवाईं करेगी। 


गृहमन्त्री ने कहा कि तिपक्षीय वार्ता में उठ प्सलों पर सरकार 
विचार कर रहीं हैं भोर देख रही है कि क्‍या भ्रकालो वार्ता के भ्रगले 
बोर में भाग लेने के लिए भा सकते हैं। 

श्री सेठी निहलतिहवाला की इस बात से सहमत थे कि सरकार 
द्वारा भ्पनाएं गए थोड़े ढोलेपन के कारण जरनेल्सिह भिडरावाला 
ड्वीरो बन गए। पर गुहमन्त्री. ने कहा कि भ्नतीत,में चाहे ज्ञो गलतियां 
हुई हों, भव :मौका नहीं दिया जाएगा'''(व्यवधान) ''* केन्द्र पजाब 
सरकार ले कहेक् कि ऐसे कामुचों में कटोरता से निपडा जाए। 

उन्होंने कहाँ कि केन्द्र सरकाइ घामिक स्थानों की पवित्रता बनाए 
रखने »ोर उन्हें प्रसामाजिक तत्त्वों का शरणस्थल बनने से रोकने के 
लिए भ्राचार बंहिता तेयार करने के लिए शोघ्र ही त्रिपक्षी दलों के 
नेताओं की एक बैठेक ,बुलाएगी । 


मौलाना अब्दुल बेदिक॑ धर्म में प्रविष्ट 


हेजरत मौलाना भब्दृश्त हई साहिब जो ब्रबीधा(मुगेर) विहार 
के मुस्लिम मजहवब के इमाम ;भ्रातिम) थे उन्होंने २३ फरवरी १६८३ को 
पायंसमाज वरबौंधा (मुगेर) मे यज्ानुष्ठान के पदचात्‌ वंदिक घर्म में 
प्रवेश करते समय निम्न उद्ग़ार प्रकट किए | 

झँपने कहा कि मैं मुस्लिब्रेज्अर में पेदा हुआ उ्दु धरबो और 
अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त को ध्ौर एक शम्बे भरसे तक इमाम के रूप में 
मुस्लिम जयत्‌ की लिदमंत घी की, लेकिन दिल धरे दिमेंग की सकुन 
हासिल न हुथयों ऐसा लगता क् कि में तारोकी में भटकेः रहा हैं। मुझे 
पता चला कि मेरे दोत्त मौलाना सेस्वद खुशदिश्नालम साहब, इस्लाम 


फे 
हे 
ऋए 
क्ष्क 
है 
हँ 
भय 


तके कर श्री जयप्रकाश भाय॑ बन चुके हैं। मैंने उनसे खती किताबत की 
उन्होंने मुझे वेदिक धर्म की कुछ किताबें भेजी श्रौर इधर मेरी श्री 
शजेन्द्र जी सर्राप.प्रधान प्रायंसमाज वरबीधा (मुगेर) से बातें होती 
रही प्राखिर मेरो प्रात्मा में प्रामाज हुभ्ना कि क्यों प्धेरे में सटक रहा 
है ? बेदिक घर को शरण ग्रा। इसलिए मैं भपनी बीबी श्रौर ५ बच्चों 
सहित इस्लाम तक करके वेदिक घममं की सेवा में श्ाया हूँ। धब यह 
सारी उम्र वेदिक धर्म की सेवा में ही बोतैगी | भ्राशा है श्राप सभी साई 
बहुन हमें प्रपताकर हमारो खिदमतों का मंजूर करेंगे। 
'जो बोले मो श्रभय - वेदिक धर्म की जय' 


आयंसमाज स्थापना दिवस उत्साहप्वंक मनादें 


ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मन्त्री महाशय मरतसिह वान- 
प्रस्थी ने हर॒याणा के प्रायंसमाजों के श्रध्विकारियों से श्रपौल करते हुए 
कहा है कि इस वर्ष श्रायसमाज स्थापना दिवस श्रप्नेल मास्त में प्रपनी-२ 


अुविधा के अनुसार उत्साह पूवंक घूसधाम से मतावें । इसी वर्ष नवम्बर 


में श्रायसमाज के पस्‍्थापक महृषि दयानन्द सरस्वतो को निर्वाण शताब्दो 
समारोह मनाये जाने री तंयारिया हो रहो हैं । 


_हरयाणा को जनता पर प्रायंसमाज का विशेष प्रभाव है। यहाँ 
भारत भर में संबसे झधिक गुरुकुल स्थापित हैं जहां हजारों की संख्या 
में छात्र तथा छात्राएं वेदिक शिक्षा प्रहण कर एहो हैं। आयप्माज के 
प्रत्येक श्रान्दोलनों में भी यहां की जनता ने सर्वाधिक संख्या में शामिल्‌ 
होकर भाग लिया है। 


ग्रत: ध्रायंसमाजों से निवेदन है कि श्रपने प्रदेश में ग्रोयंतनाज के 
संगठन को सुदृढ़ करने तथा झ्रायंसमाज के पिद्धान्तीं के प्रचार प्रसार के 
लिए भ्रायंसमाज स्थापना दिवस मनाने को तेयारो करें । इस झ्वसर पर 
प्रभात फेरिया तथा विशेषे यज्ञ सभा एवं सावंजनिक सभा का आयोजन 
करे; सभा कार्यानय से प्रचागर्थ ट्रेक्ट विश्व को आयंसमाज का सन्देद्ः 
तथा भ्रायेसमाज की विचार घारा आदि मंगवाकर मुफ्त वितरित करें + 
सभा की ग्रोर से उपदेशक तथा भजन मण्डलिया भी भेजने का यत्न 
किया जावेगा | सबेहितकारो पत्रिका में भी प्रायेतमाज के विद्वानों के 

लेख प्रकाशित किये जायेंगे | 
सभा मन्‍्त्रीः 


सर्वेहितक्षारो 


होली का पे 
सुखदेव शास्त्री सभा उपदेशक 


हमारे देश में चार पव॑ मुख्य रूप से मताए जाते हैं । ये हैं दोबाली; 
दइलहरा, श्रावशी घौर होलो । ये चारों पर्व ऋतुप्रों के घनुसार होते हैं। 
यवे त्योहार कुछ राजनोतिक भो होते हैं जसे पन्द्रह घगस्त स्वाधीनता 
दिवस, छुवोस जनवरो गरातन्त्र दिवस ध्ादि। कुछेक महापुरुषों से 
सम्बन्धित होते हैं। उन्हें ऐतिहासिक मो कहा जाता है। जेपे शहींदो 
दिवस पध्रादि । 

होशो का पद सारे देश में फाल्गुन शुदि पूर्णिमा को मताया जाता 
इस त्यौहार का ग्रामोण किसानों से विशेष सम्बन्ध है । इसे हो लकोत्सव 
शी कहा जाता है भौर प्राषाढ़ो नवसत्येष्टि भी इसे कहते हैं। भाषाढी 
शस्य (ताढी) की फलल भारत को सब फलों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे 
किसात बड़े परिश्रम से तेयार करता है। इसमें विशेषकर रोहूं, चना, 
जौ, मटर, गन्ना भ्रादि को फसल होती हैं। जब ये फसलें पक कर तेयार 
हो जातो हैं। तब नये प्रन्‍्न को घर में आने को श्राशा से किसान बड़ो 
खुशियां मनाता है, जिन्होंने प्राषाढ से लेकर वषभर कड़ी जुताई करके 
झपने खेतों को तेयारों का थो, धच्छे प्रच्छे बोज बोकर, खाद, पानों 
देकर फसल को तेयार किया था, तब ऐसे समय में किसान घला प्रानन्द 
में विभोर क्‍यों ता हो जाए। इसे देश के सो किसान मानते हैं श्रौर 
सृष्टि के भ्रारम्म से इस पवव का बड़ा महत्त्व माना गया है । इसके साथ 
हो जाड़े का मौसम प्राय: समाप्त सा हो जाता है। फागन का मस्त 
महोना होता है। गर्म कपड़ों को लोग भब त्यागना प्रारम्ध कर देते 
हैं। इन दिलों में हरयाणा में कई शिवजी के मेले भरी भरते हैं। लोग 
बड़ो खुशो से कुश्तियां करते हैं। बड़ी तेयारों के साथ पहलवान मेंछों 
में भ्राकर कुश्ती लड़ते हैं। हरयाणा के जवानों की ताकत की कड़ी 
परीक्षा होती है । ढोल को थाप पर जब नौजवान पहलवान प्रखाड़े में 
उतरते हैं तब हरयाणवीं जवान बहुत सुन्दर लगते हैं। ध्तली जवानी 
के दर्शन होते हैं। स्थान स्थान पर गोत भजन संग्रीत भो होते हैं। बीन 
बांसुरी का लहृश, बेजो को पतलो सुरीली कानों को प्राकषित करने 
वालो प्रावाज, रबड़ बांधकर घड़वै पर जब थाप लगती है तब यह 
जजारा देखते ही बनता है। हरयाणवोीं तर्ज मे जब ऊची पध्ावाज में 
संगोत शुरु होता है, तब साथियों में सर्मा बन्ध जाता है । 





इधर मस्त महोने फागन में सहेलियों के विरही गोत जब सुनते 
हैं तो तब सारा वातावररा गु जित हो उठता है। शरीर में एक भ्रजीब 
सो, प्रनोखों सो धनुभूति होती है। बूढा भो जवान हो उठाता है। 
बेचारी बुढिया भी भ्राज धरतों पर एड़ी मारकर छोटी सहेलियों को 
उत्साहित करतो है। सभो स्त्री पुरुष बड़ प्रसन्‍न दिखाई देते हैं । ग्राम के 
चारो श्रोर कई महोने पहले इकट्टी की हुई कर की लकड़ियों में जब 
श्राग देते हैं पर उसमें गाय के उपले डालकर जब उसे प्रज्वलित करते 
है तो सारा ग्राकाश गर्म हो उठता है। ग्रामवासी श्राज चाहे इसका 
असलो रूप भूल बेठे हों, फिर भो यह पव॑ भपना-सा कुछ श्रपनापन तो 
लिये ही रहता है| सदियों से इस पर्व का कुछ रूप तो बिगड़ सा गया 
है, लेकिन इतना विक्ृत होने प९ भी यह मनाया जाता रहा है इसलिए 
इसका अपना बड़ा महत्त्व है। भ्राज किसी से झ्राप पूछें तो इसके विषय 
में कोई बहुत महत्त्व की बात नही बता सकता। किन्तु प्राचोन श्ाय॑ 
ऋषि मुत्रियों तथा यहां के शिक्षित किसानों ने इसके महृत्त्वतकों जानकर 
ही इसका प्रारम्म किया था। इसे मनाया, मनाते रहेंगे। 


जब किसानों के घरों में तये प्रन्न के ध्राने की श्राशा जगती है, 
त्तभी वे भ्रन आने से पहले ही सारे घर को हवतनयज्ञादि से पवित्र किया 
करते थे । यज्ञ से हो ग्राम को चारों शोर से पवित्र किया जाता था। 
सम लोग सामूहिक छप से यज्ञ करते थे। यज्ञ में, विशेष डप से नए 


झागत परत जो प्रादि को भाहुति देते थे । गुड़-शक्कर विल-सरधों को: 


सामग्रो में मिलाकर प्ररित में डालते थे । 


३८ मार्च ११८३ 





यह यज्ञोय प्रदेश था, झतः यहां के लोगों को बहुत प्रिया वा, क्योंकि 
वै यश के लाझों में पूर्ण परिचित थे । प्रत: सभी कामों के धारम्प में दे 
पञ्म किया करते थे | होली भी सामूहिश्र यज्ञ का ही एक रूप था। गेहूँ 
चने की फसल जब पकने लगती थो, तभो गुयल्ष भ्रादि को सामग्री को 
झगित में डालकर वायु को संशोधित कश्के फसल को कोट झादि से 
रहित करते थे । उस समय के किसान कृषि विज्ञान के पूर्ण रूप से विशे- 
वज्ञ थे | होली में भी कर को ल़कड़ो ढालो जातो थो, इसका भी एक 
बड़ा रहत्य है तथा गांव के गीले गोबर के उपले उप्षमें क्यों डाले जाते 
थे इसका भी भपना बड़ा महत्व है। साथ ही कंर की लकड़ियों के 
खांडे रंग करके क्‍यों डालते थे, इसक्षा भी अपना बड़ा स्थान है । 
यज्ञ के विशेषज्ञ इस रहस्य को बतलाते हैं कि घाषाढ़ो फसल पूरो 
पक चुकी है, भ्ब इसे वर्षा के पानी को भ्रावश्यकता नहीं रही। पश्तः 
वर्षा न हो, इसके लिए कर को लकड़ो भगिन में डाली जाती थो साथ 
हो गाय के गोबर के गोले उपले जब मन्दी जलती हुई कंर की लकड़ियों 
पर भ्रग्नि में डालते तो उससे जोर का घुभ्नां भाकाश में चढ़ जाता था, 
उससे श्लाकाशोय बादल फट जाते थे श्रौर वर्षा रक जाती थी। वर्षा 
शोक दी गई, कर की समिघा तथा गाय के गोले उपलों के घुर्वे में बादल 
को फाड़ने की शक्ति है। हस प्रकार समिधाएं तथा सामग्री के प्रयोग 
करने से वर्षा होतो है, और इस प्रकार के शाकत्य से वर्षा बन्द होतो है,. 
इस विज्ञान को भारत के किसान पूरों तरह से जानते थे। श्रतः उन्हें 
यह यज्ञ करना पडता था। यदि वे यज्ञ करके वर्षा को बन्द न करते तो 
धसामयिक वर्षा ग्रोलावृष्टि होकर फसल नष्ट होने की पृष्टी सम्भावना 
होतो थी। यही होली के पव॑ के मनाने का भसलों कारण था क्योंकि 
'होला' संस्कृत में भ्रन्त को ही कहते हैं। उत्त नये श्रन्त के पक्र जाने पर 
जो उत्सव या पव॑ मवाया जावे उसे हो होलकोत्सव कहा जाता है । चने 
को प्रधपको कच्ची टाटों को तोड़कर भ्रग्नि में श्रधपक्को करके लोग « 
उसे खाते हैं। उसे स्रो होले कहा जाता है। यही इसका असली रूप हैं। 
गेहूँ जी को बालियों को भी लोग भूनकर खाते थें । 
कालाश्तर में इस पर्व का रूप बिगड़ गया । जेसे प्लाजकल वबिगढ़ा 
हुवा है। ग्राम के लड़के लड़कियाँ एक स्थान पर जोहड़ के पास कई 
महीने पहले इधर-उधर से जाल, कोकर को लकड़ियां या भाड़-झंलाड 
धादि लाकर ग्राम के गोरे इकट्टो डाल देते हैं, महीने बीत जाने पर उस 
है चिड़ियां काटो धादि पश्षी ब्या जाते हैं, होली के दिन प्रनपढ़ ब्राह्मण 
के द्वारा उसमें 'घग्न्याधघान' करवाते हैं, जिससे जोर की ध्राग धधक 
उठती है, सभी जीव जस्तु जो उसमें थे, वे भो साथ हो जल उठते हैं। 
उसमें कन्याए' गोबर के उपले डालतो हैं जिसका कोई लाध नहीं होता। 
एक नाममात्र की होली जलाई जातो है। 
[ होेष ८५ पर ] 
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झ्रार्यप्माज की गतिविधियां--- 


कक लौटे चो० प्रियत्रत रोहतक जाट शिक्षण 
पं० चन्द्रसेन वेदिक मिश्नरी हरयाणा लौद ह 


संस्थाओं के प्रधान निर्वाचित 


२० मार्च को रोहतक स्थित जाट 
शिक्षण सस्थाओं का चुनाव पंजाब 
हरयाणा हाईकोट को देखरेख में 
सम्पत्त सु प्रा । इस चुनाव में प्रधात 
पद पर प्रत्तिद्ध ग्राय॑ नेता एवं उद्योग- 
पति चौ० प्रियत्रत भारी बहुमत से 
विजयो हुए। इसी प्रकार थो दर्शन 
घिंह उपप्रधात, श्रो हरिस्तिह मलिक 

मन्‍्त्रों तथा श्री मेहरतिह देशबराल 
कोषाध्यक्ष चुने गये । 

शाथा है चौधरी प्रियव्रत के नेतृत्व 
में ये शिक्षण समस्याएं पू्र को भान्ति 


पं० चन्द्रसेन जी वेदिक मिइनरी सभा को श्रोर से वेदिक धर्म 
प्रचारार्थ गत २-३ मास से मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महा- 
शाष्टू बम्बई भ्रादि में भ्रमण करके गत सप्ताह हरयाणा में लोट श्राये 
हैं। प्रापकी प्रचार यात्रा सफल रही । धनेक स्थानों पर विशेष समा- 
शोह के प्रवसर पर प्रापके प्रभावद्ाली व्याख्यात हुए। शभापने प्रचार 
यात्रा में समा के सर्व द्वितकारी पत्रिका के २०० के लगभग नये ग्राहक 
बनाये तथा सभा के भवत निर्माण के लिए प्राधिक सहायता प्राप्त को । 
झायंसमाज के कार्यकर्ताप्रों ने प्रापका प्रत्येक स्थान पर स्वागत किया | 
इन्दौर निवामी श्रो प्रायंकुमार झौर श्री सूर्यदेव के विशेष योगदान के 
लिए सभा श्राघारी रहेगो। सभा मनन्‍्त्रों 


* आयंसमाजों, गुरुकुलों के वाधिक उत्सव 








/ 'गष्कुल कुरुक्षेत्र ह 768 अग्रेल चौ० त्रियत्रत 
- झायसमान रेजमण्ट बाजार ग्रम्बाता छाशनो न आक, शिक्षा वे 4 ५ नि 
सत्रों प्रायंसमाज कैथल जि० वुरक्षेत् 5 वक्षा के प्रसार में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगी। जाट स्कूल में ग्राय॑ 
श्रायंसमाज नरवाता (जीन्द) 7३३७ 7. समाज भी स्थापित थो प्रोर छात्रावास में दनिक सखहया बज व वेदिक 
बेरो मेने पर प्रचार श्छ-१घ... ५ सत्मंग का भ्रायोजन भी होता था। इन संस्थाग्रों के पूर्व छात्र श्राजकल 
झारयसमाज माडलटाउन सोनीपत २ए-रइेरंड बड़े-? पढ़ी पर कायरत हैं । 


».. खेल बाजार पानीपत २६-३० अप्रैल १ मई 


५. जेंकमपुरा गुड़गांव छावनी 0 ही: 850 78 
४. रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ छप-8 ,, 
».. लोहारू जिला भिवानों छन्पनई ,, 
». लालकुर्ती बाजार प्रम्बाला छाबती ६-७८ ; 
». श्ायुध तिर्माण मुरादतगर (3० प्र०) इन्छन५ 
कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) रनर२ » 
झापंसमाज जगाघरी व्कंशाप जिला अम्बाला !भसे२२ + 
».. खानपुर जिला महेर्द्रगढ २-२२ ० 


दिल्‍ली में महात्मा हंसराज दिवस 


श्ाय॑ं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली, डो« ए० 
बो० कालेज मैनेजिंग कप्रेटो चित्रगुप्ता मांगे, प्रार्य केद्रीय सभा १५ हनु- 
मान रोड नई दिल्‍लो श्राय॑ संस्थाश्रों एवं धाय॑ जनता की श्रोर से प्रसिद्ध 
विक्षा शाप्त्री महात्मा हुंसराज थी का दिवस समारोह १७ प्रप्रेल १६५३ 
को प्रात- & बजे से १२ बजे तक तालकटोश गाडंत-इन्डोर स्टेडियम 
नई दिल्‍ली में मनाया जायेंगा। 

प्रात: & बजे कत्च धारम्भ होगा श्र १० से १३ बजे तक साव॑ं- 
जनिक सभा होगी जितमें महात्मा हुसराज जी को श्रद्धांजलि अ्पित 
को जायेगी । रामनाथ सहगल 

सभा मन्‍्त्री 


'हरथाणा में आयंस्म/जों के वाधिक चुनाव 


* झार्यसमाज फरपाना जिला रोहतक-- 
संरक्षक-प्रावार्य हरिह्वनद्र, प्रधात--श्रो बतारसोदास, मस्त्रो-- 
श्री घूषिह सारण, कोषाध्यक्ष-श्री वतबोरपसिह, लेखानिरीक्षकर--श्रो 
नन्‍्दलाल सरपच, श्रो राजेन्द्र शास्त्री 
गरयंवोर दल फरमाना का गढन-- 
प्रधान--श्रो जयसिह धाये, मत्त्री--सुरेद्ठ, कोषाध्यक्ष--कुलदोप 
झायें, पुस्तकाध्यक्ष-श्रो जयर्तिह भाय, निरीक्षक-बलबीर प्ायं 
प्रार्यसमाज सजपुर जिला सोनोपत-+- 
प्रधात--श्रोमति शान्ति राठो, वरिष्ठ उपप्रधान--श्री घर्म्तिह 
उपप्र धात्--बालकिशन, छतरत्िह, कोषाध्यक्ष-- रोहतास, मन्त्रो-- 
रघुबो रसिह, पुस्तकाध्यक्ष--मुल चन्‍्द, उपभ्रकर मन्त्रो-- श्री महेन्र्पिह 
शरतनसिह ! 


लन्दत को चिट्ठ[-- 
शिवरात्रि तथा ऋषिबोधोत्सव 


प्रायंसमाज के तत्वावधान में १३ फरवरी १६५३ को ऋषिबोधोत्सव 
बड़े उल्लास पूर्वक वन्देमातरस भवन्त मे मनाया गया। समारोह के 
मुख्य भतिथि ब्रिटेन के सुत्रतिद्ध घारतोय उद्योगपति श्री स्व॒राजपाण 
व उनको घमंपत्ती श्रीमति भ्रस्णापाल थे । इस प्रवसर पर प्लायोबित 
वृहत यज्ञ के ब्रह्मा पं० विप्रबन्धु तथा यजमान श्री कुमार परिवार थे । 


यज्ञोपरान्त समारोह के ग्रध्यक्ष प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारदाज ने श्रो 
स्व॒राजपाल का परिचय देते हुए बताया गया कि जालन्धर का यह धाय॑ 
परिवार प्रारम्भ से ही वेदिक संस्कृति का उपाप्तक रहा है। श्री स्वराज 
पाल के दादा! जो को महूषि दयानन्द जो से मिलने का सौभाग्य प्राप्त 
हुमा था। तभो से यह सम्पूर्ण परिवार कत्तेब्य निष्ठ दाय॑ हैं। जहां इस 
इरिवार में एक ओर भारत के उद्योग में भ्रपता उच्च स्थान बताया है 
वहाँ श्री स्व॒राजपाल भी ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों की श्रेणी में 
पाते हैं। ओ पाल प्रार्योस्तति के साथ साथ भारत ब्रिटेल मेत्नो भूमिका 
में भो भपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका झदा कर रहे हैं। श्री पाल के प्रयसनों 
से हो युप्रमिद्ध केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू चेयर की 
स्थापना (ई जिसके लिए क्रो पाल प्रतिवर्ष तोस हजार पौण्ड दान देते 
हैं। तत्पश्चात समोर चड़ाव मोना बाजरी ने आ्रामति स्वराजपाल का 
माल्यापणां द्वारा स्वागत किया | अरुण व ऐजिला छोछड ने ऋषि बोघो- 
त्मव पर अंग्रेजा में लघुताटिका पम्तुत की जिससे प्रभावित होऋर शो 
पाल ने उन्हे पुरस्कृत किया पुतीता राजरी ने प्रगृतो में प्रगने वित्रार 
प्रकट किए तथा मोता गाजरों ते गावांजति में से एझ झव्िता सतर्गई। 
उपब्रधान ओ धमवीर पुरो हो उदु में स्वरजित कविता ने सबका मत 
मोह लिया । 


समारोह के ग्रध्यक्ष प्रो० सुरेद्धतायथ भारद्वाज ने ऋषि बोघोत्सव 
की घटना तथा उसके फलस्वरूप भारत में हुई घामिक, सामाजिक तथा 
राजनेतिक क्रान्तियों पर विस्तार से शोक प्रस्ताव डालते हुए वर्तमान 
समय में भायसमाज द्वारा किये जा रहे महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में 
बताया। श्रो कपिलदेव प्रिजा को कविता के पश्चात्‌ कौ्यंवाहक मन्‍्त्रों 
श्री राजेद्र प्रोबराय ने सूचनाएं दी | सामुदिक भजन !धन्य हैं तुभको है 
ऋषि “के साथ हो शान्तिपाठ हुप्ना तथा यजमान कुमार परिवार द्वारा 
प्रदत्त प्रीतिभोज का सबते भ्रानन्द लिया। 
प्रेषछ--गिरोश्ष बन्द खोसला 


सर्वहितकारी 
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स्वामी दयानन्द ओर देव बाह्य समाजी 


--स्वामी रामेदवरानन्द जी झाचायें गुरुकुल घरोण्डा (करनाल) 


(गतांक से आगे ) 


प्ररन--हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भो बडा मानते हैं क्योकि 
स्वाभाविक ज्ञान ईदवर प्रदत्त है यदि स्वाधाविक ज्ञान हममे न होता 
तो हम बैदों को भी न समझ सकते न पढ़ सकते थे । 

उत्तर--जो स्वाभाविक ज्ञान है वह किसी का दिया नही है | वह 
सहज ज्ञान है जो किसी का दिया हुग्ना ज्ञान है वह स्वाभाविक नहीं है । 
स्वाभाविक ज्ञान घटता बढता नही है । स्वाभाविक ज्ञान जगली मनुष्यों 
में भी है। वह अपनी उन्नति स्वाधाविक ज्ञान से श्राज तक भी कुछ 
नहीं कर सके । 

नेमित्तिक ज्ञान हो उन्‍तति का कारण है | देखो बाल्यवस्था में हम 
तुम का कत्तव्याकत्तंव्य का कोई ज्ञात नही होता स्वाभाविक ज्ञान के 
होते हुए भी जब विद्वानों से पढ़ा सुना तब घर्माधर्म का ज्ञान हुआ है 
प्र्थात्‌ $इवर का ज्ञान ऋषियों को न मिला होता तो हम तुम जंगली 
मनुष्यों के समात होते | इससे नेमित्तिक ज्ञान ही उन्तति का कारण 


है। 

जो तुमने पूर्व भौर पुनजन्म नही माना यह ईसाई मुसलमानों से 
लिया | जीव धौर उसके कम प्रवाह से प्रतादि प्रनन्त है कम शौर कर्मे- 
वान्‌ का नित्य सम्बन्ध है यदि पूर्वा पर जन्म न माने तो कृत हानि तथा 
अबत धभ्यागम वेषम्य भौर नेधंण्य दोष ईह्वर पर भ्राता है । 


यदि पुनज॑न्म त हो तो किये कर्मों के फत्ष की हानि होगी शोर 
पाप पुण्य का फल बिना जन्म के कंसे होगा। जो दुसरे को हानि लाभ 
सुख दु:ख दिया जाता है उसका फल जन्म शरीर धारण करके ही 
भिलता है भौर यदि हसमें पूर्व जन्म न था तो इस जन्म में हानि लास 
सुख दु:ख कैसे होगा | यदि बिना पूर्व जन्म के पाप पुण्य के सुख दुःख 
होवे तो परमेध्वर प्रन्यायकारी होगा। दिव्य गुणा वाले पदार्थों भ्रौर 
विद्वानो को भी देव न मानता ठीक नहीं क्योकि परमेश्वर देवों का देवन 
हो तो वह महादेव कैसे होगा। 


अग्नि होत्रादि परोपका रक क्मों को ते मानना भी प्रच्छा नहीं 
तथा ऋषि महृर्षियों के उपकार न मातकर ईसा आादि के पीछे भुक 
जाना ठीक नही । बिना कारण वैद विद्या के श्रन्य विद्या की प्रवृत्ति 
मानना ही भ्रसम्भव है ! 

विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत प्रोर शिक्षा को त्याग कर ईसाई मुसल 
मानों के समान बन बेठना ठीक नही जब पतलून भ्रादि वस्त्र पहनते हो 
झोर तमगो की इच्छा हो तो क्या यज्ञोपवित्तादि का बड़ा भार होता 
है। 

ब्रह्मा से लेकर पीछे भी बे विद्वान्‌ हुए हैं। उनकी प्रशंसा न करके 
यूरोपियनों की ही स्तुति पर उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद के बिना 
क्या कहा जाये ? 

बीजांकुर के समान जीव को उत्पत्ति जड़चेतन के योग से मानना 
उत्पत्ति से प्र जीव का मानता और उत्पन्न का नाश न मानना पूर्वा 
पर विरुद्ध है। जो उत्पत्ति के पृत्र चेतन जीव न था तो जीव कहां से 


ध्वाया शोर सयोग क्सिका हुभ्ा । सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ईश्वर के बिता 
दूसरा कोई तत्त्व न मानना यह श्रापका पक्ष व्यर्थ है । 


जो उन्नति करना चाहो तो श्रायंसमाज के साथ मिलकर उसके 
उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार करो नहीं तो हाथ कुछ नहीं 
लगेगा। हम शाप सबको उचित है कि जिस देश के पदार्थों से झ्पना 
शरीर बना धौर प्रब भी पालन होता है झोर भ्रागे भी होगा ! उसकी 


प्रशसा की । 





उसनति तन मन घन से सब मिलकर प्रीति से करें। जेशा प्रायंसमाज 
देश की उन्‍नति का कारण है वसा दूसरा नहीं हो सकता | यदि समाज 
को सहायता यथावत देवें तो बहुत श्रच्छी बात है क्योंकि समाज का 
सौभाग्य बढाना समुदाय का काम है एक का नही । 


अग्नि परीक्ष) में सफल 


श्री सीतराम प्ाय॑ हिसार के बड़े पुत्र वी मृत्यु हो गई थो। वह 
भ्रपने पीछे दो बच्चे छोड़ गये थे | श्री सीताराम ने अपने दूसरे लड़के 
श्री सत्यवीर को इस बात के लिए तंयार किया कि वह इस बहू से शादी 
कर ले । उसने सौतारिक सप्ी प्रलोभनों को ठोकर मारकर श्रपनी | 
सहमति प्रदान की । बहू के परिवार वालों ने भी सहमति दी। दिनांक 
६ माच को सावंजनिक ग्रायोजन में श्री सत्यवीर आय॑ ने वेद मन्त्रों के 
बोच उस लड़की का पाशिग्रहणा स्वीकार किया। यहे कोई मामूश्ी 
काये नही है। श्री तोताराम प्राय श्रौर उसका पुरा परिवार इस धरित 
परोक्षा में तफल हुआा । 


इस अवसर परत श्री सत्यपाल भ्राये ने मच का संचालन क्रिया। 
श्राशीर्वाद देने वालों में चो० हरिसिह जी सेणी, श्री मतीराम गोदारा 
डावटर के० सी० गुप्त, प्रोफेसर रामविचार, डा० गुलाटी, प्रोफेसर 
पसरीचा, लड़की के दोनों भाई तथा अनेक प्रतिष्ठित नगरवासी उप- 
स्थित थे। सभी ने होनहार नवयुवक के इस ध्रनुकरण योग्य कदम की 





शोफ़ समाचार 


१--प्रमिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी महाशय हुकमचन्द जी प्रधान श्रार्य 
समाज डबवाली मण्डी का ३ माच को स्वर्गंवांस हो गया। झाप काफी 
समय से बोमाद थे । आपको श्रायु ७० वर्ष के लगभग थो । झापने झाये 
समाज की सारी आयु सेवा की तथा भ्रार्य बाल विद्यालय की स्थापना 
करके शिक्षा प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । 

ग्राप आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प्रन्तरंग सभा के सदस्य भी रहे 

हैं। उनकी स्मृति मे १३-३-८३ को उनके परिवार में विशेष यज्ञ का 
भ्रायोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि भ्रपित की गईं | 

२-अयंसमाज बादलो जिला रोहतक के मन्त्री श्रो सम्पूर्ण पह 
के पिता जी का १८-३-८३ को स्वर्गवास हो गया ! प्राप वेदिक विचारों 
के प्रसारक थे श्रोर झायंसमाज के कार्यों में सहुयोग करते थे । 

३--भायेस्माज लोहारू के कमठ कार्यकर्त्ता श्री सुबेदार मामचन्द 
जी का २ मार्च को स्वगंवास हो गया । भ्रायंसमाज को श्रन्तरंग सभा मे 
उनके क्योग पर शोक प्रस्ताव किया है। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि उपरोक्त तोनों दिवंगत प्रात्माश्रों को 
सद्गति प्रदान करें। सभा मन्‍्त्री 


ईज्जत 
मिले खुशक रोटी जो ईज्जत से रहकर । वह है बेइज्जती के हलवे 
से बेहत्तर | हैं भ्रनमोल हीरा ही ईज्जत जहां मे, खरीदों इसे हर मुसी- 
बत को सहकर । --ओोमप्रढाश बमबम 
७०४/१२ भारत क्लब रोहतक 


स्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा सवंहितकारी कार्यों में 
तत्परतापुर्वंक जुठ जाइये । - व्यवस्थापक 
सर्वहितकारी साप्ताहिक दयानन्दसठ रोहतक 





धवंहितका री 





प्ट्नन्द्ह्कीय 
जे कप 8 5 5. है, 
हॉला, सा हाला 
त्यौहाप सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक होते हैं इसीलिए ये होते हैं 
जनत-जीवन में जागृति के प्रेरक | ये समष्टि जीवन को उत्साह प्रदाता 
हैं। हमारे पर्व हमारी राष्ट्रीयता एकता भौर भ्रखण्डता के 98% । 
नहीं की वह प्रतापी प्रथा हे जिसने भारत को भारतभूमि से भी अधिक 
देवभूमि बना दिया है। दक्षिण का प्रोषभ, उत्तर का दशहरा. पूर्व की 
पूजा घोर पश्चिम का महारास जिस समय एक दूसरे के गले मिलते है 
तो भारतीय तो अलग, परदेप्तियो तक के हृदय शतदल एक ही भोके में 
घिल-छिल जाते हैं । इसमें प्रगर कहीं से बेसाखी के भंगड़ा का स्वर 
मिल जाये या राजस्थान को पतिहारी की तक घुल जाये तो फिर 
कहना ही क्‍या । भीलों का भगेरिया श्रौर गुजरात का गरबा प्रपने 
प्राप में लाख-लाख इन्द्र धनुषों की प्रहहड़ता के साथ मोल लेने को 
क्षमता रखते हैं। 
फाल्गुन शुक्ला पूरणणि मा बसन्‍्त ऋतु का चरमोत्कष काल है। पर्दा 
समाप्त हो बुकी है भौर नर्मी का भ्रागमन हो रहा है। चहूँ भोर हर्ष 
झ्ौर उल्लास छाया है । वसन्‍्त योवन पर है। ऐसे में प्रकृति वटी 'क्रूम 
भूमकर नाच रही है। वृक्षों पर नये पत्ते भरा गये हैं। फूलो से गुजरकर 
झा रहो वसस्ती बयार की मदमाती गन्द ने वातावरण को भीनो-भोती 
सुगन्ध से भर दिया है। इसी दिन होली का त्यौहार भ्राता है। भादर- 
तीय प्रमुख त्यौहारों में इसका घ्पना एक विशेष स्थान है । यह मानवीय 
अनुराग और वेदिक प्रेम के सम्मिलन का पे है। भात्मा कै मधुरतम 
धोर प्रियतम भाव को घनुभव किये बर्गर होली के इस पर्व पर प्रकट 


होने वाले 'प्पनेपन' को जो मानव हृदय में सहस्रो घाराश्नों में फूट 
पड़ता है, श्रनुमव नही किया जा सकता। 


होबी का त्यौहार ऋतु पे सम्बन्ध रखने वाला है। कृषि प्रधान 
भारत के किसान के लिए यह समय प्रपने खेतों में सुनहरी चुनरिया 
ध्रोढे लहलाती फसल के काटने का है। भारतीय सस्कृतियों के श्रनुसार 
प्रत्येक वस्तु को यज्ञाग्ति को समर्पण के उपरान्त ही हुत-शेष के रूप में 
उपयोग में लाने का विधान है। साढी की फसल के इस नवास्त को यज्ञ 
देव को समर्पित करने के लिये हो 'मवान्नेष्ट' का यह पर्व मनाया जाता 
है। संस्कृत में मुने हुए पध्नत को 'होलक श्र हिन्दी में 'होला' कहते 
है । लगता है, इसी कारण इस पर का नाम 'होली पड़ा है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से इसका सम्बन्ध प्रह्माद भ्रौर होलिका को 

पोरशाणिक कथा से जुड़ा बताया जाता है। नास्तिक होने के कारण 

« हिरण्यकर्यप को अपने पुत्र प्रद्धाद के प्रास्तिक होने पर कड़ी श्रार्पत्त 

थी । उस मार्ग से हटने के बार-बार पिता द्वारा निर्देश दिये घाने के 

८ बाद भो जब पुत्र उस पथ का पथिक बना ही रहा हो राजा ने अपनी 

बहन होलिका को प्रह्लाद के साथ प्राय मे बेठने को कहा! होलिका 

जिसे अग्नि में से सुरक्षित निकल जाने का तकनीक का ज्ञान था बालक 

को गोद में लेकर बेठ गई । कथा के धनुसार होलिका जल गई श्र 

प्रह्माद सुरक्षित बाहर श्वा गया । एक श्रन्य दस्तकथा के भ्रनुसा र भगवान 

श्रीकृष्ण द्वारा राक्षसी पृतता का इसी दित वध किये जाने की घटना 
को भो इस पर से सम्बद्ध किया जाता है। 


इस दिन लकड़ियां इकट्टो करते हैं, होली बनाते है, स्त्रियां इसे 
उपलों के हार पहुनाकए इसकी पूजा करती हैं भ्रौर तब इसे ध्ाग लगा 
दी जाती है। लोग नाचते हैं, याते हैं भौर इस श्राग में नई फसल के 
घताज की बालियों को भुनकर लाते हैं। यह सब यज्ञ-प्रधान-भारत के 
पतीत की याद ताजा कर देता है। इससे श्रगला दिन धुलेंडी' श्रर्थात्‌ 
फाग का होता है । बासन्‍्ती बयार के मोंकों से इस दिन बूढ़े बूढियाँ भी 
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जवानी का श्रनुध्षव करने लगते हैं। श्रवी र-गुलाल को एक दूसरे के मुह 
पर मलकर रंग भरी पिचुकारियों से एक दूसरे पर रंगे फंक्कर तथा 
कहीं-कहीं स्त्रियां पुरुषों की कोड़ों से पिटाई करके इस दिन का धाननद 
लेतो हैं। स्त्रियां स्त्रियों से तथा पुरुष पुरुषों के संग खेल । इसमें तो 
किसी को मो भापत्ति नहीं, हाँ, जब दोंनों एक दूसरे से गुत्थमगुत्था होते 
देखे जाते हैं तो लगता है 'मातृवत्‌ पर दारेषु' को मभारतोय भावना का 
सर्वधा लोप सा हो गया है। खेलना प्रेम का प्रतीक है। इसमें छोटे-बड़े 

ऊची-नीच, राजा-रंक का भेदभाव समाप्त होने का सुयोग बनता है। 

झत: जिस क्रिया से श्राज द्पानल में दग्ध हुए जा रहे प्ात्त-भारत की 
श्राग शान्त हो उत्तका बढाया जाना तो सभी को सह स्वीकार्य होना 

चाहिए । हां, जित कुत्सित क्रियाधों से इसे प्रचण्ड होने में बल मिलता 

हो उन पर सभी श्रोर से रोह नगाये जाने की तत्काल ग्रावव्यकता भी 

सभी को भ्रतुभव करनी चाहिये रग-गुलाल से भरी होलो यही तो 

कहती है कि -- 

'वर्ष भर जो होलो, सो होलो, श्राइये | श्रब नये उत्साह और प्रेम 
से नये बष का स्वागत करें तथा पिछलो बातों को भुलाकर परस्पर 
गले लगे - रणवीर 

आकाशवाणी रोहतक से वेदवाणी प्रसारण को मांग 


प्राज को विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए जबकि चारों श्रोर 
ईर्ष्या, ठप, वेमनस्य, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, व्यभिचार श्रादि का 
बोलवाला है, यह सभा सवसम्मति से श्रत्यन्त श्रावश्यक समभती है कि 
प्राकाशवाणी पर नियमित रूप से प्रतिदित ईइवर की ज्ञानमय एवं 
मानवमात्र की भलाई के लिए शिक्षाप्रद वेदवाणी का प्रसारण किया 
जाये। मन्त्री गणपतसिह आये 
जि श्रायय प्रतिनिधि सभा भिवानी 


गोरवगन्धा होलो 


मत बंठे वस॒न्‍्त निहारो, उठो होली खेली उमंग बगारो [टेक।। 
फूला फांग प्रेम रक्षक्रों को, प्रीति पसार पुकारो । 
मित्रो परता त्याग प्राग में कगडे फाड़ पजारो ॥१॥ 
उठो होलो खेलो उमड्भ बगारो। 
नवल पत्र पाये वृक्षों में निरखों भ्रांख उधारो । 
यों प्यारी उजड़ी जनता को कर प्रसन्न श्यू गारो उठो-''॥श३ 
पूरा मेल करो आपस में वेर विरोध विसारो। 
भेद भिन्‍नता पास न भाँके ऐवय प्रयोग पसारो उठो ॥३॥ 
सत्यागार बनालो मन को मधुर वाक्य उचारों 
त्याग प्रमाद धमं के द्वारा कमं-कलाप सुधारों उठो*'॥४: 
गूदा एक फांक दस मासे ऊर्वादक इव यारो । 
शुद्ध भीतरी ऐक्य भाव पे धसदनेकता वारो उठो**१॥५॥ 
देखो विपदो वेतरणी को घोर न हिम्मत हारो 
बन कैबत्त नोति-तेया के सबको पार उत्तारों उठों*॥६३ 
मार सह्दो निदय दुष्टों की पर न किसी को मारो । 
ऐसे तप से पा सकते हो जोवन के फल चारो उठो...]७॥ 
दास, गुप्त, वर्मा, शर्मा, सब प्रन्त्यज, डोम चमारो | 
हिसा हीन भ्रसहयोगों हो कष्ट.कटक सहारो उठी ३ 
वोर ! कहो भ्रन्याय दम्भ को न्याय नृसिह बिदारौ। 
दोन-देश प्रह्माद-भक्त को सौप स्वराज्य उबारों उठो * ॥८॥ 
घम्ं दया आनन्द लोक में निशि वासर विस्तारों। 
श्ार्य जाति को पारतन्त्य की भ्रवनति से उद्घारो उठो- ॥१०११ 
भाई ! जीवन को भारत के भाल स्वत्तिलक प वारो । 
!शकर श्री गांधी जो का गौरव ज्ञान प्रचारो ॥११॥ 
उठो होली खेलों उमज़ बगारो। 


(कबिवर श्री पण्डित नाधूराम शर्मा शंकर ३ 


ध्वहितका बी 





पाठकों का सम्पादक के प्रति हादिक स्नेह 


१--सम्माननीय ध्ाचाय॑ सुदर्शनदेव जी, सप्रेम नमस्ते । 

महवि दयानन्द कालेज ग्रजमेर को दयातन्द पोठ के श्वध्यक्ष पद 

पर प्रापको नियुक्ति को जानकर हृदय हथ॑ मग्न हो गया है। ईश कृपः 

से यह प्रापको विदृत्ता का बथायोग्य सम्मान हु्ना है। प्वाप अपने सम- 

बयस्क स्तातकों में सर्वाधिक शास्त्र-पण्डित है। प्रापने हरयाणा के 

विद्य! केन्द्र प्रपने गुरुकुन झज्जर का यश्ष भी चमकाया है। इस शोभ- 

नीय पद उस्तति के लिए आपको सप्रेम हादिक बधाई है । आशा है ग्राप 

अपने आाष॑ ज्ञान से इस सस्था का प्रभूत उत्थान करेगें श्रौर हरयाणा 

का भी गौरव बढाएंगे। प्रापका शुभकानाग्रों सहित 

निहालमिह पाये 

३१ कविता कालोनों नांगलोई, दिह्लो-४१ 

२-माम्यवर ग्राचयय जो, मप्रेम नमस्ते । 

ग्राक्षा है कि श्राप कुशल एवं प्रसत्तचित होगे। सवहितकारी 

२१-२-५३ में प्रकाशित समाचार से श्रापकी नियुक्ति के बारे में जानकर 

झत्यन्त प्रसन्‍्तता हुई है। हमारों हादिक बधाई है तथा मैं भ्रायंतमाज 

व अयती प्रोर से शुमका मता करता हूं। सभा को तथा पत्रिका को 

झापके मार्गदर्शन से जो हमें लाभ हो रहा था उसमे ववित होना पड़ेगा 

परन्तु मैं फिर भा ध्ाजशञा करता हूँ कि भ्राप दूर बेठे भो हमें रास्ता 
दिखाते रहेंगे। 


रोहतक में पत्रिका द्वारा ग्रापने मेरी शंकाग्रों का विद्वतापूर्ण ढंग 
से समाधान करके हमारे ज्ञान में वृद्धि को जिसके लिए मैं ध्वापका सदेव 
झाभारी रहूंगा । ध्रापका 


दिनांक १४-३-८३ भोमदेव आर्य 
४६० सेकक्‍्टर-२२ फरीदाबाबाद 


भाई सोमदेव जी, सप्रेम नमस्ते । 


पग्रापकी हादिक बधाई प्राप्त हुई, तद्थ घन्यवाद । मैं महर्षि दया- 
ननद के कार्यक्रम की गौर प्रधिक सेवा करने की भावना से प्रेरित होकर 
यहां उनकी निर्वाण-स्थली प्रजमेर में आ गया हूं । मैं श्वपती स्वेहित- 
कारी पत्रिका कीं यथाशक्ति यहां से थी सेवा करता रहूँगा। प्राय॑ 
जिज्ञासू जनों को शक्राप्नों का समाधान तो ध्राजीवन चलता ही रहेगा। 
योग्य सेवा लिखते रहें | शोघ-पोठ को प्रोर से भी एक वेदिक शोध 
पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 


शंका समाधान-- 

भाई इन्द्रजीत जी (यमुनानगर) सप्रम नमस्ते 
ग्रापक्रा दिनाक १४-३-५३ का लिखा पत्र मिला। तदर्थ बन्यवाद । 
आपने मं हितकारी में छतते वाले हवन सामग्रो के विज्ञापन चित्र में 
बले हवन कुण्ड पर ग्रक्धित स्वरास्तिकचित्न पर यह श्रापत्ति को है कि यह 
बिन्‍्द पौराणित है, वंदिक नहीं । झ्त: वेदिक लोगों को इसका प्रयोग 
नहों करता चाहिए । इस विषय में मेरा कथन यह है कि वेद में क्िन्‍्हों 
बिस्ट विज्वेषी का विधान नहों है कि कोई व्यापार ग्ादि कार्यो थे 
अम्ुक प्रकार के विहनो का प्रयोग करें, ये चिस्ह मनुष्यकृत हैं। कोई 
अपने व्यावार प्लादि कार्यों में किसी प्रकार के चिन्‍्हु-विशेष को रचना 
ऋर उसका ग्रश्नोष्ट काय में प्रयोग करे सकता है! कृपया आप इस 
चिन्ह के विषग्र में विस्तार से लिखें कि यह चिन्ह के किस किस सम्प्रदाय 
में किस किस कार्य विशेष के लिए एवं भादनता विशेष लिए प्रयुक्त किया 
जाता है, जिमसे इस विषय में खुलकर विचार किया जा सके। तथापि 
इस विज्ञापन के स्थान पर नया विज्ञापन छापना आ्रारम्भ किया जा 

रहा है। 
सुदर्शनदेव आचाय॑ 

सम्पादक 
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गुरुकूल कांगड़ी में प्रतियोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केसर 


विद्येषज्ञों द्वा निम्नांकित प्रतियोगिता परीक्षाप्नों के प्रशिक्षण की 
सुविधा उपलब्ध है। 


१--भा रतीय प्रश्मासनिक सेवा (झाई० ए० एस०) 
२--शज्य प्रशासनप्तेवा (पो० सी ० एस») 
३-संयुक्त चिकित्सा प्रवेश प्रतियोगात्मुक परीक्षा (सी. पी. एम. टी.) 
४--आ्राई०» प्राई० टी» प्रवेश परीक्षा 
५--इन्जिनियरिंग प्रवेश परीक्षा 
६--बेंक अ्रधिका रो चयन परीक्षा 
७- राष्ट्रीय रक्षा सेवा प्रवेश परीक्षा 
८--मयुक्त सुरक्षा सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 
&--मंचिवालय सेवा प्रतियोगितायें परीक्षा 
१०--वन्य सेवा परीक्षा 


इस केन्द्र मैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के अभिलाषी व्यक्तियों को 
सूचना दी बातों है कि वे अपने नाम का पंजोकरण श्रो प्राचारय एवं 
उपकुलपति जी के पास ३१ मार्च तक निर्धारित श्रपत्र (मुल्य दो रुपये) 
बर करा लें | यह प्रपत्र प्रतिदिन १० बजे से १२ बजे तक भ्राचाय कार्या- 
लय से प्राप्त किया जा सकता है। 


कुलसचिव 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हृश््वार (3० १०) 


है 9070. 8. 82065... 50. 
ववाहिक विज्ञापन 


२६ वर्षीय गौ रवरण जाट वंशोत्पन्न शास्त्री (एम० ए०) हिन्दो; 
संस्कृत जयपुर निवासी प्रायंसमाज के कार्य क्षेत्र में कार्यरत मासिक 
घोय ८५०० रुपये युवक हेतु स्वस्थ्य, सुन्दर, सुयोग्य बधु की भ्रावश्यक्रता 
है। दहेज तथा जाति बन्धन किसी प्रकार का नहों | गुरुकुल को स्ता- 
तिक्का को प्राथमिकता | शादों सात्विक दहेज रहित होगी। 


पत्र व्यवहार का पता 


ग्राचायं भोगराज शास्त्री एम* ए४ 
श्रायंघमाज माडल टाउन सोनीपत 
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वैदिक कालीन सोमः एक विश्लेषण-२ 


न्सवंप्रथम १८१४ ई७ में जिस वनस्पति (धौदधि) का ताम सोम के रूप 
मैं दिया वह सदृदाव था। इस वनस्पति को एकत्र करके इंग्लेंड भेजा 
गये परातु परोक्षरों करने पक यह वही सिद्ध नंद्दों हुई। इसके परचात्‌ 
हि बंगे' ने १८२० ई० में को सोमलता कहा भौोर यह 
दर्शाया कि इसमें प्रचुर रस होता है जिस स्थान पर यह प्रचुर मात्रा मे 
पाया जाता है वहां के प्राणी इसकी कोमल द्ाखाप्नों को झपने मुह में 
रखकर तृष्णा शान्त करते हैं। 

इसके पश्चात्‌ सोम की खो का कार्य चलता रहा ओर न 
वनस्पतियों को सोम के रूप में वर्नत्पति शास्त्रियों ने स्वीकार किया। 
इस विषय में निम्न विवेचन किया जां रहा है । 

१-- डा० वाट' ने 'साशकीस्टैस्मा (रोक्स) वोगू (महारकुल) को 
सोम माना है। इसे संस्कृत हिन्दी धोर बंगला भाषा पे सोमलता तथा 
मलायलम एवं 'तमिल' भाषा में 'सोमस्‌' कहा जाता है। कोंकण (महा- 
राष्ट्र) कर्नाटक, पिहभूम तथा रांची (बिहार) पुरी उडीसा तथा बेंगाल 
में यह प्राप्त होती है। यह धारोही (टलिंग या ट्वाहनिंग) फाडी के 
हूप में फेलती है। इसकी एक प्रन्य जाति [को भो सोम कहते हैं। श्राधु- 
निक वनोषधि ग्रन्थों में इसके शुष्क तने का तामक के रूप मैं प्रयोग 
झरने का वर्णन है तथा इसके पचांग को कटु पौष्टिक शीतल एवं प्रकृति 
स्थापक बतलाया गया है। 

२--'पेरिप्लोका एफाइल्ला डेकने (महारकुल) को भी सोम माना 
जाता है । पंजाब में इसे 'बरी' तथा बम्बई में 'बुराये” कहते हैं। यह 
पंजाब के मैदान में गेलम नदी से पश्चिम फ्री ्रोर हिमालय के निचले 
भाग में बलोचिस्तान तक मिलता है। यह छोटा पत्रहीन पोधा होता 
है । इसके दूधिमा रस का प्रयोग सूजत व फोड़े पर होता है एवं इसके 
वंचांग को मस्तिष्क गत ज्वर का निवारक तथा झ्राधाशयोत्तेजक माना 
गया है| 

३--डा० उस्मान भलो' तथा 'तादायरा स्वामी' ने सतिरोपिजिया 
जाति (मदारकुल) को सोम का प्रतिनिधि सिद्ध किया है। इसके कई 
प्रकार उपलब्ध होते हैं। जो उत्तर एबं दक्षिण भारत में उपलब्ध होती 
हैं। यह केरल में सोम के नाम से थी पुकारी जाती है। इसके मूल का 
प्रयोग टानिक पाचक एवं कटुपौष्टिक के रूप में होता है । 


४-पेशावर विष्वविद्यालय के [वानस्पतिक शास्त्री श्री एन० ए० 
काजिलवास ने एफेड़ा पेकिकलाडा वोसगस्नेटेसी तथा इसको एक प्वस्य 
जाति को जो हिन्दू कुश पव॑त, सफेद कोह तथा सुलेमान रेंज में मित्षती 
है। प्रकाट्य तथ्यों के श्राधार पर बैदों का सोम सिद्ध किया है। बताया 
गया है कि हरे पोधे को कुचल कर शहद में मिलाकर सनन्‍्धान करने के 
, इष्चात्‌ दूध भादि में मिलाकर पीने से यह श्रमहर, योन दोबंल्य दूर 
| करते वाला तथा पारद के साथ भौषध बनाकर लेने से कायाकल्प करते 
वाला है| श्रफगानीस्तान के चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। इसी 
एफेड़ी को ग्रन्य जाति 'एफेड्रा बल्गेरिस' का प्रयोग चोन में 'माहुआ्नाँग' 
के नाम से किया जाता है। पंचांग का कवाथ बनाकर काली मिचे के 
घुरण के साथ उद्का प्रयोग कास, ठण्ड लगता, शीतपित्त, त्वचा रोगों 
सं तथा श्रमहर के रूप में भो किया लाता है। 


सोम की कुछ जातियां नेपाल तथा हिमालय में भी पाई जाती है । 
'एफेड़ा जिराडियाना' चकरौता से ऊपर देववत मे मिलती है। प्राधु- 
निक धौषध शास्त्री इसके 'एल्कलायड एल एफेड्रोन' व 'स्यूडो एफेड्रीन' 
का प्रयोग इ्यास, कास हृदयरोग को विभिन्‍न श्वस्वाध्ों एड्रीनेलो के 
समान ही करते हैं। डा० मायस ने शी एफेड़ा को ही सोम माना है। 
मे के रोगियों के लिए 'एफेड्रोन दिव्य शषधी का काम करती है । 


“ कृष्णा श्रार्षार्या रोहतक 
सोम की खोज का धार 'एक्सवर्ग' को सोंपा गया और : उन्होंने- 


५--शाबक हॉस्त्री श्री रिचार्ट गाइनवासन ने पन्द्रह वर्ष के धनु 
संधान के पश्चात्‌ फलाई धग्रेरिक नामक कुक रमुत्ते की जाति के प्रमा- 
निता मस्श्वाश्यि को सोम बताया हैं। इस तथ्य को श्री एन० सी० धाह 
ने भ्रपने एक लेख में प्रतिधादित किया है। इनके श्रनुसार यह कवक 
प्रफगानिस्तान एल्चिया के उत्तरी समशोतीषण बतीय घाग तथा उत्तर 
टाइग्रेरिया में भोजवुक्ष (बच) तथा चोंड़ के बनों में पाया जाता है। इस 
कवक का प्रयोग मद के लिए किया जाता है। कवक के टुकड़े भथवा 
एस के सेवन से शारीरिक शक्ति बढ जाती है। कभी कभी रंगीन दिवा 
स्वष्न भी दिखाई देते हैं। इसमें मस्क्रेशोन, एट्रोपोन, स्कोपोलेमीन, 
हाइयोसायेमीन भ्रादि एल्कलामड़ पाये जाते हैं। वंदिक साहित्य में कहे 
गये सोम के गुणों से इस कवक का साम्य प्रतिपादित करके लेखक ने 
सन्देह निवारण करने का प्रयास किया है । 


डा० प्रार० एन० चोपड़ा ने गिलोय एवं दुटाग्रेवियोलेंसत को सोम 
बताया है । इस प्रकार लगभग सो वनस्पतियों का नाम सोम के साथ 
जोड़ा गया है। चीन में प्राप्त होने वालो ग्रिनसेंग नामक वनौषधि 
(पैनेक्स, शेनशु गग्नरालिसेसो कु) के मूल में वे सब दिव्य गुण विद्यमान 
हैं, जो सोम के वशित हैं। चीन में इसका प्रयोग चिकित्सा में होता 
है 
सम्भव है प्रनुसंघान की ये पश्म्परा धागे बढतो रहेगी ध्ौर भविष्य 
में वेदिक साहित्य में वशित तथा प्रायुवंदिक प्रश्यों की दिव्य धोषधि 
सोम का रहस्य खुल सकेगा । 


[<] 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 

से छुटकारा । दांत दर्द, मसूडे फूलना, गरम ठंडा पानों 

लगना, मृख-दुर्गन्ध और पायरिया जैसी बीमारियों का एक 
सोच हिस्ट्रीब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


944 इण्ड एरिया, कीति नगर, नई दिहलो-5 फोन : 539509,534093 
हर कंमिस्ट व प्रोविजन स्टोर से खरोदें । 














(२ का शेष) 


कुछेक मूखे लोग 'होली के पर्व का सम्बन्ध हिरण्यकश्यप तथा उस / 


के प्रह्माद से जोड़ते हैं, यह बिल्कुल भूठा इतिद्वास है। वे कहते हैं कि 
प्रह्माद का पिता राक्षस था, वह झपने को ही भगवान्‌ बतलाता था, 
किल्तु प्रह्माद विष्णु का भक्त था, उसका पिता अपने बेटे को विष्णु की 
भक्ति करते से रोकता था। हिरण्यकद्यप ने प्रह्माद को बडे कष्ट दिए 
पर वह न मानता था श्रन्त में उसके पिता ने श्रपती बहन 'होलीका' 
को बुलवाया और सारी बातें उसके सामने रखी । होलिका ने उपाय 
बताया कि श्रगर यह तेरो बात को नही मानता तो मैं इसे भ्रपनी चहर 
प्रोढ्कर प्राग में इसे लेकर बेठ जाऊगी इससे यह प्रह्लाद जल जाएगा 
भौर मैं बच जाऊगी किन्तु जब होलिका श्राग में बंटी तो उसकी चहर 
स्वयमेव उड़कर प्रह्वाद पर प्रोढी गई, प्रह्माट जलने से बच गया श्रौर 
“होलिका जल मरी | कहते हैं तब से हो यह होलिका त्यौहार प्रचलित 
हुआ । यह सब सफेद भूठ है। वया कभी ऐसा हो सकता है। प्राग का 
धर्म है जलना, चाहे कोई उसमें घी डालो या भ्रन्य कोई चीज डालो वह 
तो जलाएगी । उसमें चाहे कोई पापी बंठो या कोई धघर्मात्मा, जलाना 
उसका धमं है। रही चह्दर की बात, चह्र श्रपने श्राप उड़कर प्रन्नाद के 


पास कैसे चली गई, क्योंकि वह तो स्वयं जड चीज है। भ्रपने श्राप जा 
नही सकती | तके की कसोटी पर कसने से यह बात भरूठ प्रतीत होती 
है । ऐसा नहीं हो सकता। 


कुछ लोग इस दिन जुश्ना खेलते हैं। शराब पीते हैं यह तरीका भी 


बर के नह प्रप्टवा युक्त 
हिमालय को रिम्य जड़ी 
बुटियों मे बणएर शरीर 
को क्षीशता तथा फैफर्डो 

के लिए प्रभ्िद्ध 
प्रपपुर्वेबिक रसापन 

बाल, परुवक ता बट 
सबके लिये हितकर । 


(वि दामी, जुकाम, 
इन्प्त्‌एनक्ना बदहजमों 
तथा धकान में मादरता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दर्द व टीघ 
० म्रसृद्ों का फुलना 
4 मसदों में खन व पीप 


भ्राना 
७ पायोरिया को जड़ से 


अिदाने के लिए उत्तम 
आयुत्रंदिक ग्रोधधि 
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इसके मनाने का नहीं है। ये दोनों ही व्यसन विनाद्कारी *ैं।. मत 
इन्हें भी छोड़कर पवित्र ढंग से यह पर्व मवाना चाहिए । कुछ रिियां 
फागन खेलती हैं, गन्दी गारा, कीचड़ उठाकर भले प्ादमियों को मारती 
हैं यह भी शोभाजनक नही है। कई बार तो वे बहुत करड़ी चोट मार 
जातो हैं. यह भी बन्द होना चाहिए। इस पर्व पर हिन्दू-मुस्लिम साम्प्र- 
दायिक भगड़ भी हो जाते हैं, यह भी न हों इसके लिए सभी सम्प्रदायों 
को पं समिति होनी चाहिए । 


इस दिन प्रातःकाल स्तान-ध्यान कर शुद्ध साफ कपड़े पहनकर यज्ञ 
करता चाहिए। यजुबंद के भ्रष्याय प्रठारह के मन्त्रों से श्राहुति देनी 
चाहिए। जैसे मन्त्र-- 

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितवन्ते पृथक्‌ 

धीरा देवेषु सुम्नयों स्वाहा । ध्ादि-२ मन्त्रों से हवन करें। 

पूर्शांमासो होने कै कारण भी भाहुतियां दें, देनिक यज्ञ भी करें। 

प्राचोन काल को भांति इसे बहुत पवित्र प्रकार से मनाया जावे 

तो यह होलकोत्सव है, नहीं तो यह होली का हुड़दंग ही कहा जाएगा ॥ 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फर्सिसी 


>?656७० 27429 0७४७8 


हरिद्वार 


पथ 
भ्ट 
09 
£्‌ 

। 

५) का 
हि. 4 


को झौषधियां सेवन करे + 


शाखा कार्यालय -:६३ गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थानोय विक्रेताग्रों एवं सुपर बाजार से खरीदें) फोन नं० २६६८३५ 





श्ायप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा क्वाचायं प्रिंटिंग प्रेस, 
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जिस समय ऋषि दयानन्द का देश में पदादु व हुघछा उस समय 

देश में झनगिनत पाखण्ड काये कर रहे थे और लोग उनमें उलभे हुए 
थे। जिस समय ऋषि दयानन्द का परादु भाव हु, उस समय देश की 
हाप्चत बहुत ही खभाब थी। सबसे पहले ऋषि दयानन्द ने वेदों का 
प्रचार किया। जिसके ध्ण्तगंत समाज में फंली हुई अनेक बुराध्यों का 

खात्मा किया। धापने सती प्रथा बरद को झौर लोगों को विधवा विवाह 

के लिए उदसाया | पहले हमारे समाज पे विधवाशों की हालत काबिले 

रहम थी । उनको चुडल सममा जाता था। घर वाले प्रात:काल उसका 

मुह नही देखते थे घोर मुलातिब करने के तरीके भी गन्दे से गनन्‍्दे होते 

थे । उसको ताना दिया जाता था कि हमारे भाई या बेटे को खा गई। 

सुबह से शाम तक उससे घर का काम कराया जाता था भौर रात को 
सोने के लिए रवच्छ बिरतरा भी नहीं दिया जाता था। सारा दिन ताने 

सुनते सुनते वह झपने जीवन से निराश हो जाती थी भौर यह सोचती 

थी कि इस जीवभ से तो मरना ही प्रच्छा । परन्तु मोत भी उनके पास 

नहीं भ्राती थी । ऋषि दयातन्द ने बाल विवाह भी बन्द किया श्लोर 
विवाह की आयु निर्धारित की कि लड़की १६ साल भौर लड़का २४ साल 
तभी दी होनी चाहिए। इसके इलावा ऋषि दयानन्द ते छिक्षा पर 
जोर दिया। उनके प्वाने से पहले ज्यादातर लोग भनपड़ रहते थे भ्रौर 
जो बुराई झनपढ़ धादमी में होती हैं वे सब बुराइयां उनमें भी थो। 
जसे किसी के लड़का न हो तो लड़का होने की दवाई व कार्य विधि 
घतलाई जाती थी । इसी प्रकार विवाह्द न हो, घर में सास झगड़ती हो, 

बहु काबू से बाहर हो, पति शराब पीकर श्ाता हो, ससुर बेभाव को 
गालियां देता हो । इन सभी का इलाज पाछ्ृण्डियों के पास होता था। 

लोग बाग मूर्तियों से बहुत ज्यादा डरते थे कि यदि हमने मूर्तियों को 
जाली दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पाखण्ड का ताश करने 
के लिए स्वामी दयानन्द ने बहुत प्रयत्न किया। परन्तु उनकी बात 
होगों को समभ नही श्ाती थी और जगह जगह ईंट पत्थर खाए घोर 
३७ बार जहर भी पीया | परत्तु पपने प्रयत्नों में कोई ढिलाईं नहीं 
धाई। आपने जहां एक प्लोर पोपों का खण्डन मण्डन किया, वहां दूसरी 
धौर छक्षिक्षा पर बड़ा जोर दिया । जहां एक श्र स्वामी श्रद्धानन्द जी 
गुरकुल प्रणाली के हक में थे वहां दूसरी झौर महात्मा हूंसशज कालेज 
की शिक्षा के हक में थे। जहां एक भौर स्वामी श्रद्धातन्द जी ने 
गुरुकुल प्रणाली में सफलता प्राप्त की वहाँ दूसरी भोत्त महात्मा हंसराज 


ने कालेज प्रणाली की छिक्षा चलाने में सफलता प्राप्त की । 


स्वामी जी में पारस की पथरी के गुणा बहुत हैं जैसे श्री धमीचर्द 
वे स्वामी श्रद्धानन्द उनके सम्पर्क भें श्लाकर स्वणं बन गए । इसी प्रकार 
धोर बहुत से लोग रवामी जी के सम्पर्क से ह्ाकर हीरा बन गए। 


छक हू. हुड्ञा धत्ती हाखाफ्ुआा-- शक आप्वसदआ इरखिह्य से. ८ 
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हाउजएई 


स्वामी जो ने घकेले रहते हुए भी कप्ी दूसरों की परवाह नहीं फी । कई 
बार स्वामी जी पर हमला किया गया। परन्तु हर बार छत्रश्ों ने मुह 
की खाई । नारी शिक्षा के बारे में स्वामी जी बड़े सतक॑ थे। महिलाओों 
के पठन पाठन के लिए उनकी शादी की उमर भी बढ़ा दो। जिसका 
परिणाम यह है कि भारत की प्रधान मन्त्री भी एक महिला है। महिला 
को विशेषकर से उनका एहसान मानना चाहिए क्योंकि पुशणों पे 
महिलाझों को वेद पढ़ने या ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने की मनाही थी। 
बल्कि हमारे महापुरुषों ने तो यहां तक लिखा है 'ढोल गंवार पशु श्रौर 
नारी, यह सब ताइन के घधिकारी' श्रौर भी लिखा है कि “नारी विष 
की बेलनी' जहां पुशने लोगों ने नारी का तिरस्कार किया है वहां ऋषि 
दयानन्द ने तारी व पुरुष की जोड़ी मानों है ध्लोर कहा है कि एक के 
बिता विषय पूरा नही होता | जहां पुरुष के लिए भक्ति का श्रोत्र खो 
दिया है वहां दूसरी और महिलाएं भी पूरी श्रक्ति कर सकती हैं वेद पढ़ 
सकतो हैं भौर सारे क्रिया-क्रम कर सकती हैं। ऋषि की शिक्षा का यह 
फल है कि भ्राज बढ़े बड़े वकोल, डाक्टर व अधिकारियों श्वादि में महि- 
लाधों नै हर स्थान पर बहुत प्रगति की है। उसका झसर यह हु कि 
नादो पांव की जूती न रहकर लोगों को सरों को गरद बन गई हैं। 
इसीलिए महिलाधों को भी विशेषकर ऋषि दयानन्‍्द का घप्यवादी होना 
चाहिए शोर ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनको प्लायं समाज के सत्संग मे 


भाग लेना चाहिए । सरला गोयल 
मन्त्री स्त्री ँ्ायंसमाज जीरद 


आयंसमाजों, गुरुकुलों के वार्षिक उत्सव 


झायंसमाज रंजमंण्ट बाजार पम्बाला छावनी ८-६-१० ग्रप्नेल 
मतलोड़ा जिला करनाल घन 
(इसी श्रवसश पर नि:शुल्क नेत्रचिकित्सा शिविर थी लगेगा) 
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गायत्री मन्त्र का रहस्य तथा महत्त्व 


लेखक--सुखदेव शास्त्री ध्रादरी उपदेशक प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


(गतांक से भागे) 

केवलमात्र वेद के पढ़ने पर हो पाबन्दी नहीं थी, ब्राह्मणों के श्रति- 
परेछ कोई मी व्यक्ति देवनागरी के प्रक्षर भी नहीं सीछ सकता था, 
येदों की तो ब!त दूर रही । महर्षि ने काशी में जाकर ब्राह्मणों-पोपों 
को ललकारा । उन्होंने वेदों से प्रमाण देकर पबके लिए वेद पढ़ने को 
झणधिकार बतलाया, उन्होंने क्रहा--“यथेमांवाचं कल्याणीमावदाति 
जनेम्य:' प्रर्थात्‌ जेसे में ईश्वर तुम सबके लिए कल्याणी वेदवाणों का 
प्रवचन करता हूं उसी प्रकार तुम सब भो वर्गों के मनुष्य के लिए इस 
का धधिकार प्रदान करो चाहे वे शूद्र हों. प्रतिशूद्र हो, चाहे समाज का 
निम्न से निम्न व्यक्ति हो, पर वेद पढ़ने का घ्णिकार सबको है। 
गायत्री के बोलने शौर उसका जप करने का प्रधिकार सबको है। 


काशी को महर्षि ने सात बार मभिकोड़ा । सभी पौराणिक पण्डितों 
को शास्त्रा्थ मे पराजित किया। श्रो पण्डित घस्तोराम जी जिन्होंने 
महर्षि के साथ सभा मजझूच पर वेदिक धम्म का प्रचार किया था, वे इस 
बदय को जेनता के सामने कविता के रूप में यों प्रस्तुत करते थे- 


ताकत राख थे संग्यासी, निर्भग जाय धंघेड़ी काशी । 

जब काशी में तम्बू ताना, बेठे पोषा खोल पुराणा। 

पूछा पाषारा क्यों पूजवायो, भौर वेदों में श्राद्ध दिखाप्नो । 

क्यों क्षत्रियों को शूद्र बताधों, क्यों ना गायत्री सिलाधों। 

यह धषधिकार, उस वेदोद्धारक महषि ने ही हमें प्रदान किया। 
उससे पहले भ्रपने ध्पने मतों के मस्त्र लोगों ने ध्वपनी दृच्छा से बना 
लिए थे | जनता को ढोंगी ठग ग्रुरु इस प्रकार का मन्त्र देते ये--'प्लों 
नमो भगवते वासुदेवाय' धोर हसे गुरु मन्त्र बतलाते थे। कुछ धनपढ़ 
ऊत गुरु श्रपने ध्नपढ़ चेलों को कान में गुरु मन्त्र देते ये-- 
काना आती कुर, तू बेला में गुर । 
ऋुछ प्रपना प्रशाव सा दिखलाकर मत्तर देते थे । 


हीं श्रों क्लीं। इसी प्रकार शाजकल के क्षम्युनिष्टों जैसे उस समय 
के काममार्गी चेखा भू ढते समय गुरु मन्ण देते थे 

द॑ दुर्गायेतम। । भ॑ भेरवाय नम: । ऐं हीं क्‍लीं भामुण्डायेबिच्ये। 
या ये गुरुमन्त्र हैं? इनका क्या कोई सावार्थ है, केवलमात्र शराब सांस 
के नशे में बके हुए वाक्य हैं। ठगों ने ठगने के लिए लोगों में मतभेद 
बहाने के लिए मन्त्र मी प्रलग प्रलग रखे। किसी ने क्षह्रा सीताशामाभ्याँ 
नमः सीता राम के लिए नमस्कार हो। श्री राधाकृष्णाभ्यां नम) राधा 
झोर कृष्ण के लिए नमस्कार हो। गोविन्दाय नमः गोविश्द के लिए 
अम॒स्कार हो । 

जब प्रयोध्या में गए तो बह के गुरुप्तों ने कहा राम भौर स्रता 
को नमस्कार किन्तु जब यहो लोग मथुरा पहुंचे तो यहां मी उन्होंने 
ससीतारामाभ्यां नमः यही गुरु मन्त्र पढ़ा तो यहां मथुरा के पप्डे कहने 
सगे कि यहां तो राधाकृष्ण को नमस्कार करो क्योंकि यह प्रावोध्या 
नहीं मधु रा है, इससे सभी प्रान्तों के लोग धलग घलग हो गए। साम्प्र- 
दायित्ता बढ़ गई । चारों वेदों का समान मश्त गायत्री ही था, जिसे सारे 
ही विदव के ऋषि मुत्ति जपते थे | भ्पना भात्मिक कल्याण करते थे। 
यहो मन्त्र सबका था | जेसे चारों वेदों कै बीस हजार तीन सो उनंचास 

मन्त्र सबके हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान धरा हुझ्मा हैं। इन्हें छोड़कर सारे 

आंबार में प््घेरा छा गया है। 


झाजकल भो नए नए पन्य-मत-मजहब फिर से नए रूप में नया 
चोला पहनकर लोगों को चकाचौनध भें डाल रहे हैं घौर गुरमस्त्र दे रहे 
हैं। इनमें “शाधास्वामो सत्सग व्यास वाले बाजी मार रहे हैं। इनके 
यहां सत्संग नाम से बड़ा भोड़ भड़कका रहता है, इनके गुर सी बड़ों 
ऑुष्किल से इन्हें कान मैं चुपचाप मन्त्र फू कते हैं प्तौर कहते हें कि इसे 


किसी के सामने कहना मत | सत्संगियों में पुरुष भौर स्त्री दोनों ही 
जाते हैं। एक ही परिवार के एति पत्नी भो प्पने गुरु के द्वारा दिए गए 
मन्त्र को झ्ापस में नहीं जानते हैं। पति का मन्त्र कुछ प्रोर है, घौर 
पत्नो का गुपचुप मन्त्र दूसरा है। हो सकता है पत्नी को गुरु जी ने भोर 
ही किस्म का मन्त्र दे दिया हो, जिसे उसके पति को शो पता न लगे। 
ये कोई मन्त्र हैं या सी० भ्राई० डो० का गरुप्तचर स्टाफ है। मन्त्र तो 
गायत्री है जिसे संसार के करोड़ों लोग एक साथ बंठकर धाहुति दे सकते 
हैं। भ्रथंपुवंक उसका विचार कर सकते हैं। पापों से छुटकारा पा सकते 
हैं। इसी प्रकार को सन्तोषों माँ, जो कि बम्बई की कोई मुतलमानो हैं 
जिन्होंने प्रपता मुसलमानी नाप्त बदलकर सन्‍्तोषी नाम से प्रकट किया 
है घोर मुसलमानों की तरह से शुक्रवार का व्रत रखने का प्रचार किया 
है। स्त्रियों में इनका भ्रधिक प्रवाद किया जा रहा है, व्रत धादि रखने 
का । ऐसे हो बालयोगेश्वर हरद्वार प्रेमनगर वाले भी गुरुमन्त्र एक रुपये 
में देते हैं। ये भो पिछले वर्षों में प्रमेरिक्ता पे एक देवी से मेरिज करके 
लाए हैं। जब जम्बोजैट से ध्पने ७७० प्रनुवायियों के साथ दिललो के 
पालम हवाई भ्रड्ट पर उतरे तो कस्टम वालों के द्वारा तलाशी लेने पर 
घड़ियां तथा सोने की भंमूठियां इनसे स्मगलिंग की निकच्ो ! ये हैं चोर 
घवतार गुरु 

इसी प्रकार ध्वाजफल एक प्रोर थी पश्य फप्तप रहा हैं, जिसंका 
नाम हैं ब्रह्मा कुमाषी हतका ढंग भी निराला है। ये श्री जवान लड़के 
लड़कियां राजस्थान के श्ाावू पर्वत पर जाकर धपने प्रआापिता से डीपा 
सम्पर्क करते हैं। ये थी धानन्द से प्ावू पर मन्त्र जपते हैं। एक प्ौर,हैं 
जो धकेले हो हजारों चेले मु डफर झमेरिका भाग गंए हैं। बेंचारे पेले 
पूता क्षो सड़कों पर झ्फीम के तथ्षे में रात्रि में “हाथ रंजनोश' गुर थी 
तुम हमें लोडकर धोौर दुःखर्दीयों मन्त्र देकर उपैचाप 'भीग से समाधि” 
की मोर घकेल कर क्षपने शाप प्रसेरिका के टेक्सास तगर में जाकर 
वह एक करोड़पति लडकी से मेशिज रचाकर भोग की समाधि पथें दून 
मरे हो। वापिश धाकर हमें थी भोन को मस्त दो। बेंधारें रंजनील के 
झैले गले में क्षाठ की माला भें उसक्षी मृति पिरोए फिरते हैं । जैसे बरद- 
रिया पने मृत बच्चे को लिए फिरेती है। क्या ऐसे धोगी पुरुष की 
मूर्ति गले में हालने से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तो ऐसा लगंता हैं कि 
इनकी मुक्ति सबसे पहले होंगी, क्योंकि ये लोग भोग को ही सर्वो्ि्ि 
मानते हैं योग को नहीं | मोगे रोग मयं-भोग से रोग, रोग से मृत्यु 
पाती हैं । घंतः संसार से जल्दी मुक्ति में जाने के इन्हीं के चांस ज्यादा 


हैं। 

जनता से प्रार्थता हैं कि इन सब मूठे गुरु मरत्रों को छोड़कर धंसली 
गायत्री मन्त्र का जप करें । जिसके जपने का विधान वेदों, उपनिषदों 
तथा दर्शनों में ऋषिलों ने किया है। गीता का ध्वम९ सब्देश देते हुए 
श्रीकृष्ण ने भो इसे जपने का निर्देश दिया है । रामायण काल में श्रोराम 
ने इसे ही जपा है ऐसा इतिहास में लिखा मिलता है। महाभा रतकाल 
है इसे ही जपने का उपदेश भीष्म प्रितामह ने दिया है। 


बायथी मन्त्र फा रहस्थ--- 


महषि दयानन्द सरस्वती ने हसे चारों बैदों में समान मन्ख माना 
है। चारों बैंदों में समान रूप से इसको व्याब्या ध्ातोी है। विद्वानों ने 
इसके पथ ज्ञान, कमें, उपासता के रूप में कई प्रकार से किये हैं। त्वयं 
महर्षि दयानन्द ने सत्या्थप्रकाक्ष में बालकों के लिए गायत्री सोखानें के 
लिए उपदेक्ष देते हुए ईदवर्र की उपासना के विक्षय में हसे दिखा है। 
यजुर्वेद का साष्य करते हुए उसके ध्रष्याय ३६ के मन्‍्त ३ की, इसी 
भूसव: स्वः की व्याख्या करते हुए महृषि ते इसको व्यार्या कमंकाण्ड, 
उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ह परक को हैं । 


[क्रमझ! ] 





स्वेहितकारी 


आयंसमाज के नियम उपनियम 


चेत्र शुदी १ संवत्‌ १९३२ वि० तदनुसार ७ भ्रप्रेल सन्‌ १८६७४ ई० 
को महर्षि दयानन्द ने प्रायंसमाज की स्थापना की थी | श्रायंसमाज के 
संचालन हेतु जो नियम उपनियम बनाये गये, वे पाठकों की जानकारी 


हेतु प्रकाशित किये जा रहे हैं । 
सम्पादक 





१-- नाम--इस समाज का नाम प्रायंसमाज होगा घोर न्यून से न्यून 
११ सदस्य होने पर समाज बन सकेगा। 

३-- उद्देष्य--इस समाज के उद्देश्य वही हैं जो इसके दस नियमों में 
बणित हैं । 

३-- भाय॑ सदस्य--जो व्यक्ति झ्रायंसमाज में नाम लिखवाना चाहे 
कौर समाज के उद्देष्यों के ग्नुकुल प्राचरण स्वीकार करे वह श्राये 
समाज में प्रविष्ट हो सकता है परसु उसको प्रायु १८वर्ष से स्यून न 
हो | इस प्रकार जो आयंसमाज में प्रविष्ट हो वह 'झ्रायं सदस्य कह- 
लाएगा परन्तु कोई व्यक्ति एक समय में एक हो समाज का सदस्य हो 
सकता है । 

धायंतमाज में नाम लिखवाने के लिए मन्त्रों के पास इस प्रकार 
का पत्र लिखना चाहिए । 

“मैं प्रसन्‍नतापू्वेक ब्रायंसमाज के उहं इथों को (जेसा कि नियमों 
में वणन किए गए हैं) तथा मन्तव्यों एवं सिद्धान्तों को (जो वेदों के 
ग्राधार पर ऋषि दयातनद के ग्रन्थों में लिखे गए हैं) मानता प्लौर उनके 
झनुकूल ग्राचरण स्वीकार करता हैँ । मेरा नाम पझ्लायंसमाज में लिख 
लेव। 

परन्तु प्रत्तरंग सभा को प्रधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से 
उसका ताम प्रायंसमाज में लिखना स्वीकार न करे। यदि प्रन्तरंग 
सभा प्रवेश पत्र को प्रस्वोकार करे तो प्रन्तरंग को सूचना देकर प्रान्तीय 
सभा की भ्रन्तरंग समा में भ्रपोल हो सकेगी। यदि प्रान्तीय समा के 
निर्शाय से सन्‍्तोष ने हो तो प्रान्तीय सभा की न्याय सम्रा भौर श्रन्तत 
सावंदेशिक सभा की न्याय सभा में ध्रपोल हो सकेगी । 


४- प्रायं सभासद्‌ - (क) जिनका नाम किसी प्रायेसमाज में सदा- 
चार पूवंक दो वर्ष तक झ्रंकित रहा हो श्रौर वह भपनी भाय का शतांश 
मासिक वा वाषिक भ्रथवा २५० वार्षिक वा भ्रधिक धन समाज को 
देता रहा हो श्रौर जिसकी उपस्थित साप्ताहिक सत्सगो में कम से कम 
२५ %, तक हो तो वह झाये सभासद्‌ माता जा सकता है। 

(ख) प्रायंसमाज में २ वर्ष भर नाम भ्ंकित रहने का नियम समाज 
की स्थापना के तोसरे वर्ष में लागू होगा। 

प्रन्तरग सभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न दे सकने ग्रथवा शर्तांश 
से न्यून देने वाले को भाय॑ समासद्‌ बता सकती है। परन्तु उनकी संख्या 
उक्त प्राय समासदों की संख्या के ५ प्रतिशत तक हो सकती है श्र अंश 
पूर्ाक माना जाएगा। प्राय॑ उंस्थाश्रों को (चाहे वे श्रायंममाज के भ्न्त- 
गंत हों या न हों) घन देना शर्ताश न होगा । 


विशेष प्रवस्थाओं में प्रन्तरण सभा किसी व्यक्ति के लिए उपस्थिति 
नियम को शिथिल कर सकती है परन्तु उनकी संख्या ४ प्रतिशत से 
झधिक न होगी। श्लायंसमाज का सदस्य किसी भो प्रायंस्मात के 
साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हो लेवे तो उसको उपस्थिति स्थानीय 
प्रायेसमाज में मान लो जाएगी परन्तु जिस समाज में सदस्य साप्ताहिक 
सत्संग में उपस्थित रहे उस समाज द्वारा १ मास के भीतर स्थानीय 
समाज को इस विषय की सूचना देनी होगी । 


विधेष प्ववस्थाह्नों ध्लौर संख्या का निर्णय करना समाज की 
धत्तरज़ु का काम है। सदस्य का नगर या ग्राम से बाहर होना, रुगण 
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होता व किसी ऐसी विवशता में ग्रस्त होना जिसके विषय में श्रन्तरंग 
सभा को पूर्ण सगम्तोष हो विशेष श्रवस्थाएं समझो जा सकती है प्रमुखतः 
ऐसी छूट के प्रधिकारी वे ही महानुभाव हैं जिनके जीवन में क्रियात्मक 
रूप से घर्मावलम्बन पाया जाता हो तथा कम से कम पिछले वर्ष उनके 
जीवन का कुछ भाग ग्राय॑मत्ताज भ्रौर वेदिक सस्कृति के प्रचार में व्यय 
हुप्रा हो । 

(ग) सम्मति देने का प्रधिकार केवल ग्रायं समासदों को होगा। 
प्रन्तरग सभा प्रतिवर्ष ऐसे श्राये सभासदों के ताम निर्वाचन से एक मास 
पूर्व रजिस्टर में भंकित करेगी प्लौर ऐसे सदस्यों को सूची झ्ायंसमाज 
मन्दिर में तुरन्त टाँग दो जावेगो । 

(घ) उपधारा (क) में प्रयुक्त सदाचार की परिभाषा इस प्रकार है- 

संध्या भ्रादि नित्य कम, शुद्ध वृत्ति, वंदिक सस्कार, पत्नीव्रत 
व पतिव्रत श्रादि सदाचा र है। व्यमिचार, मद्यादि मादक द्रव्यों और 
मांसादि ग्रभक्ष्य पदार्थों का सेवन, जुप्रा, चोरी, छल, कपट, रिश्वत 
भ्ादि दुराचार है। 

(च) स्त्रियो को श्रायं समासद्‌ बनने के लिए यदि उनकी झाय 
पपने सरक्षकु व पति को आय से प्रथक न हो तो संरक्षक व पति की 
श्राय के शतांश का १/५ देना काफी होगा। 


५--जों भ्रायं सभासद्‌ ग्रायंसमाज के उद्देश्यों श्रथवा वेधानिक 
नियमों के विरुद्ध आचररा शोर व्यवहार करेगा उसको प्रायंसमाज की 
अन्तरंग सभा स्थगित और साधारण सभा श्रार्य सम्मासदों से पृथक कर 
सकती है किन्तु अन्तरंग या साधारण सभा भ्रपता निएचय करने से पूर्व 
सम्बद्ध धाये समासदु को भपनी भौर से स्पष्टीकरण करने को पूर्ण 
सुविधा प्रदान करेगी । ऐसे स्थगित या पृथक किए गए व्यक्ति को 
प्रान्तीय सभा में इस निर्णय के विरुद्ध प्रपोल करने का प्रधिकार होगा। 
प्रान्तोय सभा को ग्रधिकार होगा कि वह इस निर्णय को स्थगित करे 
या पलट दे । 

६--श्रायेंसमाज में होने वाली समभाएं दो प्रकार को होगी -- 

(१) घाभिक,. (२) प्रबन्ध । 
धामिक सभाएं चार प्रकार को होंगी-- 
(१) देतिक (२) साप्ताहिक, (३) वाषिक, 
प्रबंधक सभाएं दो प्रकार की होंगो-- 
(१) वाषिक, . (+) नमित्तिक | 
धामिक सभा 

७. देनिक--यह सभा प्रतिदिन सम्मिलित संध्या, हवन, कथा भ्रौर 
उपदेश श्रादि के लिए हो सकेगी । 

साप्ताहिक-यह समा प्रत्येक सप्ताह में एक बार हुध्ला करेगी। 
इसमें संध्या, हवन, वेदोपदेश, प्रार्थना, भजन, उपदेश ग्रादि धौर प्रन्त 
में ऋग्वेद के भ्रन्तिम सूक्त का उच्च स्वर में सम्मिलित पाठ हुमा 
करेगा ! 

टिपणी--जो कोई समाज सम्बन्धों मुख्य बात सभा के जानने 
योग्य हो वह भी इस सभा में बताई जाएगी । 


(४) नंमित्तिक | 


व!षिक--वा बिक सभा (वार्षिकोत्सव) विशेष रूप से धर्म प्रचार 
करते और समाज ऐ झ्रधिक उत्साह लाने के लिए वर्ष मे एक बार की 
जाएगी । 

नेमित्तिक--किसी धावद्यक का्यं के लिए जब जब प्रधान या 
मत्त्री उचित समझ, यह सभा की जावेगो भश्रथवा प्रन्तरंग सभा के २/३ 
सदस्य चाहें या साधारण सभा का १/३ भाग चाहे और मन्त्री व प्रधान 
को लिखें तब भी यह सभा की जायेगी । 


प्रबन्धक सभा 


८-वाधिक--धह समा प्रतिवर्ष नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए हुप्वह 
करेगी-- 


सर्कहितकारो 





१. अधिकारियों, प्रस्तरंग सदस्यों, प्रान्तीय तथा के लिए प्रतिनिधि 
सदस्यों (जब प्रपेक्षित हो) तथा भाय व्यय लेखानिरीक्षक के निर्वाचन 
के लिये । 

२. समाज के पिछले वर्ष का वृत्ताश्त सुनने प्लाय व्यय स्वीकार 
करने तथा श्राय व्यय का प्रानुमानिक लेखा (बजट) बनाने के लिए । 

३. भन्त रंग सभा के निए्चयों के विरुद्ध प्रपील सुनने के लिए । 

४. उन विषयों का निणंय करने के लिए जिन्हें घन्तरंग सभा ने 
निर्णाया्थ भेजा हो। 

५, इस सभा के होने के समय झादि का विज्ञापन १५ दिन पहले 
दिया जाएगा जिसमें प्रवेशनीय विषयों के विवरण स्पष्ट लिखे जायेंगे । 

चुनाव लिखित सम्मति (पर्चियों) द्वारा हुझ्ना करेगा श्रौर सर्व- 
सम्पति होने पर हाथ उठाकर भी हो सकेगा । किसी झगड़े की धवस्था 
े पन्तिम फंसला प्रान्तोय प्राय प्रतिनिधि ससा का माननीय होगा । 


नेमित्तिक 


६--यह सभा जब कभी ग्रावश्यकता हो, किसी विशेष काम के लिए 


नीचे लिखो दशा में को जाएगी-- 
१. जब प्रधान चाहे, भ्रौर मन्त्री को प्राज्ञा दें । 
२. जब भ्रन्तरज्भ सभा चाहे। 


३. जब धाय॑ समासदों का दसवाँ भाग व तोन ध्याय॑ सभासद्‌, जो भी 
अधिक हों, चाहें ग्रौर इस निमित्त मनन्‍्त्री के पास विचारणीय विशेष 
महत्त्वपूर्ण विषय को स्पष्ट शब्दों में लिखकर भेजें तों इस दक्षा में 
झावेदन-पत्र प्राप्ति के १५ दिन के भीतर भ्रधिवैशन बुलाना प्रधान और 

मन्त्रों का कत्तंव्य होगा । यदि प्रधान के परामश से नंमित्तिक, धधि- 
चैशन बुलाने के लिए विज्ञापन नियत ध्वधि के भोतर न निकाला जाये 
तो आवेदन पत्र देने वाले प्रायं समासद्‌ प्रान्तीय सभा को सूचना देकर 
नियमानुसार अधिवेशन बुला सकेंगे । 


भ्रन्तरज्ध सभा 

१०--समाज के सब कार्यों के प्रबन्ध के लिए श्रन्तरज्ध सथा 
नियुक्त की जायेगो | उसमें दो ब्रकार के सघासद्‌ होंगे--!. झ्धिकारी, 
२. पस्तरंग द्वारा निर्वाचित जितने प्राये सघासद्‌ घोषित हों उनके दस 
प्रतिशत तक निर्वाचित सभासद्‌ । इस दत्त प्रतिशत भे प्रधिकारियों की 
संख्या गणना में न झ्ावेगी । 

११--वर्ष वर्ष के पोछे प्रन्तरंग सभा के भ्रघिका री भौर धभ्वाय-व्यय 
लेश्ानिरोक्षक वाधिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जावेंगे 
झौर कोई पुरा शभ्रधिका री सर्वेसम्मति होने कै सिवाय निरन्तर ३ वर्ष से 
झधिक एक पद पर न चुना जा सकेगा। 

१२- जब वर्ष से पहले किसी प्रधिकारी का स्थान रिक्त (खालो) 
हो तो भ्रन्तरंग सभा स्वयं उसके स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को 
नियत कर सकेगी | 

१३-प्रन्तरंग सभा काय के प्रबन्ध निमित कोई उचित व्यवस्था 
ऋर सकती है परन्तु वह प्रायंतमाज के उप-नियमों धोौर दस नियमों के 
विरुद्ध न हो । 

१४--अन्त रंग सभा किसी विशेष कार्य के लिए भ्पने में से कुछ 
समाप्तदो, अन्य प्राय सभासदों व विशेष गुण रखने बाले श्रायं सदस्यों 
को मिलाकर उप सभा नियत कर सकती है। 

१४--भ्रन्तरग सभा का कोई ससासद्‌ मन्‍्त्री को एक सप्ताह पहले 
विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सप्ना में निवेदन किया जाये श्रौर 
यह विषय प्रधान की ग्राज्ञानुतार निवेदन किया जायेगा परन्तु जिस 
विषय के निवेदत करने में प्रन्तरंग सभा के ५ सथासदु या १/३ घाग 
(जो भो संख्या न्यून हो) सम्प्ति दे, वहूं श्रवश्य लिवेदन करना पड़ेगा । 


१६--एक मास में प्नन्तरज़ सभा एक बार श्रवदक्ष हुआ करेगी 
झोर प्रधान की प्राज्ञा से व जब प्रन्तरद्भ सभा के ५ सघातद्‌ या १/३ 
बाग (जो संख्या स्पून हो) मन्त्रो को पत्र लिखें तब भो हो सकतो है । 


७ ह्ाप्रेल १९८३ 





प्रधिकारी 
॥७-भ्रधिका री ७ प्रकार के होंगे-- 


१-प्रघात, २--उपप्रधान, ३--मन्‍्त्रो, ४-.-उपमन्‍त्री, 
४५--कोषाध्यक्ष, ६--पुस्तकाध्यक्ष, ७--प्रधिष्ठाता प्ायंवीर दल 
१७-(ख)-उपप्रधान, उपमन्त्री और पुस्तक्राध्यक्ष इन पदों पर 
धावध्यकता होने पर एक से श्नधिक व्यक्ति नियत हो सकते हैं गौर जब 
किसी पद पर एक से श्रधिक व्यक्ति निर्वाचित ,हों तो पध्न्तरद्ध सभा 
उन्हें काम बॉट सकेगी । 
इस धाशा के भ्रन्त में निम्नलिखित टिप्पणियां बढायो जायें। 
धायंसमाज के भ्रधिकारी, भ्रन्तरज़् सभासद एवं धार्यसमाज की 
की किसी थी संस्या का प्रमुख अधिकारी बनाये जाने से पूर्व आय सभा- 
सदी की प्रवधि निम्न प्रकार होगी -- 

क-भायंसमाज का प्रधान, मन्त्री भ्रथवा प्रायंसमाज को किसो 
भी संस्था का प्रमुख भ्रधिकारी ग्रथवा उसको प्रबन्धकारिणी समिति का 
प््यक्ष, मन्त्री श्रथवा प्रबन्धक बनाये जाने से पूर्व वह व्यक्ति स्यूनाति- 
न्यून ३ वर्ष तक निरन्तर प्रार्ग समासद रहा हो । 

ख- प्रधान एवं मन्त्री के भतिरिक्त भ्रभ्य प्रधिकारी एवं भ्रन्त रख 
सच्चा का साधारण सभासद बनाये जाने से पूर्व वह व्यक्ति न्यूनातिन्यून 
दो वर्ष तक निरन्तर भाय॑ं सभासद रहा हो । 

ग--प्रायंसमाज की धन्तरज्भ भभा के प्रत्येक सदस्य एवं प्रार्य 
समाज की किसी भी संस्था के प्रमुख प्रधिकारी पद के हेतु श्लावष्यक 
होगा कि ध्रार्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में उसको उपस्थिति न्यून 
से श्यून २३ प्रतिशत रही हो । 

प्रधान 


१८--प्रधान के नोचे लिखे अधिकार धोर कत्तंव्य होंगे- 
(-प्रघान हन्तरज्ध सभा धौर समाज को सब समाप्नों का 
सभ्ापति समझा जावेगा । 
२-सदा समाज के कामों के यथावत्‌ प्रबन्ध करने में धाय॑ 
समाक्ष को उन्नति धौर रक्षा में तत्पर रहेगा । समाज के 
समस्त क्वामों को देखेगा कि नियमानुसार किये जाते हैं 
या नहीं भोर स्वयं नियमानुसार चलेगा। 
३-यदि कोई विषय तात्कालिक श्रोर धावश्यक प्रतोत हो तो 
उसका यथोचित प्रबस्ध उसी सम्तय करे शोर उसके 
बिगड़ने में उत्त रदाता वही होगा । 
४-प्रधान भ्रपने प्रधानत्व के कारण उन सब उपतभाध्नों का 
जितका अल्तरंग स्या निर्माण करे सथासद होगा। 
१६--उपप्रधान, प्रधान के प्रनुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि 
होगा धौर समाज के सब कामों में प्रधान की सहायता देना उसका 
मुख्य काम होगा। यदि एक से प्रधिक उपप्रधान हों तो उनमें से क्षिस्तो 
एक उपप्रधान को प्रधान मुख्य उपप्रधान नियत कर सकेगा । 
मन्त्री 
२०--मस्त्री के नोचे लिखे हुए कत्तंव्य भौर श्रधिकार होंगे- 

१- धन्त रंग सभा तथा प्रधान की प्राज्ञानुसार समाज के सब कार्यों 
को चलाना शोर समाज को श्रोर से सबके साथ पत्र व्यवहार करना 
भोर समाज सम्बन्धी चिट्टी श्र सब प्रकार के विशिष्ट पत्रों को 
संघाल कर रखना । » 

२- समाज की सेवाश्रों का वृत्तान्त लिखना प्रोर दुध्धरो सभा होने से 
पहले हो उसका वृत्तान्त पुस्तक में लिखना व लिखवा देना । 

३- मासिक प्न्तरंग सद्याप्तों में उन ध्ाय॑ सदस्यों व श्लायं ससासदों 
के ताम सुनाया करना जो पिछली मासिक सभा के बाद प्रायेत्तमाज में 
प्रविष्ट हुए हों या उससे पृथक्‌ हुए हों । 

४- सामान्य प्रकार से समाज के भृत्यों के काम पर दृष्टि रखना धोर 
समाज के नियम उपनियम प्रौ९ व्यवत्वाधों के पालन पर ध्यान रखना । 

५- धार्यत्तमात्र को संस्वाप्नों के (यदि कोई हों) प्रवरध पर सामान्य 
प्रकार से रष्ठि रखता। 


रु सर्वेहितकारी 





६- प्रत्येक्ष सथा में नियत काल पर भ्ाना धोर बराबर ठहरता । 


उपमन्त्री 
२१-मन्त्रों के प्रनुपत्थित होने पत्र उसका प्रतिनिधि होता भोर 
समाज के सब कामों में मन्त्री को सहायता देना उच्रका मुख्य काम 
होगा । 
कोषाध्यक्ष 
२२--कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे कत्तंत्य घोर प्धिकार होंगे- 

(१) समाज को सब प्ाय का लेना, उसकी रसीद देना घोर उसको 
अथोचित, सुरक्षित रखना व रलवाता प्लौर कुछ भो घन बिता रसीद 
“लिए घोर बिना लेखबड़ भ्राज्ञा प्राप्त किए किसों को न देना । 

(२) किसी को प्रस्तरंग समा को ग्राज्ञा बिना रुपया ते देता वरत्‌ 
मन्त्रो श्रौर प्रधान को भी उस परिणाम से जितना कि भ्रन्ततंग सभा ने 
श उनके लिए नियत किया हो प्रधिक न देता घ्ौर उस घन से उचित 

है के लिए वही प्रधिकारों जिसके द्वारा वह व्यय हुश्ना हो उत्तरदाता 

गा । 

३- सब घन के प्राय-व्यय का रोति-पूंकत बहोल्लाता रखता प्लोर 
प्रति माप्त जांच कराके प्रस्तरंग समा में हिसाब को बहोखाते समेत 
स्वीकारी के लिए उपस्थित करता । 

पुस्तकाध्यक्ष 
२३-ुस्तकाध्यक्ष के कत्तंव्य ये होंगे- 
पुस्तकालय में समाज को जो स्थिर पुस्तक पौर विक्रेय पुस्तक हों, 
उन सबकी रक्षा करे भौर पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब किताब रखे ध्ौर 
पुस्तकों का लेन-देत मंगवाने भौर बेचने तथा पुस्तक्षालय सम्बन्धी भ्रमा+ 
नह रखते का काम भी करे । 

टिप्पशो-स्थिर व विक्रेय पुस्तक शझ्न्तरंग सध्ा को स्वीकारी से 

“मंगाई जावेंगी । 
मिश्रित 

२४--हाब भाय॑ सम्यासदों को सम्मति पत्र द्वारा निम्नलिखित दक्षाग्रों 
मैं ली जाबेगी । 

(१) जब धन्तरंग सभा का यह तिदचय हो कि समाज को घलाई 
के लिए सब धाय॑ सघासदों को सम्मति जातनी चाहिए । 

(२) जब सब धाय॑ सभासदों का १/५ साथ या तीन सभासद (जो 
«संख्या धधिक हो) इस निमित मस्त्री के पास पत्र बिखकर भेजें । 

(३) जब बहुत से व्यय सम्बन्धी व प्रबन्ध संबंधों तथा व्यव ल्‍्या संबंधी 
आर्य प्रस्ताव करने हों । 

२५--जब किसी सच्ना में कुछ समय के लिए सप्ापति उपस्थित 
न हो तो उसके स्थान कर उस समय के लिए भ्रपने में से किसी योग्य 
पुरुष को वह सभापति नियत कर सकती है। 

२६-यदि नियमानुसार वाषिक साधारण सभा में निर्वाचन न 
हो सके तो प्रधिक से भ्रधिक ६ मास तक पुराने भ्रधिकारी कार्य करते 
एहुँगे । यदि इस प्रवधि में निर्वाचन न हो सके तो प्रान्दीय प्रतिनिधि 
सभा का प्रधात २ मास के भीतर निर्वाचन करा दे या उचित प्रबन्ध 
कर दे। 

२७--सब सभाप्रों श्ौर उपसभाप्रों का वृत्तात्त यथासम्धव श्राय॑ 
भाषा तथा देवनगागरी लिपि में लिखा जाया करेगा श्रौर उसको यदि 
कोई ध्ाय॑ सघासद्‌ चाहे तो मल्त्रो, प्रधान की ध्वनुमति लेकर उसे 
दिखला दिया करेगा । 

नोट--प्रार्यावत्त से बाहर के समाजों में जरुरत होने पर प्ाय॑ 
भावा में वृत्ताग्त लिखने का नियम शिथिव हो सकता है। 

रप--सब सभाधों का काम तब प्रारम्भ हो जब १/३ (एक तिहाई) 
सब्ासद उपस्थित हों । 

२६-(क) सब सद्ाप्नों भोर उपसशाधों के सारे क्राम:,बहुपक्षा- 
अं. गुबार निरदिचत होंगे। 
(ख) प्रधान के साधारण वोट (मत) के प्वतिरिक्त एक दूधरा 
+ निर्णायक वोट भी होगा। 


ञ रुक आप्रोल श७ण-छ 


३०--झाय का दर्शांध स्थिरनिधि में रखा जायेगा | 


३१--पब श्वार्य सदस्यों धोर सथासदों को संस्कृत एवं श्रार्य भाषा 
धवश्य जाननी चाहिए । 


३ए--सब शार्य सदस्यों श्रौर धार्य सभासदों का साप्ताहिक सत्स॑ंगों 
में सम्मिलित होना मुख्य कत्तंव्य होगा। 

३१-सब ग्रार्य सदस्यों झौद धार्ण समातदों को उचित है कि लाग 
धोर प्रानन्द के समय समाज पर भी दृष्टि रखें प्रोर उसको घनादि से 
सहायता किया करें । 

३४--सब झ्ार्य सदस्यों श्रौर आर्य सभासदों को उचित है कि शोक 
भौर दुःख के समय में परस्पर सहायता करें प्ौर श्रातन्‍द उत्सव में 
निमन्त्रण पर सम्मिलित हों, छोटाई बड़ाई न गिनें। 

३४--यदि कोई आर्य भाई किसी हेतु से संकट में हो व क्रिसों को 
दुःखोी विधवा या सस्तान अनाथ हो जावे श्र उसका किसों प्रकार 
जीवन निर्वाह न हो सकता हो प्रौर आर्यत्माज को यह निरचय हो 
जाये तो ग्रार्यसमाज उसकी रक्षायं यधाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे। 


३६--सावंदेशिक सपना द्वारा बनाये गये सम्पूर्ण नियम जिनमें न्याय 
सपा का विधान भी सम्मिलित है प्रार्यसमाजों पर लागू होंगे । 
३७--निम्नलिखित कारणों से प्रधिका रो भोर प्रस्तरंग समासदों के 
पद रिक्त समभे जायेंगे-- 
१-प्ृत्यु होने १९, २--विक्षिप्त होने १९, ३--पद परित्याग करने 
प३, ४--पदि कोई व्यक्ति भ्रार्य न्याय सभा श्थवा राजकोय न्यायालय 
के निरंयातुसार किसो ऐसे भ्रपराघ के लिए दण्डित हुआ हो जो भरत- 
रंग को सम्मति में उस समासद्‌ को सभासद्‌ रहने के भ्रयोग्य सिद्ध करे । 
३८--प्रधान किसी विशेष अवस्था मे भ्रत्तरंग सभा की पनुमति 
लेकर किसी भी भ्रधिकारों को स्थगित कर सकता है। परसतु धघन्तिम 
निणंय के लिए ११ दिन के प्रन्दर नेमित्तिक साधारण सभा बुलानी 
होगी। यदि ऐसी सभा न बुलाई गई तो प्रधिक्तारों को स्थगिन्न करने 
की ध्राज्ञा निरस्त समभी जायेगी । 
३६१--प्रधान को प्रपने पद से च्युत करने के लिए साधारण सभा 
थे प्रस्तुत प्रविधवास के प्रत्ताव का कप् से कम ७५ प्रतिन्षत मतों से 
स्वीकृत होना भ्रावश्यक होगा । 
विश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के तुश्न्त उपरान्त वह प्रपने 
पद से पृथक हो गया समभा जायेगा। 


ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए व्यून से न्यून भ्रार्य सभासदों 
के १॥२ के हस्तान्षर आवद्यक होंगे । 
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सर्वेहितका रो 


४०-प्रत्यैक प्रांत में एक मुख्य सभा होगी जिसका नाम भार्य 
प्रतिनिधि समा' होगा। सब समाजों की व्यवस्था उसी के भ्राधोन तथा 
भ्रनुकुल होगी । यह सभा झपने नियमादि स्वयं बनावेगी । 


४१- स्थानीय समाज की भ्रोर से प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की 
किसी प्ाज्ञा व व्यवस्था का घोर और निरन्तर निरोध होने भ्रथवा 
स्थानीय समाज में ऐसी भ्रव्यवस्था हो जनि पर जो प्रान्तीय सभा की 
सम्मति में समाज के लिए हानिकर हो, प्रान्तीय सभा के प्रधात को 
प्यनी श्रन्तरंग सभा की प्रनुमति से अ्रधिकार होगा कि उप्त स्थानोय 
समाज के संगठन को नियत समय के लिए स्थगित कर देवे भ्ौर समाज 
तथा समाज के प्राधीन संस्थाओं का प्रवस्ध उचित रीति से करावे। 

४२--समस्त श्रार्य जगत्‌ के लिए एक मुख्यतम सभा होगी जिसका 
नाम सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा होगी। समस्त प्रार्य प्रतिनिधि 
समाग्नों के पुरुषार्थ को संयुक्त करके घ्ार्य जगत्‌ की समुचित व्यवस्था 
करना उसका मुख्य कत्तंव्य होगा। यह सभा अपने नियमादि स्वयं 
बनायेगी। 

४३-प्रांतीय सभाग्रों से सम्बद्ध भ्रार्यसमाजों की रजिस्ट्री प्रांतीय 
सभाओं से प्रथक नहीं हो सकती | यदि कोई समाज श्रपनी सम्पत्ति 
धौर संगठन की रजिस्ट्री प्रथक करायेगा प्रौर प्रांतोय सभा चाहे तो 
वह धारा ४१ के प्रनुतार उस समाज के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती 
है। 

४४-ये उपनियम झ्ावव्यकतानुसार 'सावदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा द्वारा ययोचित विज्ञापन देने पर शोधे, बढ़ाएं प्रौर घटाए जा 
सकते हैं । 

किसी भो भ्रार्यसमाज को या प्रॉतीय सभा को इन उपनियमों को 
घटाने बढ़ाने प्रथवा उनमें संशोधन करने का अधिकार नहों है । 

मन्त्री सावेदेशिक सभा 


कन्या गुरुकल खानपुर का सफल उत्सव 


कन्या गुरुकुल खानपुपर कलां (सोनीपत) का *२वां वाधिक 
उत्सव बड़ी धूमधाम से १२, १३ फरवरी को मनाया। उत्सव से पूर्व 
सात दिन तक पं० समरसिह जी वेदालंकार की देख-रेख में यज्ञ का भी 
प्रायोजन किया गया | इस शुभ पे पर पं० चिरंजीलाल, श्री सुरत्सिह 
श्री खेमचन्द श्रादि के मधुर भजन तथा स्वामी इृर्धमोहत, प्राचार्य 
विध्णुमित्र, पं० समर्िह जी के उपदेश हुए । 
दानो महानुभावों में प्रो० सतबी रसिंह दृहन, किसान कालेज 
जीन्द (ग्यारह हजार, ५१०० नकद व ६००० का वचन) ब्र० कमंपाल 
गुलकनी (११००), श्रो महेन्द्रसिह मुजफ्फरनगर (११०० नकद व॑ ६००० 
का वचन) मा» राजेन्द्रसिह राजलुगढी ११०० झपये, श्री महासिह खेड़ो 
छिछड़ाना ११०० रुपये ग्राम त्याय सभा ख़ानपुर १६०० रुपये तथा कन्या 
गुरुकुल हाई स्कूल छात्राओं व स्टाफ ०३६ रुपये भ्रादि के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। 
इस प्रवसर पर कन्या गुरुकुल हाई स्कूल की छात्राग्रों को प्रोफेसर 
सतवीरसिह ने पुरस्कार दिए, इससे पूर्व प्रो० प्रकाशवीर दलाल ने प्रो० 
सिंह का विशद परिचय दिया । प्रो० सिंह ने सक्षिप्त भाषण में बहित 
सुभाषिणी भौर चौ० माडूसिह जी का संस्था में निमन्‍्त्रण देने के लिए 
विशेष श्राभार प्रकट किया ह्ोर संस्था की हमेशा सहायता करते रहने 
का प्राद्वासन दिया । 
सन्‌ १६९५५ में मनाई जाने वालो भक्त फूलसिह जन्म शताब्दी का 
ब्र० कमंपाल ने उद्घाटन किया तथा १० सुखदेव शास्त्री ने भक्त णी के 
विषय में भ्रपने विचार प्रकट किए | उत्सव की कार्यवाही का संचालन 
श्री धमंचन्द्र जी शास्त्री उपमन्त्री महासभा ने बड़ी दक्षता से किया । 
इस्त में श्रारती व शान्तिपाठ पूर्वक उत्सव समाप्ति को घोषणा की गई। 
इसके बाद लगभग इक्कीस हजार की लागत से निमित भाशुवेद कालेज 
के 'छोटूराम द्वार' का गुरुकुल सभा प्रधान चौ« माडूसिह जी ने यज्ञ के 
साथ उद्घाटन किया। इस प्रवसर पर २०३ रुपये वैदप्रचार तथा २०० 
२० दर्शांश के रूप में धार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को दिए गये। 
--किरण दलाल 





७ प्रप्रेल १हबबेर 





आये बोर दल प्रशिक्षण शिविर 


पलवल । भार्य वीर दल हरयाणा के तत्वावधान में प्रार्ससमाज 
नरवाना की शोर से आगामी १७-४-८३ से २४ ४-५३ तक एक शिक्षण 
प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा जिसमें झासन, व्यायाम, प्राणायाम, 


डण्ड बेठक, लाठी, भाला, तश्रवार श्ादि सिखाये जायगे। श्रतः इक्छुक 
शिविराथियों से निवेदन है कि समयानुकूल बिस्तर, बस्तर थाली, 
कटोरी, लाठी इत्यादि प्रावश्यकोय वस्तुएँ साथ ले प्लावें । सभो थिवि- 
रार्धी प्रपनो प्रपनी समाज के प्रधान तथा ससथा के संचालकों से 
प्रमाण-पत्र भो साथ ले गाव तथा श्रपना प्रवेश पत्र मन्‍्त्री, श्रार्यसमाज 
नरवाना के नाम से यथाशीघ्र भेज देवें। शिविराधियों के लिए निम्न 
शर्ते होंगी- 
१--प्रायु कम से कम १४ साल या उससे ऊपर हो । 
२-शिविरार्थी को श्रनुशासत का विशेष रूप से पालन करना होगा 
तथा पूरे समय तक शिविर स्थल पर ही रहना होगा । 
३--प्रत्येक शिविरार्थी को प्रवेश शुल्क १५ रुपये प्रनिवार्ण रूप से 
देना होगा । 
४--गर वैद्य सफेद कमीज, खाकी तीकर, ब्राउन फ्लीट तथा सफेद 
जुराब एवं व्यायाम के समय पहनने के लिए सफेद सेण्डोकट बनियान 
तथा काला कच्छा होना चाहिए । 
शिबिरार्थी १७-४-८५३ को दोपहर तक भ्रार्ससमाज नरवाना जिला 
जीन्द में पहुंच जावें ताकि ठोक ढंग से व्यवस्था हो सके । 


पघजीतकुमार पार्य 
मन्त्री प्रायं वीर दल हर्याणा 


.] आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतों के लिए 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतो की प्रत्येक्त बोमारो 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्‍्ध और पायरिया जँसी बीमारियों का एक 


मात्न इलाज । तोच हिस्ट्रौब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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' शर्यद्ितिकारो 





ईश्वर से केसे मिल ! 
--प्राचाय॑ उदयवी र ज्ास्त्री 


वदिंष्य--अ्रध्यात्म शास्त्री में कद्स्ान के धन्तरंग साधनभूत 
अनेदिध्यासन का उपदेश किया जाता है । मुसुपदेश से एक बार जान जैने 
पर ब्रह्मशान हो जाना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता, फिर शास्त्र 
सै ऐपा उपदेश क्‍यों किया ? 
गुरु--निदिध्यासन उस धवस्था का नाम है, जब ब्रह्मा का ध्यान 
करते करते समाधि-दशा समीप भरा जाती है। श्रष्यात्म उपासना का 
पही विषय है, कि घात्मा देह भें रहता भो देह से घलग एक चेतन 
तत्त्व है, भोर परमात्मा प्रांत्मा का भी भात्मा है, तथा समस्त विश्व का 
धधिष्ठाता भौर प्रस्तर्वमी रूप से सर्वत्र व्याप्त है, इस स्थिति को साक्षात्‌ 
रूप में जात लिया जाय | तुम्हारों जिज्नाता का यह भाव प्रतीत होता 
है, कि जब इस विषय को एक बार जान लिया तो हसे बारुबार दुह- 
हाने को कया प्रावश्यकता है ? जब ब्रह्म के विषय में एक बार गुरु ने 
झथवा शास्त्र ते कह दिया, कि वह सर्वर्शक्तिमान-सर्वान्तर्यामी सबब 
झधिष्ठाता एवं नियन्ता है, धौर सुतने वाले ने सुत जाने लिया; फिय 
उपासना प्रादि का निरन्तर प्म्पास करना धनावश्यक है। 


इस विकय में यह समझ लेना चाहिए--उपासना प्ादि निदिष्या- 
सन का फल बहा का साक्षाल्कार करना हैं। एक बार उपदेश से छो 
- ज्ञान होता है, वह केवल शब्दज्ञान है, साक्षात्कार नहीं, चाहे वह गुरु के 
उपदेषा से हुआ हो, धथवा शास्त्र के प्रध्यपत से । जब तक साक्षात्कार 
न हो जाय, तब तक उपासना रूप में निदिष्यासत का निरश्तर ध्रम्यास 
कष्षते रहना प्लावश्यक है। क्‍योंकि उपासना का यही प्रयोजन है, इस 
“लिए प्रयोजन पूरा होने तक उसके साधनों का धादरपूवंक निरष्तर 
धम्यात करना भ्रपेक्षित होता है। शात्त्र का यही उपदेश है कि फ- 
आप्ति तक प्रयत्न चाचू रखना चाहिए । 


दिष्व - क्या श्लास्त्रीय वचनों से यह ज्ञात होता है, कि ब्रह्मज्ञान के 
लिए निविध्यासत का निरन्तर धमभ्यास करता चाहिए ” एक हो बाठ 
हो बाए बार धावृत्ति करते रहना क्या उपयुक्त है ? 


गुर--निदिचत रूप से झमस्त्र इस तथ्य का प्रतिपादन करता है। 
जूहदारण्यक्ष उपनिषद्‌ (४॥५।६) में मेंत्रेयी-याशवल्कय का संवाद है। 
अत्र यो के पूछने पर कि कया मैं हस घन-सम्पत्ति एवं सांत्तारिक ऐदवर्यों 
कै उपभोग से ध्मर हो जाऊ गो, याज्जवल्क्य कहता है, ऐसा होना 
सम्मव नहीं | उस ध्वस्था हो प्राप्त करने के लिए पद्मारमा का दर्शत 
आवध्यक्ष है (झात्मा वा भरे द्रष्टव्य.)। निश्चित ही उस परब्रह्म का 
साक्षात्‌ दर्शन छम्ृत प्रवस्था को प्राप्त करना है। साथ हो पाशपल्क्य 
में कहा--उसके दर्शन के साधन अवण, मनन, निदिष्यासन हैं। शास्त्र 
धथवा गुरुपरों द्वारा द्रह्म के विषय में सुनना, सुनक्षर उसक्षों स्वयं एकांत 
है मतन करता जिससे सुने हुए की यथायता परिपक्व हो सके । धनन्तर 
अस्त्र में बताई गईं उपासता विधियों द्वारा उस (तत्व का ध्यान करता । 
यह प्रक्रिया उस समय तक प्रवृत्त रखी जातो है, जब तक्ष ब्रह्म क्षा 
साक्षात्‌ दक्षत नहीं हो जाता । धमृत प्वस्था धथवा मोक्ष को प्राप्ति के 
लिए जिज्ञासु का परम घ्येय एवं लक्ष्य ब्रह्म का दर्शन है। यदि सकृतु 
उपासना से वह प्राप्त नहीं होता, तो उसकी प्रसक्ृत्‌ प्लावृत्ति (बार-बार) 
“हा किया जाना भावष्यक्ष हो जाता है| 


क्षिष्य--पह ठीक है, कि उपासना रूप निदविध्यासन का धभ्यात्त 

ब्रह्म दर्शन होने तक बराबर करता रहे, पर यह ज्ञात नहीं हुश्वा कि 

'निदिध्यासत का वह विषय कया है, जिसको निरन्तर श्रावृत्ति को जानो 
चाहिए ? 

गुएं--वेदीदिं शास्त्र यौर उनके मॉनने वाले ऋषि एवं धन्य 

- घाचाय॑ सर्वव्यापक परमात्मा को निदिष्यासन का विषय मानते हैं, प्रोर 

उपासक के लिए ऐसी उपदेश छरतें हैं। मुण्डक्ष उपनिषद (२२६) पं 

व्यताया--'घोमित्येवंध्यावण पात्मानसम्‌'। 'घोस इस नाम द्वारा जए 
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करते हुए सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान करो | जो ब्रह्म के सच्चिदा- 
सन्‍्द स्वरूप को जान लेता है, वह स्वरूप से परव्रह्म परमात्मा में प्रवेश 
दाहा है। उस धातन्द में निमग्त हो जाता है। यजुवेंद (३२११) पे 
बताया--समस्त चेतन-भ्रचेतन तत्त्वों के यथाथं स्वरूप को वेदादि 
भम्यास घर्माचरण योगासानुष्ठात धादि जातकर उपासक सर्वेव्यापक्ष 
परब््मा में प्रवेश कर जाता है, उस प्ानरद का झनुभव करने लगता है। 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१४१०) मैं प्रसंग है-बरह्य व इदमग्र 
झासीत्‌ तदाश्मानमेवावेत्‌-प्हूं ब्रह्मास्मीति । सर्ग से पहले केवल वह 
ब्रह्म था, उसने भफ्ते ध्रापको जाना कि मैं ब्रह्म है। इसी सन्दर्भ में श्रागे 
वरणंन है--वह समस्त कार्य जगत का उत्पादक है, इस तथ्य को देव 
ऋषि और मनुध्यों में जो जो थान लेता है वह वहीं हो जाता है; प्र्षात्‌ 
उस धानन्दस्वरूप का धनुभव कर्ता है। भराज भी जो उस तथ्य को 
जान सकता है, ब्रह्म के जगत्कतृ बल्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, 
वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो उपांसक उस ब्रह्म से धन्य देवता 
की उपासना करता है, कि उपास्य देवता भ्रन्य है प्ोर ब्रह्म भ्रन्य है, वह 
यवाथंतत्त्व को नहीं जान पाता, घशानान्धकार मे पढ़ा रहता है । 


उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में यह बात विश्लेष ध्यान देने योग्य हैं; 
कि 'घहूं ब्रह्मास्मि वाक्य को किसी उपासक जीवात्मा ने नहीं कहा । 
उपनिषत्काए की शेलो के झनुसार वह वाक्य ब्रह्म संकल्पहूप में कहा 
गया गया है । उपनिषद्‌ की शेली से स्पष्ट है, उपनिषत्झार नै यह वाक्य 
ब्रह्म द्वारा कहलाया है। भ्रागे इस सन्दर्भ में स्पष्ट कहा है--बरहम से- 
धतिरिक्त भ्रव्य कोई देवता उपास्य नहीं है। स्वयं उपासक जोवात्मा 
को उद्ास्य के रूप में यहाँ नहीं कहा गया। पग्रापाततः ऐसी घावना 
किसी वाक्य या वाक्यांश से प्रतोत हो तो उत्ते श्नतिशक मक्ति के उद्देक 
का परिणाम जन प्रौपचारिक समझना चाहिए, वास्तविक नहीं। ऐसे 
बर्णनों में प्राय: ब्रह्म को उपासक द्वारा प्रपना माता; पिता, भ्राता, सखा 
धादि कह दिया जाता है, जो वास्तविक नहीं कहा जा सकता; इसोलिए 
निदिध्यासन क्षा विषय ध्र्थात्‌ उपास्य देवता केवल परब्रह्म परमात्मा 
है, अन्य नहीं । परमपद को प्राप्ति के लिए उसी का ध्यान भ्रपेक्षित है । 


क्षिप्य--उपासना में क्या किसी धौतिक प्रतोक का प्याघार लेकर 
निदिध्यासन का भ्भ्यास करना उपयुक्त हो सकता है ? 


गुरु-किसी भोतिक तत्त्व को धाधार मात उनमें ब्रह्मभावना 
पथवा ब्रह्म को उपासना करना स्वंधा निष्प्रपोजन होता है; क्‍योंकि 
बह प्रतोकरूप भौतिक तत्त्व ब्रह्म नहीं है। उपासना प्थवा निदिष्ययासन 
का ऐसा धघाधार तत्तवप्रतीक जड़ पदाय है, ब्रह्म चेतन, धानन्दस्वरूप है; 
उन दोनों में श्त्धकार धोर प्रकाश के समान भेद है। ब्रह्मज्चान के लिए 
जड़ की उपासना करना नित्तान्त प्रयोजनहीन है। इसलिए उपास्परूप 
मे चेतन ब्रह्म का निदिष्यासन होना चाहिए, पन्य किसी तत्त्व का 
नहों । 
शिष्य--उपनिषदों में घनेक ऐंसे सन्‍्द्भ (छा० ३॥१५॥१, ३॥१९।१) 
हैं, जहाँ मत एवं प्रादित्य धादि को ब्रह्म मानकर उपासता क्षरता है; 
उनका क्या ध्श्चिप्राय हो सक्षता है ? मन श्ादि भो जड़ पदार्थ हैं, ऐसी 
उपासना का विधान क्‍यों किया है ? 


गुर--प रुमात्मा समस्त ब्रह्माण्ड में ध्स्तर्यामो रूप से व्याप्त है। 
ब्रह्माण्ड एक प्रकार से उसके दारोर के समात है । मन, भ्राकाश, झादित्य 
धादि उसी के प्रंश हैं। जड़ शरोर चेतन पग्रप्रिष्ठाता के बिना सचेत 
नहीं रह सकता । वस्तुतः शरीर रूप में उसका ध्वस्थित भहना चेतन 
पषिष्ठाता को महत्ता का द्योतक है; क्योंकि उसके बिना शरीर का 
धस्तित्व शरीर रूप में नहीं रहता | प्राकाश ध्ादित्य ध्ादि बहा हैं; इस 
का तात्पर्य है, कि इस सबभे द्रह्म व्याप्त है, उसो को प्ररशा इनके इस 
स्वरूप भें प्रतोत होने का भ्राघार है। यह सब उत्तो अधिन्य शक्ति 
परब्रह्म को विभूति है। उसो के प्ल्तित्व पर समध्त लोकास्तर प्रका- 

ज़ित हैं । 
(क्मथ:) 





श्रंहितकारी 


१ 


उदय हुआ जग के आंगण में आयंसमाज 


उदय हुध्वा जग के ध्वांगन में धा्यंतमाज महान । 
तमस-तोम को भेद धगांया विकसा नव्य विहान॥ 
मानव के मानस पद छाई, “ 
घोर धविश्या की परदछाई। 
विमल चदछसा उदय हुथा यह, 
तम की माया ग्रार श्रयाई। 
नवयुग का सन्देश ददिलाकर ज्योतितयहू दितमान | 
तमस-तोम को भेद गाया विकसा नव्य विहान॥ 
जड़ीभूत हुध्वा था सारा, 
सदियों का बैंतत चिन्तन । 
मध्यकाज की ही माया को 
मान लिया था ब्रीवन धन । 
मेष उमड़ते थे कलिक्षामय पूरा ज्योति वितान। 
तमस-तोम को भेद धगाया विकसा नव्य विहान |। 
सुक्ती सरिता सी थी नारी, 
बन्धन था हां जिसपर घारी । 
बनी भविद्या की प्रतिमा थे; 
सकल विश्व की जननैहारी। 
तारी शिक्षा द्वार खोडकर किया बैद जयगान । 
तमस-तोम को भेद गाया विकसा नव्य बिहान ।! 





हिसासग्र को शिभ्य अडी 
बूटियों से तयार अरे 


को क्षोमता तया रेशडों , - 


के लिए प्रसिद्ध 
एायुर्वश्कि शक्राथन 
बाल, पुवरू तथा जर 
सबके लिये हितकर । 


हक खासी, जुकाम, 
इन्फ्युएन्ना, बवहजमी 
स्ड | तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेष । 


# दाँतो का ददं व टीस 
० मसूढो का फूलना 
७ मसूढों मे खून व पीप 


७ पायोगिया को जड से 
मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवें दिक ग्रौषधि 
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मानव मातव के मानस थे, 
यहाँ धतल गहराई थी। 
ऊच-नीच के मेई धाव ने, 
निज दुःखुधि बजाई थी। 
मानव मानव की समता का किया धाज उदगात 
तमस-तोम को भैंद धमाया विकसा वध्य विहान ।॥ 
ऋषिकर देव दयानस्द प्यारा; 
घारत-माँ का भाग्य सितारा । 
माता के सब बन्धन काटे, 
'कष्वस्तो-विष्य-झायं उचारा। 
धायेसमाज स्मारक उसका धमर धधय बलिदान ? 
तमस-तोम को भेद घगाया विकृसा नब्य विहात || 
सत्य सूर्य श्वो दर्शावा, 
मिथ्या मन्डल दुर धगाया। 
कहदू' क्‍यों न धायं-जाति को, 
तुने सोती हुई जगाया । 
यूगों युयों तक भ्रमर रहे सन्देश तैरा' पथमान ! 
तमस-तोम को भेद गाया विकसा नव्य विहान॥ 


धमंचरद्र विद्यालड्भार 
'समन्वित' एम० ए० 


उत्तम स्वास्थ्य के घिए 


गुरुकल कांगड़ी फर्सिसी 


हरिद्वार 


हि 
6 
ट्‌ 
श्र 
0 
जे 
ट् 
फ्र 
द्‌ 


की प्ौषधियां सेक्‍्त करें 


शाखा कार्यालय -:६३ गली राजा केदारनाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थावीय विक्रेताप्रों एवं.सुपर बाजार से खरीदें) फोक चं० २६६८३८ 


प्रायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के ,लिए मुद्रक  ोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा प्राचायं प्रिटिय प्रेस, 
रोहतक में छुपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं» जग्रदेवर्प्रिह सिद्धान्ती भवत्र. दयानन्द मठ शोहतक से प्रकाशित। 
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प्रधान सम्पादक-स० सरतसह बावप्रश्व ध्रमा ससजो, सम्धारक--डा« धुक्इंसवेव ध्ाचायं, सह-पस्यादक रणवीर शास्त्री 


करत ४६४१३ 


ख पत्र हे ' रे 





वर्ष १०, प्रदू (५ १४ प्प्रेल ५६८३ 





क्षकाली मर्गें--- 


वाधिक घुल्म ११) 








विदेश में ५ पोंड एक्‌ प्रति ३० पैसे 


अंग्रेजों की पुरानी चाल का नया दौर 


प्रो ० धेरसि]ह प्रध्यक्ष हरथारणा रक्षा बाहिती 








है साम्राज्यशाही का भारत में भ्रन्तिम खेल 
र्र बैटन को चुना । सम्राट से उन्होंने पहिले 
बता बड़ा उत्तरदायित्व सम्भालने के पहिंले 
पल का हादिक सहयोग प्रनिवायं समभते थे। उन्होंने 
मिलकर धपनी पूरी योजना चचिल को बताई कौर क्योंकि योजना 
उनके चितन के प्ननुकुल थी। इसलिए उन्होंने भ्रपने क्रियात्मक सहयोग 
का पाववासन दिया। माउप्टबेटम को भारत का विभाजन करने के 
उद्देष्य से भेजा गया था | वे १६४८ के ध्ारम्भ तक विभाजन करने 
की सोच रहे थे, परन्तु ध्चानक उन्होंने प्रपना विचार बदल लिया 
झौर छः महीने पहिले ही एकदम तैयारियों में लगकर भ्रगस्त में ही 
विभाजन का काम पूरा करने का निश्चय कर लिया। “ 'फ्रोडम एट 
मिडनाइट' के लेखकों से माण्टबेटन ने ध्रपनी जल्दी का कारण तो नहीं 
बताया, परस्तु महात्मा गाँधी की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि वे घी 
भारत का विधाजन ठीक नही मानते थे घौर यदि उनको यह पता लग 
जाता कि लजिन्‍ताहु साहब 'जानलेवा' बीमारी से ग्रस्त हैं तो वे विभाजन 
को टाल देते श्रौर यदि जिन्‍्नाह साहब चले जाते तो विभाजन रूक 
जाता | ऊपर लिखों बातों को जोड, मेरा तिष्कष इससे बिल्कुल उल्टा 
था। लाड मांउटबंटन ने भ्रचानक भारत के विभाजन का कार्यक्रम 
इसलिए बदला शोर जल्दी से अपना खेल खेलने के लिए उतावले हो 
न, बयोंकि उनको पता लग गया था कि जिन्‍्नाह यदि 'जानलेवा' 
बीमारी के शिकार हो गये तो विभाजन सम्भव नहीं हो सकेगा, इस 
लिए शीघ्र से शीघ्र श्रपने उद्द श्य की पूति के लिए सभी ध्रावश्यक कदम 
एकदम उठा लिए जाएं । पिछले कई बर्षों में बब से 'फ्रोडम एट मीड- 
नाइट' पुस्तक पढ़ी मैं ध्पना मन्तव्य सब जगह कहता रहा, परन्तु 
हधिकतर लोग यही समभते थे कि 'मैं बहुत दूर की सोच रहा हूं। 
परन्तु प्रग्रेज तो उससे भी दूर की सोचता है यह हम श्रासानी से भुला 
देते हैं। 
श्रव जो चचिल शौर जिन्‍्नाह का फर्जी नामो से हुआ पत्र व्यव- 
हार प्रकाश में झाया है। पता चला है कि जिन्नाहे विभाजन के फल- 
स्वरूप होने वाली साम्प्रदायिक माश्काट में करोड़ों मुसलमानों के 
कतल की सम्धावना से भयभीत होकर विभाजन की पभपनी बात छोड़ने 
की बात बड़ी गम्भीरता से सोचने लगे थे। चचिल ने उनको बुलाकर 
फिर से पक्का किया झौर उसके पश्चात्‌ जिन्नाह ने लन्‍्दन से ही एकदम 
विभाजन करने की जोरदार मांग की । माउण्टबेटन का भी चचिल से 
सतत सम्पर्क बना हुप्ना था। ध्धिक सम्रय लगने पर जिन्ताह का मन 
घदलमे की स्ाशका थी धौर बीमारी के कारण चले जाने की भी। 
इसीलिए माण्डटवेटन हपने काम हैं जुट गए धौर जिस उद्देश्य को 


लेकर भारत में ध्राए थे वह पूरा कर दिखाया। भारत उनको प्रपना 
मित्र समझता रहा और माउण्टबंटन ने पं नेश्रू प्रौर सरदार पटेल 
की उसी पुस्तक में खिल्‍ली उड़ाई है । 


भारत के विभाजन के समय प्रग्रेज पाकिस्तात और भारत के 
बीच में खालिस्तान भी बनाना चाहते थे। जिन्‍नाह ने श्रग्रेजों का 
सुझाव नहीं माता भौर यह कहा कि पाकिस्तान के भाघीन एक इकाई 
के रूप में वे उसे मानकर श्रत्प संह्थक के नाते सिखों को सब सुविधाएं 
देने को तयार हैं। स० हरिदत्त सिह मलिक ने भी प्रपने हण्डियन 
एक्सप्रैव' में छपे लेख में इसका जिक्र किया है। श्रग्रेज विभाजन की 
जल्दो में थे भ्रौर वे जिन्नाह की इच्छाप्नों के विरुद्ध कुछ नहीं करना 
चाहते थे, इसलिए 'खालिस्तान' की उनकी योजना घरी की घरी रह 
गई । परन्तु प्नग्रेज अपनी उस १६४७ की योजना फो सदा के लिए 
छोडने को तेयार नहीं है। इसलिए भ्रब ३४ वर्ष के बाद उसको फिर 
से खड़ा करते में भर ग्रेज जी-जान से लगा हुप्ना है। ब्रिटिश दूरदर्शन पर 
जिस ढंग से णगजीतर्सिह चौहान श्रौर भारत के उच्च आयुक्त का जिस 
चालाकी से रिकार्डिग किया धौर फिर उसे प्रसारित किया। यह उनके 
प्रयास की एक कड़ी है कनैडा में 'लाबिस्तानियों' का अड्डा बनाता 
ग्रौर पभ्रमरीका द्वारा जगजीत सिंह चौहान को वीजा देना भी उसी 
अखेला में है। पाकिस्तान में भी 'खालिस्तान के नारे ऐसे हो नहीं 
लगे । पाकिस्तान के समाचार पत्र जरुर भ्रारका प्रकट कर रहे हैं कि 
कहीं ऐसा राष्ट्र श्रपनी दोवारों से लगाकर बनाना इजराइल को तरह 
मुसीबत बनकर खड़ा न हो जाए। इसलिए पाकिस्तान में वह तेजी 
झब नहो रह गई है। 

धकालो धान्दोलन जो पजाब में चल शहा है, उसमें दो तत्त्व काम 
कर रहे हैं, वे एक दूसरे से श्रलग दिल्लाते हुए भी एक दूसरे के सहायक 
के रूप में काम कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि एक की गतिविधियों 
से एक दूसरे को सहायता मिलती है, इसलिए वे एक दूसरे से मिलकर 
काम कर रहे हैं। जहां उनको ध्नुकूल पड़ता है वहां एक दूसरे की 
मधुर सो भ्रालोचना भी कर लेते हैं, परन्तु एक दूसरे की भर्त्सना या 
खुली निन्‍दा नहीं कर रहे | पुलीस पर हमला करने वाले भिंडरावाला 
के साथी 'नानक निवास! में भरा जाते हैं श्लौर खुलकर श्रपना झ्रादमी 
बताने पर भी भिडरवाला झौर सन्त लोंगोवाल का कोई संघर्ष नहीं 
है। सन्त लोंगोवाल हिसक घटनाग्रों के दबाव में अपनी मांग मन- 
वानै के लिए तो खूब कहते हैं परन्तु इन घटनाशञ्रों की निन्‍्दा नहीं 
करते | 

इन दोनों तत्त्वों में से एक तत्त्व तो भारत के अ्रन्दर काम कर 


रही साम्प्रदायिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है धौर भारत के बाहर भारत 





सर्वेहितकारी 


विरोधी शक्तियों से | वे भ्ग्रेज का (९४७ का सपना पूरा करने के 
लिए उनका हथियार बने हुए हैं। व्रोधियों की हत्या, हवाई जहाजों 
का प्रपहरण, गो माता के श्र गों को काटकर मन्दिरों मे डालकर हिन्दू 
सिख दगे करवाने को कुचेष्टा, पुलिस पर ध्राक्रमण इस प्रकार को गति- 
विधियां इस तत्त्व की रही हैं । 

दूसरा नरमदल कहलाने वाला तत्त्व इस देश विरोधी, धर्ंवियोधी 
हिसात्मक तथा भ्रांतकबादों गतिविधियों के दबाव में प्रपनोी तथाकथित 
घामिक, ग्राथिक तथा राजनेतिक माग मनवाने में लगा है । 

प्रकालियों ने कुल मिलाकर ४५ मांगे पेश की हैं। इनमें से बहुत 
साशो इतनो भ्रटपटो हैं कि उन्हें प्रचारित करने का हौसला वे स्वयं भी 
नहों बटोर पाये | वे मांगे वास्तव में सिल्ल जनता को दिखाने के लिए 
हैं। उन मांगों को दिखाकर वे सिख जनता को श्राश्त्रस्त करना चाहते 
हैं कि उनका कार्यक्रम लम्बा है प्रौर एक एक करके ये सब मांगे मन- 
वानी हैं, जिससे सिखों का पंजाब में ही नहीं पूरे राष्ट्र में बो बाला हो 
जाए | पहिले पजाब में ग्रानन्दपुर साहब के प्रस्ताव के द्वार' स्वायत्तता 
के अधिकार लेकर सिखों का बोलबाला है, ऐसा विधान ब । ता है झौर 
फिर सारे देश में । सारे देश में बताने के लिए सिखों का श्रधिक्त से 
अधिक पदों पर कठजा श्रोर सरकारो तस्‍्त्र में प्रपनो संख्या से दस गुने से 
बोह गुने तक्र छोटो जगह ते बड़ो जगह तत्ञ नुमाइस्दगो । 


धार्मिक मांगों भें उन्होंने श्रमुतसर शोर पटना को वेटिकन घिटो 
का दर्जा, ग्रृततर को पवित्र नगरी घोषित करना, शभ्रमतसर में 
झलग से स्वर्ण मन्दिर में ट्राग्समोटर लगाकर प्रसारण की सुविधा, 
हवाई जहाज से लेकर जेल तक कृपाण को छूट । प्रखिल भारतोय गुरु- 
द्वाश कानून के द्वारा देश भर के गुरुद्वा रों पर प्रबन्धक कमेटी द्वारा 
झकालो दल का प्रभुत्व इत्यादि। राजनेतिक माँगों मे शवी व्यास के 
पूरे पानी ध्लौर बिजलो का स्वामित्व पंजाब का जिसमे उनका बोलबाला 
हो। चंडीगढ़ पंजाब को झौर फाजिल्का भ्रबोहर थी हिन्दो भाषी होते 
हुए भो उनका । भ्रम्बाला जिला, पानीपत छोड़कर करनाल जि. कैथल क्षेत्र 
को छोड़कर, कुरुक्षेत्र जिला, जिला जोन्द हिसार श्ौर सिरसा का बहुत 
बड़ा भाग भो थजाब को दिया जाए | पुरानो भाखड़ा भ्रादि को नहरों 
के हैडवक्स का नियस््रण भो पंजाब के पास रहे । 


सेताश्रों में सिखों के २५ प्रतिशत जवान पशौर २५ प्रतिशत ग्रफतर 
तोनो सेनाग्रों के यः तो भ्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष सिल्च । केन्द्र को सब नौक- 
रियो में १० प्रतिशत सिल् । केन्द्रोय सचिवालय में १० प्रतिशत ग्राई० 
ए० एस० ([. 6. $ ) प्रादि सभी प्रखिल भारतीय सेवाग्नों में १०% 
सिख | यदि ग्रतुशाप्ततात्मक कार्यवाहों सिख कमंचारों के विद््ध करनी 
हो तो उप्तके लिए गठित तोन जजों के ट्रिब्यूनल' में दो जज सिख रखें 
जायें। 

५ राज्यपालों के श्रतिरिक्त उप-राज्यपाल भी, ५ राजदुत जिनमें 
से पाकित्तान का राजदूत सदा सिख इत्यादि । 

प्रानन्दपुर साहब के प्रस्ताव के कई संस्करण सामने श्ाये, परस्नु 
सब में प्रलगाव को बात प्रोर सिखों के बोलबाले को बात मुख्य । अधि- 
कतर राष्ट्रीय दलों ने देश विरोधों तथा साम्प्रदायिक माँगों को विरोध 
किया। भ्रकेले पड़ने पर प्रकालियों ने ४५ मांगों मैं से १० मांगे हो 
रखी | भारत सरकार ने संस्द में विरोधो दलों के प्रतिनिधियों को 
शामिल करके त्रिपक्षोय वार्ता प्राबम्ण को । वह थो असफल हो गई। 
झकालो फेसला नहीं चाहते, कुछ भ्रोर चाहते हैं । 


प्रकालियों को मांगों में यथार्थता नहीं है, क्योंकि श्रान्दोलन करना 
है, इसलिए कुछ मार्ग तो बनानो हो पड़ेगी, जिनका नाम लेकर लोगों 
को श्रपने साथ लगाया जा सके । सिख जनता को साथ लगाते के लिए 
उनको विशेष दर्जा दिलाने का या उनका ग्रलग राष्ट्र बनाने को बात 
से बढ़कर धोौर क्या बात हो सकतो है। इसलिए नरमदल वालों ने 
पहलो बात को ग्रौर उप्रवादियों ने दुसरो बात को उछ्चाला। ४५ मांगों 
से यही भावनायें कतकतो हैं। तथाकथित धार्मिक्ष मांगों को हो देखें। 
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पदि स्वर्ण मन्दिर से गुरुवाणों का प्रसारण ते हो भौर जालन्वर के 
प्राकाशवाणों केन्द्र से दूघरे घामिक कहे जाने वाले कार्यक्रमों के साथ 
गुरुवाणी का भी प्रसारण हो तो थी उस क्रायक्रम को उसो प्रकार 
अपने घरों में सुन सकते हैं, घौर किसी दुसरे सम्प्रदाय का धामिक 
कार्यक्रम उनके धर्म स्थात से हो रहा हो तो भेदाव को बात 
कहो जा सकतो है, परन्तु ऐधा तो नहों हो रहा, तो सिल्लों को क्‍या 
शिकायत हो सकतो है। कृपाण को हवाई जहाज में घ्ारत के प्रन्दर लेने 
को छूट थो, परन्तु उसका दु्पयोग किया ध्लौर उप दिखाकर हवाई 
जहाज का श्रपहरण किया | इसो के कारण कृपाण का हवाई जहाज में 
ले जाता बन्द किया। भत्पंमा तो ऐसे लोगों की पिख जनता में करनी 
चाहिए थो, जिन्होंने थह प्रपराध किया, उल्टा कृपाण को छूट को 
वापिस लेने के लिए सरकार को दोषों ठहराया जाने लगा। श्रमृतसर 
को पवित्र नगरी प्रौर वेटोकन प्िटो का दर्जा देते को बात पथ जनता 
की भावनाग्रों को उकप्ताने के लिए को गई, प्ोर उन्हें भो मांगो के रूप 
में पेश किया गया । सभो धर्म स्थानों के पास पाव शराब तथा नशे को 
दुकानें न हों केवल प्रमृतसर में हो भ्रोर वहू सी केवल' स्वर्ण मन्दिर दे 

पाप्त हो क्यों ? वेटोकन का दर्जा प्रमृुतसतर को दिया जाए पश्लौर पटना 
को भो तो इस देश में श्रनेक्नों नगर वेटोकन बन जायेंगे । इन मांगों में 
कोई सार नहीं है। इसी प्रकार घनेकों पदों के लिए झ्पनों संख्या से १० 
गुना धो २० गुना दिए जाने की बातों में कोई तुक नहीं है। जो राज- 


* नेतिक मांगें को गई उनके बारे में भी कोई तक॑ उनके पराप्त नहीं है। 


इन्हों मुद्दों के फेसले हो चुके, भ्रायोग भो कर चुके घौर राजनंतिक 
फेसले भी हुए जिनको प्रकालियों ने माना, परन्तु फिर वहों मांगें उठा 
दो। जिस बात का फंसला झ्ायोग ने दिया उसको राजनेतिक फ॑फले के 
द्वारा बदलने को कह रहे हैं प्रौर जो राजनेतिक फेपले दिए गए भोर 
उन्होंने स्वयं भ्रनैकों बार माना, उनके लिए श्रव भ्रायोग के गठत की 
बात करते हैं। 


ग्रकालियों को समस्या वास्तव में कोई समस्या है नहीं, बनाई गई 
है। ऐसो समस्या का एक तो वेसे ही समाधान सम्भव नहीों। परन्तु 
यदि कोई उनकी किसो बात को बीच बचाव करके मान घी लिया जाए 
ताकि देश में शान्ति बनो रहे । विदेशियों का प्रभाव समाप्त किया जा 
सके इस सावना से पड़ोसो प्रदेश कुछ घाटा थी उठालें, तो थी 
इनका यह भरोसा नहों कि श्ाज तो बात करते हैं, उस पर कल टिके 
थो रहेंगे। शाह भ्रायोग ने चण्डोगढ समेत खरड़ तह॒पतोल हरयाणा को 
दो | हरयाणा के लोगों ने फाजिल्का प्रबोहर के १०५ गांव जो हिन्दी 
भाषों हैं उनके दिए जाने पर सनन्‍्तोष कर लिया। ग्रकालियों ते १९५६ 
में लिखित हप से माता क्षि यह क्षेत्र हिन्दों घाषो हैं, फिर अश्नाल तर, 
पर हुई हरयाणा झोर घरकालियों के प्रतिनिधियों को संयुक्त, बंठक में 

[शेष ५ पर | 


छ घए पुहचाएँ 


५ सफ़ेद कागज सुन्दर छाप 
धुद्वमम्कएणवित्ाण केले वात्ों के 
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पृ वेहितकारो 


'अ्किय्ह्क्ीय 


ग्रायंतमाज स्थापना दिवस 
आयंसमाज का संविधान 





महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ १८७४ में बम्बई में प्रथम भाये 
समाज को स्थापना की थी। महषि का उदेशय यह था कि इस भमाज के 
माध्यम से विध्व को आये बनाया जाए भौर प्राचीन वैदिक संस्कृति का 
विश्व में प्रसार किया जाय । ग्राज भ्रायेसमाज की स्थापना को १०८ 
वर्ष हो चुके हैं किन्तु भ्रायंसमाज का पह उदेष्य घूमिल ही होता जा 


' इह्ा है। इसमें निम्नलिखित कारण हैं-- 


महषि कृत सत्याथ प्रकाश प्रायंसमाज का संविधान है। उसमें वेद 
के भ्राधार पर मनुष्य एक जाति स्वीकार की गई है। उसके प्राय भौर 
दस्यु दो भेद बतलाये हैं। प्रायों के ब्राह्मरा, क्षत्रीय, वेष्य धौर शुद्र गुणा 


+ हमे, स्वभाव के झ्राधार पर ये चार भेद हैं। इन्हें ही चार वर्ण कहते 


५ 


बज 


> हैं। शिक्षा के उपरान्त प्राचाय॑ भ्रपने छ्षिष्यों को उनके गुण, कर्म तथा 
स्वभाव के प्रनुसार उक्त वर्ण प्रदान करता है। भ्ार्यों को इनके अ्ति- 
रिक्त भ्रौर कोई प्रधान वर्गीकरण नहीं है। भाज महषि के पभनुयायी 
झपने ग्रापको श्रायं मानते हैं, यह तो बहुत श्रच्छो बात है, किन्तु वे 
प्रचलित जातिवाद के बन्धन में भो बुरी तरह फसे हुए हैं। जिस प्रच- 
लित जाति में उनका जन्म हुश्रा है उसके ही हित चिन्तन तक सीमित 
रहते हैं। वे हो लोग उनको भ्रच्छे लगते हैं| दूसरे वर्ग के लोग उन्हें 
परदेशी ज॑से प्रतीत होते हैं। वे उनके साथ सामान्य व्यवहार तक्ष चलते 
हैं, विशेष व्यवहार में प्रपने जन्मगत वर्ग के लोगों को ही महत्त्व देते 
हैं। प्रपने पृत्र-पत्रियों का विवाह सम्बन्ध भ्रपने जन्मगत वर्य के लोगों 

“क साथ ही करते हैं। दूसरे वर्ग के लोगों के साथ वे विवाह सम्बन्ध 
इसलिए नहीं करते कि या तो वे उन्हें झपने वर्ग से ऊचा मानते हैं या 
उन्हें भ्रपने से नीचा समभते हैं। यदि प्रपने से ऊंचे वर्ग में मैंने श्रपनी 
बेदी दे दो तो बै मेरी बेटी को तीच समझेंगे श्रौर यदि मैंने श्रपनी बेटी 
को भ्रपने से नीचे वग में दे दिया तो मेरी बेटी उस वर्ग को पसन्द नहीं 
करेगी | यह सब छुप्मा-दूत का परिणाम है। पौराणिक हिस्ू मत के 
धनुसार सभी प्रचलित वर्ग एक दूसरे से छोटे बढ़े हैं। इसलिय उच्चवर्ग 
के लोग नोच वर्ग के लोगों से प्रत्येक व्यवहार में संकोच रखते हैं। यही 
संस्कार भ्रायों के मन में भ्री बेठा हुआ है। उनके मन से यह संस्कार 
दोष प्रभी तक नहीं निकल पाया है। भार्यो के मन में यह बात प्री 
तक नहीं बंठी है कि मनुष्य जाति एक है भोर उसके उक्त ब्राह्मण घ्रादि 
चाए हो भेद हैं, धन्य सब भेद मानव की श्रपतनी कल्पना है। स्वार्थी 

“ऊुधोगों ने इन्हें ऊच नीच बताया है! 


बेदिक संस्कृति में ब्राह्मण भ्रादि वर्णों की शरीर के मुश्त भ्रादि 
ध्ंगों से उपमा दी गईं है। ज॑से शरीर के मुख ध्ादि प्रंगों का श्रपने-२ 
स्थान पर प्रपना ध्पना महत्त्व है, वैसे ब्राह्मण धादि वर्णों का भपने-२ 
कार्य में प्रपना ध्रपना स्थान है। जेसे शरीर के सब पंथ मिलकर एक 
पूरां शरीर की रचना करते हैं बसे ये ब्राह्मरा धादि वर्ग सब मिलकर 
एक्र पूर्ण धायों के समाज की रचना करते हैं। ऊच नीच कोई नहीं । 
ऊ'च नीच मानने पर समाज में घृणा धौर द्वेष का वातावरण जन्म 
लेता है। जंसे शरोर में सिर, हाथ, उदर धौर पेर सबक्को धावद्यकता 
है, वैसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य धोर शूद्र सबको प्रपेक्षा है। 
धाज इप बात की भ्रत्यन्त प्रावव्यकता है कि प्रायंस्रमात्ञ के नेता, 
विद्वानु तया कार्यकर्ता लोग प्रचक्षित जातिवाद की गली-सड़ी चदरिया 
को दूर फेंककर प्राचीन वर्ण व्यवस्था का सुन्दर शाल धारण करें। 


महृषि ने सत्याय॑ प्रकाद में छायों को समाज के लिए ब्रह्मचय, 
गुहसुथ, वानप्रस्य प्लोर सत्यास ध्ाश्रम का विधान किया है। हत श्राश्रमों 
प ब्रह्मचययं धोद वारपस्प घाक्षर अनिवाय है। जो गुहस्थ है उसके लिए 
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यथासमय वानप्रस्थ प्राश्नम घनिवाये है | बरह्मचयं सबके लिए प्रनिवायें 
है। ग़रहस्थ भौर संन्यात्त ऐच्छिक प्राथम है। यदि ग्रहस्थ प्राश्रम में 
जाने की इच्छा त हो तो न जावे। संन्यास ब्राश्षम का विधान केबल 
ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रिय, वेह्य भ्ौर यूद्र उसके भ्रधिकारी नहीं है। 
ब्राह्मण को भी यदि पभ्रभीष्ट वेराग्य नही है तो वह संस्यास ग्राश्रम में 
प्रवेश न करे । 


ग्राज प्रायंसमाज में प्राचीन गुरुकुल पद्धति की उत्तम व्यवस्था ने 
होने से ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धति प्रचलित नहों है। यह पद्धति वर 
व्यवस्था का मूल है । इसलिए वर्ण व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल 
रही है । इसका उपाय यह है कि ग्राज भ्रायंसमाज की सभो शिक्षण 
संस्थाम्नों के लिए प्रपनि ढंग का विव्वविद्यालय हो | सब शिक्षण सस्थाएं 
उसके साथ सम्बद्ध हो उसकी शिक्षा का विष्वभर में ऊचा स्थान हो । 
धायों के सब पुत्र पुत्रियां उसो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें श्रौर उसते 
पपने गुणा, कर्म, स्वभाव के प्रनुतार वर्णों में दोक्षित होकर समाज में 
श्रष्ठ नागरिक बने । 


ग्राज प्लार्यों का सारा जोवन गृहस्थाश्रम में ही व्यतीत हो जाता 
है। इससे श्रायंतमाज को बड़ी हानि हो रहो है । यदि कोई वानप्रस्थ ले 
भी लेते हैं, वे भी प्रपने पुराने धन्धे में ही उलभे रहते हैं। प्रायेसमाज 
एवं वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुरा समय नहीं देते । इससे धाये 
समाज पिछड़ता जारहाहै। प्रायंसमाज स्थान स्थान पर वानप्रस्थ प्राश्रमों 
की स्थापना करे जिससे ग्राय॑ वानप्रस्थ लोग साधना कर सके झौर उन्हें 
प्रपने केन्द्र वनाकर समाज कल्याए के कार्यक्रम में योगदान कर सके । 
श्राज कुछ प्राय संन्यासी भी आार्यसमाज में वेदिक धमं के प्रचार कार्य 
को छोड़ेकर राजगद्टी की शोर भाग रहे हैं। इससे प्रायंसमाज की बड़ी 
क्षति हो रही है| जब प्ाय॑ संन्‍्यासी भी राजगह्दी को और भागेगे तो 
राजाओं को धर्म उपदेश कौन करेगा ? गरृहस्थी को त्याग पूर्वक भोग 
की शिक्षा कौन देगा ? संन्यास त्याग का उच्च झ्रादर्श है। उसका लोक 
से विलोप हो जाएगा भौर घोगवाद ही बढ़ने लगेगा। संस्यासी को तो 
सारा समाज महा राज मानता है। फिर राजा बनने की क्‍या प्रावश्य- 
कृता है। जब संन्याती किसी एक राजनेतिक दल से बन्घ जाएंगे तक 
वे सत्य एवं न्याय की बात नहीं कह सकेंगे, निभंय नहीं रहेंगे। पाये 
संन्यासियों के लिए सत्याथंप्रकाश में महषि के लिखे ये शुद्ध मनन करने 
योग्य हैं--वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण स्‍भौर 
दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्य उपदेश भ्रौर सबको निःसन्देहु प्लादि के 
लिए संभ्यातत धाश्रम है परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्य उपदेश 
भादि नहीं करते वे पतित प्रौर नरकगामोी है। 
(सत्याथंप्रकाश पंचम समुल्नास): 
श्ाय॑ संन्यासतियों का तथा श्राय नेताग्रो का यह मुख्य कत्तंव्य है कि 
वे प्रायेसमाज के सत्यार्थ प्रकाश नामक संविधान को प्रचदित करे । जब 
तक कोई संविधान किसी समाज में प्रचलित नही होता तब तक वह 
एक मृत संविधान है। इस सबिधान के प्रचलित किये बिता सच्चा 
श्रायंसमाज नहीं बत सकता । यदि महर्षि का बनाया संविधान पुराना 
हो गया है श्रोर वह वर्तेमात सामाजिक परिस्थिति में भ्रनुपयोगी है, तो 
आयंसमाज के कणंधार कोई नया संविधान बनावें भौर पुराने संविधान 
को रह घोषित करे । 
सुद्शनदेव आचाये 


सम्पादक के ताम पत्र 

प्रादरणीय डा० सुद्शनदेव जी सादर नमस्ते । 

झापके पत्र का मैं तीन महीने से ही ग्राहक बना हूं। ध्ापका विशे- 
धांक वास्तव में बहुत घाकषंक लगा। पत्र बहुत नियमित है। प्रापके 
सम्पादकीय लेख मुमे बड़े प्रभावशाली लगे। हम सभी परिवार के 
सदस्य व पत्र को पढ़ने वाले पड़ीसी घ्रापको अपनी भोर से हार्दिक बधाई 
भेजते हैं। परमत्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि झापकी उम्र काले 
नीम्र के बदाबर हों ताक़ि ध्लाप समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर 
सके । बी० डो० शर्मा उदयपुर (राजस्थान) 


सवंहितकारी 


कअ-+++ 


पिरसा को पंजाब में मिलाने के लिए 
जनता के साथ घिनौना षड़यन्त्र 


हरयाणा की सभी झाय॑ शिक्षण संस्थाप्रों का नियन्त्रण प्रबन्ध व 
संचालन, निदेशक शिक्षा विधाग हरयाणा द्वारा मात्य श्राय प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा दयातन्‍्द मठ रोहतक द्वारा किया जा रहा है। सिरसा 
की तीन प्रार्य शिक्षण संस्थाश्रों (धायं हाषर सकेण्ड्रो स्कूल, श्राये कन्या 
उच्च विद्यालय, पाये प्राईमरी स्कूल) का प्रबन्ध नियमानुसार श्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा हरथाणा द्वारा निश्चित विभिस्त प्रबन्ध सम्रितियां करती 
झा रही हैं, परन्तु जब प्राय॑ प्रतिनिधि सबा हरयाणा द्वारा इन सस्थाप्रों 
में सुधार हेतु जुलाई १६८२ को नई प्रबन्ध समितियां निश्चित की गई 


तो थो नौरगसिह एडवोकेट (भूतपूर्व मेतेजर) व सेठ नन्दलाल (भूतपूव 
ब्रधान) को तानाशाही व निजि स्वार्थों को ठेस लगी तो इन्होंने शिक्षा 
के पवित्र धमं व राज्य एकता की पोठ में छूरा घोंपते हुए एक षड़यन्त्र 
जवा | झाय॑ प्रतितिधि सभा हसयाणा के प्रध्चिकारों व नियमों को 
उलंबन करते हुए तथा प्राय प्रति.तधि सभा पजाब को धोखा! देते हुए 
एक नई सामास्तर समिति भ्राय॑ विद्या परिषद्‌ पंजाब को इन शिक्षा 
संस्थाग्रों का दावेदार व अपने प्रपको इस प्रवेधातिक परिषद्‌ का प्रति- 
निधि जताने का गर कातूतों व श्रसामाजिक प्रयास किया। भ्रपने इस 
नाटक को वास्तविक रुप देने हेतु मेनेजर की हैसियत से ग्याय॑ हायर 
सकेण्डरो स्कूल के प्रिसोपल को धमकाने हेतु प्रनुशानहोनता के सम्बन्ध 
में एक पत्र भेजा । 


शिक्षा के पावन उद्देश्यों व प्रान्तीय एकता के नाम पर कलंक, इस 
गेर कानुतो घडथस्त्र का भण्डा फोड़ तब हुप्रा जब श्री नौरंगसिह ने 
कोरतपोन्डेन्ट होने के नाते सरकार द्वारा भेजी गई स्कूल की ग्राट 
निकलवाकर प्रपने कब्जे में कर लो भौर कई महीनों से देय शिक्षक वर्ग 
को तनवाहा को देने का जालव देकर, पाये हायर सकण्डरी स्कूल में 
दिनांक ३०-३-१६८३ को अपने साथियों सहित आकर श्रपनों तानाशाही 
का परिचय देते हुए प्रतफत्र हुप्ना । इतना हो नहीं। साथ में निदेशक 
शिक्षा बिभाग हरयाणा द्वारा जारी किये गये विभिन्‍न अ्रादिशों का उलं- 
घन किया । 


उपगेक्त षडयम्त्र इस बात का मुह बोलता प्रमाण है कि ऐसे 
सप्ताज विरोधों साम्प्रदायिक तत्त्वों की निष्ठा शिक्षा देश समाज और 
संस्था के सिद्धास्तों, नियमों व उद्देदयों के प्रति नहीं बल्कि उनके द्वारा 
प्राप्त किये जाने वाले निजि हितों व स्व्ार्थों के प्रति होती है। 


उपरोक्त सारे हिस्पे में हृश्याणा के एक राज्य मन्त्रो 4 विधायक 
का भी हाथ बताया जाता है। इस बात को इसलिए बल मिलता है कि 
झाय॑ स्कू । शिसिपल की जिलाबोश द्वारा घमकाया जाना और ये कहना 
कि तुम (ग्रितिपल) नौरंगसिह एडवोकेट कहे प्रनुसार चलो। इतना ही 
नहों उस तथाकथित समानान्‍्तर प्रायं विद्या परिषद्‌, पंजाब के दावे को 
सही साबित करने के बाद पंजाब के भ्रक्षालियों की वात को थभो बल 
पिलेगा कि सिरसा को संस्थाएँ पंजाब से जुड़ों हुई हैं इस कारण सिरसा 
को पंजाब में मिलाया जाये । इत सब बातों से लगता है कि हृस्याणा 
के इस राज्य मन्त्री व विधायक को प्रकालियों से साँठगांठ है। क्‍या 
उक्त राज्य मन्‍्त्रो व विधायक उपरोक्त बातों का स्पष्टोकरण सिरसा 
की जनता क्षो देंगे? प्रगर इन बातों में सच्चाई नहीं है तो मतन्‍्त्री 
महोदय को उसका तत्काल खण्डन करना चाहिये ताकि जनता को 
झतलियत का पता लगे। ४ 
(जंगजारी है से साभार) 


१४ भ्रप्रेल १६८१ 





शुद्धि समाचार 





शाँची जिलान्तगंत सिमडेगा क्षेत्र के श्री रामरेखा धाम में श्रो 
देशपाल दीक्षित एवं श्री जय राम प्रधानाचाये के तत्वावधान में २६-२-८३ 
को ६ परिवारों के ३३ ईसाई सदस्य पुनः वेदिक धर्म में दोक्षित किये 
गये। एक ईसाई युवती को शुद्धि करके हिस्दू युवक के साथ प्न्तंजातीय 

विवाह थी सम्पन्त कराया गया । 
देशपाल दोक्षित प्वाय॑ प्रचारक 


चंडीगढ़ के बठवारे का सौदा 
हरयाणा के विरुद्ध रह 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रध्यक्ष प्रो० शेरतिह ते गत सप्ताह ६ 
प्रप्रेल को प्रवान मन्त्री श्रोमतों इन्दिरा गाँधी से भेंट करके उनसे ब्नु- 
रोध किया है कि पंजाब तथा हरयाणा के मुख्यमन्धरियों के सुझाव 
'चण्डोगढ़ का ६० तथा ४० प्रतिशत के भ्राधार पर बटवारा कर दिया 
जावे” पर ग्रमल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे हरयाणा के 
हितों को हानि पहुँचेगो । इस बटवारे से हरयाणा को केवन ७व ८ 
सेक्टर मिलंगे । इनमें राजभवन के श्रतिरिक्त इन सेक्टरों में हरयाणा 
की राजघाती के निए कोई सचिवालय, विधान सभा भवन, हाईकोर्ट 
भवत, कमंचारियों के लिए प्रावात कक्ष, विश्वविद्यालय पी, जी. श्राई, 
जैसे महत्त्वपुर्ण स्थान बटबारे में तहों मिलेंगे । हरयाणा को इन कार्यों 
के लिए बहुत ग्रधिक घन सर्च करना पड़ेगा । यदि घन खचं करना ही 
पड़े तो फिर क्‍यों तहीं हरयाणा के बोच में पड़ने वाले क्षेत्र में नई 
राजघानी बनाई जाये, ताकि राज्य को जनता को भो सुविधा! हो सके । 
एक हो नगर में दोनों प्रदेशों को साथ-२ सीमाएँ मिलने से किसी ने 
किसी प्रकार से विवाद होते रहेंगे। भापने प्रधान मनन्‍्त्री को परामशं 
देते हुए कहा कि हिन्दी भाषो क्षेत्र भ्रपने पूर्व एवार्ड के प्रनुसार हिन्दो 
भाषो क्षेत्र प्रचोहर फाजिल्का का हरयाणा को तुरन्त स्थातास्तरित करे 
के चण्डोगढ पजाब को सोंप कर इस पर भ्रमल करायें, ताकि पुराती 
समस्या का भ्रन्त हो सके । हरयाणा की जनता चण्डीगढ़ का बटवारा 
स्वीकार नहीं करेगी । 





आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से सुनिये 


ध्रार्य प्रतिनिधि सभ्षा हरयाणा के महोपदेशक ,पं० सुखदेव शास्त्रों 
प्राकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से २८ भ्रप्रेल को साथ ७ बजे 
ग्रामीण युवकों के विशेष कार्यक्रम में 'चन्द्रशेक्षर प्राजाद' के विषय में 
एक वार्ता प्रसारित करेंगे। श्रत: यधातमय सुनकर श्रपनों जानकारों में 

वृद्धि करें। 
सभा मन्‍्त्री 


धरंहितका री 





(३ का शेष) 


माना श्रौर सन्‍्त फतेहसिह ने दिसम्बर १६५६ में स्वयं सन्देश भेजा कि 
चण्डोगढ मिलने पर फाजिल्का श्रवोहर हरयाणा को दे देंगे। हरयाणा 
में सुख ग्रस्त क्षेत्र पोते के पातों के लिए भो तरसते हैं ऐसे राजस्थान 
धोर हरयाणा के कषोत्रों को पानो देने के लिए ही रावो व्यास के पानों 
मैं से घारत सरकार ने प्रकालियों के दबाव में प्राकर १६९७६ में पंजाब 
को हरयाणा के बराबर पानी दिया जबकि पत्राब में हरयाणा को 
तुलता में पहिले ही दो गुना पानी उपलब्ध था | हरयाणा ने उसे भो 
स्वीकार कर निया ताकि वे व्याप्त का बांध तेयार होने तक लिक नहर 
तैयार करके भ्रपना थोड़ा ही सहो हिस्सा ले तो लें । 
* जाता फिर मुकरे 
पंजाब की कांग्रेस सरकार ने १९७६ में हरयाणा से एक करोड़ 
रूपया लेकर नहर को खुदाई का काम आरम्भ करने का बचत दिया। 
इसी प्रकार १९७६८ में बादल सरकार ने एक करोड़ झयया प्लौर लेकर 
काम प्पने हाथ ते श्रारम्म करने का वचन दिया, परन्तु १६७६ में फिर 
कर गए। पिछले मास त्रिपक्षीय वार्ता को यह मानकर कि राजस्थान 
के पानो का १६५५ का फंफ्ला बरकरार रहेगा। दो दिन के बाद उससे 
भी मुकर गए । पानो का फंसला खोलने की बात भारत सरकार मानने 
को हुईं तो यह कहकर कि हरयाणा को द्विब्यूनल का फंपला होने तक 
उतना हो पानो मिलेगा जितता आज उन्हें मिल रहा है। चाहे नहर 
खुदकर पहिले ही त॑यार हो जाए श्रोर चाहे वह खालो पड़ो रहे, जितना 
पाज १६७६ या १६५१ के फंसले के अग्रनुतार उनको मिला है उतना भी 
ट्रिब्यूनल का फसल! होने तक उनको नहीं धिलता चाहिए। किसी भी 
फेसले पर पुतविचार करना हो तो जब तक प्रन्तिम निशंय न हो तब 
तक पुराना फंसला ही लागू रहता है। परन्तु बात तोड़नो थो, इसलिए 
इसो बात पर उठ खड़े हुए धोर बात तोड़ दी । 
उनकी तथाकथित घामिक मांगे मान लो गईं। हालांकि “धर्म 
निर्षेक्ष' राज्य को किसी एक सम्प्रदाय को बात भ्लग से नहीं माननी 
चाहिए, तो भी उसे 'फ्राड' कहकर ठुकरा दिया। इन्हीं प्राशंकाश्रों को 
जानते हुए ही मैंने प्रधान मन्त्री को भ्रक्तूबर १९८२ में पत्र लिखा था, 
फि प्रकालियों से बात करना इसलिए व्यथं है कि वे श्राज जिस बात को 
मान लेते हैं, उसको खुशी में दीवाली मना लेते हैं, उससे दो दिन के 
बाद मुकर सकते हैं। उनसे बात करना झौर किसी समाधात पर पहुं- 
चना ऊट को रेल में चढ़ाने के बराबर है। 
कानून व्यवस्था की समस्या 
पंजाब में प्रकालियों को समस्या तो कानून धौर व्यवस्था की 


उपजस्था है, उसका मुकाबला उसो ढंग से करना चाहिए। भ्रसम की 
सैमस्था में कुछ वास्तविक मुह हैं, जिनका समाघान निकालना राष्ट्र 


की सुरक्षा के लिए बहुत प्रावश्यक है। अ्रांज चाहे वहां भो कानुत और 
व्यवत्या का प्रश्त झा गया, समत्या हल न निकल सकने के कारशा। 
परन्तु पंजाब में कोई वास्तविक समस्या नहों है | भ्रकालियों क्ा कोई 


अपना मन्तव्य नहीं है। वे हृष्च बात का लाभ उठाकर भ्रपनी मांग खड़ी 


कर देते हैं। प्रसम को विदेश से भ्रायें लोगों को वोट काटने की बात 
थोी। उनको वोट काटने को बात के पीछे प्राधार यह था कि वे भारत 
के नागरिक नहीं हैं तो श्री गुरचरणसिह तोहड़ा ने भी उत्तरप्रदेश तथा 
; बिहार से ध्ाए हुए हिन्दुप्नों की मांग खड़ो कर दी । यह इस बात का 
प्रमाण है कि उनका मांगे ऐसे ही बनाई गई हैं उनका स्वतन्त्र रूप से 
कोई भ्राधार तहीं है | प्रकाश िह बादल जैसे नरम दलोय श्रकालियों 
की तो एम हो मांग है कि उनको पंजाब की सत्ता सौंप दो । यदि ऐसा 
नहीं किया गया तो उग्रवांदियों द्वारा हिसा होगी। गेर भ्रकालो विधा- 
यकों को भो त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया जाएगा। विधान सभा 
भंग करने पर सो मजबूर किया जाएगा और ग्रातंक को मदद से चुनाव 
जीतकर प्रपना शज्य बनाया जाएगा | 
हरयाणा की कोमत पर नहीं 


इस स्थिति का मुकाबला हरयाणा को कोमत पर कोई फंसला 
करने से नहीं होगा । उसका प्रतिक्षार हरथाणा में भो डटकर होगा। 


१४ अप्रैल १६८३ 
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श्रकाली उसे मानकर प्रपनो विजय मनायेंगे श्लौर फिर उससे मुकर 
जायेंगे। भ्राज जो स्थिति बन गई है भ्रौर पंजाब के दूसरे दल भी राज- 
नैतिक मांगों के पक्ष में खुलकर प्रा गए हैं, शायद वे भी श्रेय लेना चाहे । 
प्रकाली पहले तो मानेंगे हो नहीं, प्रपती नई मांग खड़ों कर देंगे श्रौर एक 
बार प्रार्दोलन की थक्रावट दूर करने के लिए मात भी गए तो उन्हीं 
मुद्दों पर और बढ़ा चढ़ाकर मांग पेश करके नये सिरे से भ्रान्दोलत 
प्तारम्म कर देंगे। पंजाब के कॉँग्रेसी, भारतीय जनता पार्टो के नेता 
कितना हो भ्रकालियों की श्रनुचित माँगों का समथन करदें, श्रेय उनको 
नहीं मिलने वाला है भ्रौर उतको फिर से बढ़ा चढ़ाकर उठाई हुई मांगों 
का समर्थत करना पड़ेगा। 


क्षेत्रोय युद्धों की स्थिति 


राष्ट्रीय पार्टियां जब तक क्षेत्रीयता मैं न बहकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से विचार कर न्यायोचित बातों के लिए खड़ी नहीं होंगी, क्ष त्रीयता 
बढती जायेंगो । एक क्षेत्र दुसरे क्षेत्र के अन्याय ते बचने के लिए क्षंत्री- 
यता श्रपनायेगा प्रौर हिम्मत के साथ सच को सब नहीं कहां भर 
आ्रातंक और हिसा का डटकर मुकाइला नहीं किया गया तो प्रदेशों में 
प्रस्तयु द्धों की स्थिति बन जाएगो। अकालियों का झानदोलन राष्ट्र के 
लिए चुनौतो है। प्रंग्रेज १९४७ में थो पाकिस्तान घोद भारत के बोच मै 
सिख राज्य बनाना चाहता था, जिन्होंने उसको नहीं माता। प्रव फिर 
३५ वर्ष बाद अंग्रेजों ने वही सेल शुरू क्षिया है। देश को अ्रखण्डता को 
जो खतरा उपस्थित हुम्रा है उससे देश को बचाने के लिए सभी राष्ट्रीय 
दलों को प्रपने दलीय स्वायों के ऊरद उठता होगा श्रौर घनुवित मांगों 
के बारे में हां में हां त मिलाकर न्याय श्रौर पराष्ट्र हित को सर्वोपरि 
रखना होगा। भ्पनी सरकार बतती है, या किसी से मिलकर सरकार 
बनती है, इसको मत से निकालना होगा। इसो स्तर पर अकाली 
समस्या से सुलटा जा सकेगा । “नाउन्य पंथा' दूसरा कोई मार्ग तहीं है। 
(देनिक भास्कर इन्दोर से साभाष) 


[..] 3आयुर्दोदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 


+ 
दाँतों 


| के लिए 


न्न्नन्या प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बोमारों 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठडा पानो 
लगना, मख-दुर्गग्ध और परायरिया जेंसी बीमारियों का एक 


माह दे ताज । सोल डिस्ट्रोब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


944 इण्ड एरिया, कीति नगर, नई दिललो-5 फोन: 539609,534093 
हर कंमिस्ट व प्रोविजन स्टोर्स से खरोदें । 











पबंहितका री ६ 








चौ० चरणतिह को उमग्रवादियों को तार 
द्वारा दी गई धमको को निन्‍दा 


हरयाणा रक्षा वाहिनो के भ्रध्यक्ष प्रो शेरसिह ने पंजाब के उम्र- 
बांदी श्रकालियों की चो० चरण सिह को तार द्वारा भेजी गई धमकी की 
कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा है कि चौ० चरण पिह ने प्रपने 
वक्तव्य द्वारा पजाब के उग्रवादियों की राष्ट्र विरोेधों गतिविधियों का 
डटकर मुकाबला करने तथा साम्प्रदायिक सघटठनों पर प्रतिबन्ध लगाने 
की मांग करके राध्ट्रहित में पग उठाया है। सभी राष्ट्र प्रेमियों को उन 
के सामयिक वक्तव्य की सराहना करनी चाहिए। 


प्रो० शेरसिंह ने उम्रवादियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे 
छपनी गीरड़ भभ्क्षियों द्वारा चो० चरण सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकेंगे | हरयाणा की वी जनता प्रकालियों की ईश्ट का जबाब पत्थर 
से देगी | वे डराधमका कर भ्रपनी प्रनुचित मांगें भारत सरकार से 
मनवाता चाहते हैं परन्तु उनका यह स्वप्न पूरा नही हो सकेगा। हर- 
याणा प्रपगे हितों को रक्षा के विए बड़े से बड़ा बलिदान करेगा। 


झापने भारत सरकार से मांग की है कि चोधरी चरणसिह के 
प्रस्तवानुसार भ्रकालियों जंसे साम्प्रदायिक दलों पर तुरन्त पाबन्दी लगा 
कर उनको हिसक तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटना 
चाहिए । 


नरवाना श्राय वीर प्रशिक्षण शिविर स्थगित । 


प्रायं वीर दल हर॒याणा के तत्वावधान में श्रायंसमाज वरबाना 
की धोर से झ्लायोजित (७ झपइल से २२ अप्रैल तक का भ्राय बीर प्रश्नि 
क्षण शिविष  विद्या्षयों की छुट्टीयों में प्राकस्मिक परिवतेत के कारण 
स्थगित कर दिया गया है । 


श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती का अभिनन्‍्दन 


झायजगत्‌ को यह जानकर गत्यन्त प्रसन्‍नता होगी कि आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान, त्यगी, तपस्वी 
प्रौर कमंठ सम्यासी श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती का चिरप्रतीक्षित श्रभिनन्दन समारोह दिनाक 
१५ मई १६८३ को कन्या गृुरुकुल नरेला की रजत जयन्ती के अवसर पर करने का निर्णाय किया 
गया है । 

इस समारोह में लगभग ७०० पृष्ठो का एक ग्रभिनन्दन ग्रन्थ एवं एक जीप पूज्य स्वामी जी को 
भेंट करने की योजना है। इस सम्पूरों योजना के लिए डेढ़ लाख रुपयों की आ्रावश्यकता है । 

५०१ रु या इससे अ्रधिक देनैवाले महातुभावों का नाम तथा ५००० रु. या अधिक देनेवालों का 
सचित्र सक्षिप्त परिचय अभिनन्दन ग्रन्थ मे प्रकाशित किया जाएगा। 

स्वामी जी के जीवन, सेवा क्षेत्र एवं वेदिक सिद्धान्तो पर लेख आदि की इृष्टि से यह एक 
समग्रहणीय ग्रन्थ होगा। ५०१ रु. या अ्रधिक देनेवाले सज्जनों को श्रभिनन्दन ग्रन्थ की प्रति निःशुल्क 
भेंट की जाएगी। 

ग्रब तक ७५००० रु. के वचन तथा नकद राशि के रूप में प्राप्त हो चुके है। अभिनन्दत ग्रन्थ 
श्राधे से श्रधिक छप चुका है। ग्रत सम्पूर्ण श्रायंजगत्‌, गुरुकुल के स्नातक एवं स्नातिकाओं, 
हरयाणानिवासियो, ग्रामपंचायतों, भ्रायंसमाजो तथा पृज्य स्वामी जी के विशिष्ट श्रद्धालुओं से विनम्र 
निवेदन है कि वे इस पितृयज्ञ में श्रद्धा और सामर्थ्य के श्रनुसार भ्रधिक से अ्रधिक आहुति प्रदान कर 
अनु रा होने के साथ-साथ यज्ञ एव पुण्य के भागी बने । 

इस पवित्र कार्य में धनराशि चेक, बेक ड्राफ्ट या नकद रूप में निम्नलिखित स्थानों पर भेजे-- 

१- स्वामी ओोमानन्द अभिनन्देन समिति मुख्य कार्यालय-कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली 

रे 3 ५ उप-कार्यालय गुरुकुल भज्जर (रोहतक) 

३० ४». आचाये प्रिंटिंग प्रेस, दयानन्दमठ, रोहतक । 

श्राशा है आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर इस पवित्र कार्य के लिए अ्रधिक से अधिक 
सहयोग प्रदान कर हमारा उत्साहवधन करेंगे। 


(५००४०: 40-०५०/.०/४ ४; फ्ा 





संयोजक-- चन्द्रपालसिह शास्त्री 
स्वामी ओमानन्द अ्भिनन्दन समारोह 
कन्या ग्ुरकुल नरेला (दिल्ली) 





हर्ष समाचार 


(४ प्रप्रेल श्श्ब३ 





सर्वहितकारी के पाठकों को यहु 
जानकर हमे होगा कि ध्रायं गगन 
के देदीप्यमान नक्षत्र श्री पंडित 
रणवीर जी शास्त्री 'विद्यासास्कर' 
एम० ए«, विद्यावाचस्पति को स्व- 
हितकारी का सह-सम्पादक नियुक्त 
किया गया है। इससे पूर्व ये दया- 
नगद ब्राह्म महाविद्यालय हिसार भें 
प्राध्यापक्त तथा सबंहितकारी के 
व्यवस्थापक पद पर कार्य कुर चुके . 
हैं। साथ ही इन्होंने सभा को प्रचो- 
राथे प्रवंतनिक सेवाएं भी प्रदान की 





हैं। 


थ्रत: जो प्रायंसमाजें इनसे लाभ उठाना चाहें वे सभा को लिखने 
की कृपा करें, आप प्रकाण्ड पण्डित, भारतीय संस्कृति के धदभुए 
व्यास्याता एवं कमक्राण्ड विशेषज्ञ हैं । 
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बधाई एवं शुभकामना 
ग्रायंसमाज स्थापना दिवस पर सर्वहितकारी के 


पाठकों को बधाई तथा नया सम्बत्‌ सब प्रकार से 
मंगलमय होने की शुभकामनाएं । 


सम्पादक मण्डल 


श्रजीतकुमार झाय॑ हे कप 280 27 2 708 20707 07720 


भूल सुधार 


७ अप्रेल १९८३ के सवंहितकारी 
में पृष्ठ ३ पर ध्ायंसमाज के नियम 
उपनियम दिए हुए हैं जो बम्बई में 
प्रायंसमाज स्थापना के समय निर्धा- 
रित बताए गए हैं । 


महर्षि दयानन्द ने भ्रायंसमाज की 
स्थापना के समय केवल २८ नियम 

बनाए थे भोर १८७७ में लाहोर 
वतमान दस नियम तथा उपनियमों 
का विघान किया था। ये उपतनियम 
पहली बार १६३५ में सावंदेशिक 
सभा द्वारा संशोधित हुए थे धौर 
कं पदचात्‌ भी के संशोधित हुए 

। 

सच्चिदानन्द क्षास्त्री 

संयुक्त मन्त्री 


परवाणु में श्री राममहोत्सवम्‌ 


१४ से २२ श्प्नेल तक वेद मन्दिष 
परवारु में श्री पामनवमी के उप- 
लक्ष्य में महान्‌ पर्व का प्लायोजन 
किया था रहा है। पवित्र बैद मंत्रों 
से गायत्री महायज्ञ तथा मृत्युड्जय 
मन्च का जए होगा। 





धवेहितकारी 





१४ ध्प्रेल १९४४३ 





गायत्री मन्त्र का रहस्य तथा महत्त्व 


लेखक--सुखदेव शास्त्रों श्रादरी उपदेशक श्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


(गतांक से भागे) 


इसो प्रकार आ्रायंसमाज के पश्वनेकों विद्वानों ने केवलमात्र गायत्री 
अन्त्र को लेक्तर पुस्तक रूप में हसका प्रवचन किया है। इतमें जहां झनेक 
विद्वात्‌ लेखक हैं उनमें प्रमुख हैं--गुरुकुल के कई वेद भाष्यकार जिन्होंने 
_वैदश्नाष्य किए हैं झोर भो विद्वान हैं जसे म० नारायण स्वामों जो 
« शौर म० प्रातन्द स्वामों जी महाराज तथा म० प्रभुग्राश्रित जो महाराज 
, व पण्डित वोरसेन जो वेदश्रमी भ्रादि गायत्री के विषय में लिखने वाले 
प्रमुख विद्वातों में से हैं । 
गायत्री मन्त्र को संवत्सर (वर्ष) को प्रतिमा (माप तोल) बताते 
हुए श्री पं० वोरसेन जी प्रथवंवेद के मन्त्र ३१०४३ की व्यास्या करते 
हुए-- 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां राग्युपास्महे । 
सा न क्रायुष्मतों प्रजां रायस्पोषेण संसृज ॥ 
के विषय में लिखते हैं-“-वेदमाता गायत्री संवत्सर को प्रतिमा है। उसमें 
संवत्सर का प्रतिमान पर्थात्‌ रूप दर्शन होता है | इस प्रथवेवेद के मन्त्र 
मै उंबत्सर को प्रतिमा को कहा गया है। उसको उपासता का प्रयोजन 
झायुष्मतों प्रजा घनेदवरयं एवं पुष्टि बताया है । 


इस मन्त्र में जिप रात्रि को उपापता करने भ्रोर उसके फन्न को 
कामना का संफेत है वह गायत्रो हो है । 


सुखों को देने वालो तथा दुःखों को दूर करने वालो 'भूमु व स्व: 
रूपी त्रिविध ऐंश्वर्य प्रदान करने वालो गायत्री ही है। यही जिविध 
ऐडवर्य, प्राध्यात्मिक्न, श्राधिभोतिक एवं ग्राधिदेविक रूप से भो त्रिविध 
हैं तथा इन्हीं त्रिविध प्रकाद के दुःखों को हने वाली भी गायत्री ही है । 
त्रिविध ऐश्वर्योँ को दाता होने से शात्रि छब्द गायत्री के लिए है। रा- 
धर्धात्‌ देने वाली, त्रि--प्र्थात्‌ त्रिविध ऐद्वर्य । गायत्री का सवितु: पद 
समस्त ऐड्वयं के उत्पत्तिकर्त्ता एवं ऐश्वर्य प्रदाता को भ्रोर अग्रसर होने 
की प्रेरणा देता है। घ्त, वेदमाता गायत्री ही उपास्य रात्रिवाचक है| 


गायत्री मन्त्र के द्वारा उपास्य सविता देव का भर्ग-वरण किया 
जाता है। घतः गायत्री साघत रूप से होने पर भो प्रारम्ध भें उपास्य 
. कहो गई है। इसो उपासनीय गायत्री मन्त्र को महामत्त्र, गुरुमन्‍्त्र तथा 
“ जोदमाता प्रादि नाम से कहा गया है। इस मन्त्र के झ्ृतिरिक्त जो गायत्रो 
छुन्दोमय मन्त्र हैं वे तथा सभी मन्त्र इस उपास्य गायत्रो मन्त्र में भ्ंगभूत 
रूप में सम्बन्धित हैं। अतः गायत्री छत्दोबढ़ भ्रन्य मंत्रों मो वह महत्त्व 
प्राप्त नहों होता। इसलिए गुरुपन्त्ष नाम से उपदिष्ट गायत्रो मन्त्र 
का हो प्रधान रूप से महत्त्व है तथा उसो को वेदमाता भो माना गया । 
उक्त गायत्री मन्त्र के महत्व को प्रकट करने वाला प्रथ्ववेद का 
उपरोक्त मन्त्र है। भ्रतः कतिपथ विद्वानू, तपस्त्रो, वेद मर्मज्, सस्तों ने 
धथवंबेद के उपरोक्त मन्त्र को हो गायत्रोमय होने से घोषित छिया कि 
चारों वेदों में गुरु मन्त्र गायत्री है, जो कि झ्थवंवेद में शब्द साम्य से 
नहीं प्रपितु परोक्ष स्वछूय साम्थ होने से यहो वह गायत्री है। 


प्रथवेवेद के उपरोक्त मन्त्र में गायत्रो को संवत्सर को प्रतिमा कहा 
गया है प्र्धात्‌ संवत्सय के स्वरूप का इस गायत्रो मन्त्र में दर्शन होता 
है, जो निम्न प्रकार है-- 

"-प्रहोरात्र में ६० घड़ी होतो हैं। भूभु व: स्व: में चार प्रक्षष हैं 
पोर तत्सवितु: ते घीमहि तक जहाँ प्रषम विराम है वहां तक ११ श्रक्षर 


हैं दोनों संख्याधों को गुणा करने पर ४०८ १५७-६० संख्या प्राप्त होती है, 
जो प्रहोरात्र की ६० घटिकाप्रों को संख्या का प्रतिमान है । 
२--धहोरात्र को ६० घटिकाश्रों में प्रति घटी में २४ मिनट होते 


हैं। गायत्री छन्द २४ प्रक्षर का माना जाता है। श्रतः प्रति घटिका के 
विभाग का प्रतिमान गायत्री में प्रकट होता है । 

३--एक श्रहो रात्र में २४ घण्टे होते हैं । गायत्री छुन्द में २४ ग्रक्षण 
हे माने जाने से प्रहोरात्र के घण्टों के रूप में गायत्रो में प्रतिमान 

। 

४--पश्रहो रात्र के पश्चात्‌ संवत्सर (वर्ष) में सप्ताह का क्रम है। 
गायत्री के प्रथमचरण या पाद में तत्सविनुवररेण्यं-प्रें सात ही भ्रक्षर हैं। 
ये सात भ्रक्षरों को संख्या सप्ताह में ७ दिनों का प्रतिमान है । 

५--सप्ताह के पहचात्‌ पक्ष का क्रम है। पक्ष में १५ तिथियां होतो 
हैं। तत्सवितुवव॑ रेण्यं भर्गों देवस्प घोमहि इस प्रथम पंक्ति में १५ हो प्रक्षर 
हैं, जो पक्ष की तिथियों का प्रतिम्ान प्रकट करते हैं । 


६--पक्ष दो होते हैं। पक्ष को तिथिपरों के प्रतिमान छप जो गायत्रों 
को प्रथम पंक्ति है वह गायत्री के २ चरणों में बती है। ग्रत: दो पक्ष 
को संख्या की बोधिका है। 


७--दो पक्ष को तिथियों से ३० दित का मात होता है। गायत्री 
को प्रथम पंक्ति के १४ श्रक्षरों को संख्या का उसी में निहित 
चरण या पाद संख्या मे गुशा करने पर १५०५२८-३० सख्या का स्वरूप 
दोनों पक्ष से तिभित एक मास को ब्रिथियों का बोधघक है। 

८--पक्ष के पर्वात्‌ मास का क्रम है। १५-१४ दिनों के एक-एक 
पक्ष से २४ पक्ष व में होते हैं। श्वाठ पक्षों का युग्म रूप हो एक मास है 
गायत्री के २४ ग्क्षरों के युग्मों से ३९ मांसों क्रो संख्या का प्रतिमान 
गायत्री में विद्यमान है । 

९-हो दो मापों के युग्मों से ६ ऋतुप्रों का संवत्सर में भ्रत्तित्व 
है। भ्त: १२ युग्मों के थो दो दो युग्मों से ६-६ चतुरक्ष र समुह बन जाते 
हैं, जो कि ६ ऋतु संख्या के बोधक हैं । 

१०--ऋतुों के पथ्चात्‌ संवत्सर (वर्ष) के २ विभाग उत्तरायण 
एवं दक्षिणायन हैं। गायत्री त्रिपदा होने पर थी प्रवतात रूप से दो 
विभागों में विभक्त है। अश्रतः सम्पूर्ण गायत्रो का रूप में विभाजन दो 
प्रायनों को प्रकट करता है। 

११--संवत्सर में नक्षत्रों का बहुत महत्त्व है। नक्षत्रों के कारण 
ही १२ राक्षियां बनतो हैं। १२ राक्षियां ही १२ मास के रूप में हैं। 
प्रघान हूप से नक्षत्र २७ माने जाते हैं। गायत्री में तत्सवितुः से लेकर 
प्रचोदयात्‌ तक २३ अक्षर हैं। उसमे महाव्याहृति भू म्रु वः स्व: के चार 
प्रक्षरों का योग करने प्र २३--४--२७ नक्षत्र संख्या प्रकट हो जाती 
है। यही नक्षत्रों का प्रतिमान गायत्री में विद्यमान है । 

१२--सावन संवत्सर के वर्ष मे ३६० प्रहोरशत्र होते हैं। गायत्री 
छत्द को २४ श्रक्षर संख्या में गुर मन्त्र गायत्री की प्रथम पक्ति को प्क्षर 
संख्या १५ का गुणा करने से २४७८ १५७-३६० ध्होरात्र संख्या ज्ञात दो 
जातो है । 

१३--संवत्सर में ५२ सप्ताह होते हैं। तत्सवितुवेरेण्यं०» इस 
सम्पूर्ण गायत्रो में २३ प्रक्षर हैं। इस गायत्री के प्रारम्य में ३ मद्दाव्या- 
हृतियां हैं। दोनों संख्याम्रों का योग करने से २३--३--२६ संल्या 
बनतो है। गायत्नो मग्त्र प्रथम पक्ति २ चरणों को होने से २६ को २ से 
गुणा करने पर २६१८२--१२ प्रंक वर्ष के सप्ताह का श्रक प्राप्त हो 
जाता है। 

१४--सम्पूर्ण सवत्सर का गायत्रो में प्रतिमान बोौज रूप से विद्य- 
मान है, अतः गायत्रो द्वारा संवत्सर का भ्राच्छादन हो रहा है । 

संवत्सर का निर्माण भरहोरात्र शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, पद ऋतु, द्वादश- 

मासों से होता है। यदि इस नवके भ्रक्षरों को गणना को जाये तो २४ 
संख्या निम्त प्रकार प्रकट होती हैं-- 


इदं हितकारी 





प्रहोरात ४ प्रक्षर, शुवलपक्ष ४ श्रक्षर, कृष्ण पक्ष ४ प्रक्षर, पडऋतु 
३ भ्रक्षर, द्वादश मास ५ धक्षर, सम्वत्सर ४ ध्रक्षर इस प्रकार सब मिला 
-कर २४ सख्या हो जाती हैं। ग्रत: गायत्री सावत्सर का प्रतिमान है। 


इस प्रकार गायत्री का समस्त सम्वत्सर (वर्ष) या काल चक्र में 
धाच्छादन या विलय होने के कारण यह गायत्री रात्रि रूपा है। यजुर्वेद 
धध्याय तेईस, मन्त्र ४४ रात्रि को पिशंगिला कहा है भ्रर्थात्‌ रात्रि वह 
है जो सबके रूप को श्रपने में विलय करती, समाविष्ट करती एवं उन्हें 
प्रकट भी करती है। अतः गायत्री ही रात्रि है, जो कि सम्वत्सर (साल) 
की प्रतिमा परर्थात्‌ प्रतिमान है (माप तोल करने वाली है) सब ऐ्वर्यों 
की उत्पत्ति कृत होने से गायत्री की उपासना को प्रेरणा अ्रथवंवेद का 
उपरोक्त मन्त्र दे रहा है। 

महषि पतञ्जलि के दर्शन के घनुसतार गायत्री मन्त्र का जप तथा 
साथ ही साथ उसके प्र्थ की भावना को लेकर नित्यप्रिय उसका ध्यान 
करना चाहिए । 


इसी प्रकार से वैदों का, सृष्टि का, भरिनहोत्र का तथा मानवदेह 
का भी प्रतिमान (रहस्य) गायत्री में विद्यमान है । 


यह थोड़ा सा गायत्री मन्त्र का महत्त्व तथा रहस्य जनता के 
सामने प्रकट किया है। भाशा है भारतीय धामिक जनता इसका पधर्थ 
पूवंक विचार कर सर्देव प्रातः सायं इसका ध्यात कर झपना जोवन 
सफल बनाएगी । 


इसके साथ ही उस वैदोद्धारक महषि दयानन्द को मेरा हजार 





हे धरध्टवण पुक्त 
शिपालघ को दिव्य जही 
बृटियों ले लणार शरोर 
को क्षीणता तथा फफड़ों 
के लिए प्रसिद 

ग्रायुवेदिक रसायन 

बाल पृथक तथा बढ़ 
धरके सिएे हितकर । 


खासी, जुकाम 
इनपलएन्जा, बवहजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेध । 


७ दांतों का ददं व टीस 
* मसूदों का फ़ूलना 
० मसदो में खून व पीप 


ब्राना 
# पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक ग्रौषधि 
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बार चरणों में नमत्कार हैं जिसने हमें गायत्री पढ़ने व जपने का भधि- 
कार दिया | घतएव भगवान्‌ से प्रार्थंता करता है-- 

यावत्युयंद्च चन्द्रश्व यावत्तिष्ठति मेंदिनी । 

तांवत्‌ ऋषि दयानन्दस्य कीत्तिभवतु भूतले । 

प्रन्त में सुरेन्द्र शर्मा ध्ज्नात जेसे प्रज्ञानियों को भ्ो बारम्बार 

घिक्कार है जो गायन्नी मस्त्र का मजाक बनाकर घामिक भारतीय 
जनता के हृदय को झ्ाघात पहुंचाते हैं। भगर उनमें विद्वता का दम है 
तो सामने झाकर शास्त्रार्थ कर | आवंसमाज के विद्वान्‌ु सदेव तेयार 
हैं। 

सर्वे भवश्तु सुखिन:; सर्वे सन्तु निरामयाः। 

संबवे भद्राणि पदयन्तु, मौकश्चिद्‌ दु:खभागभवेत्‌ ॥। 


प्रोहित को आवश्यकता 


ध्रायंसमाज फिरोजपुर किरका को एक पुरोहित की आवद्यकता 

है जो श्रायं वीर दल, कुमार समा प्रोर धर्म क्षिक्षा का कार्य सम्धाल 
सके । ववक्‍तृत्वकला में भी रुचि रखता हो | योग्यता शास्त्री हो क्‍्यींकिं - 
संग्कार इत्यादि भी कराने होते हैं। (भो, टी. पाप की प्रावद्यक्ता « 
नही है) वेतन ३०० रुपये मासिक -+ सोजन -+- श्रावास सुविधा झ्थवा 

४०० + भावास | २०-४-८३ तक प्रार्थता पत्र भेजें । 
मन्त्री प्रायंसमाज 
फिरोजपुर भिरक्षा जि० गुड़गांव 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेंसो 


हरिद्वार 


ड 
९ 
हे 
| 
छा 
<द्‌ 


श्र 


की भौषधियां सेवत करे | 


शाखा कार्याक्षय -६३ गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाधीय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार से खरीदें) झोव बं० २६६८३५८ 








धायंप्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा ध्वाचायं प्रिंटिंग प्रैसें, 
रोहतक में छुपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं« जगदेवसिह सिद्धात्ती मवत दयोनत्द मठ हौहतक से प्रकोशित। 





कारत सस्‍्कार हाता सजि०त 23207/73 पजि० न ?/एह़5 ८५ 






प्रतिनिधि सभा हस्याणा का साप्ताहिक मुख पत्र. 


9.3 


प्रधान सम्पादक-स० भरतसह बायप्रस्थ ७म' मत्त्री, सम्पादक--डा० सुदर्शनदेव श्रांचायं, सह-सम्पादक रशावीर शास्त्री 
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श्री रामनवमी वा श्री रामजयन्ती 
चैत्र सुदी तवमी ः 
जय जय मर्यादापुरुषोत्तम धर्मं धुरन्धर । 
जय जय एकाददों भूमिपति महावीर व२॥ 
नाशन म्लेच्छाचार दलन दल प्रबल निशाचर । 
करत यथोचित प्रजा प्रचारन दरन दु:ख उ२॥ 
(प० बदरीना रायण चौधरी 'प्रेमघन' कृत) 
भारतीय इतिवृत्त के इस निशाकाल के तिमिराबुत नभोमण्डल में 
कई ऐसी ज्योतियां जगमगा रही हैं, जो हस ससार मरुस्थली के मार्गें- 
भ्रष्ट पैथिकों को पथप्रदर्शन करके प्रपतों जीवन यात्रा को पूरी करने 
में सहायता देती रहती है परन्तु उनमें इद्बाकु कुल-कुमुदचन्द्र श्री 
रामचन्द्र भी का सर्वोत्कृष्ट-समुज्ज्वल प्रकाश ही इस कड़ी मजिल को 
घन्त तक पहुंचाने या पूरी करने में सहायक धौर सबसे बढ़कर पथप्रद- 
शंक है | यू. तो इन वमकतो हुई ताराध्ों की संख्या सल्यातीत है, पर 
उनमें सवंतयनाभिराम श्री रामचन्द्र जो का प्रकृष्ट प्रकाश ही सर्वाति- 
शायी धौर सर्वव्यापी है। यदि इस घमघोर ध्न्धियारी रात्रि में जगद्वन्य 
श्री राम के प्लादर्श जीवन की जाज्वत्यमान शीतल किरणावली का 
प्रकाश प्रसार न पाता, तो भारतोय यात्री का कहो ठिकाना न था | इस 
सुचिभेद्य प्रन्धकार में उनको न जाने कहां से कहाँ भटकना पड़ता । 
इस समय भारत के श्युखलाबद्ध इतिहास की श्रप्राप्यता में 
यदि भारतीय भ्पना मस्तक समुन्नत जातियों के सम्रक्ष ऊंचा उठाकर 
चल सकते है, तो महात्मा राम के झादशश चरित की विद्यमानता में । 
यदि प्राचीनतम ऐतिहासिक जाति होने का गौरव उनको प्राप्त है, तो 
सूर्य-कुल-कमल-दिवाकर राम की प्रनुकरणीय पावनी जीवनो की 
, <हतुति से । यदि भारताभिजनों को घामिक सत्यवक्ता, सत्यसन्ध, सभ्य 
धौर हदवत होने का प्श्विनान है, तो प्राचीन भारत के घरंप्राण तथा 
गौरवसवंस्व श्री राम के पवित्र घरित्र की विराजमानता सै । 
यदि पूरा परिश्रम से संसार के समस्त स्मरणीय जनो की जीव- 
नियां एकत्र की जायें तो हमको उनमें से किसी एक जीवनी में वह 
सवंगुणा राशि एकत्र न मिल सकेगी, जिससे सर्वगुणागार श्रो राम का 
जीवन भरपूर है। भ्ाज हमारे पास भगवान्‌ रामचन्द्र का ही एक ऐसा 
आदर्श चरित्र उपस्थित है जो प्रश्य महात्माश्रों के बचे बचाये उपलब्ध 
बरित्रो से सर्वश्रेष्ठ धौर सबसे बढकर शिक्षाप्रद है। वस्तुतः श्री राम 
का जीवन सर्वरर्यादाप्वों का ऐसा उत्तम झादश है कि मर्यादापुरुषोत्तम 
को उपाधि केवल उनके लिए रूढ हो गई है। जब किसी को सुराज्य 
का उदाहरण देना होता है तो "रामराज्य का प्रयोग किया जाता 
है । 
केवल लोकमर्यादा की भ्क्षुण्ण स्थिति बनी रखने के लिए निष्काम 
कर्म करते रहने के वेदिक धर्म के सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन करके 
प्रातः स्मरणीय श्री रामचन्द्र ने ही दिखलाया था। 
धाहृतस्थासिषेकाय विसृध्टस्य वताय च। 
न भया लक्षितस्तस्थ स्वव्पो5्प्याकार विश्रम! | 
(वाल्मीकिरामायण) 


वोधिक मूल्य १५) 
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एक प्रति ३० पैसे 


जी - सा 


विदेश में ५ पौंड 





धथ--“राज्याशिषेकार बुल्लाये हुए ध्ौर वन के लिए विदा किये 
हुए रामचन्द्र के मुख है धाकार मे मेंने कुछ भी भ्रस्तर नहीं देखा ।” 
प्रादिकवि वाल्मीकि का यह क्षब्द चित्र निष्काम कमंवीर श्री शमचेण्द् 
जो का ही यथार्थ चित्र था। वास्तव में कह स्वकुलदीपक, मातृमोद- 
बरद्धेंक तथा पितृनिदेशपालक पुत्र, एकपत्नीब्रतनिरत, प्राशप्रियाभा्सखा 
सुहृददु खविमोचक मित्र, लोकसग्राहक, प्रजापालक, नरेश, सन्‍्तानवत्सल 
पिता और संसार-मर्यादाव्यवस्थापक, परोपका रक, पुरुषरत्न का एकत्र 
एकीकृत सब्निवेश, सूर्यवंश प्रभाकर, को सल्योल्लासका रक, दछ्व रयानन्द- 
वर्घन, जानकी जीवन, सुग्रीवसुहृद्‌ प्रखिलायनिषेवितपादपद्म, साकेता- 
धीश्वश्, महाराजाधिराज, भगवान्‌ रामचन्द्र में हो पाया जाता है । 


दक्षिणापथ के सुदृ रवर्ती, अविद्यान्धकारपूर्ण महाकान्तार में वेदिक 
श्रायं सभ्यता का प्रकाश प्राघान्येत्र सर्वप्रथम लोकदिग्विजयों श्री राम ते 
ही पहुँचाया था। यद्यपि इससे पूर्व भ्रगस्त्य ऋषि ने वेदिक सम्यता के 
ग्रालोक को दक्षिण में फेलाने का यत्न किया था परन्तु उसको उससे 
पूर्ण ग्रालोकित सूर्यकुल-रविराम ने ही किया था। महाराज रामचन्द्र 
के दक्षिण विजय से पूर्व विन्ध्याचल पार का महाकान्तार इन्द्रियलो लुप, 
प्रनेक कदाचा रदत्तचित्त, नरश्क्त-पिपायु राक्षतों का लोलानिकेतन बना 
हुआ था, उतमें सबंत्र उन्हीं का एकाधिपत्य वतंमान था, वा यत्र-तत्र 
(कहीं कहीं) वानर वच्य के एक दो छोटे राज्य विद्यमान थे। इस्हीं 
वानरो का एक राज्य पम्पापुरी (वर्तमान मंसूर राज्य मे उत्तरोय पेनर 
तदी के उद्यम स्थान पर चन्द्रदुर्ग के निकट) में वानरराज बालो की 
भ्रध्यक्षता में उपस्थित था। परन्तु उसके राज-परिवार में धमंपराज्- 
मुखता के कारण धन कलत्र को लक्ष्य करके गृहकलह मचा हुआझा था 
प्रौर उसके फलस्वरूप वानरराज बाली का कनिष्ठ भ्राता सुग्रीव अपने 
मित्र हनुमान के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता से भय होकर ऋष्यमृक 
(वर्तमान मंसूर राज्य में उत्तरीय पेतर नदी का उद्गम स्थान च्द्रदुर्ग 


पर्वत) पर जा छिपा था। इन्हीं वानरों भ्ोर राक्षरों को वाल्मोंकि 


रामायण के अन्तिम प्राघुन्िक संस्करण में धालौकिक योनि राक्षस 
तथा कक्ष (रीछ) बतलाया गया है प्लौर उनके श्वाकारों को भ्रसाधारण 
झौर भयंकर चित्रित किया गया है | 


श्री रामचन्द ने पितृ प्लाज्ञा को शिर घरकर, श्रयोध्यां के महा- 
साम्राज्य को त्याग कर भ्रौर इसी महाकांतार दण्डकारण्य में निर्वासित 
होकर भ्रपनै प्रेम भ्ौर सदुपदेश से उक्त वानर जाति को प्पना मित्र 
बनाया घोर सुग्रीव से सौहाद की स्थापना करके उसके घनकलत्राप- 
हारी भ्राता बाली को मारकर इसका राज्य सुग्रीव को दिया था 
धत्याचारी राक्षतों के दमन के लिए महावीर हनुमान के सेनापतित्व में 
उन्हीं बानरों की भ्रपनी संगटन शक्ति पे प्रबल और सुशिक्षित सेना 
सन्‍नद्ध की । उसी सेना की सहायता से लंकाद्वोप के प्रतुल बलशालों 


तथा महापराक्रमी राक्षस जाति के साम्राज्य का प्रधीद्वर प्रबल प्रतापी 

पनाचारी रावण सहित विध्वंश्ञ किया, किन्तु श्री रामचद्ध सब्श धाय॑ 

दिग्विजेता का विजय साम्राज्य-विस्तार वा सम्पत्ति संचायाथ नहीं था । 
[शेष ५ पर] 


सर्वेहितकारी र 





राम नवमी पर विशेष-- 


श्री राम ने कहा था 


--रणवोर शास्त्री विद्याभास्कर, एम० ९०, सह-सम्पादक 


मानव जीवन बड़ा पेचीदा है! इसका सम्बन्ध केवल एक व्यक्ति 
से नहों किस्तु परिवार, समाज, दाष्ट्र, देश, विश्व--ये सब मानव को 
केन्र बिन्दु मानकर उप्तकी विज्वाल परिधि का निर्माण करते हैं। स्थावर 
झौर जंगम सृष्टि भी मानव के साथ प्राबद्ध है। इससे मानवता वरी- 
यता के पद पर प्रभिषिकत तो हो जातो है पर साथ ही, भ्रविछित्त रूप 
से, भारी दायित्व का कांटेदार मुकुट भी उसे प्रपने सिर पर रखने के 
लिए बाध्य होता पड़ता है । दोनों में प्रविरोध, सामंजस्य भोर सस्तुलन 
चखना ही मातव का एकमात्र अ्निवाय कत्तंव्य है। श्रक्षरों के रूप में 
इसे लिख देना तो सहन है पर इसे सतत परिवततनशोल' परिस्थितियों, 
परिवेश्ों भ्रौर युग-युग में प्रादुभू त हो रहे उल्टे-सोथे, टेढे-मेढ़े कोशकों 
के साथ समन्वित करना भरत्यन्त दुरूह भौर दृष्कर है। हमारे वे पूर्वज 
वस्तुतः हमारे प्रध्यं के पात्र है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के होते 
भी समन्वय स्थापित कर महिमा मण्डित मर्यादाध्ों की परम्परा स्था- 
पित को है। हमारी इन पक्तियों के चरित नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 
शामचन्ध जी महाराज उन पूर्वजों भे भ्रग्रगण्य हैं। उनके जीबन की एक- 
एक घटना, प्रपने सास्निध्य में भ्राये जनों के प्रति उनके मुख से निकला 
एक एक छाब्द धमं प्रधान भारतीय संस्कृति के प्रादर्शों एवं मूल्यों के 
प्रति उनकी गहरो निष्ठा व प्रास्था का द्योतक है। उनके जन्म दिवस 
के इस पावन झवसर पर हम भारतीयों को उस पर मनन करने को 
आवश्यकता है। 


वनवात्ती ऋषियों के व्रत भंग करने में समुद्यत प्रधमिणी ताटका 
के वध की प्रेरणा के उत्तर में श्री राम ने मह॒षि विश्वामित्र से निवेदन 
'करते हुये कहा था--श्रापके कथनानुसार ताठका को मारकर मैं गऊ 
और ब्राह्मण का हित साधन करने तथा इस देश के निवासियों को सुल्धी 
करने के लिए तंयार हूं। स्त्री होने के नाते मैं इसे मारना नहीं चाहता 
किन्तु मैं इसके हाथ पर तोड़कर इसे दुष्ट कम करने योग्य ने रहने 
डूगा। 

विमाता केकेयी ने राम को जानबूभकर मूठ बोलते हुये यह कहा 
कि तुम्हारे पिता भय के कारण तुम्हें वन जाने श्रौद भरत को राजगद्ी 
चर बेंठने की श्राज्ञा नही दे रहे तब श्री राम ने केकेयी से कहा था-- हे 
देवि ! मैं घन, राज्य तथा ऐश्वर्यादि का प्राकांक्षो होकर संप्तार में नही 
रहना चाहता, मुझे तो प्राप ऋषियों के समान ही धर्मतिष्ठ समझ । 
यदि प्रपने प्राण देकर भी मैं पूज्य त्रिता का प्रभोष्ठ कर सकू तो 
नि:सकोच करूँगा, वन जाते को हो भला बात हो क्या ? बिता की सेवा 
और प्राज्ञापालन से प्रधिक संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं। 
पिता के न कहने पर भो में केवल प्रापके हो प्रादेश से चोदहु वर्ष तक 
निजेन वन में वास क्छू गा | हे कंकेयो ! मेरे लिए ध्ाप पिता से श्रघधिक 
यूज्य हैं पर ग्राप मेरे स्वभाव (माता-पिता की श्राज्ञा का पालन) को 
नहीं जान पाईं, यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिता से न कहती ।' 


राज्याभिपेक के स्थान पर श्री राम को वन-गमन के लिए तेयार 
होते देख लक्ष्मण ग्रावेश में भ्रा गये। धमं की मुख्यता बतलाकर उन्हें 
शास्त करते हुए श्रो राम ते कहा था-'लोक में घ॒र्म ही पुरुषार्थ है, 
घ॒र्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। पिता को भ्ाज्ञा भी धर्मानुसार होने से 
माता की भ्राज्ञा से उत्कृष्ट है, भ्रतः वही पालनीय है। मैं पिता की श्राज्ञा 
का उल्लघन नहीं कर सकता । पिता के प्रादेश से ही कंकेयो ने मुभे 
बन जाते को कहा है| है लक्ष्मण | क्षात्र घर्म का पनुगमन ने करने 
वाली इस दुष्ट बुद्धि को तू छोड़ दे। धमं का प्राश्रय ले, उप्रता का 
नहीं । मेरी बुद्धि का श्रनुगमन कर। तीनों माताभों, मुझे, वैदेहों धौर 
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लक्ष्मण स्वयं तुम्हें भी पिता को श्लाज्ञा भें हो रहना चाहिये। यही 
सनातन धर्म है। धतः तुम क्रोध प्लौर झोक को त्याग धेयय॑ धारण करो 
श्र मेरे वन गमत रूपी भ्रपमान को भूल कर प्रसस्त हो जाप्नो। मेरे 
वनवास प्रोर पिता द्वारा प्रदत्त राज्य के छिन जाने में देव को ही 
कारण समझो । इसमें किसो का कुछ बस नहीं है। यदि देव मेरे प्रति- 
कूल न होता तो मुभे पोड़ा देने के लिए माता केकैयी की बुद्धि कभी 
ऐसी नहीं होती । लक्ष्मण ! देव से कौन युद्ध कर सकता है. क्योंकि इस 
(भाग्य) का प्रत्यक्ष कर्मों के फन भोग के रूप में ही होता है, धन्य किसों 
रूप में नहीं | सुध-दुःख, सय-क्रोष, लाभ-हानि घोर जीवन-मरण तथा 
धन्य सब कुछ इसो के भ्राघोन है। कठोर तप करने वाले ऋषि पी 
भाग्य के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अजित नियमों को त्याग 
कर काम क्रोधादि के कारण ऋषि पद ते भ्रष्ट हो जाते हैं। जिप काये 
का कभो विचार भो न किया हो श्रौर वह श्रकस्मात्‌ हो जाये तथा 
प्रयत द्वारा प्रारम्भ किया कार्य प्रनायास रुक जाये इसी को देव (भाग्य) 
कहते हैं। हे लक्ष्मण ! मेरे लिए तुम सन्ताप न करो | राज्य भौर कत- 
वास में कुछ भो ग्रन्तर नहीं है। मेरे लिये तो बनवात्त हो महा" 
कल्याणकारों है। अ्रत: है तौम्य ! मैं माता-पिता को प्राज्ञा के प्राधोत 
हैं तथा यही सन्मार्ग है।' 


वन गमन के दुःखद समाचार को घुनकर भात्ते हुईं माता कौशल्पा 
से प्राथंना करते हुये श्रो राम ने कहा था--'मातः ! कैकेयी ने महाराज 
को धोखा दिया है, मैं वन में जा रहा हू, भौर ग्राप भो उन्हें छोड़ देंगी 
निश्चय हो, तब महाराज जीवित नही रह सकेंगे। पति का परित्याग 
करना स्त्रो के लिए सबसे बड़ी क्रूरता है। ऐसे निन्‍्य कम की तो श्राप 
को कल्पना भी नहीं करनी चाहिये। जब तक महाराज दशरथ जीवित 
हैं, ध्राप उनकी तेवा करे, यही परम्परागत तनातन घम है। हे देवि ! 
मेरे पिता प्लापके पति हैं, गुरु हैं भौर श्रेष्ठ हैं भौर सबके स्वामों प्रौर 
पूज्य हैं। जब तक स्त्री जोये, उसे उचित है श्षि वह प्रपने पति को हो 
प्रपता देवता घोर स्वामों समझे | इस समय ध्रापके झौर मेरे स्वामी 
राजा दशरथ हो हैं। जो स्त्री ब्रतोपवास तो फरती हैं पर भ्रपने पति को 
सेवा नहीं करती, वह पाप की भागोनों होती है। पति को सेवा से हो 
नादो उत्तम सुख प्राप्त करतो है। स्त्रियों के लिए पति सेवा हो प्रावीन 
लोकाचार सिद्ध, वेद ्रौर स्मृति श्रनुकूल है ।' 


प्रपनो श्रद्धगिनी सोता जी को प्रयोध्य! में हो रहने का परामर्श 
देते हुए श्रो राम ने कहा था--'तुम भरत के सम्मुख मेरी प्रशता कभी 
न करना क्योंकि ऐश्वर्य सम्पन्त पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहों कर 
सकते। मेरे वन चले जाने पर तुम्हें ब्रत उपवास प्रादि पूर्वक रहन 
चाहिये, प्र गार प्रादि नहीं करना चाहिये। प्रातः उठकर यथाविि 
सन्ध्या प्रादि कृत्यों से निवृत्तहों मेरे पिता राजा दश रथ नित्यक्षो नमस्कार 
करना, मेरी माता कौशल्या वृद्धा हैं श्रोर मेरे वनगमन से दुःलो हैं, 
उनका सम्मान करना तुम ध्पना कत्तंव्य समझता। मेरी जो प्रन्य 
माताए हैं, उनको भी वनदता तुम नित्य प्रातः करना । भरत व शत्रुघ्न 
जो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, उन्हें तुम ध्वपने भाई श्र पुत्रवत्‌ सम- 
मना । तुम कथो भरत के विरुद्ध ध्राचरण मत करना क्योंकि वह देश 
के राजा भोर कुल के स्वामी हैं। श्रकुटिल भाव से प्राराधना धोर 
प्रयत्नपूर्वक सेवा कियें जाने पर दाजा लोग प्रसन्न होते हैं, प्रन्यथा 
कुषित हो जाते हैं। हे देवि ! तुम्हें भ्रयोध्या में हो बहना है । मेरो तुम्हें 
यहो शिक्षा है। तुम ऐसा श्राचरण करता जिससे कोई बुद्ध न माने । 
(कमणशः) 
स्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १ ५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वाहितकारी कार्यों मैं 
तत्परतापृर्वंक जुठ जाइये । - व्यवस्थापक 
सर्व हितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 











सिद्धान्त चर्चा- 
वक्षों में जीव है कि नहों ! 
मैंने १४ मार्च १६८५३ के सबंहितकारी में श्री भ्रनिलकुमार शा 
को एक शंका का समाधान किया है। इस समाघान पर कुछ पाठकों ने 
धापत्ति को है कि ध्ापने भ्रपने समाधान में वृक्षों में जीव की सत्ता स्वी- 
कार नहीं की है। उन्होने लिखा है कि मह॒षि दयातन्द णब वृक्षों में 
जीव मानते हैं तब धापने पत्र मे मह॒षि के तत्सम्बन्धी स्थलों को प्रमाण 
रूप में उद्धत किया है| उनके पत्र निम्नलिखित हैं-- 
सम्पादक 


[पत्र--१ 

झादरणीय प्म्पादक जी, सादर नमस्ते 

सनम्र निवेदन है कि १४ मार्च १६८३ का स्वहितकारी साप्ताहिक 
प्राप्त हुआ भौर इसके सम्पादकीय में शंका समाधान भी पढ़ने को 
मिला । 

हसमें ही शंक्षाकर्ता श्री प्रनिलकुमार धाय॑ द्वारा की गई शंका का 
समाधान पापने किया है कि वृक्ष में जीव को सता नहीं होती धोर 
झापने इन्हें जड़ जगत्‌ में गिना है यद्यपि ये विषय भ्रायंसमाज में विवाद 
का विषय है क्योंकि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख इत्यादि जीव के 
लक्षण हम वृक्षों में प्रत्यक्ष नहीं देख सकते प्रौर साथ ही कहा है कि यह 
विषय शप्मी साध्य कोटि में है। 


परन्तु महर्षि दयानन्द जी महाराज ने थुक्षों भें जीव को सता 
मानी है ज॑सा कि उन्होने सत्याथंप्रकाश के नवम्‌ समुह्लास में ही जीव 
की गति का वरणणन फरते हुए मनुस्पृति के इलोक बताते हुए लिखा है-- 
धब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है उसको 
धागे लिखते हैं-जेसा कि इलोक नं० २ में ध्ाता है कि जो श्रत्यन्त तमो 
गुणी है थे स्थावर वृक्ष, कृमि धादि जन्म को प्राप्त होते हैं। इसमें भी 
पहले एक भ्रौर इलोक घिखते हैं कवि जोनर पर स्त्री गमत, चोरी इत्यादि 
करते हैं उनको वृक्ष भ्रादि का स्थावर जन्म मिलता है। 


भ्र्थात्‌ वृक्षो में जीब होता है जो कि स्थावर भवस्था में प्राता है 
या वृक्षों की योनि में भ्राकर धन्य द्वी स्थिति होती है। ये सब उदाहरण 
ऋषि ने वेद को स्वत: प्रमाण मानते हुए ध्लौर ऋषित्व के प्राधार 
पर हो सत्यातंप्रकाश भें दिए हैं। उनसे बढ़कर तो कोई भब्रथ्ली तक 
सूक्ष्म एवं तत्वद्रष्टा तो नही हुआ है । भरत: हम महृषि वचनों को ही 
सत्य मानते हैं कि वृक्षों में जीव है। परन्तु किस श्वस्था से है। जेसे 
कि गाढ निद्रा या सुषुध्ति की भ्वस्था होती है। हम श्रश्नी भी वृक्षों में 
जीव मानते हैं परन्तु किस झ्वस्था में ये साध्यकोटि में भझाता है भौर 
इसका समाधान भी हम मह॒वि के मन्‍्तव्यों द्वारा ही कर सकते है।या 
कोई झन्य रहस्य इस समुल्लास में दिये गये दलोकों में दिया हो। 
क्योंकि प्राप इस पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। शायद ऋषिवर ने 
भी वृक्षों को जड़ जगत्‌ में मात्रा हो। घाप श्रायं जगत्‌ के मुर्घन्य 
विद्वान हैं कृपया सवंहितकारी में ही इस विषय पर प्रद्ाक्ष डालने की 
कृपा करके मार्गदशन करे । झापका सत्यपाल विमल 
मन्त्ो आयेसमाज खारवन 
[पत्र--२] 

श्रोयुत सम्पादक जी. सादर नमस्ते 
झापके प्रिय पत्र सर्वेहितकारी के १४ मार्च के धंक में सम्पादकीय 
हैं शंका समाचानाथ निर्मन लिखित पंक्तियां उचित प्रतीत नहीं होती 
क्योंकि इनका महषि दयानन्द के लेख से हपष्ट विरोध है, ध्तः इन पर 

पुनविचार झरने को कृपा करें-- 


२६ धप्रेल शह०३ 
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“वृक्षों में जीव की सत्ता नहीं मानी जा सकती । श्तः मैंने इन्हे 
जड़-जगरा में गिना है । इनमें जीब प्ात्मा का निवास मानने पर हिंसा 
झ्रादि दोष धा जाते हैं। फिर इनका सेवन मांस भक्षण के सदश हो बन 
जाता है।” (सर्वहितकारी पृष्ठ ३) 

मह॒षि दयानन्द का लेख-- 

(१) जो श्रत्यन्त तमोगुणो है वे स्थावर वृक्षादि कृमि, कीट, मत्स्य, 
सर्प, कच्छुप, पशु शौर मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। 

ससत्याथंप्रकाश दशम समु०ऐ 

(२) घोर जैसे वंद्य या प्लाजकल के डाबटर लोग नशे की वस्तु 
खिला व सु घा के रोगी पुरुष के शरीर के श्ववयवों को काटते वा चीरते 
हैं; उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता बसे वायुकाय' 
धथवा भ्न्‍्य स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख दुःल प्राप्त कभी 
नहीं हो सकता । जैसे मुच्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहों हो सकता 
वेसे वे वायुकायादि के जीव भी प्रत्यन्त मूच्छित होने से सुख दुःख को 
प्राप्त नहीं हो सकते । (स० प्र द्वादश समु०) 

(३) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को सुनते हैं। 
एक मनुष्य शरीर का धारण करना घोर दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी 
कीट; पतंग वृक्षादि का होना । (ऋ० पूवर्जन्मविषया]॥ 

उपयु क्त महषि वचनों से स्पष्ट है कि महषि वृक्षों में जीवों को 
सत्ता मानते हैं किन्तु वे वृक्षादि भ्रत्यन्त मूच्छित दशा भें रहते हैं परन्तु 
सम्पादकीय लेख में इन वचनों से स्पष्ट विरोध है । 

धाद्ा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस विषय पर पुन। विचार करेंगे 8 
परस्पर प्रेम पृवंक विचार तो होता ही पहना चाहिए। 

भवदीय राजवीर शास्त्रों दिल्ली 
प्रश्नों का उत्त र-- 

(१) भरी सत्यपाल विमल मन्त्री श्रायंसमाज खारवन तथा श्री 
राजवीर शास्त्री ने महि के ग्रन्थों से वृक्षों भै जीव है इस विषय में जो 
प्रमाण उद्धत किए हैं उन्हें स्वाध्यायशील सभी प्याय॑ जानते हैं। अच्छा 
तो यह होता कि वक्त विद्वान श्री भ्रनिलकुमार ध्वाये को शका का कोई 
भच्छा समाधान लिखकद भेजते । 

(२) महर्षि के ग्रन्थों मे ऐसे शो कुछ प्रकरण मिलते हैं जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि वृक्षों में जीव नहों है। प्रकरण निम्नलिखित हैं-- 

(क) प्राकाक्ष के पश्चात्‌ वायु, वायु के पदचात्‌ ब्ररित, श्रर्नि के 
पश्चात्‌ जल, जल के पदचात्‌ पृथिवो, पृथिवी से श्ौषधि, श्रौषधियों से 
भ्रन्त, श्न्न से वोये, वोय॑ से पुरुष श्रर्थात्‌ शरीर उत्पन्त होता है । 

(सत्याथंप्रकाश भ्रष्टम समुल्लास वेदानन्द सस्करण १० ३१५६) 

(ख) पञ्चतन्मात्राष्ों से ध्रनेक स्थुल प्रवस्थाश्रों को प्राप्त होते 
क्रम से पांच स्घूल भूत जिनको हम लोग प्रयत्क्ष देखते हैं, उत्पन्न होते 
हैं। उनसे नाना प्रकार की ग्लौषधियां वृक्ष भ्रादि उनसे श्रन्न, ध्न्‍न से 
वीये, वीये से शरीर होता है (स० प्र० श्रष्टम समु० वेदानन्द संस्करण 
पृष्ठ १६१)। 

(ग) जो इच्छा, हेष, सुख, दुःख शोर ज्ञान आदि गुणायुक्त श्नल्पक्ष 
नित्य है उसी को जीव मानता हुं (स्वमन्तव्य० सख्या ४) । 

(घ) इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु/ख, ज्ञान, प्राण, श्रपात, निर्भेष, 
उन्मेष, गति, श्रन्तरविकार ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्‍न हैं । 
जब तक प्रात्मा देह में होता है तभी तक ये गुणा प्रकाशित होते हैं, धोर 
जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते । जिसके 
होने से जो हो धौर न होने से न हों वे गुण उच्चो के होते हैं। जेसे 
दीप धौर सूय भ्रादि के न होने से प्रकाश धादि का न होता धोर होने 
से होना वेसे जीव जोर परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है। 

(स० प्र० सप्तम समु० वेदानन्द संस्करण पृ० १६४४ 
(शेष ५१२) 


सतृंहितकर्क: 


न्जाएइ-ः सपा न जी सखे न 


हस्याणा रक्षा वाहिनी के प्रधान प्रो० क्षेरसिह का 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरां गान्धी के नाभ 


आादरणीया प्रधान मन्त्री जो, 


गुहमन्त्रों की ओर से वार्ता का निमंत्रण दिए जाने के पदचात्‌ यह 
ग्रायः निश्चित हो है कि श्रकाली भी पुन: वार्ता श्रारम्ध कर देंगे। 

तथाकथित धामिक मांगों का जो समाधान किया है, वह सम्प्रदाय 
(निर्पक्ष संविधान को शब्दावलों तथा भावना के ध्नुरूप तो नहीं हैं परन्तु 
मैं इस पर विवाद बड़ा करने के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु भारत सरकार 
को चाहिए कि सभी धरम ग्रन्थों के उद्धरण प्रसारित करने के लिए उसी 
झनुपात से समय निर्धाश्ति कर जिससे गुरुवाणी के लिए समय दिया 
गया है, तथा लावंभोम और मानबमात्र के लिए कल्याणकारी वेदवाणोो 
के प्रसार का समुचित प्रबन्ध करे । इन सभी प्रसारणों के पोछे सम्प्र- 
दायों की तुष्टि की भावना न रहकर, यही मावना रहे कि जो ऊचे 
आदशों भौर विचारों से प्रभावित होकर देशवासी अपने व्यवहार में 
सात्विकता ला सके प्रौर अपने जोवन में मानवोय गुणों को वृद्धिकर 
उसका स्तर ऊचा कर सके ! 


सिंधु घाटों की नदियों के विवाद का सुलहतामा १६३० में हुथ्या 
जिसके फलस्वरूप सतयुज, व्यास भौर रावी तीन नदियां भारत के 
हिस्से में आरई। इसके लिए भारत सरकार को ११० करोड़ रुपये 
याकिस्तान को मुवावजे के तौर पर देने पड़े । श्रतेकों वर्ष बोतने पर भो 
आज पाकिस्तान में इन नदियों का पानो जारहा है, इससे प्रधिक दुःख की 
बात नहीं हो सकतो । पानी इसलिए जा रहा है क्योंकि सतलुज यमुना- 
लिक नहर नहीं बती है। जिस समय १६६० का सुलहनामा हुआ्ना। 
हरयाणा संयुक्त पंजाब का भाग था, इसलिए १६५५ में जिसका पाती 
पंजाब को दिया गया, उप्तमें पूर्णरहप से हिस्सेदार था। हरयाणा में 
क्योंकि बहुत से सूला ग्रस्त इलाके हैं श्रौर उसकी नहरों का तन्‍त्र श्लौर 
व्यवस्था पंजाब क्षेत्र को भ्रपेश्ञा बहुत कम विकसित हैं, इसलिए रावी 
व्यास का झ्रधिकतर पानो हरयाणा को मिलना चाहिए था। परन्तु 
यह सब कुछ मानते हुए भी भारत सरकार ते मार्च १६७६ के प्रपने 
फेसले के प्नुसार पजाब के बराबर ही पानी दिया। १६८१ में जो 
क्रार पंजाब हरयाणा भौर राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों ने किया। 
उसके धनुसार पंजाब को भौर श्रधिक पानी ही नहीं दिया बल्कि राज- 
स्थान जिस पातों का उपयोग राजस्थान नहर ने बनने के कारण नहीं 
कर पा रहा वह भी पंजाब को दे दिया। श्चकालो इन दोनों ही फेसलों 
को बदलने के लिए जल प्रधिकरण (२४४४ 7770078]) बनाने की 
मांगें कर रहा है | सिद्धास्त रूप से हमको इस पर श्रापत्ति नही है परन्तु 
हस्यागा को न्याय मिल सके इसके लिए तोन झ्र्ते पूरी करके ही जल- 
झथधिक रण को यह बिवाद सौंपा जाए-- 

१--सतलुज यमुना-लिक नहूर को खुदाई का काम भारत सरकार 
का सिचाई मंत्रालय तुरन्त श्रपने हाथ में लेकर १६८४ के श्वन्त वक 
अवश्य हो नहर को तेयार कर देवे । 


२--नहर के तेयार होने पर जब तक जल-प्रधिकरण का फेसला 
न हो तब तक १६७६ के फंसले के श्वनुसार पान्तो को मात्रा सतलुज 
यमुना लिक्ष द्वारा हर॒याणा को दो जातो रहे । 

३--जल-प्रधिकर रण का फंसला प्रन्तिम हो ध्ौर दोनों राज्यों के 
लिए प्रनिवाय तथा उस पर तुरन्त घमल कर दिया जाए। 


जहां तक चण्डोगढ का प्रइन है, मेश निश्चित मत है कि इसका 
बटवारा समस्या को सुलकाने को बजाए इससे नई उलभरनें ही पेंदा 
करेगा। जिस प्रकार चंडोगढ झहर बना धोर बसा है उसका बटवारा 
करते पर सचिवालय विधान सथा भवन, इन्जिनिर्यरिंग कालिज; 
चिकित्सा के लिए स्नातकोत्तर संत्यान तथा विश्वविद्यालय सब एक 
शाज्य को मिल पाएगे, क्‍योंकि ये सब के तब चंडोमरठ के एक घाग में 
बने हैं। जिस राज्य को दूसरा भाग मिलेगा, उसे यें सभी शभ्रावश्यक पीठ 
नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। जब सब नए सिरे से हो बनाने हैं तो शज्य 


४; 
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खुला पत्र 


के एक भ्रन्तिम कोने पर बसे हुए चण्डोगढ में हो बताए जाने में कोई 
तुक है क्‍या ? वेसे थो राजधानियों को दोवार से दोवाश मिनो हो, तब 
प्रतेकों प्रशासनिक तथा कानुन धौर व्यवस्था को नई समस्याएं प्रति* 
दिन खड़ी होती रहेगी । 


इसलिए यदि शाह भ्रायोग की रिपोर्ट को मानना है तो हरमाणा 
को चंडीगढ भौर खरड़ तहसील का वह भाग जो पंजाब में चला गया 
है, मिलता चाहिए । यदि प्रधान मन्त्री का १९७० का फेसला मानना हैं 
तो पंजाब को चडोगढ देने के साथ हस्याणा को फाजिल्का प्रबोहर का 
क्षेत्र देना चाहिए। जो घ्रकाली चार बार फाजिल्का ध्बोहर क्षेत्र को 
हिन्दी भाषी मात चुके हैं, घोर प्रधात मन्‍्त्रों के फैपले का स्वागत करते 
हुए दिवाली मना चुके हैं, उनकी इस सम्बन्ध में पकड़ी हुई जिह की 
कोई परवाह तहीं करनो चाहिए । श्रब किर उन्होंने सस्पशिता ((०एा- 
परह्णाए) का पशत खड़ा करने को कोशिश को है। यह जानते हुए भों 
कि कल्दूबेड़ा ग्राम हिन्दों भाषों है ग्रोर १६५६ में जिसे उन्होंने पढ़ित 
गोविन्द बल्लभ पन्‍्त के सामते लिखित रूप माना है, तथा १६५७ में यह 
ग्राम टिंद्दों घाषों होने के नाते मुक्तसर तहसोल में होते हुए भी प्रबोहए 
विधान सभा क्षय का भाग बनाया गया था। प्रधान मन्‍्त्रो के फैसले का 
प्राहप तेयार करते समय की शररत को बहाना नहों बनाया जा 
सकता । १६७० में भो भ्रवोहर हल्के के विधायक द्वारा घर घर जाकर 
की हुई गाना के प्राबार पर भी यह प्रमाणित हुआ कि इस ग्राम के 
बहुसंख्यकों की भाषा हिन्दी है (दस्तावेज गृह मंत्रालय के पास हैं)। जब 
कन्दूखेड़ा ग्राम हिन्दी भाषों है तो हरयाणा के साथ फाजिल्का ग्रबोहर 
क्षेत्र की संस्पश्ििता (2079) टूटने का सवाल ही कैसे उठता है ? 
इसलिए यह श्रतिवायं है कि चडोगढ पंजाब को सौंपने से पहले प्रवोहर 
फाजिल्का क्षेत्र हरयाणा को हस्ताँतरित किया जाए। प्रधान मंत्रों के 
फेसले के झनुसार किसो पायोग को इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार 
करते का प्रधिकार नहीं होगा । 


सरदार दरबारासि|ह तथा कुछ श्रकाबी नैताप्रों ने श्री चन्द्रजीत 
यादव के सुकाव हवा सहारा लेकर यह प्रस्ताव रखा है कि फाजिल्का 
प्रबोहर क्षेत्र के बदले में पृियाला जिले के लालू बसों क्षेत्र भोर 
संगहर जिले के ३५ हिन्दी भाषी गांव हष्याणा को दिए जाएं। यह 
बात घब निविवाद है कि ये सभो क्षेत्र हिष्दो भाषो हैं श्रोद एक व्यक्ति 
को बिधान सश्ना में चुने जाने की उत्कष्ठा के कारण ही ये दोत्र पंजाब 
में रह गये थे क्योंकि क्षेत्र के बारे में दोनों पक्ष सहमत हैं इसलिए इन 
को भो भायोग के दायरे से बाहर रखकर फाजिल्का अ्रवोहर के साथ-२ 
ही हरयाणा में मिला देना चाहिए । में प्राशा करता हैं कि पंजाब के 
बाई धपती आदत के मुताबिक भपनी इस बात से नहीं मुकरेंगे । स्वयं 
एक बात मानने के बाद मुकरने की झकालियों को हो नहों समो पंजाब 
के नेताधों की है। इसोलिए मैं केवल धरक्रास्ियों को दोषी नहीं ठहराता । 
संसद्‌ द्वाक्ष पास किए हुए कानून (जिसके. प्रनुसार हैडव्स का नियस्तण 
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोडे के हाथ में रहना चाहिए था) को घज्जियाँ 
उड़ाने में ग्रकाती, काँग्रेसी तथा भारतोय जनता पार्ठो ध्वादि कोई किसे 
से पोछे नहों है। प्रबग ध्रलग कारणों से ही सहो परन्तु पंजाब के 
सभी दलों के नेता हरयाणा के ब्रधिकारों के हड़पने में एक दुसरे से 
बढ़ चढ़कर हैं । 

मेरा धापते धनुरोध है कि प्रकाधियों से वार्ता करते समय यह न 
भूले कि हरयाणा दुसरा पक्ष है घोर उसके प्रतिनिधियों को थी शामिल 
करना चाहिए । केवल मुख्यमन्डो से निजोतौर पढ की गई बात काफी 
नहीं है घोर ऐंसो बातों के प्लाघार पुर किए गए फंसले से हस्याणा के 
प्रतिनिधि भोर जनता बच्चे हुए नहीं हैं । दुसरे क्षत्रों-ध्ोर- क्वमों के बारे 

(शेष ५ पर) 


सरहितका रो 





आदर्श आय॑ विवाह संस्कार 






जेट है कं हे 
$ जे. 98% % 4६ 


अथ . 87२ 


2९ हि 


ग्राम मकड्ो नो कर्ता जिना रोटरम के सुत्सिद्त आर्यममाजों म० 
बचबलसिड ने प्रवतों भतजों सौ० सस्तोष गआर्या का छारा निवासो 
डा० नरेश जो दवाल के साथ प्रदर्श विवाह जिया । ३१ मार्च से ३ पप्रन 
तक सभा के मजतोवरेशक प॑७ पुस्तीराप वे प॑० सूरताविह के मत्रुर 
मनोर॑ंजक भजत हुए। प्रात'काल दतिक-यन्ञ के अवसर पर एवं रात्रि 
के समय सपा के महोतदेशक पं» प्रमंचर्द्र विद्यालद्भार एम० ए० के 
प्रभावशालो प्रवचन व व्याख्यान हुए । 

३ प्रप्रेल को पं० घमंवन्द्र विद्यालद्धार व पं० वेदप्रकाश जो साधक 
मै 'पाशि-ग्रहण' संस्कार विशुद्ध वेदिक विधि से कराया | इस अवस र पर 
केवल पांच बारतों ग्राये श्रोर एक रुपया दात में दिया गया। साथ में 
संस्कार विधि, सत्यार्थ-प्रकराश तथा महषि दयातन्द का चित्र भेंट किया 
गया । 

इस शुभावसर पर धाय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा को ३५० रुपये 
वैदप्रचाराथ दिया | इसके प्रतिरिक्त गुछकुल भज्जर को १०१) कन्या 
गुझकुल नरेला को १०१) व गुएकुल भेस्ववाल, खानपुर, सिंहपुरा, मटिण्डू 
इस्ध्रप्रस्य, दयातनद मठ रोहतक को भो ११, ११ रुपये दान दिया गया। 
संस्कार पर विद्वान वृद्धों ते बर-वधू को भाशीष दिया | इस प्रकार यह 
विवाह एक प्रकार से भ्रादर्श विवाह के रूप में सम्पत्त हुम्ना । 


०] 


| सार्वजनिक सूचना 


मैंने सारतवर्ष में प्राकर वेदिक धर्म भ्रष्ययन किया है भर 

इस धर्म से बहुत प्रभावित हुई है। इसी कारण मैं एक धारत- 

वाती श्रों मिश्नोलाल पासी ग्राम रामदी जिला कपूरथला से 
वैदिक धर्म के प्रनुसार स्वैच्छा से विवाह करना चाहतो हूँ । 

कुमारी मनुला मार्गेट बोमरेट 


किम 


फ्ष 
द्वादा नागलपाल होटल रोहतक ० 
(20 
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उन्होंने विजित प्रदेश में धर्म को विजय-वेजयन्ती उड़ाकर भूतपृव॑ 
लंकेश्वर रावण के स्थान में उसके भ्रनुण, धमंष्रायण विशोषण को ही 
प्रजा पालना भ्श्निषिक्त कर दिया । इस प्रकार दक्षिण पथ में प्राय 
सम्यता का प्रसार करके भ्पनों वनवास बात्रा को घवधि पूर्ण होने पर 
श्रो रामचन्द्र जो ध्रपनों पेतृक राजधानी ध्योध्या में लौट भाए झोर 
स्वपितृपरम्परागत साकेत राज्य के सिहासन पर धम्षिषिक्त होकर 
यावज्जोवन नृपति-घधर्मे का पालन करते रहे । 
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२१ अप्रेक्र एथ्आाई 





इस लघुनिबस्ध में पुण्यश्लोक, विश्वविश्वतक्षोति लोकामियाम श्रों 
रत्म को पुण्यगाया कहां तक व्शंन को जा सकतो हैं। काव्य उनके 
यशोगान से भरे पड़े हैं। मारतोय कवियों ने श्रपतो उच्च कल्पता का 
पूर्ण परिचय देकर शब्द चित्र के जितने मनोदम ओर सुरदर स्वरूप 
बनाए हैं, देववाणों के सिद्ध सारघ्वतों ने प्रपतों प्रद्चर प्रतिमा का जितना 
चमत्कार दिखलाया है, उतमें से अधिकांश में राम के पथप्रदर्शक पावन 
चरित्र का वर्णन पाया जाता है। भासा कवियों की भी जिह्ना उनका 
यश वशांत करने से नहीं थकती । 

हमारे लिए इससे ग्राधिक सो भाग्य ओर क्‍या हो सकता हैं कि हम 
ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श चरित्र की सन्‍्तान हैं। उन्‍्हों पवित्र नाम 
राम के जन्म दिन को शुमतिथि चंत्र सुदी नवमी है। हमारे पूर्वजों ते 
हम पर यह भी एक बडा उपकार किया है कि इस लोकाम्भुदयकारक 
के जन्म की तिथि इस चत्र शुक्ला नवमों को हम तक ग्रविच्छि्त रूप 
से पहुचा दिया है, परन्तु श्राजकल श्रज्ञानास्थक्वार में निमग्त आयें 
सन्‍्तान शामनवमी प्रभूति जन्मोत्मव को लाभप्रद रोति से नहों मानते 
झौर उनके वास्तविक उड्देडणे को पुजकर ग्रतशन ग्रादि वृथा रूढ़ियों 
में फंस गयें हैं। शिक्षा से ब्रावाकित हृदय सुवारक्ों और बंदिकधर्मा- 
बलम्बों आ्राये महाशयों का ऊत्तेव्य है कि लुप्त प्राय: विशुद्ध बोर-पूजा 
को प्रथा का पुतरुद्वार करें ओर ग्रपने ग्रादर्ण मद्रापुष्घा को जन्म 
तिथियों और स्मारकों को जिन्नाप्रद प्रक्सारों से मनाएं तबा संत्रसाधा- 
रण के लिये उव्रर्दर्शक बे । ग्राज के दिन मर्यादाउुरघोत्तन रामवद्ध 
के चरित्र के ग्रव्यय॒त वा स्वाब्पाय के लिए रामायग को कथा को प्रवा- 
रित ऋरा चाहिए। यज्ञ श्रोर दात का जुभानुष्ठात होता चादियें श्रोर 
प्रयते पूर्व पुरुषों के पद-चित्हों पर चलते हुए घर्प के तोनों स्कन्च यज्ञ, 
प्र्ययत झोर दात के विश्येष प्राचरण में हो ऐपे शुभ दिनां को बिताना 
चाहिये, जिसते कि हम ग्रउतो उत्तति करते हुए भ्रन्यों के उद्धार के 
हेतु बन सके । (प्राये पवव॑ पद्धति से) 


(३ का शेष ) 

इन उल्लिखित उद्धरणों में महर्षि वृक्ष ग्रादि की उत्पत्ति प्रथिवो 
श्रादि के तुल्य मानते हैं प्रोर जो महर्षि ने जोब का लक्षण दिया है वह 
वृक्षों में नहीं घटता । मैंने मह॒षि के इस पक्ष को मानकर उक्त स्प्ता- 
घान किया है| 

प्राय विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे वृश्नों में जोब है कि नहों- 
महर्षि मन्‍्तव्य' दस्त विषय में झपने लेख सर्वेहितकारी में भेजते को 
प्रनुग्रह कर जिससे इस विषय में खुलकर विचार किया जा सके । 


सुदर्शनदेव आचाय॑ 





(पृष्ठ चार का शेष) 


में यदि पंजाब- हरयाणा प्रोर हिमाचलो मांगों पर विचार करने के 
लिए प्रधान मन्त्री के फंसने के धनुसार झ्ायोग का गठन किया जाए 
तो श्रापत्ति नहीं । 

प्राशा है कि पानी तथा इलाकों जसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर जित 
का प्रभाव इस पीढ़ो पर नहों, भ्ाने वालो पोढ़ियों पर भो पड़ने वाला 
है, श्राप गम्भी रता से विचार करके, स्याय पर धाघारित फंसला 


करेंगी। सम्मान आपका 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रधान मन्‍्धत्रो शेरसिह 
भारत, नई दिल्ली । 


सत्याग्रह के लिए स्वयंत्तेवकों की सूची भेजें 
हरयाणा के श्रार्यसमाजों तथा हरयाणा शक्षा वाहिनी के काय॑ 
कर्त्ताप्रों पे निवेदन है कि हरपाणा के हितों को रक्षार्थ सत्याग्रह हेतु 
स्वयंसेबकों को सूची तैयार करके १५ मई तक दयानन्द मठ रोहतक के 


पते पर भेजे । --निवेद क:-- 
प्रोमानन्द सरस्वतो प्रो शेरसिह भरत सिह वानप्रस्थ 
संरक्षक ग्रष्यक्ष संयोजक 


हरयाणा रक्षा वाहिनी दयानन्द मठ रोहतक 


झरहितकारो 





प्रो० सत्यवोर शास्त्री को बधाई 


पाये जगत्‌ु को यह जानकर 
प्रसन्‍तता होगी कि प्ाय॑ प्रतिनिधि 
सभा के उपमन्त्री एवं राजकोय 
महिला महाविद्यालय, रोहतक के 
संस्कृत विभाग के श्रध्यक्ष प्रोफेसर 
सत्यवीर शास्त्री महषि दयानन्द 
विश्वविद्यालय, रोहतक की शिक्षा 
समिति (एकाडेमिक काउन्सिल) के 
लिए ३१-३-५३ को हुए चुनाव में 
महाविद्यालय प्राध्यापक वर्ग के 
प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित 
घोषित किए गए हैं। सा प्रोफेसर 





प्रो० सत्यवोर शास्त्री 

सत्यवोर शास्त्री को इस चुनाव में सफलता ह्राप्त करने पर हादिक 
बधाई देती है तथा धझाशा करती है कि वे विश्वविद्यालय के नाम के 
धनुरूप महषि दयानःद के सिद्धात्तों एवं मन्तव्यों की रक्षा हेतु पूर्ण 


सजग रहेंगे। सभा मन्त्री 





प्राध्यापक वर्ग का धन्यवाद 


महि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्बद्ध सभी महा 
विद्यालयों के प्राध्यापक वर्ग का मैं महषि दयाननद विश्वविद्यालय 
रोहतक को छिक्षा समिति (एकाडेमिक काउच्सिल) के २!-३-५३ को 
हुए चुनाव में ध्वाप सभी के पूर्णा सहयोग से निर्वाचित घोषित किया 
गया हूं । 


अपने इस निर्वाचन के लिए मैं इस पत्रिका के माध्यम से पाप, सघ्ी 


का हादिक धन्यवाद एवं प्लाझार प्रकट करता हैं। 
सिद्धान्त विहीन राजनीति के इस युग में घपने मान्य सिद्धान्तों 
की रक्षा करते हुए अपने विवेकशील एवं जागरूक मित्रो के सहयोग से 
इस चुनाव में मुझे जो सफलता प्राप्त हुई है उद्धके लिए मैं श्राप सभी 
का घत्यन्त कृतज्ञ हूं। शिक्षा समिति के कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध श्रापके सुझाव 
एवं समस्याएं सादर झ्ामन्त्रित हैं। भविध्य में भी इसी प्रकार भ्रापका 
पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होता रहेगा इसी श्राशा के साथ एक बार पुना 

धाप सभी का हादिक घन्यवाद करता हूं । 

सत्यवीर शास्त्री भ्रध्यक्ष संस्कृत विभाग 
राजकीय महिला महाविद्यालण, रोहतक 





तुमको शतशः मेरा वन्दन ! 
(रामनवमी के परम पुनीत पर्व पर श्रद्धा-सुमन्) 


बह भाय॑ जाति का उद्धारक, 

मर्यादा तरणी का तारक । 

रघुकुल रीति का उननायक, 

भारत का प्यारा जन-नायक । 
रम गया राम प्रति जन मन भें, 
बन रहा रक्त प्रति ही तन में । 
वह सत्य समर का सेनानी, 
वह ध्ांय॑ मर्यादा अधिमानी । 

था राच्य विधव का वह त्यागी| 

जिस पद्व सब सम्पदा झनुरागी। 

करने जन घन का प्राण-वाण, 

साथा जिसने बहु वैध-बाण । 


२१ भ्रप्रेल ११८३ 





बालि सा बन्धु संहारा, 
शवरण के सम्मुख हु कारा। 
जो दंत्य ढलन में दक्ष रहा, 
वह राम घाज जन-मन प्यारा | 

मर्यादा का सेतू बांधा, 

यह पाप पुष्य हेतू बान्धा। 

ध्वायंवत्त की सीमा मापी, 

लंका की भुज सीमा-झांपी। 
सोये भारत को जगा गया, 
श्रालस्य भूत को भगा गया। 
मानव से महा-मनुज बनकर, 
चलना सिखलाया सत्पथ पर | 

है ! श्रायं-वंश के पृत्र-पृत, 

है! घमं-घनी हे! श्रग्रदृत । 

कर स्मरण पुलकित हैं तन-मन, 

तुमको शतशः मेरा वन्दन || 

धर्मचन्द्र विद्यालड्भार (समन्वित' एम० ए« 





उत्तर दिल्‍ली आये महासम्मलन 


दिल्‍ली श्राय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में २३ से २५ श्रप्रेल 
१६८३ को गुजरांवाला टाऊन, दिल्‍ली में एक विशाल प्राये महासम्मेन्नन 
का प्ायोजन किया गया है जिसमे विघटनकारी एवं झलगाववादी 
घराष्ट्रीय एवं स्वार्थी तत्वों के प्रति जनता को सावधान करने के लिए 
राष्ट्रीय एवं भ्रायें नेता जनता का मार्गदर्शन करेंगे । समभामन्त्री 


23भआयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँनों के लिए 








प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बोमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्‍्ध और पायरिया जंसी बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । सोल डिस्ट्रोब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


/44 इण्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍ली-5 फोन : 539609,534093 
हर कंमिस्ट व प्रोविजन स्टोस से खरीदें । 








धर्वहितका रो 


ईश्वर से कंसे मिल ! 


--भ्राचाये उदयवीर शास्त्रो 
(गतांक से श्रागे 


न तत्र सूर्यो घाति त चन्धतारक तेमा विद्युतो भान्ति कुतोब्यमग्नि:। 
तमेव भाग्तमनुभाति सव॑ तह्य भासा सर्वर्तिंं विभति ॥ 


सू , चाँद, तारे, बिजलियाँ और प्रग्ति कोई पदायं उपक्तो प्रका 
शित नहीं करते । उप्ती के भ्रध्तित्व से इनकी सत्ता है। उसी के प्रकाश 
से ये प्रकाशित हैं। ब्रह्म की उपातना इसो हूप में करनी चाहिए। यह 
उपनिषद के उन वाक्‍यों का तात्यय है, जहां प्रादित्य ग्रादि को बहा 
कहा है। ऐसे कथतों के भ्राधार पर मातव निर्मित प्रथवा अन्य भोतिक 
प्रतीकों को छाया में ब्रह्म को उपासना न संमव है, न शास्त्रानुमोदित । 


मन प्रथवा प्रत्त:करण समस्त इन्द्रियों को साथ लेकर शरीर में 
जीवात्मा के लिए प्रत्येक कार्य को सम्पादन करने का एक प्रधात साधन 
है। मत इन्द्रियों के साथ मिलकर प्रात्मा को विषयों की प्लोर प्राकृष्ट 
करता है । इन्द्रियों की प्रन्तवृ त्ति दशा में यहों मन जोवात्मा द्वारा 
अनुष्ठित बह्मोपासना में पूर्ण सहयोगो होता है। शुद्धभन का सहयोग 
ब्रह्म के उत्कर्ष का दर्शत कराता है। परब्रह्म परमात्मा ते इच्द्रियों को 
विषयों को प्रोर खुला हुआ बनाया है, इसलिए स्वमावत: इन्द्रियां बाहर 
सांध्षारिक विषयों की झ्रोर श्राकृष्ट हो भागा करती हैं। कोई विरला 
ही घोर पुरुष प्रमृतपद प्राप्ति को अभिलाषा रखता हुम्ना संयमपूवेक 
इन्द्रियों को बाहर की ध्रोर से मोड़कर अन्तरात्मा के दर्शत कर पाता 
है, ऐसे सब प्रत्यागात्मा के दशन के प्रयात मत के शुद्ध होने पर हो 
सम्भव हैं। 'मनोब्रह्म त्युपापोत' वाक्‍्यों का यही स्वारस्थ है। मन को 
ब्रह्मा समझकर उपासना करने का यह तात्पय नहों, कि वहां मन को 
उपापना करनी है, प्रत्युत यहो भाव है, कि शुद्ध, एकाग्रमन होकर ब्रह्म 
को उपासना करतो चाहिए। शुद्ध श्रानन्दपुर उत्कृष्ट ब्रह्म के समोप 
अशुद्ध मत का पहुंचता सम्भव नहीं, इसलिए मन प्रादि प्रतीक में ब्रह्म 
भावना प्थवा ब्रह्मछ्प से उसकी उपासना करना प्रभिप्रेत नहीं; उपास्य 
तत्त्व एकमात्र ब्रह्म है । 


शिष्य--उपासना के विषय में यह समझा जा सका कि शुद्धान्त 
करण होकर भौतिक प्रतोक भ्रादि के बिना ही परकब्रह्म का चिन्तन 
धावश्यक है परन्तु क्या उपासना के लिए बंठकर नियत आ्रासन आदि 
लगाकर लेटे हुए या दौड़ते भागते करने भादि में कोई नियम हैं; श्रथवा 
जसे चाहे रहे ? 


गुरु--उपासना था ध्यान उस स्थिति का नाम है, जब चित इधर- 
उधर न डोले, उसमें एक विषय की वृत्ति का प्रवाह निरन्तर बहता रहे। 
ऐसी स्थिति चलतैे-फिरते या दौड़ते सागते सम्भव नहों हो सकती। 
चलता-दौड़ता चित्तवृत्ति को विक्षिप्त करता रहता है। खड़े रहना भो 
उपासना के लिए उपयोगी नहीं, क्‍योंकि इसमें शरीर धारणा की भ्रोर 
मन की वृत्ति लगो रहतो है, लेटकर उपासता करने में प्रकस्मात्‌ निद्रा 
से भ्रम्तिभूत हो जाने का भय बना रहता है । निद्रा दवा ले, तो उपासना 
घरो रह जाती है। इसलिए बेठकर उपयुक्त प्रासन लगाकर उपासना 
करता सम्मव होता है, योगशास्त्र में इपके लिए पयमापतन, सिद्धासन 
स्वत्तिकासन प्रादि प्रनेक उपयुक्त ग्रासतों का विधान किया गया है। 
गीता के छठे प्रध्याय में इस विषय का सुन्दर वरशंन है-- 


शुच्ों देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: । 
नाव्युच्छितं नातिनोच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रकाग्र मनःकृत्वा यतचित्तेद्धयक्रियः । 
उपविध्यासने. युज्ज्यादोगमात्मविशुद्ये ॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं घारयश्नचलं स्थिर: । 
सप्रेक्य नासिकाग्रं स्‍व॑ दिशवचानवलोकयन्‌ ।॥ 
प्रधान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारिव्रते स्थित: । 
अनः संयम्य मच्चित्तों युक्त ग्रासोत मत्पर!॥ (६।११॥१४) 





२६ अप्रैल एशव३ 


योगास्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर श्रपना स्थिर घ्ासन लगावे, जो 
न बहुत ऊचा हो न बहुत नीचा; उस पर पहले दर्भ (दाग-बाप) फिर 
मृगछाला श्रौर फिर उस पर वस्त्र बिछावें | वहां चित्त भौर इर्द्रियों के 
व्यापार को रोककर तथा मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए 
श्वासन पर बेठकर योग का प्रम्यास करें | शरोर के घाग पीठ, मस्तक 
घोर गदंत को सम करके भ्रर्थात्‌ सोधी खड़ो रेखा में निश्चल करके 
स्थिर होता हुम्ना दिशाग्रों को प्र्थात्‌ इचर-उघर न देखे; शोर प्रपनी 
नाक के अगले भाग पर हृष्टि जमाकर निर्भय हो शाश्त ग्न्तःकरण से 
अह्मचय व्रत का पालन तथा मन का सयमर करते हुए परमात्मा में चित्त 
लगाकर सब प्रकार परब्रह्म में प्रात्मसमर्पण को भावना से तत्पर हुधा 
उपासना में संलरत हो जावे । 

इसके प्रतिरिक्त एक ्रोर विशेष बात है, योग के प्राठ प्ंगों में 
निदिध्यासन भ्रथवा ध्यान सातवाँ श्रंग है । चित्त को एकाग्रता की भ्रव5 
स्था है, जो निश्चेष्ट बेठो हुई दशा में सम्भव है। खट्टे, चलते-फिरते या 
लेटे रहते हुए चित्त-एकाग्रता सम्भव नहीं, क्योकि ये सब प्रवस्था चित्त 
में विक्षेप करने उत्पन्त करने वाली हैं जो ध्यान की विरोधी हैं। इस 
लिए उपासता के मार्ग में योगाडु ध्यान की स्थिति से निश्चित होता 
है कि उपासना स्थिर श्रासन में बंठकर की जानी चाहिए। 

ध्यान करते हुए जब समाधि की दशा आने लगती है, इसी का 
नाम तिदिध्यासन है । ऐसी स्थिति के लिए देह के निश्चल रहने की 
पूरी श्रपेक्षा रहती है। प्रावीत योगाभ्यासरत ऋषि मुनियों एवं ग्राचार्यों 
ने ध्यायतोव' का प्रयोग निइवन्नता प्रथवा स्थिरता की श्रपेक्षा से किया 
है--'ध्यायतोव पृथिवो '*“ध्यायन्तीव पव॑ता: (छा० ७।६।१) | ध्यान को 
महता का वर्णन करते हुए उपनिषत्कार ने कहा, पृथिवी मानों ध्यान 
कर रही है, पव॑त मानो ध्यान कर रहे हैं। यह पृथिवी एवं पव॑तों की 
प्रचलता की भ्रपेक्षा से प्रयोग है। यह निश्चल बेठकर उपासना करते 
का प्रयोजक है। मनुस्मृति में भी जहां (२३०-१०२) ब्रह्मचारी के लिए 
सब्ध्या करने का विधान है, वहाँ 'समासोन:' पद का प्रयोग है । उपासन 
उपासना, निदिष्यापन स्वयं ऐसे पद हैं जिनते इन प्रनुष्ठानों को बेंठ 
कर करने की भावना प्रस्फुटित होती है, ये सब परित्यितियां उस बात 
की निशचायक हैं, कि उपासना बैठकर को जानी चाहिए | 

शिष्यों के श्रावैदन पर गुरु जी ने उपासना सम्बन्धी चर्चा को 
प्राज यहीं समाप्त कर दिया । 


वेदप्रकाश से साभार) 


आयंसमाजों, गरुकलों के वार्षिक उत्सव 


आयंसमाज माडल टाउन सोनीपत 
+ शिवानी मण्डो जिला धिवानी 
». जकमपुरा गुड़गाव छावतो 
».. खेल बाजार पानीपत (करनाल) 


२२, २३, २४ श्रप्रेल 


२९, ३० श्रप्रेल १ मई 
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कन्या गुझकुल हसनपुर जिला फरीदाबाद दजप ,, 
प्रायंतरमाज नाँगलराया दिल्‍ली छावनी र्सेप ,, 
» .. रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ &से८ ,, 
४. लौहारू जिला भिवानी का 
हलकुर्तो बाजाद ग्रम्बाला छावनी कि आ 
».. जाखल जिला हिसार १३-१४ ,, 
कन्या गुरुकुल नरेला १३-१४-१४५ ,, 
धरायंतक्‍माज वर्ंशाप जगाघरी जिला प्रम्बाला १५ से२२ ,, 
४»... मंदानाकलां जिला रोहतक २१-२२-२३ ,, 
».. खानपुर जिला महेन्द्रगढ २१-२२ ,, 
».. पण्टाघर भिवानों २७-२८-२९ ,, 
»... दामला जिल्ला भ्रम्बाला ३-४-५ जुन 
४»... गन्‍्नतौर शहर जिला सोनीपत १०-११-१२ जून 


जिन प्रायंसमाजों, गुरुकुलों ने अपने उत्सव श्रथवा वाधिक प्रचार 
को तिथियां धभो तक निश्चित नहीं को हैं, उनझे प्रधिक्ारियों से निवे- 
दन है कि थे तिथियां नियत करके सभा को सूचित करें ताकि उपदेशकों 
तथा बजनोकों का प्रबन्ध समय पर क्रिया जा सके । सभा मन्त्रो 





क्रबंहितकारी द २१ भ्रप्रैल १९८३ 








स्वामी ओमानन्द सरस्वती के अभिनन्‍्दन हेतु दान-दाताओं की सची 
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निवेदक--मन्‍्त्री, स्वामी भश्रोमानन्द भ्रभिनन्‍दत समारोह 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


अरक सम हिता एध्टवग पुर 

हिमाछय हो दिस्‍्ए जड़ी 

बूटियों से तार शरीर 

को लोणना तथा फफड़ों 

के खिए प्रसिद्ध ग हु ६ 
ग्रापुर्भेदिक रसाथन पे घी 
बाल, पुयक तपा बद्ढ १] शक्ल कागड़ फाम 

खबर लिप्रे हितकर $ 


कक 
चाय 


चागी जुताम, 
इस्पट्रएरजा, बंदहजपी 
अथा उमान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


(॥४8 


हरिद्व/र 


9%9०.70 27429 


प्र 
छः 
फ् 
द्‌ 


# दांतो का दर्द व टीस 


» मसूढों का फूलना कट & हे को श्रौषधियां सेवन करें डे 
७ मसूढों में खून व पीप का 


ग्राना 
# पायोगिया को जड़ से 


क्षिटाते के लिए उत्तम 
श्रापुर्वे दिक ग्रोर्धाय 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्यावीय विज्लेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ्ोव नं० २६९८४५८ 








धायंप्रतिनिषि सभा हरयाणा के ,लिए मुद्रक प्ोर प्रकाशक वैदग्रत शास्त्री द्वारा झाचायं प्रिटिय प्रेत, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं« जगदेवर्सिह सिद्धान्तो भवन, दयानन्दमठ; शोहतक से प्रकाशित | 
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आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाथा कः साप्ताहिक मुख पत्र 


प्रधान सम्पादक-म ० भरतसिह पुस्तक ध्सा मुन्ती, सम्पादक--डा० सुदर्शनदेव श्राचायं, सह-सम्णदक रणावौर शास्त्री 
_7पं १० प्रछु २० रफ प्रशरेल६८२ लकी पल १९) विदेश मे /पोंड. एक प्रति ३० पैसे _ 





त्नाज ----++ 


मुल्य १४) 


वर्ष १०, भ्रद्धू २० रष श्रप्रे 


हरयाणा के हितों की रक्षा हेतु 
के कालियों आओ + गो 
उग्रवादी अं “ की अनुचित मांग 
किक कि च्छे प्र 
के विरोध हेत सत्याग्रह को तयथारी कर 
श्रापको समाचार पत्रों द्वारा ज्ञात ही होगा कि पंजाब के उम्रवादो 
ध्काली अषनो श्रनुचित घामिक माँगें मतवाने के पश्चात्‌ भी भारत 
सरकार को धमकियां दे रहे हैं कि (राष्ट्र तथा हरयाणा विरोधी) उत 
की राजनेतिक माँग भी स्वीकार की जावें। उन्होंने अपने उद्देश्य को 
प्राप्ति के लिए “करों या मरो' का नारा लगाकर स्वयसेवकों को एक 
लाख सेता की भर्ती करने की घोषणा की है| 
भारत सरकार प्रकालियों से समझौता करने के लिये उन्हें पुनः 
वार्ता का निमनन्‍्त्रण दे रही है। सम्भवत: उमग्रवादों अकालियों को हिसक 
कार्यवाही के दबाव में प्राकर कभी भी हरयाणा के हितों के विरुद्ध 
फैसला हो सकता है। प्रत: इस प्रकार के हो सकने वाले समभोते को 
रुकबाने तथा सघठित रूप में इसका प्रतिकार (मुकाबला) करने लिए 
यह आवश्यक् हो गया है कि हमें भी सत्याग्रह की तंयारी हेतु स्वय 
सेवकों की भर्ती तुरन्त ग्रारमभ्म करनो चाहिए । 

.. ड्रस्याणा के ग्रार्यसमाजों तथा हरयाणा रक्षा वाहिनो के कार्य 
कर्त्ताओ से निवेदन है कि हरवागा | हितों का रक्षार्थ सत्याग्रह हेतु 
स्वयंसेवकों की सूचो तयार करके १५ मई तक दयानन्द मठ रोहतक के 
पते पर भेजें, ताकि ग्रावश्यक्ता पड़ने पर तुरन्त सत्याग्रह पूरी श्राक्त 
से प्रारम्भ किया जा सके । 
ग्रापके सहयोग के इच्छुक 

प्रा० शे सिह मरतसिह वानप्रस्थ 
श्रध्यक्ष संबोजक 
हरयाणा रक्षा वाहिनी दयानन्द मठ रोहतक 


करक्षेत्र में आयंसमाज स्थापना दिवस 


ग्रायंसमाज स्थापना दिवस एवं महात्मा हंसराज जन्म दिवस श्रार्य 
समाज थानेसर (कुरुक्षेत्र) में बड़ी धूममाम से मनाया गया, जिसको 
प्रध्यक्षता प्रिसोपल मेलाराम बर्क ने को। प्रातः यज्ञ-हृवन के बाद मुख्य 
कार्यक्रम में ५० चिरजोलाल जो भजनोपदेशक प्राय प्रतिनिधि सभा 
हरयाएा के मधुर भजन हुए। डाक्टर के० सो० यादव कुरुक्षेत्र विध्व- 
विद्यालय ने आयंसमाज द्वारा राष्ट्रीयता गझ्रान्दोलन में दिए गए विशेष 
योगदान को विस्तार से चर्चा की । बालक जितेन्द्र कुमार धाये ने ऋषि 
दयानन्द के कार्यों का विवरण देते हुए भायंसमाज की प्रावश्यकता पर 


बल दिया । | हु 
क्षाचार्य सत्यप्रिय जो महाराज ने भ्रार्यसमाज व श्रार्य सिद्धान्त 


की विस्तृत एवं स्पष्ट व्याख्या की । प्रसिप्ल मेलाराम बर्क ने श्रपने 
भ्रध्यक्षोय भाषण में जनता को महधि दयानन्द, महात्मा हृसराज तथा 
झ्रार्ससमाज के प्रमर शहीदों से प्ररणा लेने एवं श्रार्यससमाज के काम 
को भागे हो ग्रागे बढ़ाने की वाह कही । शान्तिपाठ के साथ कार्यवाही 
को समाप्त करने से पूर्व 'प्रार्ससमाज क्‍या है? लघु पुस्तिका सभो 
श्रोताप्ों में वितरित की गई । मन्त्री आर्यसमांज थानेसर 


श्रोमानन्द सरस्वतो 
पंरक्षरक 


| 





विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


महथि दयानन्द निर्वाण शताव्दी पर 
पांच लाख व्यक्ति अजमेर पहुचगे 


देश विदेश से भ्राये पत्रों के श्रनुसार भ्रव यह निश्चित हो श्रुक्ा है 
कि ३ से ६ नवम्बर १६८३ में होने वाली मह॒धि दयाहन्‍द निर्वाण 
शताब्दी पर ५ लाख से अधिक व्यक्ति श्रजमेर पहुंच रहे हैं । 

सभी आझंगतुकों के निवास व भोजन को व्यवस्था के लिए व्यापक 


प्रबन्ध किये जा रहे हैं| लाखो व्यक्तियों के निवास भोजन की व्यवस्था 
स्वागत समिति कर रही है। 


कार्यालय में प्राप्त पत्रों से ज्ञात होता है कि महर्षि दयानन्द के 
सभी श्रनुयायी अ्रपने महान्‌ गुरु को श्रद्धा सुमन श्रप्रित करने भ्रजमेर 
पहुँचने को तंयारियां जोरों से कर रहे हैं। लन्दन, मारिशस, हालेंड, 
सुरीनाम, फोजी, सिंगापुर, ट्रिनोडाड, चार्टड वायुयानों द्वारा पश्रायंजद 
प्रजमेर पहुँचने के लिए श्रभ्नी से योजनाएं बना रहे हैं। 


भ्रजमेर का यह महोत्सव बेदिक-धरमियों के लिए कुम्म के मेले कह 
रूप बन गया है। जिस युगातरकारी विचारधारा के प्रसार के लिए 
महर्षि ने अपने जीवन को लीला अजमेर में सप्राप्त की थी उसी स्थान 
से एक बार फिर नये उत्साह के साथ वदिक विचार धारः प्रचार का 
संकल्प लेने समी हिन्दू वेदिक धर्म अनुयायी ग्रजमेर प्रा रहे हैं। 
सभो आगंतुक महानुभावों को सूचित किया जा रहा हैं कि के 
निवास की सुविधा के लिए श्रपने भ्रागमन की सूचना व व्यक्तियों की 
संख्या २ मास पूर्व पत्र लिखकर बता दें । 


सारे देश के भार्य नेताप्रों व घमप्रेमो जनों ने स्वागत समिति को 
प्पने सहयोग का श्राइवासन दिया है। विदेशों षड़यन्त्रकारी, देशद्रोही 


पक अं की चुनौती स्वोकार कर पझ्जप्रेर पहुंचना ध्राज कह 
रस बन गया है। 


महथि दयानन्द के निर्वाण के १०० वर्ष पश्चात्‌ एक नये उत्साह 
से ऋषि को ज्ञान ज्योति को भूमंडल मैं फेलाने का सकल्प ही शताब्दी 
का उद्श्य है। 
नयी भाशा, उमय और उत्साह से नयो क्रान्ति का प्रारम्भ 
शताब्दों पर होगा यह रढ़ बिद्वास लेकर शताब्दी के कार्यक्रमों कः 
झायोजन किया जा रहा है। लाखों व्यक्तियों का विराट जन-समृह 
भूमडल को सत्य-ज्ञान शान्ति का अजब ग्रनृत प्रदान करेगा, ऐसा रह 
विश्वास है । 


श्री करण शारदा 
मनन्‍्त्री परोपकारिणी सभा श्जमेर 


सर्वहितकारों 


श्री राम ने कहा था 


, “-रणावीर शास्त्रों विद्याभास्कर, एम० 0०, सह-सम्पादक 





(गतांक से आगे) 


सीता जी द्वारा वन में साथ चलने के जोरदार शाग्रह को स्वीकार कर 
बन में साथ चलने की स्वोकृति देते हुये उन्होंने कहा था- पहले काल 
के सज्जन जेसा धर्माचरण कर गये हैं, में भी वंसा ही भ्राचरण करूंगा 
झोर तू शी कर | साथ के पाश में बन्धा पिता को भ्राज्ञा पालनाथे हो मैं 
वन जा रहा हुं। माता-पिता को भ्राज्ञा मानना ही पुत्र के लिए घमं है। 
मैं उनको भ्ाज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहों समझता । माता-पिता 
और प्राचाय को प्राराघना से तोनों लोकों को प्राराघना होतो है। 
संसार में इससे बढ़कर भौर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। मनुष्य के लिए 
सत्य, दात, मान घौर दक्षिणा सहित यज्ञ वेसे हितकर नहीं हैं जेसो 
माता-पिता की सेवा । माता-पिता की सेवा करते वाले मनुष्य के लिए 
स्वरणं, घन-धान्य, विद्या, पुत्र भौर सुख --कोई थ्री वस्तु दुलभ नहीं 
होती !' 
वन गमन से पूर्व श्रो राम सोता और लक्ष्मणा सहित पिता का 
धाशोर्वाद प्राप्त करने गये तो राजा दशरथ को प्रत्यन्त जोक विहल 
झोौर दु!खी देखा । उस समय पिता के प्रत्यन्त प्राग्रह पर भी श्रो राम 
झपने रढ निश्चय से विचलित नहीं हुये । उन्होंने भ्ात्त पिता को सेवा 
में कातर स्बरों में तिविदन किया--'हे महाराज | मैं न राज्य चाहता 
हूं, न सुर, न मुझे सीता का इच्छा है प्रोर न राजमोगों की । में स्व 
भरी तही चाहता । यहां तक कि मैं प्रपता जोवन भी नहीं चाहता। मैं 
सो केवल प्रापको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, मिथ्यावादों नहों। श्राप 
देवता स्वरूप हैं। यह बात मैं झ्लापके समक्ष सत्य प्लौर घम्म की शपथ 
खाकर कहना चाहता हूँ। मैं ध्वन यहा एक क्षण थो नहीं रह सकता। 
झत: आप धैयं घारणा कर, मेरा सकल्प भ्रब बदल नही सकता ।/ इतना 
कह थश्रो राम सीता और लक्ष्मणा सहित वन को चले गये। भरत को 
दाज्य-काय के सचालन हेतु ननिहाल से बुलाया गया। उनके भागमन 
से पूर्व हो दशरथ का देहान्त हो चुका था। राम के वन चले जाने का 
हुदय विदारक समाचार सुनते ही भरत अ्रवाक्‌ रह गये । उन्होंने उसो 
समय श्री राम को सादर वापस लाने के लिए वन जाने की घोषणा कर 
दी; तीनो माताझो सहित भ्रधिकारियों व कमचा रियो का एक लम्बा 
लष्टकर भरत के पीछे हो लिया। मार्ग वी उड़तो हुई धूल को देखकर 
युद्ध करने के लिये हो भरत आ रहा है, ऐसी शका कर लक्ष्मण के 
घत्यन्त क्रद्ध हो युद्ध करने भोौर भरत को मार देने के लिये उद्यत देख 
थ्री राम ने कहा था-- बन्धु-बान्धवों श्रौर इध्ट मित्रों का वध करके जो 
सन प्राप्त हों, मैं उसे ग्रहया नही कर सकता। मैं उसे विष मित्रित 
'सोजन सरश त्याज्य समभता है। है लक्ष्मण ! मैं पथ पूर्वक कहता हूं 
पके धर्म, ध्रथं, काम प्रौर पृथिवों को अपने घाइयों के लिये हो चाहता 
हैँ। हे लक्ष्मण ! मैं श्रपने हथियारों को स्पर्श कर सत्य कहता हूं कि मैं 
राज्य की कामना भी भाइयों के पालन और सुख के लिये ही करता 
हैं। हे सौ.य ! समुद्रो से घिरी इस पृ्थवो का राज्य प्राप्त करना मेरे 
लिये दुलभं नही है पर मैं श्रघमं से तो इन्द्र पद भो भ्राप्त करना नहीं 
चाहता।' 


भरत के वनागमनोपरान्त श्री राम ने प्रजा के कुशल समाचार 
जानने के प्रनन्तर राज्य रूपो ऊढ़ गुरु भार रूप दायित्व के कुशलता 
धूवंक सम्पादन को जिज्ञासा प्रकट करते हुये राजा के लिये जानने योग्य 
कूटतोति विषय पर भरत से पूछा था--हे तात ! तुम विद्वान्‌, रक्षक, 
नौकर गुणी, पितृ, तुल्य वृद्धजन, वंद्य और ढ़ाह्म-इनका सत्कार तो 
करते हो ? तुम बार प्रोर शस्त्र विद्या मे निपुण भोर भ्रथ॑ शास्त्रज्ञ, 
खतुर्वेदाचाय सुधस्वा का धादर तो करते हो ? कया तुमने अपने समान 
विश्वप्ताय भौर तोति-शास्त्रज्ञ, लोभ रहित, उत्तम कुलोत्पन्त प्लौर सकेत 
सममने वाले व्यक्तिय। को मन्त्रो बनाया है ? क्योंकि मंत्रणा को घारण 
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करने वाले नोतिशास्त्र विक्षारद मन्त्रियों द्वारा गुप्त रखो गई मंत्रणा 
ही राजाशों के विजय का मूल होती है। तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं 
होते ? थथा समय उठ तो जाते हो ? रात्रि के पिछले प्रहर में प्र की 
प्राष्ति के उपायों का चिस्तन तो करते हो ? तुम अकेले तो किसो बात 
का निर्णय नहीं कर लेते, घथवा तुम बहुत सारे लोगों में बेठकर तो 
विचार-विमश नहों करते ? तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणत होने 
से पूव दूसरों को बिदित तो नहीं हो जाता ? मन्त्रियों के साथ किये 
गये गुप्त निदचयों को दूसरे लोग तक व युक्ति से जान तो नहों लेते ? 
तुम भौर तुम्हारे मन्त्री प्रन्यों के गुप्त रहस्यों का जान तो लेते है न ? 
झल्प प्रयासों से सिद्ध होने वाले झौर महान्‌ फलप्रद कार्य को करने का 
निहचय कर तुम उसे शीघ्र धारम्प् कर देते हो न ? उसे पूर्ण करने में 
विलम्ब तो नहीं करते ? तुम हजार मूर्खो की श्वपेक्षा एक बुद्धिमान 
परामशंदाता को भ्रच्छा समझते हो न ? संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति 
महान्‌ कल्याण करता है । तुम उत्तम, माध्यम प्रौर सांघारण भृत्यों 
को उनको योग्यता के भ्रनुसार हो कामों में लगाते हो न? क्‍या तुम 
धर्म, भर्थ, काम में सुपरीक्षित, कुलपरम्परा से प्राप्त, पवित्र भौर श्रेष्ठ 
व्यक्तियों को हो मन्त्री पद पर नियुक्त करते हो ? तुम्हारे राज्य में उ्र- 
दण्ड से उत्तेजित प्रजा तुम्हारा प्रथवा तुम्हारे मन्त्रियों का भ्रपमान तो 
नहों कश्ती ? जिस प्रकार स्त्रियां पर स्त्री गामी पति का तिरप्कार 
करती हैं प्रथवा जेते यज्ञ कम से होन व्यक्ति का मजाक निरादर करते 
हैं, उसी प्रकार भ्धिक कर लेने से प्रजा तुम्हारा प्रपमान तो नहीं 
कश्तो ? उपाय कुशल वेच्य को, कत्तंब्य पालक मृत्य को ध्ौर ऐद्वर्य 
पभप्ििलाषी शुर को जो राजा मार देता है-वह स्वय मारा जाता है। 
क्या तुमने व्यवहार कुशल, यूर, बुद्धिमान, घोर पवित्र, कुले न, स्वामी- 
शक्त श्रोर कमंकुशल व्यक्ति को श्पना सेलापति बनाया है? तुम्हारों 
सेना में जो प्त्यन्त बलवान, युद्ध विद्या निपुण, सुपरोक्षित शौर परा- 
क्रमी सेनिक है, तुम उन्हें पुरस्कृत घौर सम्मानित तो करते हो? तुम 
सेनिको को उनके कार्यानुरूप सोजन झौर वेतन उचित परिमाण झोर 
उचित काल में यथासमय देते हो न? क्षत्रिय कुलोत्यन्न भृत्य लोग 
तुम्हारे प्रति प्रनुराग तो रखते हैं न ? क्या समय प्राने पर बह तुम्हारे 
लिए भपने प्राण न्यौछावर करने को तेयार तो रहते हैं ? प्रपने राज्प में 
उत्पन्त दूसरों के झश्चिप्राय को समभने वाले, उत्तम बुद्धियुक्त, ठीक प्रकार 
सन्देशवाहक विद्वान्‌ को तो तुमने भ्रपना दूत बनाया है ? है मरत | तुम 
परस्पर प्रनभिज्ञ, तोन तोन गुप्तचरों द्वारा राज्य के परद्रह व पर-राज्य 
के प्रठारह तीथ भर्थात्‌ महत्त्वपुणंं ध्रौर उच्चपदत्थ व्यक्तियों के चरित्र 
व युप्त रहस्य जानते हो त ? पराजित घौर भगाये गये शत्रधों के 
किसो प्रकार पुनः राज्य में लोट भ्राने पर तुम उन्हें दुबंल समझ उनको 
उपेक्षा तो नहीं कर्ते ? तुम नास्तिक ब्राह्मणों की समति तो नहीं करते? 
झपने को पण्डित समभने वाले ये मूर्ख घर्मानुष्ठान से लोगों का चित्त 
हटाकर नरकनामो बना देते हैं। पापी लोगो से रहित, हमारे पुर्वजों 
द्वारा सुरक्षित भ्रोर समृद्ध कोसल देश सुखो तो है ? कृषि, गोरक्षा प्रादि 
में सलग्न समस्त प्रजाजन सुखी तो है ? व्यवसाय में नियुक्त रहकर हो 
वेध्यगणा घन-घान्य से युक्त तो हैं ? तुम उन्हें इष्ट वस्तु प्रदान कर उन 
के भरिष्टों को दूर कर उनका मरण-पोषण तो करते हो न? तुम 
हाथो-हथिनियों शोर धोड़ों भ्रादि पशुप्रों का ठोक प्रकार पालन-पोषण 
तो करते हो न ? कही इनके लाभ से तु्न तृष्त तो नहा होते ? है राज 
पुत्र ! तुम प्रतिदिन प्रात: उठकर झोर सब प्रकार से ध्ुमुषित हो दोपहर 
से पदले सभा में जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहो ? तुम्हारे भृत्य 
तुम्हारे सामने से सदा निभंय होकर तो नहीं चलत ? श्रथवा डर के 


मारे तुम से दूर तो नही रहते ? तुम्हारे सब दुग घन-घात्य, भ्रस्त्र-्षस्त्र, 

जल, यन्त्र, शिल्पी प्रौर धनुर्घारियों से पूर्ण तो हैं न? तुम्हारी धाय 

धधिक भोर व्यय न्यून तो है न ? तुम्हारे कोष का घन धश्पात्रों के लिये 

खच नहों होता ? तुम्हारा धन विद्वान, रक्षक वर्ग, ध्र्यागत, योद्धा भ्रोर 

मित्रों पर हो तो व्यय होता है न ? जब, विशुद्धात्मा, पवित्र श्रंष्ठ व्यक्ति 

सिथ्या; चोरी झ्ादि भपराधों के कारश न्यायालय मेँ उपस्थित किये 
(शेष ५ पर) 


धर्वहितका री 





'अ्किय्यद्द्ीय 
स्वामी ओमानन्द का बोलबाला 


स्वामी प्रोमानन्‍द जी श्रायंसमाज की प्रनन्यतम विभूति हैं। यदि 
यह कह दिया जाए कि चलती-फिरती संस्थाश्रों का समुह श्राप हैं तो 
इसमें प्रतिदशयोक्ति न होगी | तप, त्याग झौर भारतीयता के प्रति इनके 
समपंणा को कौन नहीं जानता । सत्य तो यह है कि स्वामी जी महाराज 
का एक-एक इवास देश प्रौर घर्मं की उन्‍नति के लिए समपित है। इनके 
विविध लोकोपकारी कार्यो भोर बहुमुख्ी प्रतिभा को देखकर सिर का 
इनके ;ति सादर भुक जाना स्वाभाविक है । 


सम्भ्रान्त पिता के अकेले पुत्र श्राप हैं। जीवन ठाठ से जीने के लिये 
सब प्रकार की सामग्रो घर में उपलब्ध थी। आ्राराम से जीने को प्रेरणा 
देने वाली कालेज को पढ़ाई भी पर्वाप्त पढ़ ली थी, किन्तु लक्ष्य तो 
जन-से वा बन चुका था जिसऐ यह सब कुछ बाधक प्रतीत होने लगा। 
योवनावस्था में आजीवन ब्रह्मचारी रहकर जनसेवा का दुस्साध्य ब्रत 
ही न केवल भ्रापने लिया प्रत्युत प्रनेक विध्नों के उपरान्त भ्राज भो उस 
ब्रत का कठोर साधनापुर्वंक पालन कर रहे हैं। प्राधुनिक शिक्षा पद्धति 
से निकले नवयुवक का पाणिती की ्रोर श्रद्धामाव से भ्राक्ृष्ट होना 
कुतुहलमिश्ित श्रद्धा को उत्पन्त कर रहा है। राष्ट्र हित में शिक्षा को 
गुरुकुलीय पद्धति को ही सर्वोत्तम जानकर कुल-परम्परा से प्राप्त श्रशेष 
सम्पत्ति के द्वारा गुरुकुल भज्जर एवं कन्या गुरुकुल नरेला को पुष्ट 
किया श्ौर स्वयं बन गये मिक्षक ! इन दोनों संस्थाश्नों का शिक्षा जगत 
को विशेष योगदान सदा भ्रविस्मरणीय रहेगा । 


शिक्षा का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दुर्भाग्य से हमारे इति- 
हास का श्राज कोई भी सूत्र किसी क्रम में उपलब्ध नहीं है। इस महान्‌ 
शिक्षा शास्त्री का ध्यान इस भ्रोर कैसे न जाता । गाँव-गांव श्रौर खेड़ों 
की खाक छानकर उपलब्ध प्राचीन मुद्रात्रों श्रादि से इतिहास का 
पुनमू ल्यांकन प्रारम्भ किया। गुरुकुल भज्जह में इतके द्वारा स्थापित 
पुरातत्व सग्रहालय इतिहास की बिखरी कड़ियों को पुन: जोड़ने के लिये 
किये गये कार्य का मुंह बोलता चित्र है | भ्रायंजगत्‌ के पास सौभाग्य से 
ध्रापके रूप में एक ऐसा इतिहासवेत्ता भ्राज के दिन विद्यमान हैं जिसकी 
न केवल स्वदेशी इतिहास विदों में भ्रपितु विश्व के इतिहास पण्दितों में 
गणना होती है। प्रनेक भ्रन्तर्राष्ट्रीय इतिहास गोष्ठियों में सादर ध्ाम- 
त्रित किया जाना तथा श्रौपका उनमे सम्मिलित होकर प्रतिनिधित्व 
करना इसका प्रमाण है। 


पेवा क्षेत्र को कौनसी ऐसी दिशा है जहां स्वामी जी महाराज ने 
शिविर लगाकर कार्य न क्या हो। सत्य तो यह है कि बबसे इस क्षोत्र 
में घाप प्रविष्ट हुए तभी से झायंसमाज द्वारा चलाये गये प्रत्येक भ्रान्दो- 
लन में नीति निर्माता एवं प्रेरणा स्रोत भ्राप रहे। एक सच्चे झ्ाये के 
रूप में स्वाघोनता संग्राम भ्रौर उसमें भो विशेषकर क्रान्तिकारियों द्वारा 
चलाई जा रही हर गतिविधि में झापका किसी न किसी रूप में हाथ 
रहा है। 

भाग-दौड़ भरा जीवन और परिणाम रूप में दुघंटनाप्रों का अनेक 
बार क्षिकार हुये श्रद्धेय स्वामी जो महाराज ने व्यस्तता में भी तमय 
वैल-केन-प्रकारेण निकालकर ५० से ऊपर पुस्तकें ब्रह्मचयं, समाजसुधार, 
इतिहास, जीवन-चरित्र एवं भ्रायुवेदादि नेक विषयों पर लिखकर 
धर्मंवीर पं० लेखराम जी के क्षादेश का मरपूर पालन किया है। मौखिक 
प्रचार तो स्वदेश में हो नहीं भ्रपितु धनैक बार विदेशों में भो किया है । 


झपने देश का तो घायद ही कोई भुखण्ड ऐसा बचा हो जहां स्वामो जो 
महाराज के चरण इस निर्मित्त एकाघिक बार न ॒पड़े हों। ग्राप एक 
कुशल वंद्य हैं। धायुवंदिक धोषधियों के निर्माणार्थ गुरुकुल भज्जर में 
शा रसायनशाला की स्थापना पश्रापने को तथा सहंख्रों द्रतगति से मृत्यु 
क्वा ग्रास बनते जा रहे रोगियों को नवजोवन दान प्लापसे मिला है। 


रध भप्रैल १६८३ 


उम्रवादी श्रकालियों की धमकियों के ग्रागेत्तरकार न भुकै- 
प्रो० शेरसिह को केन्द्रीय नेताओं से भेंट 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने प्रघान मन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी, गृहमन्त्रो श्री प्रकाशचन्द सेठो, विदेशमन्त्रों श्री 
नश्सिह राव से भेंट करके मांग की है कि पजाव के उमद्रवादो श्रकालियों 
ने जो हिसक कार्यवाही श्रारम्ध कर रखो है, उससे प्रभावित होकर 
घारत सरकार उनको ग्रनुचित मांगें किसो भो अवस्था में स्वीकार न 
कर शोर उनके सामने भुककर कोई समभौता न करे। प्रापने स्पष्ट 
किया कि उनके साथ राजनोतिक मांगों के सम्बन्ध में किये गये समभौते 
का विपरीत प्रस्माव हरयाणा पर सबसे प्रधिक पडगा । 


प्रो० शेरसिह ने भारत सरकार को सावधान करते हुए कहा कि 
हरयांणा के हितो के विरुद्ध किये गये समझौते को हरयाणा की वीर 
जनता कदापि सहन नहों करेगी । झापने भारत सरकार को परामश 
दिया है कि उम्रवादों एवं राष्ट्र विरोधों भ्रकालियों के साथ सख्ती से 
निपटा जावे । हिसक प्रपराधियों को गुरुद्वारों से बाहुर निकालने का 
कार्य सेना को सौषा जावे । पंजाब में कानून व्यवस्था ठप हो रहो है । 
प्रकालियों ने डी० ग्राई० जो० पुलोतत जेसे महत्त्वपूर्ण भ्रधिकारी को हत्या 
करके सिद्ध कर दिया है कि दरबार साहेव श्रमृतसर उमग्रवादी भ्रका- 
लियों की छावनी है ! यह भारत सरकार को उनको खुली चेतावनो है । 


प्रो० शेरसिह सभा प्रघान तथा महाशय भरतपिह वानप्रस्थ सभा 
मन्त्री ने हरयाणा की जनता को संगठित करने तथा श्रकालियों की 
घमकी का प्रतिकार करने की तेयारी के लिए हरयाणा का तुफानो 
दौरा आरम्भ कर दिया है। २६ भ्रप्रेल को प्रारयंसमाज मन्दिर सोनीपत 
शहर में प्राय कार्यकर्त्ताश्ों को एक बेठक में प्रो०्शेरसिह ने १५ मई 
तक सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवकों को सूचो तेयार करके कार्यालय में 
भेजने का निर्देश दिया | सोनोपत के सम्यी भ्रायंसमाजों के अधिकारियों 
ने सभा को तन-मन-घन से सहयोग कश्ने का वचन दिया है। 
इसी प्रकार प्र० शेरसिह तभा महाशय भरतसिह २७ भ्रप्रेल को 
कुरुक्षेत्र २८ भ्रप्नंल को कंथल तथा ३० प्प्रेल को गुड़गाब में श्रायंसमाज 
तथा रक्षा वाहिती के कार्यकर्त्ताप्रों को बठकों में पघार कर हरयाणा के 
हितों को रक्षा हेतु सत्याग्रह को तंयारी करंगे। 
--केदा रसिह भागय॑ कार्यालयाष्यक्ष 


इस महान शिक्षा शात्त्री, महावंद्य, विद्वान लेखक, प्रकाशक, इति- 
हास पुरातत्व विशेषज्ञ एवं गढेषक का प्रान्तोय भ्रौर राष्ट्रीय सरकाइ 
ने तो विशिष्ट पुरस्कारों द्वारा श्रनेक बार सम्मान किया है किन्तु 
प्रदुभुत वाग्मी, श्रत्यन्त उत्साही, सतत उद्यमी, कठोर परिश्रमों, परा- 
क्रमो, इ़ह्ाचय तेजोयुक्त, ईदवर-विव्वासी, योगाम्यासी, राष्ट्रप्रेमी, 
क्रान्तिकारी ऋषि भक्त, जनमानसक्नेशापाहन्ता, घहनिश्षयायावरवृत्ति- 
वासी, निर्लोभी, त्यागी, तपत्वी, मनस्वी, प्राचीत भारतीय शिक्षा, 
संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति भ्रडिंग श्रास्थावान्‌ भ्रौर विशेषकर वदिक 
धर्म ग्रौर धायेसमाज के प्रति पूर्णत: समपित ऋषि दयाभन्द की उत्तरा- 
घिकारी संस्था प्रार्यों की शिरोमणि परोपकारिशो सभा के प्रधान 
श्रद्धेय श्री स्वामी प्रोमानन्द जो सरस्वती के प्रति श्रायं जगत का भो/ 
कुछ कत्तंव्य है जिसे भायों ने हृदय से श्रनुभव कर १५ मई को कन्या 
गुरुकुल नरेला के रजत जयस्ती महोत्सव पर उन्‍्हेँ भ्रध्यं प्रदान कश्ने क! 
झायोजन किया है जिसमें जिस रूप से भो कोई सम्मिलित हो सके 
उसी रूप मे प्रत्येक पुरातन भारतीयता में विश्वास रखने वाले का 
उपस्थित होना कत्तंव्य बनता है। प्राइये ! इस पवित्र आयोजन में 
सम्मिलित होकर प्रपने बुजुर्ग का वेदिक श्राद्ध सम्पन्न करते हुए मंगल- 
मूल-महेश से उनके दीघे धायुष्य एवं सुस्वास्थ्य की याचनाकर स्वयं 
को लाभान्वित करें। --श्णवीरू 


सर्वेहितकारी 


प्रायंसमाज की गतिविधियां--- 
आयंसमाज गऊकरण तालाब रोहतक 


श्रार्समाज गऊक रण तालाब रोहतक द्वारा छात्रों में घामिक 
शिक्षा एवं चरित्र निर्माण हेतु वाषिक परीक्षा का आयोजन किया गया 
है । इसमें ६५०) के लगस्ग इनाम भी दिये जावेगे। परीक्षा पाख्यक्रम 
में भायोदिश्य रत्नमाला, पार्यतमाज के दस नियम, व्यवहारभानु तथा 
सत्यायंप्रकाश सम्मिलित हैं। परोक्षा हेतु नामाकतन के लिए ३० जूत तक 
न्र० कृष्णदेव जी नेष्ठिक दयानन्द मठ रोहतक से सम्पर्क करके छात्र 
लाभ उठावें ! 


प्रायंसमाज चबूतरों जिला श्रम्बाला-- 
श्रार्ससमाज चबूतरों जि० प्रम्वाला के मन्त्रो श्री मामचन्द प्लार्ग 
की सुपुत्री जरनेलो देवों का शुभ विवाह ताहरपुरकलां निवासी श्रों 
रणजोतर्तिह के युपुत्र श्रो धर्मराल के साथ वेदिक रीति के भ्रनुतार २६ 
मा को सम्यस्त हुग्ना। पं० ज्योति स्वरूप श्रार्य ने विवाह संस्कार 
बहुत हो प्रधावशालो ढंग से करवाया । 


ध्रायेसमाज मडलोडा जि० करनाल--- 
श्रार्यतमाज मडलोडा जिला करनाल का ७ वाँ वा्षिकीत्सव ५, ६ 
श्रप्रेल को मनाया गया । इस प्रवसर पथ वानप्रध्यों प्रार्य देव मस्ताना, 
वैद्य मंगलदेव, श्री विक्रमसिह भजनोपदेशक आदि के मजन हुए तथा 
यज्ञ पर यज्ञोपवोत देकर वे दिक शिक्षा दो गई। उत्सव पर हो ग्रांखों के 
मुफ्त ग्राप्रेशन के लिए शिविर भी लगाया गया। 


धायंसमाज रेजमेण्ट बाजार प्रम्राबा छावनी-- 


सार्गतमाज रेजमेण्ट बाजार प्रम्वाला छावनो के वाषिक उत्सव 
८ से १० भ्रप्रेल पर पं० ध्यामतुन्दर स्तातक, पं० घमंचन्द्र विद्यालंग्रार 
एम० ए० समा उपदेशक के वेद प्रवचन तथा पं बनारसोदास एवं पं० 
महेन्द्रपाल के संगोत हुए | हरयाणा के स्वशासत मस्त्रो ए० सो० चौधरो 
तथा स्थानोय विधायक भी इस अवसर पर फषघारे। 


प्रायंसमाज साबापुर जिला श्रम्बाला-- 

प्रार्ससमाज साधापुर जिला ध्रम्वाला का उत्सव १६५, १६, २० मार्च 
को सम्पस्त हुआ्ना । इस ध्वसर पर स्वामी सदानन्द जो, प्राचार्य देवब्रत 
जी के उपदेश तथा प० हरबाल, प० बनास्सोलाल, १० शेरसिह जो के 
प्रशावशाली मजन हुए । ग्राम के सरपंच थी सावनराम को प्रष्यक्षता में 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का भो झ्वायोजन किया गया । इस उत्सव में तिक्षट 
कै ग्रामों बाबरपुर, फतेहपुर, किशनपुरा माजरा, मन्धार भ्रादि से धारो 
संछ्या में भ्रायं नारी सम्मिलित हुए । 


भ्रायेसमाज सांधी जि० रोहतक-- 

प्रार्यससमाज सांघी जिला रोहतक में २-३ श्रप्रेल को वाषिक उत्सव 
के प्रवतर पर चौ० ईश्वर्रसिह के सुयोग्य शिष्य श्री सत्यवोरसिह तथा 
सभा के भजतोपदेशक पं० मुस्ोोलाल, प० सुमेरत्तिह के प्रसावशालों 
घजन हुए | | 
उत्सव पर हो यौगिक प्रदर्शत का भों भायोजन किया गया, जिस 
से श्रोदेवमृति जो तथा डा० बलबोरसिह ब उनके सुयोग्य शिष्य ब्र० 
झोमदर्शन ने प्रभावशाली ढंग से योगिक प्रदर्शन यथा योगासन, रेचक, 
कुस्मक, चार सूत का सरिया ग्रीवा से मोड़ना, ताड़ी रोकना, हथेली से 
आंच पोसना, पोतल की थाली फाड़ना धादि छतेक क्रियाएं उल्लेखनीय 


रही । 
ग्रायंसमाज अहूलाना जि* सोनोपत- 
पार्यप्रमाज के २३ वें वार्षिक उत्सव २२-२३ मार्च कर धांचार्य 
विष्णुमित्र जी के विद्वता पूर्ण व्यास्यान तथा पं० शोगाराम प्रेमी, पं० 
ईइवरसिह तूफान व ० मुन्शीजाल, सुमेरसिह क्रो मण्डलो के भजन 
हुए । यज्ञ पर यज्ञोपवीत दिए गए। 
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वेदिक आश्रम गूगोढ़ जि० रोहतक-- 

२८ मार्ण को वाधिक उत्सव पर स्वामो दरणाननन्‍्द जो को प्रष्य- 
क्षता में यज्ञ तथा प्रवचन हुए। दोपहर बाद ब्र० विजयपाल गुरुकुल 
भज्जर द्वारा व्यायाम प्रदर्शन राव रंग राव खण्ड विकास श्रधिकारों 
की श्रष्यक्षता में हुआ | ग्राम की जनता ने भारों संख्या में सम्मिलित 
होकर सत्सग का लाश उठाया । 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र -- 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ७१ वां वार्षिकोत्सव दिनांक ५, ९, ६० प्रप्रेल 
को कुलभुप्ति में बड़े उत्साह के साथ मताया गया। उत्सव से पहले प्रार्य 
वीर दल शिक्षक प्रशिक्षण शिविर व योग शिविर से उत्सव की गौरव- 
भूमिका २० दिन पहले से हो बनने लगो थो डा० देवव्त श्राचार्ण का 
सुयोग्य नेतृत्व व कार्य शैलों ने समो कुलवाधप्तियों में उत्सव के प्रति नये 
उत्माह का सचालन कर दिया। चो० सत्यरेवविह प्रधान गुरुकुल को 
प्रेरणा ने जहां उत्सव को क्रियात्मक रूप दिया | वहां उत्सव की समाप्ति 
तक समो कार्यकर्ताओ्रों को प्रान्दोलित भो किया । कार्य के प्रति जाग- 
रुकता प्रधान जो का मुख्य ध्येय रहता है। 


उत्सव का प्रारम्भ कुरुक्षेत्र जिने के ग्रतिरिक्त पुलोस ग्रविक्षक श्री 
निवास शर्मा ने ध्वजा रोहण से किया | धवजा रोहण के समय ब्रह्म चार्रियों 
द्वारा बजाई जाने वालो घुनों ते उपस्थित जनसमूह को आ्रान्दोलित 
किया। दोपहर बाद विशाल शोभायात्रा जिसमें सबसे श्रागे गुरुकुल के 
मुख्य संरक्षक ब्र० घमंदेव विद्यार्थों प्रो३्मध्वज उठाये/व केसरिया पगड़ो 
में घोड़े पर सवार थे । उसके बाद विभिन्‍न प्रान्‍्तों से ग्राये प्रार्सवोर 
लाठो का सुन्दर प्रदर्शन कर रहे थे । बच्चों द्वारा लेजियम व बेण्ड के 
प्रदर्शन को शहर वालों ने खुब सराहुता को । होगा यात्रा में विश्विन्त 
माँकियां टूकटरों व रेहड़ों पर थो। क्षोघ्रायात्रा का नेतृत्व किया 
प्रधिष्ठाता श्रो हंसराज जो कपुर और संचालन डा० देवत्रत जो 
प्राचाय॑ ते किया । 


६ धरप्रेल यज्ञ के उपरान्त विभिन्‍त गुरुकुलों से प्राये ब्रह्मचारियों 
को जाषणा प्रतियोगिता में प्रथम हिन्दू स्कूल सोनोपत 4 चलविजयो- 
पहार विजेता रहा तथा द्वितोय गुरुकुल कुरक्षेत्र व तृतोय गुरुकुल इद्द्र- 
प्रस्थ रहे । इसका सफल सचालन क्र० धमंदेव जी ने किया ! 

१० अप्रेंल को गऊ प्रदर्शनो समारोह महाशय भरतर्सिह वानप्रस्थ 
मत्त्रो भ्रार्य प्रतिनिधि सच्चा हरयाणा की प्रध्यक्षता में हुप्ना जिप्में श्रो 
प्रेमकुमार गोयल हरयाणा मिल्क फूडज ने पुरस्कार वित्तरणा किया। यह 
प्रदर्शतो तीनों दिन चली । इस बार इसमें ऐसो गाय श्राकषंण सही जो 
बिना व्याये दूध देतो है। इसका संचालन श्रों दयालसिह ने किया। 
धपराहन स० तारासिह श्रध्यक्ष हरयाणा विधान सभा ने पारितोषिक्ष 
वितरण करते हुए मुरुकुल की भूरि-भूरि प्रशंसा की | ध्यंकर तुफान व 
वर्षा के बावजूद यो डा० देवत्रत प्राचार्य ने योग सम्मेजन का ध्ायोजन 
किया जिसमें स्वामो प्रोमातन्द जो महाराज ने पुरस्कार वितरण किया 
घोर ढा० रामप्रकाश प्रो० वायसचांसलर का व्यास्यान हुआ। तोनों 
दिन स्वामी रुद्रदेश जी घोर हरयाणा सभा की भजन मण्डलियों ने घपने 
क्रान्तिकारी भजनों द्वारा धूम मचाई। उत्सव पर प्ाचार्य सत्यत्रिय 
हिसार, ब्र० सत्यत्रिय वाडवा, चो« विशनसिह एडवोकेट ध्ादि के सो 
व्याख्यान हुए । 


शहर में इस बार चर्चा हैं कि ऐसो शोभायात्रा 4 वार्षिकोत्सव 
वर्षों बाद गुरुकुल में देखने को मिला है। वास्तव में इस उत्सव ने भ्रनेकों 
निराश दिलों में ध्ाष्ा को किरण जगाई है। इसमें चौ० सत्यदेवर्सिह 
प्रधान, डा० देवत्रत धाच्ार्ग हन्जितियरिंग कालेज कुरुक्षेत्र के छात्रों 
तथा समस्त स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा । 





सर्वहितकारी में विज्ञापन ः 
दकर लाभ उठाये 
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स्वामी ओमानन्द सरस्वतो के अभिननन्‍्दुम 


हेत दान-दाताओं की सची 
(पृष्ठ ८ का शेष) 
४० प्रो० सस्येन्द्रपाल वर्मा भ्रार. के. कालेज शामलों 


५९ श्री घमंवो रसिह बालिपान गोयला $; 
४२ ,, वेदसिह शा ग 
४३ ,, प्रोमपालसिह कि ग 
इ४ , महोपालसिह | हे 
भ्५ ,, जबर्रासह राठी ३ श्र 
५६ ,, घर्मपाबसिह ;& फ़ 
४७ ,, पलटूसिह े हू 
भ८ » सुरेच्रसिह सु. भनक्र्तिह ,, हा 
५६ , कंदमिह छः मुजफ्फरनगर 
६० , जयचन्द सु. रणाजीतर्तिह मा, 
६१ » फलोराम सु. हरवं्शासह न 


६२ श्रोमती सुषमा जी गुरुकुल कागड़ी 

६३ ;, करुणादेवों राजकोय उच्च विद्यालय बालसमन्द 
६४ ,, चनद्रप्रभा बवाता दिल्‍लो-३६९ 

६५ कुमादो वेदप्रश्ा जी शाघ्त्रो बोहर 

६६ श्रीमती विद्यावती रावलघो, दादरी 

४७ , यंशोदा दंवो जयपुर 

दए श्री म० भरतसिह जो समामनन्‍्त्री दयानन्द प5 योहतक 


६६९ , शाममेहर जो एडवोकेट रोहतक 

७० ;, धाचाय॑ हरिश्चन्द्र जी फरमाणा रोहबक 

७१ » चौ देवेद्ध सिह दलाल रोहतक 

७२ ,, सत्यवोरतभिह शात्यों माइडल टाउन रोहतक 

७३ ५ ब्रं० रामवीर कनन्‍साला रोहतक 

७४ , ५१० चन्दराम रामपुरा दिल्‍लो 

७१ $ म० गुरदत्त जो हरियाणा कोच वाडो बिल्डर रोहतक 
७६ श्रोमतो राजेश्वरी स्नातिका 


७७. ब्र० यशोदा कुमारी सु० सेवाराम जी मुरादाबाद 
७८ ब्० सुधमा कुमारी | हर 
७६ श्रीमती कृष्णा मातनहेल रोहतक 
८० श्रो घर्मपाल शाम्त्री हरियावाला नेनीताल 
८१ चौ० जगवोर सिह मोपपुर बुलन्दशहर 
४२ प्रो० सेवाराम जी मुण्डेढ़ सहारतपुर 
5 श्रों गोविन्दसिह चोटोपुरा मुरादाबाद 
४ » कु० गंगाप्रसाद ध्लायं सरकड़ी मु डी मुरादाबाद 
८५ चौ० रामस्वरूप भवालपुर बांसलोी % 
८६ श्री रामदास जी झाये झ्ातन्दपुर बरेली 
>७ चोघरों परमधिह धामपुर मुरादाबाद 
८द श्री भा. वोरसह. , 
८है » निरजनतिह प्रधावाचायं सरकड़ो मुडी मुरादाबाद 
९० 9 ऊपालसिह ड्यौढ़ों मुरादाबाद 
११ चौधरी घर्पालतित धामपुर मुरादाबाद 
१२ श्रीमती बक्षामादेवों जगाघरी यमुनानगर 
४३ श्री धर्मपाल शास्त्री माण्डवा सिवानों 
&४ » रणावीरपसिह शास्त्री गढठोबोहर रोहतक 
६५ ५ मा० रामफल नूनामाजरा रोहतक 
६६ ,, नरेन्द्रकुमार जी बस्वई 
९७ , पञ्चचोर्गासह शास्त्रों किस रेंटो रोहतक 
€८ » सत्यव्रत शास्त्री मकड़ौलो कलां ,, 
६६ ,, पर्मवोर एडवोकेट बारड़ा सिवानों 
» वैदपाल शास्त्री कंवालो सोनीपत 
» वीरपेन शास्त्री मातन रोहतक 
० जमप्रकाश क्षास्त्रों निदाणा रोहतक 
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(पृष्ठ २ का शेष) 
जाते हैं तब तुम्हारे वकोल उनसे जिरह किये बिना हो, लालच में फंस 
उन्हूँ दण्ड तो नहीं दिला देते ? चोरी करते हुए पकड़े गए चोर जिसके 
पास चोरी का सामान भी मिला है--क्या रिश्वत के लोभ से उन्हें छोड़ 
तो नहीं दिया जाता ? घनी झौर निधन का भगड़ा होने पर तुम्हारे 
बहुश्गत श्रधिकारो लोभ-रहित हो न्याय करते हैं न ? मिथ्या श्रपशधों 
के कारण दण्डित व्यक्ति के आ्रांमू भ्रपने भोग-विलास में ग्रासक्त राजा के 
पुत्र भौर पशुश्रों का नाश कर डालते हैं। तुम वृद्ध, बालक, वेध पधोौर 
मुखिया लोगों को इष्ट वस्तु प्रदान कर, स्नेहपुर्णा व्यवहार श्र प्राएवा- 
सन युक्त वचनों से प्रसन्‍न तो रखते हो न ? तुम घर्मानुष्ठान के समय 
को श्रथोपाजन में झोर श्रथोपाजंन के समय को घर्मानुष्ठान में तो नष्ट 
नहीं कर देते ? प्रथवा काम वासना में फंस दोनों कत्तंव्यों का समय तो 
नहीं गंवा देते ? घमं, भ्र्थ श्लोर काम का विभाग कर सबका यथासमय 
पनुष्ठान तो करते दो न ? तुम एक ही काम में तो सारा समय नहों 
बिता देते हो ? देखो ! शाजा के चौदह दोष हैं--नास्तिकता, भ्रप्तत्य 
भाषण, क्रोष, प्रमाद, दोधं सूत्रता, सज्जनों से ने मिलना, प्रालस्य, 
इन्द्रिय परवशता, मन्त्रियों की प्रवहेलना कर स्वयं हों सब निर्णय 
करना; प्रशुभ विन्तकों से परामर्श, निश्चित कार्यो को भ्रारम्भ न करना 
रहस्यों को प्रकट कर देता, मंगल कृत्यों का त्याग, सव शत्रुओं पर एक 
साथ भ्राक़नण, नोच-ऊँच सबके लिए खड़े हो जाना-इन चोदह राज 
दोषों का तुमने त्याग कर दिया है न ? हे भरत ! तुम दशवग, पंचवर्ग, 
चतुवर्ग, सप्रवर्ग, अ्रष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तोनों विद्याएं, इन्द्रिय विजय, षड़गुण 
देवमनुष्य सम्बन्धी श्रापत्तियाँ, राजकृत्य, विशतिवग, प्रकृति तथा मंडल 
यात्रा विधान श्ौर सन्धिविग्रह इन सबको हेय उपादेय रूप से जानते हो 
न? कया तुम नोतिशास्त्र के भ्रनुसार तीन-चार मन्त्रियों को एकत्र करके 
एक साथ श्थवा पृथक-२ विचार उनके सांथ करते हो ? क्‍या तुम 
झग्निहो त्रादि कर वेदाष्ययन करते हो? दान-घोग द्वारा क्या तुम झपना 
घन सफल करते हो ? हे मरत ! इस प्रकार घर्मानुकुल दण्डघा री, नीति- 
निष्ठ राजा-प्रजा पालन करता हुआ राजा ही स्वर्ग को प्राप्त होता है । 


[..] 3आयुर्देदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँनों के लिए 










(5 प्रयोग करने से जोवनभर दांतों को प्रत्येक बीमारो 
से छटकारा । दांत दर्द, ससूड़े फूलना, गरम ठंडा पोनो 
लगना, म्‌ख-दुर्गन्ध और पायरिया जेसी बोमारियों का एक 


माह इलाज । सोल डिस्ट्र्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9 44 दृण्ड एरिया, कीति नगर, नई दिललों-5 फोन : 539609,534093 
हर कंशिस्ट ब प्रोबिजन स्टोर्स से खरोदें । 


रा 


सर्वहितकारी' 





स्व० महाशय हुकसचन्द- स्मृति दिवस 


भ्रायंसमाज डबव।लो मण्डी जि* 
सिरसा के कर्णाधार महाद्यय हुकम- 
चन्द जो का ३३-८३ को स्वर्गवास 
हो गया था | उनका स्मृत्ति दिवस 
२०-३-८३ को थरद्धापर्वंक मनाया 
गया । डबवाली तथा निकट के ग्रामों 
से भारी सख्या में श्वाय॑ कार्यकर्ता 
इस अवसर पर सम्मिलित हुए । यज्ञ 
के पदचात्‌ उन्हें भावभीनों श्रद्धां- 
जलियां देते हुए उनके श्रघूरे कार्य 
को पूरा करने का सकतलप किया 

गया । 
इस झवसर पर उनके परिवार 


की ग्रोर से आर्यप्माज डबवाली, प्रार्य विद्यामन्दिर डबवाली तथा शाय॑ 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के श्री सिद्धान्ती स्मारक के लिए १०३१ रुपये 
का दान दिया गया । 





चन्द्रसेन वेदिक मिध्नरी 


सिद्धान्ती भवन के लिये दान 


चौ० वेदमित्र जी की सुपुत्री श्रीमती ,सुमेधा देवदत्त डबास ग्राम 
सुलतानपुर डबास (दिल्‍ली) ने पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती स्मारक हेतु 
५००) का दान भेजा है। सभा की धोर से इस परिवार का हादिक 
धन्यवाद । सभा मन्त्री 


३६० पंचायतों का शादियों पर फिजल 


खर्चो रोकने का फेसला 


गुड़गांव, २४ भ्रप्रेल (निस)। गत सप्ताह भाड़सा ग्राम में गुड़गांव 
घोर महेन्द्रगढ जिले की ३६० ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का एक 
सम्मेलन ब्रिगेडियर क. स. कटारिया की धृध्यक्षता में हुआ । सम्मेलन 
में विभिन्‍न जाति बरादरियों के लगभग दस हजार प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । इसमे पारित प्रस्तावों द्वारा बारातियों की श्रधिकतम संख्या ५१ 
तय की गई तथा सगाई टोका, लग्न, गोद भराई, गौरवा विदाई ध्ादि 
पर प्रधिक से प्रधिक सौ रुपये देने की सीमा निर्धारित को गई । 

यह फंसला किया गया कि बारात को बस से लाने का व्यय बड़के 
वाला करेगा तथा दुल्हन को दिये जाने वाले प्लाभूषण प्रदर्शित नहीं 
किये जायेंगे। इसी प्रकार दहेज के प्रदशत पर श्ली इन पंचायतों के 
प्रतिनिधियों ने प्रतिबन्ध लगा दिया । बेडबाजे के प्रयोग पर थी पाबदी 
झ्गाई गई है | सम्मेलन ने फंसला क्या कि क्षादियाँ दिन में ही की 
जायेंगी तथा बारात को केवल एक ही खाना दिया जायेगा। दहेज की 
झधिकतम सीमा एक तोला सोना दस तोले चांदी श्रोर १०१ रुपये नकद 
रखो गई । सगाई करके छोड़ देने वालो के लिए ११ हजार रु० के दण्ड 
तथा सामाजिक बहिष्कार का सुझाव दिया गया। 

सम्मेलन ने शराब पीने की बुराई रोकने के लिए पचायतों से 
धाग्रह किया कि वे शराब पीने वाले को १०१ रुपये तथा शराब बेचने 
वाले पर ११०० रुपये का जुर्माना करें । 


परदयात्रा 


१७-४-८३ को धार्यंसमाज मन्दिर फतेहपुर में कुरुक्षेत्र जिले के घार्य,. ह 


कार्यकर्त्ताशो की एक हंंगामी बेठक सम्पन्न हुई जिसमें कुरुक्ष त्र जिले में 
प्ार्ससमाज का कार्य शौर झधिक तेज करने के लिए जून माह में एक 
पदयात्रा करने का निर्णय लिया गया । इस एक सप्ताह की पदयात्रा सें 
२१ जलतसे शोर २१ नई प्रार्ससमाजें खोलना व वैदिक साहित्य जन जन 
तक पहुँचाया जायेगा । भ्वगर धाप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं 
तो श्राज ही झ्पना नाम मन्‍्द्री ध्ार्यसमाज फतेहपुर जिला कुरक्षेत्र को 
जैजिये । 





(देनिक्क ट्रिब्यून से साथार) ; 
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ग्रखिल भारतीय लंख प्रतियोगिता 


महर्षि दयानन्द विश्व की सर्वाज्भीण उन्नति के मन्त्र द्रष्टा राष्ट्रीय 
पुनर्जाग रण के जम्मदाता, महान्‌ देशभवत, चहुंमुखी क्रान्ति के श्चग्रदृत, 
स्वाधीनता के सच्चे प्रेरक, धादशश समाज सुधारक, युग प्रवत्तंक, दूरदर्शी 
तथा वेदिक घम के पुनरुद्धारक थे। मानवता के सच्चे पुजारी, एक 
ईहवर के उपासक, ध्ायंसमाज के सस्थापक एवं विश्व का दुःखों से 
छुड़ाने वाले यथा नाम्र तथा ग्रुण के प्रनुसार दया श्रौर श्राननन्‍्द के 
सागर थे । 

आइये हम सब इस निर्वाण शताब्दो के पुनीत श्रवसर पर पश्ात्म 
निरीक्षण कर तथा गत सौ वर्षो के कार्य कलापों का सिहावलोकन कर 
प्राने वाले सौ वर्षों की योजना तेयार करें तथा उस पर कमर कसकर 
एवं झ्राशाधन बनकब निम्न प्रतियोगिता में भाग लेवें। 


विद्व को ग्रार्य कंसे बनावें 


विषय पर ध्ार्य युवक परिषद्‌ (पंजी०) दिल्ली द्वारा श्रायोजित 
लेख प्रतियोगिता में राष्ट्र की सुप्तप्रात्मा को जगाने वाले लेख लिखकर 
कोई सी स्त्री पुरुष घाग ले सकता है। लेख स्याही से, सुवाच्य श्नक्षरों में 
तथा अपने हाथ से, कम से कम २० फुलस्केप ध्राकार के कागजों पर, 
हाशिया छोड़कर, कागज के एक झोर लिखकर ३४ जून १६८३ तक भेजे 
जावें। 

बड़े हुए की बात है कि परिषद्‌ की प्रेरणा पर नवनीतलाल सत्य- 
प्रिया धर्मार्थ ट्रस्ट नई दिल्ली ने सर्वप्रथम लेख पर ५००), द्वितीय पत्र 
३००) धौर तृतीय पर २००) के नक्षद पारितोबिक देते की स्वीकृति 
प्रदान को है। विजेता लेखकों को दिल्ली बुलका३ 'विशेष समारोह' थे 
सम्मानित किया जावेगा । पुरस्कृत लेख ज्यों के त्यों तथा प्रन्य लेखों के 
विशेष उपयोगी प्रंशों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करने को योजना 
है । लेखकों को यह पुस्तक निःशुल्क भेंट की जाएगी। 


हमें पूर्ण विश्वास है कि देश के स्वाध्यायशोल सुयोग्य तथा मनन- 
शील बहन-साई झपने प्पने विद्वत्तापूर्ण लेख भेजकर इस स्वर्ण भ्रवसर 
से पूरा पूरा लाभ उठायेंगे झौर राष्ट्र की भावी पोढी का भपने सुलभे 
हुए विचारों से मार्गदशेन करेगे । निवेदक 
देवब्रत धर्मन्दु श्रार्योपदेशक 
प्रधान श्रार्य युवक परिषद्‌ (पजोकृत) 
कार्पालय १६५४, कृचा दखखिनी राय, दरियागज, नई दिल्‍ली 





सर्वेहितका री-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा सर्वहितकारी कार्यों थे 
तत्परतापूबंक जुट जाहये । - व्यवस्थापक 


सर्वेहितकारों साप्ताहिक दयावन्दमठ रोहतक 


ाओ कल पक 


६ ( 800 
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।9: #" मफ़रेट कागज़ मुन्दर छाप 
4 | धुत्दमरकरणवितरणकतेचालों के 
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सर्वेहितका रो 


रद अप्रैल शृ्श्यह॒.. 








दयाननद बेदिक शोध पीठ (अजमेर) में शोध कार्य का शुभारम्भ 


झाज विश्वविद्यालय स्तर १२९ मह॒षि दयानत्द धार्यसमाज तथा 
उनके द्वारा प्रतिपादित वेदिक छिद्धास्तों पर शोध कार्य करने को श्राव- 
इयकता प्रतुभव को जा रहो है। इसलिए सन्‌ १६७६ में पंजाब विश्व- 
विद्यालय में दयानन्द वेदिक शोघ पीठ की स्थापना की गई। कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय में भी गत कई वर्षों से दयातन्द वेदिक शोध पीठ महषि 
दयानन्द के विषय में कार्य कर रहा है ! 


शोध पोठ का उद्घाटन-- 
पायंत्तमाज शिक्षा समा की दिनाँक १६-१०-१९८० को प्रन्तरंग 

सभा की बैठक हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि दयानन्द कालेज 
शजमेर में दयानन्द वेदिक शोध पीठ की स्थापना को जाय। दिनांक 
३०-८-१६८२ को राजस्थान सरकाए ने इस पीठ को श्रौपचारिक स्वी- 
कृति प्रदान की भौर प्रायेसमाज प्रजमेर को स्थापना शताब्दों के शुभ 
अवसर पर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जो प्रोमप्रकाश मेहरा 
के कर-कमलों द्वारा दिनांक ६ नवम्बर १९८४२ को इस शोध पीठ का 
उद्घाटन बड़े उल्लासपूर्णं वातावरण में सम्पन्न हुग्ना । || 

इस शोध पोठ को विशेषता-- 


पंजाब विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दयाननन्‍्द 
बदिक शोध पीठ प्रपने विश्वविद्यालय के प्रधीन है शौर वे झ्पने ढंग से 
कार्य कर रहे हैं। इस शोध पीठ की पभ्यती विशेषता यह है कि यह 
्रायेध्रमाज प्रजमेर के प्रयत्न से दयानन्द कालेज में स्थापित किया गया 
है। ग्राज तक भारत के क्षिसी भो कालेज में शोध कार्य के लिए दया- 
नन्‍्द शोध पीठ नहीं है कालेज स्तर पर यह पहला शोघ पोठ है। इस 
कालेज में एक दर्जन विषयों को स्नातकोतर कक्षाएं हैं तथा हिन्दी, धर्थ 
शास्त्र, वारिज्य तथा भुगोल विभाग में शोध कार्य के लिए विश्वविद्या- 
लय से मान्यता प्राप्त प्राष्यापक वर्ग कालेज में सेवा कर रहा है। 
क्कालेज के प्राध्वापक वर्ग का शोध कार्य में उचित निर्देश एवं परामशे 
तथा शोध छात्रों के समुचित मार्ग दर्शन की इष्टि से इस णोघ पोठ का 
अपना एक विशेष स्थान है। इस शोध ऐीठ की स्थापना का श्रेय शिक्षा 
सभा प्रजमेर के मन्त्रो श्री दत्तात्रेय भ्रायं की है । 


- स्थायी कोष-- 

शोघ पीठ के लिए पाँच लाख रुपये के स्थायी कोष की स्थापना 
हो चुकी है। आयंसमात ध्जमेर तथा शिक्षा समा ने इसमें क्रमश: ३० 
हजार तथा एक लाख रुपये को राशियां दो हैं । प्रायंसमाज से संबन्धित 
वदिक्षण संस्याधों, उनके प्राष्यापकों तथा विद्यार्थियों ने श्री इसमें 
प्रशंधघनीय योगदान दिया है। भनेक भूतपूर्व छात्रों भौर प्रमुख्त नागरिकों 
जे भो इसमें उदारता पूर्वक भ्राथिक सहयोग दिया है। अरब तक लगभग 
दो लाख रुपये एकत्रित हो चुके हैं, शेष के लिए प्रयत्न जारी है। इस 
स्थायों कोष के ब्याज से वंदिक सिद्धान्तों पर शोध काय करने वाले 
झोघ छात्रों के बिए मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। 

घार्यंसमाज धजमेर तथा शिक्षा सभा के समान श्रार्यसमाज को 
सावंदेशिक समा, प्रान्तीय धार्य प्रतिनिधि समा तथा सम्पन्न श्रायंसमाजों 
का भी कत्तंव्य है कि वे वदिक सिद्धान्तों पर शोध कार्य करने वाले 
शोध छात्रों के लिए इस शोध पीठ के लिए उदारता पृव॑क्ष दान दे। वे 
धपनी प्रोर से शोध छात्रो के लिए मासिक छात्रवृत्ति भेज सकते हैं। 
एक छात्रवृत्ति ५०० रुपये मात्तिक है। 

शोध पीठ के उहृश्य-- 

दयानन्द वेदिक शोध पीठ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

१--मह्षि के जोवन का भ्रध्ययन । 

२--महुषि दयानर्द के धामिक तथा सामाजिक सुधार श्रादि 
“ज्ञारयों का प्रधपयन । 

३--भायेसमाज को वर्तमान स्थिति का मवेषणात्मक प्रध्ययन वे 
उसके भविष्य पर गम्पोर चिन्तन करके भायंजगत्‌ को वचारिक प्रेरणा 
देना । 


४-महि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वेदिक सिद्धास्तों का अध्ययन । 

५-मह॒धि के भपने ग्रन्थों तथा उनके द्वारा प्रतिपादित प्राय ग्रन्थों 
को व्याख्या लिखना तथा उसका प्रकाशन करना । 

६--महपिक्ृित ग्रन्थों के हस्तलिखित लेखों का फोटोप्रिस्ट कुशकर 
उनकी सुरक्षा करना तथा उनका शोध कार्य में उपयोग लेना । 

७--आ्रायंसमाज के घामिक, सामाजिक तथा राजनोतिक कार्यों का 
पधष्ययन । 

5--महंषि दयानन्द, श्रायंसमाज तथा वेदिक साहित्य पर शोष 
पोठ के भ्रधोत शोध कार्य करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तक प्रादि 
को सुविधा प्रदान करता तथा शोध काये में मार्ग दशेन करना । 

€--सायण आ्रादि मारतोय तथा पाद्यात्य विद्वानों के किये वेद 
भाष्य को समालोचना फरना। 


१०-महपषि दयानन्द द्वारा सत्याथंप्रकाश प्रादि ग्रन्थों में प्रतिपादित 
गाय ग्रन्थों के प्रष्ययत का प्रवरध करना । 


११--प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन, उनको सुरक्षा तथा 
उन पर शोघ कार्य करना । 


१२--भोध पीठ द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका के माध्यम से मह॒षि 
दयानरद, प्रायेतमाज तथा वेदिक छिद्धान्तों का प्रसार करना शौर वेद 
विरुद्ध मन्तव्यों का खण्डत करना | 


१३--प्मय समय पर वेदिक सिद्धास्तों के सम्बन्ध में विद्वत्‌ गोष्ठियों 
का ग्रायोजन करना। 


१४--दयानन्द कालेज ग्रजमेर के संस्कृत विभाग, हिन्दी विभाग, 
समाज शास्त्र विश्वाग तथा राजनीतिक विभाग श्रादि के एम० ए० क्षक्षा 
के छात्रों को महषि दयाननद, प्रायंतमाज तथा वेदिक सिद्धास्त के संदर्भ 
में शोध निबन्ध लिखने के लिए प्रेरित कश्ना तथा उनका मांग दक्शन 
एवं ग्राधिक सहायता करना । 


१२-मह॒पि दयानन्द, भ्रायंसमाज तथा वेदिक पिद्धान्तों के सन्दर्भ 
में राजस्थान विश्वविद्यालय से शोध कार्य (एम, फिल. पी. एव डो.) 
करने वाले शोध छात्रों का मार्ग दर्शन करता तथा यथासम्धव सब 
प्रकार को सुविधा प्रदान करता | 


श्राये विद्वानों से निविदत--- 


दयानन्द वेदिक शोध पोठ के कार्य क्रो यह संक्षिप्त रूप रेखा प्रार्ये 
समाज तथा विशेष रुप से प्राय विद्वानों को सेवा में प्रस्तुत है। महर्षि 
के शेष कार्य को पूरा करते तथा कार्यकर्ता संस्थाप्रों को तन मन धन 
से सहयोग देने का कत्तंग्य सम्पूर्ण प्रायंजगत्‌ का है। साहित्य के क्षेत्र 
में विशेष काये करने के लिए इस शोघ पोठ ने कार्य का श्ारम्भ किया । 
है। इस कायं के लिए एफ विस्तृत रूप रेखा तेयार की जा रहो है। 
शायं विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में ध्पने अमुल्य 
मुकाव भेजकर सहयोग प्रदान करें। शोध पीठ से प्रकाक्षित होने वाली 
पत्रिका के लिए भ्रपने शोधात्मझ लेख भो भेजें । 
सुदर्शनदेव आचाये 
प्रध्यक्ष दयानन्द वंदिक शोध पोठ, प्रजमेर 








हरयाणा के श्रार्यसमाजों से निवेदन 


हरयाणा के श्रायेसमाजों के पास प्रतिनिधि फार्म कार्यालय से 
डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं। प्रत: इस वर्ष के लिए जो नये झ्धिकाी 
तथा समा के प्रतिनिषि चुने गये हैं, के नाम फार्म में भरकर वेदप्रचार 
दर्शांश सवेहितकारी के शुल्क की राशि सहित शोप्र भेजने की क्पा 
कर । अचार की प्रावश्यक्रता हो तो तुरन्त सभा को पत्र लिखें। 


सपा मन्‍्त्रो 


दर्बहितकारी डे २६ प्प्रैल १षव३ 
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(शेष पृइठ ५ पर) 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


सरक सरिता प्र्टवग पु 

हिमालण को 'बठय जही 

बूटियों से उणार धरीर 

को क्षोग्रता तथा फफद्दी हे 

के लिए बखिद्ध 4 

प्राप्े बिक 7सायन 4674 ५ ध्थ् 

कप पल पिन | गरुकल कांगडो फार्म ती 
सबके लिये हिलकर । के न 


सासी, जुकाम, हरिद्व [| र 
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» मसूढों का फूलना े हे नि 5५ 
० मसूढों मे खून व पीप ्र को भोषधियां सेवन करें | 


श्राता 
७ पायोरिया को जड से 
मिटाने के लिए उत्तम 


शाखा कार्याक्षय :- 

६३ गल्लो राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्क्लो-६ 
(श्यावीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोच नं० २६६८३८ 











प्तायप्रतिनिधि सभा हरयाणता के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक बैदब्रत शास्त्रो द्वारा प्लाचायं प्रिटिंग प्रेस, 
दोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारो कार्यालय पं» जगदेवसिह सिद्धान्वी मवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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विवाह प्रादि प्रवसरों पर फिजूल खचे बन्द करने के प्रभियान 


वाधिक मूल्य १५) 


विदैश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 





हर॒याणा भर में सर्वखाप पंचायतों के सम्मेलनों में प्रस्ताव पारित 
(केदारसिह श्रार्य द्वारा) 


रोहतक- ८-५-८३ को हरयाणा के ऐतिहासिक नगर रोहतक के 
छोटूशम पाक में सवंलाप पंचायत का सम्मेलन प्रात: १० बजे हवन 
यज्ञ की कार्यवाही के साथ चौ० महावीरसिह एडवोवेट उच्चतम न्याया- 
हय [वे न्यायधीश इलाहाबाद 5च्चयायालय) एवं प्रध्यक्ष सवंखाप 
पंचायत की अध्यक्षता में श्रारम्भ हुग्ना | सम्मेलन का संयोजन चौधरी 
प्रियव्रत प्रधान झा उपप्रतिनिधि सभा जिला रोहतक ने किया। इस 
सम्मेलन में छिला रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ, 
झल्लवर, जयपुर, मेरठ तथा मुजपफरभगए के कार्यकर्त्तान्नों ने भाग लिया। 
इस धवसर पर सवंखाप पंचायत के मशत्री चौ० क्बूलसिह शोरम जिला 
मुजफ्फरणगर, मास्टर निहालसिह धरा, श्री महेद्रसिह छास्त्री धल्वर; 
प्रिसीपल हो'शयारश्ह (दिल्ली), बहन बस्न्‍्तीदेवी एम० एल० ए० चौ० 
चीरपाल एम० एल० ए०, चौधरी क्तिाब्सिह एम० एल० ए०, दादा 
घलेराम धाहूलाना, मादार रिसाल्सिह, चो० शेरसिह भसवाल, कौ० 
चर्मवीर बीघल, श्री कपिलदेव शास्त्री, श्री सुखदेव शारत्री, चोधरी 
राममेहर एडबोबेट, चौ० उदय्सिह मान, चौ० सूरणमल सागवान 
एडवोकेट गोहाना, चौ० ताराच-द (राजस्थ!न), "० नपेह्हि दहिया 
एडवोबेट सोनी१त, चौ० फ्तेहसिह ९डबोकैट सोनी१त, चो० प्यारेलाल 
धाय॑ प्रचारक, श्री सत्यदेव घारत्री भापड़ोदा ह्रादि नेताञझ्नों ने विवाह 
हयादि झवसरों पर फिजूल खर्च बन्द करने के लिए सुकाव रखे तथा 
हरयाणा वी जनता से मांग की कि प्रब समय झा गया है कि पुनः: सर्वे 
शाप जैसी ऐतिहासिक तथा प्रभावशाली पंचायत के संगठन को पुन: 
सुदढ करके सामाजिक बुराहयों को दूर करें। ?मरणा डूढ़े. दिल्‍ली के 
चारों भोर !०० मील के क्षेत्र में सबंखाप पंचायत ने सामाजिक सुधार 
तथा राष्ट्र रक्षा के कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान क्षिया है। बेरी 
सिसाना, शोरम प्वादि में पूर्व भी सर्वक्षाप की पचायतें हुई हैं तथा इनमें 
विवाह आरादि में फिजूल खर्ची बन्द करने के लिए नियम बनाये थे परस्तु 
यह नियम सारे हरयाणा में लागू न हो सके। मंहयाई दिन प्रतिदित 
चढ़ रही है। ध्वत: भ्रव शावश्यक हो गया है कि सवंखाप पंचायत के 
नेयमों का पालन करना चाहिए। गत मास बावल जि० महेंन्द्रगढ, 
बीरूहेड़ा गुड़गांव, बादली जिला रोहतक, लडायन जिला रोहतक में 
छापों की पचरायत हुई हैं जिनमें क्म खर्च करने के प्रस्ताव पास किये 
गये हैं। रोहतक की पचायत में निम्नलिखित प्रस्ताव सवंस्तम्मति से 
पास किये गये-- 

(१-पृत्यु भोज कद, २- शादी विवाह व धन्य उत्सवों पर दिखावा 
बिल्कुल बन्द, ३--शराब का पीना या पिलाना बिल्कुल बन्द, ४--विवाह 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार की रस्म में १) से लेकर १०१) से भ्रधिक 
नहीं दिया जावेगा, ५--कन्यादात में १) ही दिया जावैगा, ६--विवाह 
हें जेवर की मद में कोई पक्ष एक तोला सोता व ५ तोले चाँदी से 
झधिक नहीं पलायेगा, ७--विवाह में एक ही वक्त खाना दिया जावेगा । 





सुलतानाघह की घोषणा 


८६-बारात के लिए बस आदि का किराया लड़के वाले ही देंगे। ६-- 
बारात में ्धिक से झ्धिक ५४५ व्यक्ति जा सकते हैं, १०--विवाह भी 
बाजा नाच, वूद बाद रहेगा, १(--सगाई, लगन, भात, छुछक प्ोर 
लड्की देखने में तथा उजर खाई में ५से प्रधिक व्यक्ति नहीं जावेगे, 
१२-दूस रा, तोसरा, सक्रालति व सिर्धारा बग्द, १३--रिश्ते के बाद 
लड़की नहीं छोड़ी जावेगी । 

उपरोक्त प्रस्तावों को लागू कराने के लिए प्रत्येक खाप भ्र्थात्‌ 
प्रत्येक्त गांव में कमेटी बनाई ज्यवेगी । जो इन प्रस्तावों को नहीं म.नेगा 
उसपर पचाय्त जेसा उचित सम्भे जुर्माना कर स्वटी है, (था उसके 
सामाजिक बहिप्कार भी हो तक्षता है । 

उपरोक्त प्रत्तावों को और दूसरे इलाको में ल'गू बराने के लिए 
एक विशाल सदंखाप पंचायत १२-९ ८३ को होगी | एस्से पहले प्र'येक 
खाप भ्रपने यहाँ कमेटी बनाले तथा इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में हुई 
प्रगति की सूचना महामन्त्री या प्रधान स्वखाप पचायत को थी दी 
जावे। ये प्ररताव १४५-४-८३ से लागू हो जायेगे। इन प्रस्तावों की सूचना 
प्रत्येक ग।व की पचायत श्रपने गांव में ढिढोरा पिटवाकर दे । 

कबूलसिह महामन्त्री प्रियत्रत संयोजक रोहतक 

सर्वेखाप पचायत मुख्यालय 
शोरम, णजि० मुजप्फरनगर 


भारत सरकार को चेतावनी 


(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 
छोटूयाम पाक रोहतक में ८:-५-८३ सर्वखाप पचायत हश्याणा के 
सम्मेलन में एक स्वेसम्मत प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार को चेताबनी 
दी गई है कि यदि उग्रवादी भ्रकालियों की हिसक घमकियों के 
कारण समभोता में हरयाणा के हितों की उपेक्षा की गई तो हरयाणा 
की जनता की ओर से तीब् झ्ानदोलन किया जावेगा। 





चंडोगढठ अवार्ड बदला, तो आन्दोलन 


लाडवा, € मई (निस) कांग्रेस (इ) नेता श्री सुततान्िह ने घोषणा 
की है कि यदि चंडोगढ़ प्रवाई में परिवर्तत किया गया तो हरयाणा 
कांग्रेस (६) इसके विरुद्ध श्रांदोलन चलायेगी। सुलतानसिह ने चेतावनी 
देते हुए कहा कि दल के कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री निवास के बाहर क्रमिक 
भूख हड़ताल करंगे जो कि बाद में मरणतव्रत में बदल जाएगी। उन्होंने 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से अपील को कि पंजाब समस्या का 
हल निकालते समय हरयाणा के हितों पर कुठाराघात न किया जायें । 
(ईनिक ट्रिब्यून) 





सबबहितकारी 








एक प्रश्न के विचारार्थ कतिपय पहलू 
--स्वाघों वेदानन्द सरस्वतो वेदिक साधु प्राश्रम रोपड़ 
(गतांक से धागे) 


झायंसमाज की स्थापना के समय से घारत के स्वतन्त्र होते से दस 
चस्द्रह वर्ष पश्चात्‌ तक हिन्दू समाज अपतनो रक्षा विध्वर्भियों से करने में 
झरते को प्रव्र्थ जानकर ग्रायंसवाज को हो अ्रयता रक्षक ग्ोर इसके 
नैताग्रों को हो प्रपता नेवा समझता या। तब तक्न हिस्दु समाज के भ्रपने 
नेता नहों ये, किन्तु प्रव श्येति बदल गई। अब हिन्दू समाज के अपने 
मैता उत्पन हो गये हैं उपके प्रयते संरक्षक्र, संगठत बन गये हैं। जो ते 
फेवल हिन्दुप्रों के संाठित होते प्रोर उतका रज्ञा करते का उदबोष मा 
करते हैं प्रवेतु तय रता से डिन्दू समाज को साडित एवं उसके सुरक्षा 
धोर उपके परज्ञण का प्रशात भी अरे हैं। वे संवठत खबं पंस्याएं हैं- 
राष्ट्रीय स्वत पेव क्ष पंत, विश्वडि्दू तरिबद्‌ जोर राजवलेक छत में 
जत-संत्र प्रथवा अव वत-संद का अधु निछ सत्हरश भरताय जवता 
पार्टो इन्हों सबठतों को दिख सथाज ते मत चत से ग्राता सहयोग थो 
कुरता है। भर प्राय प्रमाज का ग्रावर्पकता हो झब हि समाज ग्रउने 
लिए प्तुपत्र तहों क का । ब्त: ग्रव क्ोई हिन्दू समाज का सदध्य(हिल्दू) 
झयपवयानं के सत्सेतो, उत्सां ध्रादि के यक्नों में उतो प्रकार सम्नि- 
लित होने का जहरत नहों सप्कता जिस प्रकार मुपलतमान ईसाई, जेनो 
झोर वित्त ग्रायंतपाज के कार्यक्रमों में नहों प्राते । हमारे सब कय॑ क्र मो 
में उपस्थिति विराशजनक्त बहुत हो कम होतो है। हिन्दुरों के पास 
भ्पने मर्दिर हैं, धपने साधु संन्‍्यातों हैं, प्रपने उपरेशक हैं, श्रपने नेता हैं, 
झावतों सुरक्षा के लिए ग्रतने स॑ रक्ष के, संगठित संत्याएं हैं। बिता आ्रावश्य 
कता के ध्ब कोई हिन्दू धार्यत्तमाज में क्‍यों झाये ? 


५--हिंन्दू नेता ध्रव वे सब कार्य करने लगे हैं जिन कार्यो को कथो 
आयंसमाज हो करता था धोर हिन्दुश्नों का लाथ होत। था। जैसे शिक्षा 
संस्बाएं खोलना हरिजनों (दलित) उद्धार, उनसे स्नेह पूर्ण व्यवहार 
मुसलमानों ईपाइयों को शुद्धि करता धादि । बृहद्‌ यज्ञादि करना चाहे 
तुलसीदास को रामायण से ही भ्ाहुति देते हो । 


६--हिन्दू समाज के नेता प्रब हिन्दू समाज का संरक्षण तो करते 
हो हैं पर प्रायंसमाज तथा प्ायंसमाज को हानि भी पहुंचाते हैं झोश 
योबनाबद्ध षद्यस्त्र करते हो रहते हैं। दत्तात्रेय बावने के शब्दों में-'कुछ 
समय पूर्व आ्रायंसमाब को शिरोमणि सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान प्लाय॑ प्रतिनिधि सभा ते सावेजनिक रूप से धाशंका व्यक्त की है कि 
देश के प्रनेक स्थानों में श्रोर यहां तक कि पफ्रोका जेंसे विदेशों में प्री 
राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के कार्यकर्ता धायंसमाज में प्रवेश करके उस 
पर अपना प्रधिकार करने का प्रयत्न करने लगे हैं। कई समाजों में 
उनके द्वारा प्रबन्ध समितियों पर कब्जा किया गया धोौर समाज मरिदरों 
मे से ऋषि दयानन्द के चित्र हटाकर स्वामों विवेशानन्द के चित्र लगाये 
गये । जोधपुर में जनता पार्टो के राज्य के समय महषि दयानन्द मार्ग 
का नाम बदलकर दोन-दयाल उपाध्याय मार्ग करने का प्रयत्न किया 
गया । पजाब प्रान्त में भो कई स्थानों पर ऐसा दरृहय देखा जा सकता 
है। ऐसो परिस्थिति में प्रायंतमाज हिन्दु समाज का प्रंग बनाकर प्रपना 
भविष्य सुरक्षित व उज्जवल रख सकेगा यह चविश्तनोय है। 


७--प्रायंसमाज के शत्रु बड़े चालाक् तथा पषड़्यन्त्रकारी हैं। 
सामने को शोर से आक्रमण करने को श्रपेक्षा वे पादव॑वर्तों श्रान्दोलन 
चलाकर प्रायेतमाज को नष्ट करते प्रथवा इसे दुबं बनाने में सफल 


हो सकते हैं । 


८-पृषक स्वतस्त्र व्यक्तित्व ग्रायंतमाज का होना नितान्त श्वनिवाय 


है। विद्वान हिंद सवात के तमक्षोत ता व में आपंय्वाज का झस्तित्व 
विज्ञान होते मैं रेर ते लोगा। हिंदू मुध्तित, वित्क, ईपई अश्रापस 
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में हैं बाई धाई।” हसो नशोले उदधोष से पृथक इहुने वाले मुस्लिम, 
सिक्‍ख, ईसाई सम्प्रदाय स्वतन्त्रता के बाद यारत में वृद्धि को प्राप्त हुए 
हैं। नशे में हिन्दू ने ्पना पर्याप्त कुछ खोया है। ये कुछ विचार छाये 
महानुभावों के सम्मुख विचारणोय जानक्षर लिखे हैं ताकि उपयुक्त 
निर्णय लेने मे सुविधा हो सके । 








आयंसमाज जीन्द शहर द्वारा वेद कथा 


१४ प्रप्रेष्ष से १७ भग्नेल १६८३ तक भार्यसमाज मन्दिर जीन्द शहर 
में प्रायेसमान का १०८वां स्थापता दिवस बड़ों धूमधाम से मताथा 
गया। इस ग्रवृत्तर पर वेदों के प्रश्यात विद्वान श्रावाये विष्णुमित्र जो 
विद्यामातंण्ड के यार गणित प्रववन तथा प्रतिद्ध आये भजतोपदेशक पं० 
चन्द्रभाव जो के मधुर भतत हुयें। श्रोताग्रों ने वेद तथा प्रायंसमाज 
विवयज्ञ जानकार प्रो र सब दयानद के ऐतिदाधिक राष्ट्रवादों कार्य 
से जात कारों प्राप्त कर पपने बार को लाधान्वित महसृत्र किया | योग 
विद्या का बा? बोर उसार मो धरार्मपमाज के कार्य क्रम का प्रमुख प्रंग 
है। इमो उह रब पे ब्रद्मवारों ग्रमदर्शन सुयुत्र सुदर्शनदेव जो श्राचार्य 
ने वौगिक क्रिया प्र का प्रधारशाल। प्रदर्शन किया जे ते ऋष्ठ से सटाकर 
लोहे को चार यूत को छड़ मोड़वा, घानु को थालो कपड़े को तरह 
फाइता, नगो हथे लियों से क. वे यासता तथव। चजतो ताड़ा को राकता 
झ्ादि। 

१७ घब्नेल रविवार को साप्ताहिक सत्संग और उप्के पश्चात्‌ 
दोपहर को प्रीतिधोत के साथ यह घामिक झायोजन सम्पन्त हुम्ना जि 
में संकड़ों ग्रा्य सदस्य एवं शहर के प्रतिष्ठित तागदिछ शामिल हुते । 
इस सारे घायोजन में सभो ग्राये तर-ताश्यों का तन मन धन से लहु* 
योग मिला और वक्ताग्रों ने विशेष छूप से हम बात पर विशेष बल दिया 
कि मडुबि दयानन्द का ग्रार्यसमाज देश धौर जाति का सदा सजग प्रहरो 
रहा है श्र भविष्य में भो राष्ट्र शोर धर्म के लिए बलिदान देने हेतु 
तेयार रहेगा । कृष्णदेव शास्त्री 

मन्त्री आर्यतमाज जीरद शहर 


ब्रतधारी-ब्रहटम चा री--स्वामी 
“>ताज सोनोपतो' 


१. वोतराग, भ्रनुपम संन्यासी, सवेहितकारों श्लोमानन्द । 
यशस्वो, त्यागो, तप्त्वी, परोपकारों प्रोमानरद ।॥। 

२. भगरिगित, धनुसन्धानों द्वारा, भारत का सम्मान बढाया । 
देश विदेश में भ्रमण करके, ऋषिवर का सन्देश सुनाया ॥ 

३. वेदिक ताद बजाकर जग में, मानव का उत्थान किया है | 
गुरकुल शिक्षा प्रशालों को नव-जीवन प्रदात किया है।॥ 


४. शोजस्वों वाणों का स्वामों, तेरों लेखनि शक्तिशालों । 
धायेसमाज का संरक्षक तू, वेद उपवन का रक्षक मालों ॥ 
५. ऋषिवर स्वामी दपानन्द के पद्चिन्हों पर चलने वाला। 
निडर, साहसी, सबल, सुधारक, श्र -दल को दलने वाला || 
६. गऊ हत्या के बन्द कराने हेतु, भ्रब भो जूक रहा है। 
मदिरा के मतवालों को भो होश दिलाने छड़ा हुम्रा है ॥ 
७ ग्रधंरय रोगियों को, रोगों से, मुक्त कराया, कष्ट निवारे । 
परायुवेदिक, स्वास्थ्य सुधा पोकषर सुखो हुए दुखियारे॥ 
८. तेरों नस-तस में पर-हित को भ्ाशा का सागर लहराए । 
इबास-श्वास में, रोम-रोम में, तेरे सेवा भाव तमाये॥ 
&. तूने हरयाणें का सचमुच, जग में ऊंचा घाल किया है। 
भारत भू पर सत्य के मोतों बोकर मालामाल किया है| 


१०. जोवन ज्योतिमय, समुज्ज्वल, 'नाज' | चरित्र महाच्‌ तुम्हारा । 
जय-जवब स्वामी धोमातत्द को पहु है गौरव गान हमारा॥ 








र 


दुर्बहितकारी , 


श््त्द्य्द्ीय 








श्रद्येय स्वासी ओमानन्द सरस्वती का भव्य अ्भिनन्दन 


प्राय जगत्‌ में यह समाचार बड़े हर्ष-3ललास के साथ पढ़ा प्ौर 
सुना जा रहा है कि ध्ार्य जगत्‌ के मूर्धन्य संस्यासी स्वामों श्रोमाननन्‍्द 
सरस्वती (प्राचायं भगवानदेव) को श्ाय॑ कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) 
के रजत जबन्तो महोत्सव पर दिनांक १५ मई १६८३ को एक भव्य 
प्रभिनन्‍दन ग्रन्य तथा वेद प्रचार यात्रा के लिए एक जीप बड़े सम्मान 
पूर्वक भंट को जा रही है| 


स्वामी जो महाराज का सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित 
है | उन्होंने प्रपने जीवन से लाखों को जीवन प्रदान किया है, कितनों 
का मार्गदशन किया है । वे गत झ्ध हाताब्दों से समाज में एक प्रकाश 


/ स्तम्भ एव प्रेरशाश्रोत बनकर समाज को श्रपने नेतृत्व, बुद्धिमता विद्या, 
$ शिक्षा, सदाचार, कमंठता भारतोय सभ्यता के प्रति प्रयाध निष्ठा, त्याग 


तप से विभूषित जीवन पद्धति ध्रादि कितने ही गुणों से एक पने अ्रदु- 


भुत व्यक्तित्व से क्या बच्चे, क्या जवान, क्‍या वृद्ध, क्या ग्ृहस्थ, क्‍या 
ब्रह्मचा री, क्या सम्यासी, क्या वानप्रस्थ, क्या नेता श्रौर क्‍या विद्वान्‌ 
सभी प्रकार से समाज को दिखा प्रदात करते रहे है । ऐसी दिव्य विभूति 
का समाज जितना सम्मान करे उतना थोड़ा है । 


उन्होने प्रपने जीवन में जितने भो कार्य किये हैं, उनका मूल 
झाघार गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है। उसको केन्द्र मानकर उन्होंने 
प्रत्य कार्यों का सचालन किया है| गुरुकुल भज्जर तथा कन्या गुरुकुल 
नरेला उनके पपने बनाये प्रधान केरद्र है। इन पंस्थाप्नों के माध्यम से 
ऐसे विद्वान्‌ तथा विदुषियां तेयार करते रहे हैं जो शारीरिक इष्टि से 
बलवाब्‌ ज्ञान की दृष्टि से विद्वानु तथा चारित्रिक दृष्टि से ब्रह्मचारा 
(सरस्वती) नागरिक हों । गुरुकुल में पढने वाला कोई ब्रह्मचारी तथा 
ब्रह्मगारिणी सरकारी परीक्षा न दे, गृहस्थ में न जावे ध्रौर सरकारी 
नौकरी न करे अपितु ब्रह्मचारो रहकर वेदिक धर्म का देश देशान्तव 
तथा द्वीप द्वीपान्तर में प्रचार करे । स्वामो जी की इस उत्तम प्रेरणा का 
यह परिणाम हुग्ना कि गुरुकुल के अनेक स्नातक तथा स्तातिकायें प्राज 
उच्चकोटि के विद्वानों मे गिने जाते हैं, शारीरिक रृष्टि से सभी साधा- 
रण जनों से विशेष होते हैं, गृहस्य होकर सदाचारो नागरिक, जहां वे 
रहते हैं, उनका समाज में अपना विश्विष्ट स्थान होता है। कुछ गुरुकुल 
के स्नातक ऐसे भी निकले कि जिन्होंने वध्ठिक ब्रह्मचयं की दोक्षा लेकर 
ग्राजीवन वेदिक धममं के प्रचार और प्रसार का ब्रत लिया, घर परिवार 
से मुख मोडकर देह सेवा को ही सर्वोपरि भाव लिया ग्रोर इससे समाज 
सुधार का बडा भारो काय हुप्रा । जित हरिजन श्रादि वर्गों के लोगों 
को अदूत कहा जाता है, लोग जिन्हे अपने पास बढाने में भी घृणा 
करते हैं, ऐसे वर्ग के लोगों को संस्कृत भाषा का उद्भद विद्वान बनाया । 
नारियो को वैदावायं श्रादि पदवी से विभूषत स्नातिकाए बनाकर 
नारी जाति की खुद्र के तुल्ध बतलाने वाले लोगों के मुख प्र जोर का 
चपत लगाया । 


स्वामी जी महाराज स्वयं संस्कृत भाषा के वरिष्ठ विद्वात्‌ हैं। 
इसलिये भारत सरकार ने उन्हें शुद्ध पण्डित (संस्कृत भाषा) की उपाधि 
से भ्रलकृत किया। शिक्षा, व्याकरण, तनिरक्त, छन्द, उपनिषद्‌, रामायण 
महाभा रत, मनुस्मृत्ति, वेदिक सिद्धान्त भादि का बड़ा प्रच्छा स्वाध्याय 
एवं वेदिक साहित्य के प्रति उनकी प्रगाघ निष्ठा है। इसलिए हरयाणा 
साहित्य संस्थान गुरुकुल मज्जर व नरेला से झनेक प्नुपलब्ध ग्रन्थों का 
प्रकाशन कार्य होता रहता है। इ/तहास तथा पुशतत्व के वे एक भ्रधि- 
फारी विद्वान माने जाते हैं। इस विषय में पी० एच० डी० घादि के रूप 
में क्षोध्र काये करने वाले विद्वान उनसे परामर्श लेकर झ्पने शोध 
तिबन्ध लिखते हैं। उन्होंने भपने शभ्रतुल पर्रिश्षम से इतनों ऐतिहासिक 


सामग्री संकलित की है, जिसके प्रभाव से केवल भारतीय विद्वानों को नहीं 
न्‍>रप&घ+सपमपा ८ अन्य परक-८फस-सपन मन 


रा 


प्रपितु विदेशों विद्वानों को भी प्रपनो मान्यताग्रों पर फिर से विचार 
करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। यह कोई छोटा कार्य नहीं। 
स्वामी जी महाराज को त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सन्‍्यासों के भ्रतिरिक्त 
बहुत श्रच्छे प्रध्यापक, वक्ता, प्रचाश्क, लेखक, चिकित्सक, पुरातत्वज्ञ, 
इतिहासज्न, कृषि विशेषज्ञ, परोपकारो, उत्तम परामशदाता, शुश्नचितक 
आदि अनेक रूपो में इन पक्तियों के लेखक ने ग्रत्यन्त निकट से देखा है । 
एक व्यक्ति में इतने गुणों का समावेश ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से ही 
कहा जा सकता है। 


स्वामी जो महाराज अपने शिष्य ठथा शिष्याओं से एक माता से 
भी बढ़कर प्यार करते हैं, पिता से बढकर उनका सरक्षण करते हैं। 
किस्तु उस प्यार में मन्यु का मिश्रण होने से नासमक शिष्य व शिष्यायें 
उनके दुलार के रहस्य को भूल जाते हैं श्रौर मन्यु का रूप ही उन्हें 
दिखाई देता है। इसका परिणाम यह हुप्ना कि भ्रधिकतर उनका शिष्य 
मण्डल उनके निर्देशन में कार्य न कर सका । यदि उनके शिप्य स्वामों 
जी महाराज के स्वरूप को ठीक प्रकार में सममक् कर उनके साथ मिल 
कर काय॑ करते तो ग्राज समाज में स्वामी जी महाराज का जो स्थान 
होता है वहा कल्पना की हो पहुच हो सकती है। स्वामी जो महाराज 
के विरक्त तथा गुहस्थ दोनों प्रकार के शिष्य मिलकर स्वामी जी महाराज 
के निर्देशानुसार कार करें श्रौर स्वामी जी उनके गुण योग्यता के प्रनु- 
सार सहनशीलता पूत्रंक उनसे कार्य लेवें तो वे समस्त श्रार्य जगत में 
छा सकते हैं प्रोर भ्रार्ससमाज की शिक्षा, समाज सुधार ग्रादि सभो 
दिशाप्रों में एक चमत्कास्पूर्ण क्रान्ति भ्रा सकती है। झार्यससमाज को सब 
शिक्षण सस्थाए सब सभाए तथा प्रन्य सभी संगठन एक होकर ख्रपने 
ह्क्ष्य की ओर तेजो में बढ़ सकते है। म्वामी जी महाराज का यह 
प्रभिनःदन स्वोपिरि ग्रशिनन्दन होगा। 
सदर्शनदेव जाचाय॑ 





पं« सुखदव शास्त्री को धन्यवाद 


सरिता नामक पाक्षिक पत्रिका में पति-पक्ष वेद के विरुद्ध कुछ वे 
कुछ लिखा जाता है। उसका उत्तर आार्यसमाज को पांत्रकाओं थे 4-7 
शित होता रहता है। ग्रभो ग्रार्यसमाज के विद्वान १० सुखदेव शास्त्र 
ग्रासन (रोहतक) ने सरिता पत्रिया हें प्रदाशित गायत्री मन्त्र का झा हो 
चना का स्वाध्यास्पूरे+ बहस अच्छा उत्तर दिया है। श्रग्य श्रार 
विद्वानों से भी ग्रार्थता है क्रि सरिता के वेद-विषयक प्रलप का 3त्तर 
देने के लिए सहितकारी को माध्यम बनावे । आदरणोय १० सुखदेव 
जी शास्त्री को स्वेहितकारी को ओर मे हादिक धन्यवाद है। 
सुदर्शनदेव श्राचार्य 
.. सम्पादक 





आयंसमाजों, गुरुकुलों के वाधिक उत्सव 


कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) १३ से १४ मई 
ग्रायंसमाज जीन्द जक्शन १६ से२२ ,, 
झ्रायेतमाज बावल जिला महेन्द्रगढ श्व्से२० ,, 
लो, नि. वि. विश्रामगृह बहादुरगढ़ (वेदप्रचार) १६ से २२ ,, 
झायेतमाज मदाताकलां जिला रोहतक २१ से २३ «» 
»... भिवानी २७ से २६ ;, 


वक्षों में जीव हे 


हरकिशन मलिक एडवोकेट दिल्ली 
(ग्रतांक से झागे 


वृक्षादि प्राणी भी हैं क्योंकि प्रस्य जोवधारियों के समान सांस 
लेते हैं. हाँ फेफड़े न होने के कारण वृक्ष मनुष्य की भातति बार-बार सांस 
नहों लेते छोड़ते परन्तु यह तो उस परम कारोगर को कारीगरो है। 
मछलियां भो तो सांस लेती हैं परन्तु मनुष्य को भांति नहीं | जिस प्रकार 
मनुध्य पशु आदि में लह भ्रमण करता है इसी तरह वृक्षों में थ्रो एक 
प्रकार का रस भ्रमण करता रहता है। किसो वृक्ष के तने में घाव कर 
दोजिये तो उसके भ्रमण का पता लग जाएगा । प्रकृति में जोवात्मा के 
सान्तिष्य के बिना स्वय तो कोई क्रिया नही होती । क्या यह क्रियाएं 
जीवात्मा का अप्तित्व प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं । 


वृक्षादि मनुष्य तथा पणुग्रो के समान ग्राहार लेते हैं प्रोर पानो 
पीते हैं। प्रत्तर केवल यह है कि उनका ग्राहार मनृष्य के ग्राहाण से 
भिन्‍त है परन्तु इसवे क्या ? मनुष्य का भ्राह्ार भ्रनेक पुत्रों के प्राह्ार 
से भो भिसत है यदि क़िसो वृक्ष को प्राहदाद न मिले तो सूख जाए। 
पानो त मिले ता सूख जाए | वृक्ष ग्राहार को भ्रात्म सात कर लेते हें । 
ध्राखिर क्यों ? पत्थर या सूखे लकड भ्राहार क्‍यों नहीं लेते भ्ौर उसे 
प्रात्मवात क्यों नहीं करते ? तनिक विचार कोजिये। आ्राहार को ध्रात्म 
सात करने का शक्ति आत्मा के सान्तिष्य के बिना थ्रा कहां से सकती 
है। मनुष्य ने प्राज कितने हो नकलो इन्सान बता दिये जो नाचते हैं. 
गाते हैं, मनुध्य के समान फेक्ट्रियों में काम करते हैं परन्तु वह भो 
भोजन नहीं कर सकते क्योंकि उनके श्रात्मा नहों ! वृज्नादि प्राहार लेते 
हैं ग्रोर उपे श्रयने शरीर का ग्रज्भ बना लेते हैं क्योकि उनमे पग्ात्मा 
है । 
विवारणीय प्रहन 


१--मह॒रषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश के श्रष्टम समुल्लास में 

भौतिक सृष्टि को उतधत्ति में पृथिवा से वृक्ष, श्रीषधि भ्रांदि की उत्तत्ति 

बतलाई है, जितका प्रथ॑ यह है कि वृक्ष पृथिवों का विकार है। देखो-- 

स्माद्वा एतस्मादात्मन: ०, तथा' सत्वरजस्तमसा० । 

(स« प्र० भ्रष्टम समुल्लास) 

२- भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है, उसका क्या श्रपराध था कि 

उत्तको शाव दिया झोर वह सूख गया (सत्यार्थ प्रकाश समुह्लास १३, 

समोक्षा ७९) | यहा महर्षि ने वृक्ष को जड़ लिखा है प्रौर उसे निरपराध 
बतलाया है । 

-प्रफ्रोका के मांसभक्षो वृक्ष क्या प्राणियों को ज्ञानपुर्वक खाते हैं 
कि अज्ञानपू्रक ? प्राप जब उनमें गौतम के लक्षण के ग्रनुसार ज्ञान 
मानते हैं तब प्रज्ञानपूर्वक नहीं कह सकते हैं, यदि वे निकटवर्तीमात्र 
को खा जाते हैं तो यह भक्षण ज्ञानपूर्र नहो-ं कहा जा सकता । श्रज्ञान 
पृर्वेक को गई चेडटा भ्रात्मा की दयोतक नही । 


४--प्रापने जो मनुश्मृति का प्रमाण दिया है, वहां मूल में नक्षत्र 
योनि का मो वशत है, जबकि नक्षत्र कोई योनि नहीं। शुद्र योनि का 
भी उल्लेख है जबकि शूद्र वर्णा है, योनि मनुष्य है। वहा छुद्र श्रौर सुप्रर 
को एक हो गति लिखो है, क्या दृद्र प्रौर सुप्रर भो एक हो समान हैं। 
इसलिए यह प्रकरण सर्वाण में प्रामाशित नहों कहा जा सकता। महृषि 
का श्रश्निप्राय इतना हो है कि मनुष्यों को कर्मानुसार नाना योवियां 
प्राप्त होती हैं । 

४- भाप एक तरफ ज्ञान भौर तमोगुण को परस्पर विरोधी बतला 
रहे हैं प्रोद इस लेख में वृक्षों में ज्ञान भी सिद्ध कर रहे हैं। जब प्राप 
इन्हें तमोंगुणी मानते हैं, फिर ज्ञानसिद्धि के लिए श्वापका प्रयत्त करना 
व्यू है * ! 

० ६४ औीएने वृक्षों में पुतंपणा बतलाई है, जब पुत्रेषणा है, 


रद 


एड मई श्श्वक 


वित्तषषा धोर लोकंषणा क्यों नहीं? फिर तो सब दृच्छाएं होतो 
चाहिएं । 

७-सन्तान के लिए वृक्ष सम्भोग करते हैं। गर्भाधान के पश्चात्‌ 
एक प्राणी से जो प्राणों उत्पन्त होता है, वह तदाकार वाला होता है। 
गर्माधान के पश्चात्‌ तो तदाकार वृक्ष उसके प्रन्दर से निकलना चाहिए। 
गर्भाधान को पदति एरण्डी खस्बूजा में है, श्रोर में नही यह कोई तक 
नहीं | सब गर्भाघान क्‍यों नहों करते । वृक्ष का वृक्ष में बोज नहों बोया 
जाता भपितु वह भूमि में बोया जाता है। गर्भाशय भ्रौर प्राणी भिर्त 
भिन्‍न नहीं होते, एक हो शरीर में होते हैं। 


प-वुक्ष शरीर नही छोड़ना चाहते । श्रापने पहले स्वयं लिखा है 
कि जब ज्ञान ही नही फिर इच्छा आदि गुण केसे हो सकते हैं। फिर 
प्राप बतला रहे हैं कि वृज्ों में शरोर न छोड़ने की इच्छा है। यह भाप 
का कथन परस्पर विरोधो है । 

किसी भी वृक्ष की श्रायु चोर्कर जानो जा सकती है। क्‍या पन्ने 
मनुष्य पशु भ्रादि प्राशियों को श्रायु भो उन्हें चोर-फाइकर बतलाई जा 
सकती है। क्या ही तवीन विज्ञान का श्राविष्कार हुप्ना है। 

०--सूरजमुखों का फूल प्रपता मुख सूर्य की ग्योर हो क्‍यों रखता 

है इसमे लगता है कि प्रायने सू रजमुश्लो का फूल देखा हो नहीं है। 
उसका मुख घूर्य के समान होता है, इसलिए उसे सूरजमुखी कहते हैं 
इसलिए नहीं कि सदा सूर्य की श्रोर मु ह किए भहुता है। 

११--अनिलकुमार के प्रशत के उत्तर में सूखा ध्न्त खाने का झरने 
विधान किया है, झ्ौर गोला ध्नन खाने में तो फिर हिंसा ही रहेगी 


क्योंकि उसमे जीव है । 
सुदश नदेव ग्राचार्य 


सम्पादक 





दहुज' 
मानता हूं मेरी कोमत बेशक श्राज खाक है| 
लेकिन कुछ समय बाद जरूर एक लाख है। 
ज्यादा भो हो सकती थी श्रगर न होहो मेरे खाज । 
क्योंकि दहेज का तो है हमारे समाज में रिवाज |। 
प्राज जो बहू दहेज नहीं ला सकती है। 
वह चेन से रोटो नहीं खा सकती है॥ 
ग्राज मांग है उससे फ्रिज को कल टो. वो. भी जुड़ जाएगा । 
ही तो इतना मंहगा प्रिट्टो का तैल किस काम ध्ाएगा॥ 
आज पेदा हुआ जिनके लड़का है। 
समभो भाग्य उनका चमका है ॥ 
लेकिन पदा हुई है लड़को जिनके आज । 
करो फिकर दहेज की बजाते यहो भांभ !! 
इतनी गर्मी है ग्राज दहेजकी हमारों खालों में । 
जितनो गर्मी होतो है ऊनी शालों में ॥। 
दुल्हा बिकता है श्राज बाजाद के साव। 
वह भो नही निकालता है झ्पने मुख से श्रावाज ॥ 
यह प्रथा होगी तब हो बन्द । 
जब हमारे समाज से निकलेगी गश्द |। 
“संजीव मंगल पलवल 


योग्य वर की आवश्यकता 


गृह कार्य में दक्ष, सुन्दर, लम्बा कद, योग्यता मेद्रिक चमाद 
कुलोत्पन्न धायं परिवाद को कन्या के लिए योग्य वर को धावश्यकता 


है निम्नलिखित पते एर ध्ावद्यक जानकारी के लिए पत्र व्यवहार 
करें। वैदपाल ध्वार्य 
सब पोस्टमास्टर उचाना (दर्याण!॥ 





(४ मई १६५३ - 





क्या सायण वंदाथथ-ब्राहमण ग्रन्थों के अनुलोम हैं? 
लेखक--वेदपाल एऐम० ए० रिसर्च फंलो दयानन्द पोठ पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 


डा० प्रभयदेव दर्मा (प्रजमेर) ने प्रयने शोध पत्र में (जो उन्होंने 
दपातःद पीठ द्वारा प्रायोजित वेद गोष्ठी में पढ़ा था, तथा बाद में जिते 
धपतों पत्रिका वेद सविता में प्रकाशित कर दिया) इस बात को बड़े 
जोरदार छददों में प्रकट किया है कि सायण का वेदाथे तो ब्राह्मण, 
कल्प सूत्र एव मोर्मासादि ऋषिकृत ग्रन्थों के प्रनुकुल है। श्रतः जिनको 
सायश का वेदार्थ उचित प्रतोत नहों होता उनको ऐतरेय शतपयादि 
कषि कृत ग्रग्यां को ग्रलोचता करती वाडिये। पाठकों के हितों के 
लिए डा० शर्मा के ग्रोजल्रों शब्दों को यहां प्रस्तुत कर देता उपयुक्त 
होगा, जिससे डा० शर्मा के विचारों को स्पष्ट कक पाठक वृर्द को 
मिल जाये वे लिकते हैं ->'याज्िक कर्म काण्डप रक प्र करने के कारए 
कुछ लोग (मेरे विचार में स्वामी दयातन्द तथा श्राय॑ विद्वान) रात दिन 
/ नी पो-पो कर सायण को कोसा करते हैं। सप्रोग को बात है कि 
'सायशा के वेदा्थ सर्वाधिक प्रस्िद्धि पा गये प्रन्यथा सायए से पहने श्रोर 
प्रश्वात्‌ के लगभग सब प्रमुत वेदमाष्हारों के ग्रथ॑ याज्ञिकत कर्तक्राण्ड 
परक्त हैं । ग्रकेने सातणा को पकड़कर उपको कोड़े लगाता द्वंष मूलक 
गहित मतोवृ ले मात्र है किए साथश ने जो प्र किग्रे हैं उतरा प्राबार 
कल्प सूत्र है ग्रौर उसे भा ग्रागे बाह्यग प्रन्‍्य है होसता है प्रौर तिवा- 
जंलि देनी है ता कल्यमूओं बाह्य ए प्रन्यों और पूर्व माबासा दर्शव का 
इनका भाजन बताहये बेच।रे सायए के पोछे क्यों पड़े हैं पर ऐसा क रने 
में हिचक इपलिये प्र।तो हैं कि कर्प सूत्र वेदों में पश्िणित है। पृत्रं 
मोमासा एक पभरात्तिक्त दशन है प्रौर वह्मश ग्रस्यों को त्याज्य प्रत्थों को 
सूची में शा मल नहों किया गया है। पूर्वाग्रह किस प्रज्ञार साम्प्रदायिक 
दृष्टि वाले वैदानुशोलञों के पेर बान्घे हुये है यह इस मनोरंजक प्रसंग 
से स्पष्ट है। पृष्ठ ५. 


माननोय ड/० शर्मा के इस ला्बे लेखांत से दो बातों का स्फुरण 
हो रहा है, एक तो यह हि वेद के केवन याजिक प्रय॑ परक भाष्य हो 
उपश्रब्ध होते हैं दूसरों यह कि सायण का वेदाथे उन प्राचीन याज्िक्त 
बेद व्यस्यातों के श्रनुनोम है जो ऋषि कोटि के थे । 


प्रवम यह स्पष्ट कर देवा उपयुक्त होगा कि वेदार्य करने को केवल 
मात्र एक याज्िक् पद्धति हो नहीं है, वास्तविकता तो यह है कि प्राचोन 
ब्राह्मगकार ऋषियों ने वेदाय को रोवक ढंग से प्रत्यक्ष कराते के लिए 
उन ब्राह्म प्रतीकों को चुना जो कम स्ाण्ड में पूर्णतया उपयुक्त होकर एक 
विशेष प्र्थ को प्रकट करने को क्षमत्रा ने अनद : समेटे हुए थे। उद्दा- 


: हरण के रूप में दक्शिटि में प्रयुक्त होने बाली पलाश शाला को लोजिये, 


पलाश शब्द जहां बृश्ञ विशेष के प्रथे को प्रकट को शक्ति रखता है वहा 
आह्यण श्र ज्ञान को प्रकट करने को क्षमता मो रखता है इसो प्रद्वार 
गो जहां प्राणो विशेष का वाचक है वहां वह दुग्धसम श्रात्मिक शक्ति 
को बढाने वालो ज्ञान धाराप्रों को वृष्टि करने वालो वेदब्राणो का भो 
प्रस्यापक्ष है ! प्रत: वेदिक शब्द प्रतोकात्मक ग्र्थ पद्धति के प्रतारण में 
धत्यन्त सहायक सिद्ध हुए शोर यह प्रतीक शेली कालास्तर में इतनों 


« जनव्रिय एवं उपयोगो विद्ध हुई कि सहस्नों मन्‍्त्रों को व्याख्या ऋषियों 
: मै इस पद्धति से प्रस्तुत कर डालो | ये ऋषिकृत याज्षिक व्याख्याए युक्ति 


युक्त थी, तथा इतको सभी ऋषि मह॒पि स्वीक्षार करते थे। महाभारत 
युद्ध के पश्चात्‌ काल में इन श्रौत यज्ञों का एक दूसरा हो रूप उभरा जो 
मात्र घनुष्ठान प्रधान था, तथा वेदा्थ को भावना गोण होते होते 
सर्वधा विलुप्त होने लगी भ्रौर विधिपूर्वक प्रनुष्ठित दर्श पौर्ण मास 
धादि यज्ञ हो स्वर्ग प्रापक हैं यह धवन प्रकान्‍्त होतो चली गई, जिस 
का परिणाम यह हुप्ना कि भारतोय याज्ञिक पष्डित समुदाय ने वेदाथ के 
चिन्तन की घारा से किनारा कर लिया भ्रौर विधि विधान ज्ञापक सूत्र 
ग्रन्थों के पठन पाठन तक उनका स्ष्ययन क्षेत्र सीमित रह गया। शन- 
हने इन याशिक क्रिया कलापों को दिग्देशकालानुबन्धिनी परिस्थितियों 


मैं प्रभावित किया प्ौर ताना कुत्सित भ्रष्लोल एवं क्रूर भनुष्ठानों का 
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समावेश इन पद्चतियों में होता रहा | इस प्रकार जो ज्ञान गंगा की 
विप्रल धारा हिम शिखर से प्रादुभू त हुई थो, वह भ्रनेझ मलित नागर 
नानों के मेन से दुषित होतो हुई प्रयने प्रसली स्वरूप को ही खो बेठों । 
एक समय ग्राथा जब भारताय पृण्ठित मण्डनी ते नि.मंक।च यह घोषणा 
कर ड/ली कि वेदों को रचना केवल याजिक विधि विद्वानों में पृरत्यंथं को 
गई है। इन्हों भाव प्रभावों से ग्रावेष्टित सायण कणष्व सहिता भाष्य की 
भूमिका में जिख गयगा--व स्विश्व बेईे द्ौ काण्डी कर्मकण्डी ब्रह्म काण्ड 
हब । वृठदा रण्यकारयों व्याब्यों ग्रत्यों ब्रह्मा क्राण्ड स्तर व्यानिरिक्‍त 
शतपव ब्राह्मण सहिता चेड्बतयों ग्रस्थवों: कर्मकाण्ड त्वए । 
प्र्यात्‌ वेद में दो हो काण्ड हैं एक कर्मकाण्ड दूसरा ब्रह्मकाण्ड। 
ब्रद्मकाण्ड केवत वृद्दारण्यक्ष में है ता समस्त यजुबद में दर्श पौ्मास 
प्रादि कमंकाण्ड है । 
प्राचौन ब्रेदिक साहित्य के व्यास्यात्मक ग्रन्थों के प्रद्ययत से यह 
घारणा निमू न हो जातो है, जबकि वेद की तेहक्त प्रणालों वेदमन्त्रों 
का जिविब व्याहवाएं प्रस्तुत करतो हैं तय यह मास्यतवा तब प्लौर भी 
बलतता हो जातो है जवकि बाह्ठ एवं ब्रादणश प्रव्ता याज्वल्का के 
काल को परह्य दूटो प्रतिह विद्ध तहों हो पाती! ने केवल नेहक्स 
आचाय॑ अपितु सं ब्रद्मगहारों ने भो वेदिक शब्दों की बहुविध 
व्याहयाएं प्रशतुतत करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वेदमन्त्रों को व्या- 
सवार प्रतेकवा हो सऊृतो हैं। जिज्ञाथु पाठक शतपथ के निम्न स्थलों 
को देख सकते हैं-- 
१. वागू हवा ग्रप्ोद्धवायव:। एतनव्ध्यात्मु का. ४बन्न, | बा ३ 
कण्डिका ? 
२. क्रतृ दक्षों ह वास्प मित्रावरणों । एतल्‌ ल्वध्यात्मम्‌ का. ४ श्र. । 
ब्रा४क.? 
रे. प्रयाष्यात्मम ध्रात्माखि प्राणा: शिवयम । 
ये तोन तो केवल निदर्शन मात्र है प्रक्नेने शतयय बाह्मण में भ्रनेकत्र 
बहुविव भ्रय॑ योजता मह॒यि याजवल्तय ने प्रकट ऋरके यह संकेत दे दिया 
है कि वेदार्थ को एक मात्र किसो एक प्रक्रित तके सीमित नहीं दिया 
जा सकता। 
इत्यं निश्रान्त मत से हम कह सकते हैं कि वेद मन्त्रों के प्रर्थ 
यज्ञीय विधि विधानों के बन्चनों से उन्मुक्त होकर घो किये जा सकते हैं 
और इस वरम्परा का दर्शन, व्याकरण मड़ामाष्य में व्याख्यात्‌ 'चत्वाति 
श्रवज्ध। त्रयोउव्य पादा,? इत्यादि मन्त्र के व्याक शएए परक ग्रय॑ के रूप में 
मो स्पष्ट हो रहा है | प्रतः इस धारणा को हमें प्पने मत से निकाल 
देता चाहिये कि वेद के अर्थ केवल याज्ञिक पद्धति से ही किये जा सकते 
हैं। सायण का वेदार्थ याज्ञिक प्रक्रिया को उस धारा के पर्यावरण में 
प्रमुत हुप्रा है जबकि वह भ्पने उद्धव ज्ञान खोत से विदुर जाकर वाम- 
मार्गीय पौराणिक दूधणों से ग्रालिप्त हो चुक्नी थो। इसलिए साथशा के 
माष्य में घातु प्रतय दर्शन, यज्ञोय विधि विधानों के उल्लेख और 
पौराणिक ग्रमगत गाधाग्रों के भ्रतिरिक्त कुछ भो नूततता का दश्श त हमें 
नहीं होता | पता नहीं हमारे लेख के ग्रालोच्य डा० दर्मा ने किस मूढ 
प्ें आरकर सायणु के वेदाथ को ऋषि प्रजा द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण ब्या- 
ख्यानों को समता में खड़ा करते का साहस किया # । 
जिन भो विद्वानो ने ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन में श्रम किया व 
साम्प्रदायिक भावता से उन्मुक्त होकर चिन्तन करने का साहस बटोरा 
नि उनको सम्मृति हम सायण के प्रनुकूल नहों पते | यद्यपि इस पक्ति 
में हम स्वामी दयातर्द को प्रथम स्थान पर खड़ा कर सकते हैं जिन्होंने 
साम्प्रदायिक बन्धनों को तोडकर यथवार्थता के दर्शत करते का महान 
उद्योग किस्तु डा० शर्मा ने ऐसे सम्प्रदायवाद के प्रवल विध्वंतक को भी 
साम्प्रदायिकता के कटठचरे में खड़ा करने का साहस करने में किजिचित 
मात्र भो हिंचक नहीं को । शान्त परापम्‌ 
[क्रमन्न: ] 





धर्वहितकारी 





हरयाणा के हितों को रक्षा हेतु सर्वत्रजोश 
(निज संवाददाता द्वारा) 


शराये प्रतिनिधि सभा हरयाशा के प्रधान एवं हरयाणा रक्षा 
वाहिनी के प्रध्यक्ष प्रो० शेर सिह ने सभा मन्‍्त्री महाशय सरतसिह वान- 
प्रस्थ के साथ गत सप्ताह हरयाणा के विभिन्‍न नगरों का भ्रमण किया 
है। श्राप जहा भो गये वहां हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए सर्वत्र 
जोश की भावना देखने को मिली । 


८ मई की साय सभा के दोनों भ्रधिकारी प्रायंतरमाज यमुनानगर 
में आयोजित बेठक में पघार | यमुनानगर हस्याणा रक्षा वाहिनी के 
प्रधान श्री प्राश्वजंलाल, तभा भ्रन्तरग सदस्य वेद्य रामलाल तथा स्था- 
नीय तीनो श्रायंसमाजो के कार्यकर्त्ता इस बेठक में उपस्थित थे। प्रो० 
हेग्सिह जी सभा प्रधान को प्रेरणा पर पक्षाब॒ के उम्रवादियों ने पटि- 
याला प्रादि नगरो में जो हिसक गतिविधियों से श्रांतक फंला रखा है, 
के विरोध मे यमुनानगर में एक दित की हड़ताल करने का निर्णय 
किया गया, यह भी निरच्चय किया गया कि एस० डी० एम० जगाधरी 
को ज्ञापन “कर भारत सरकार से माँग को जावे कि वे श्रकालियों के 
दबाव में ग्राकर उतकी हरयाणा विरोधी भ्रनुचित मांगें स्वोकार न 
करे। तोनो प्लायंसमाजोी की शोर से सभा श्रधिकारियों को यह भी 
विश्वास दिलाया गया कि श्री सिद्धान्ती स्मारक में एक कमरा बनाने 
के लिए १० हणार रुपये सम्रह करके भेजा जावैगा | हरयाणा के हितों 
को रक्षा के लिए यमुनानगर तथा बगाघरी क्षेत्र से एक हजार स्वयं 
सेवकों की भर्तों की जावेगी । 


&€ मई को € बजे सभा प्रधान जो सभा मनत्री जी के साथ कुरक्षेत्र 
पघारे | वहां भी वुर्क्षेत्र हर॒य!शा रक्षा वहिनी के प्रधान चौ० सत्यदेव 
सिह तथा श्रार्य स्म/ज थारैसर के प्रध्िकारियों ने यमुनानगर की भात्ि 
सभा को पूरं सहयोग तथा एक दिन की हड़ताल का कार्यक्रम बनाया 
गया। उसी दन प्रात. १० बजे सभा भप्रधिकारी श्रायंसमाज नीलोखेड़ी 
पधारे | झ्रायंसमाज के प्रधिकारियों ने इनका स्वागत करते हुए वचन 
दिया कि हरयाणा रक्षा वाहिनी के निरदश पर नोलोखेड़ी का जनता 
किसी से प॑ छे नहीं रहेगी। इस बंठ्क में विध्वहिन्दू परिषद्‌ जिला 
करताल के प्रधान श्री चमनलाल जी भी उपस्थित थे। सभा भवन 
के लिए शीघ्र हो ५ हजार रु० भेजने का ग्राइवासन भी दिया गया । 


€ मई को ही साढ़े बारह बजे सभा ग्रधिकारों श्रायंयमाज होली 
मोहल्ला करनाल पधारे। श्रायसमाज तथा आर० डो० आय कन्या 
खूत के श्रध्चिका स्यो ने इनका स्वाग्त किया तथा दोपहर बाद २ बजे 
एक विश्वेष बेत्क में !।नक_्ष्व्य किया गया कि सभी आयंसमाजों तथा 
रक्षा बाहिनो की बंठक करके एक दिन की हेड़ताख तथा उपायुवत 
करताल को ज्ञापन देकर माग की जावेगो कि भ्रका लियो के साथ सम- 
भौता करते समय हरयाए। के हितो की उपेक्षा त कर। सभा भवन के 
लिए भी एक कमरा बनाने का वचन दिया गया । इस झ्रवसर पर सभा 
अ्रधिका रिया ने श्रार० डी० कन्या विद्यालय होली मोहल्ला करनाल का 
निरीक्षण क्या। दस विद्यालय का इस वर्ष श्राठवी श्रणो का परिणाम 
७७ ९% रहा है तथा घामिक परीक्षा में भी छात्राएं भारी संख्या में 
उत्तीरा हुई हैं। इस आयेसमाज की स्थापना छताब्दी यथाशी घ्र मनाने 
की तेयारी हो रही है । 


& मई को सायकाल ७ बजे पानोपत में सभा के पूर्व प्रधान श्री 
दलीपिह श्राय के निवास पर पधारे। वहाँ सभा के कोषाध्यक्ष एवं 
धायंसमाज पानीपत के प्रधान श्री शामानग्द जी श्रादि भ्रधिकारियों के 
साथ वतंमान परिस्थितियों १२ विचार विमशे हुआ । इस श्रवसर पर 


ला० दली१सिह जी प्राय ते सभा निर्माण हेतु ५ हजार रुपये ओर भेजने 
का वचन दिया । गत वर्ष भी इन्होंने ५ हजार रुपये प्रदात किये थे। 
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धा० रामानन्द जो ने शी धाश्समाज को धोर से ५ हजार रुपये भेजने 
का विश्वास दिशाया |. इस भ्रायेसमाज का भी स्थापना शताब्दी समा- 
रोह अगले वर्ष मनाया जावेगा। पानोपत से भो रक्षा वाहिनों को पूर्ण 
सहयोग देने का निर्णय दोहराया गया । प्रो० शेरसिह जी ७ मई को 
फरीदाबाद पघारे थे । 

केदारसिह भाये कार्यालयाध्यक्ष 


चंडोगढ पंजाब को न दो: 
चरण द्वारा इंदिरा को पत्र 





तई दिल्‍ली, १२ मई (य. वा.) प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी को 
लिले एक पत्र में लोकदल के नेता चो: चरणसिह ने भ्रकालो पधानदोलन 
के समाधान के तौर पर चंडीगढ़ पंजाब को दिये जाने का विरोध 
किया है । 


श्री चरण सिह ने भपने पत्र में एक स्थानीय प्र७ब7 र में छपी इस 
खबर का भी खडन किया है कि १० मई को विपक्षी नेताप्रों की बैठक 
में इस बात पर प्राम सहमति थी कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाना 
चाहिए । 
भूतपुर्व प्रधान मन्त्री ने इस तथ्य को निराधार बताया झ्रौर कहा 
कि हमने भ्रपनी बातचीत के दौरान पजाब बनाम हरयाणा की मांगों 
पर उन्होने यह भी कहा था कि यदि १६६६ में ही केन्द्र ने शाह प्रायोग 
की रिपोर्ट को स्वोकाइ कर लिया होता तो थ्राज की स्थिति न पैदा 
होती । 
(पंजाब कैस री) 
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भायंसमाजों तथा हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रधिकारियों 

से निवेनन है कि हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए स्वयं 
सेवकों की भर्ती करके सूची श्षीघ्र कार्यालय में भेजे । 

संयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी 

दयानन्नमठ गोहाना रोड़ रोहतक 


किक फल 5 हि कि एम 8 कक 


्रायंशमाजों को ग्रावश्यक निर्देश -- 
प्ररयक आयंसमाज में आय वीर दल 
की शाखाएं शुरु की जायें 


आयेसमाज में नये रक्त का सचार सामयिक दृष्टि से नितान्‍्त 
झावध्यक है। इसके लिए हर समाज अपने यहा तत्काल झ्राय बोर दल 
तथा प्राय॑ कुमार सभाग्नों का गठन करें तथा प्रतिदित समाज मन्दिरों 
में सुविधानुस्नार इतकों शाखा लगाई जाये | श्रायंगमाज में जहां जहाँ 
पुरोहित काये कर रहें हैं, वहा वहां यह कार्य इन्हें सौपा जाये तथा 
स्थानीय समाज के भश्रधिकारी इस कार्य में उनका रुचि लेकर सहयोग 
कर । विशेष प्रक्षिक्षण तथा छक्षिविर प्रादि में हरयाणा शझ्रायं वीर दल 
के अधिकारियों तथा क्षिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता 
है । 
वैसे थी हर॒याणा प्वायवीर दल का शिक्षक वग यदा-कदा इस 
कार्य को गति देने हेतु समाजों से सम्पर्क करे तो श्रधिकारी वर्ग उतका 
भोजन-निवासादि की सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवायें। पाये 
समाज का प्धिकारी वर्ग इस दिक्षा में यथाशोघत्र योजनाबद्ध रूप से 
कार्यारस्म करेगा, इसी झादा भौर विश्वास के साथ- 
महाधय भरतसिह वानप्रस्थ 
मस्त्री प्लार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानरद मठ रोहतक 
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झायंससाज कौ गतिविधियां--- 


एक समाज रक्षक दम तोड़ रहा हूँ 
(सत्यवीर झाये हिल्ार द्वारा) 


हिसार २२ प्रप्नेल, यहां से २४ #ि० मी« दूर गांव कंबारों ११-४- 
९८२ सुबह ६ बजे से ग्रत्तर्रसह भ्रायं गांव में शशाव पोने व बेचने के 
विह्ट्ठ प्रामरण प्रनशन पर बेठ गये थे। गांव के कुछ युवक बालश् 
जिनमें हनके दो पुत्र शामिल हैं। रोजाना सुबह चौपाड़ में (जहां भ्रनशन 
चल पहा था) यज्ञ करते थे तथा सुबह शाम शराब विरोधो नारे लगाया 
करते ये। ११ दिन तक लगातार ब्रनशन चला। दुरूदूर तक चिंता 
शुरु हुई। ध्रास-पास के सात गांवों को पंचायत इकट्टो हुई। झ्तशन का 
बहुत प्रभाव पड़ा । समाज विरोधो तत्वों को हिम्पत कुड कम हुई। 
बहु-बेटियों को इज्जत का खतरा कुछ काप्त हुआ्ला। पंचायत ने शराब 
पोने वालों पर ५० रु० तथा निकालने वालों पर १०० झंययें जुर्माता 
घोषित कर दिया व शराब निकालते या पोने की सुबता देते वाले को २५ 
झयये ईनाम घोषित हुआ्न।। परलु इवता होते हुए भो इत समाज रक्षक 
क्रांविकारों नवयुतक्ञ का त्याग पुणुंतः सकने नहीं हुप्ला था। अतर्रावह 
गाय के प्रतुस।द गांव में शराब का मुहप क्षोत वे १५० भूतयू्वेक वेतिक 
हैं। जो फाजी कोटे का दो-दो बीतलें प्रति पाह सतिक १८-१८ छ० को 
लाक३ ५०-५० छयये में खुने ग्राम बेब रहे हैं। इसपे गांव में राव से 
पांतक धभी भी जोरों पर है। 


दस शेष मंग को लेक र २१-४-११८३ तक ये श्रतशन पर थे कि 
कुछ गांव के लोगों द्वारा उपायुक्त को पत्र लिख दिया कि गांव में 
भतर्गापह के प्रत्ति4 दिन हैं। २१-४-१६८३ को !२ बजे (दोपहर) 
पुलिप गाडई पग्राकर हन्हेँ प्र/त्म हत्या (३०६ घारा) का शुत् केत बताकर 
विरफ्तार करके हिंत्ार सेन्ट्ल जेल को सो श्रेणों में डाल चुक्चो है। 


प्रतर्णवह घाय॑ ताहपा तथा ३२ वर्षोय तवबुवक् है। इलके दो 
लड़हे हैं। वे श्यते तिएेय पर श्रडिग हैं। उतका कहता है कि मुझे गाँव 
में फलेप्रांतक् के बदते प्राण देते में जरा भो डर नहों लग रहा है। 


हित्तार के सक्रिय समाज सेत्रों सोतायाम आयें तथा हरित्विह 
(शाहपुर) जब उनमे मिनने गये तो पता चला कि उन्हें निम्यू का पातो 


जैल प्रधिकारियों द्वारा भो उपलब्ध नहों कराया गया है । उनको हावत 
बिगड़ती जा रही है। 


जलाल॒द्ीन जयदंव आय॑ बने 


पायेसमाज प्रोवरा ७ भ्रप्रेल १६८३ को प्रायंसमाज श्रोबरा के 
तत्वावधान में श्रो जलालुद्दोत ने वेदिक् धर्म को विशेषताओं से प्रभा- 
वित होकर इस्लाम घमं का परित्याग कर श्रो नन्दकिशों रविह तथा श्रो 
द्वारिकाप्रश्नाद जो के पोरोहित्य में श्रपने पुराने घर्म-वेंदिक धर्म (हि 
धर्म) को स्वोझार किया । इस प्रवसतर पर उपस्थित पांच हुआर से थो 
झपिक नागरिकों के समक्ष शुद्धि के बाद माला बनर्जी नामक कत्या से 
उनका विवाह संस्कार भा सम्पस्त हुप्रा । कन्या पाणिग्रहण का कार्य 
श्री टो० एन० शुक्ल एवं उनको पत्नों ने घर्मपिता एवं माता के रूप में 
कराया | श्रो प० युरेशचन्द्र वेदालंकार ने शुद्धि एवं विवाह संस्कार में 
झाये मन्त्रों की ध्त्यत्त भावपूर्ण शब्दों में व्याख्या प्रस्तुत को जिसे 
जनता मन्त्र मुग्ध होकर सुनतो रही भौर हस वेदिक पद्धति का जनता 
पर व्यापक प्रभाव पड़ा। श्रो प्रार० ढी० शर्मा, श्री कपिलदेव भाय॑ 
झोर श्रो रामयश, पृष्पजोवी थो तमेश्वरसिह, श्री गुलाबसिह एवं श्री 
केलाशनाथ ने इस कार्य में बहुत सहयोग प्रदान किया । उपस्थित भारी 
जनसमूह ने इस प्रवसर पर वर-क्यू को हादिक धाक्षीर्वाद दिया । 


द्वारिका प्रसाद आये 


मन्त्री ध्रायंसमाज, धोबरा जनपद मिर्जापुर 
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पलवल में रामनवमी महोत्सव 


दिनांक २६-४-५३ वीरवार प्रायंचमाज जवाहर नगर पलवल को 
प्ोर से चो० रामजीलाल एम० ए० मु. प्र, टोकरों ब्राह्मण को प्रत्यक्षता 
में रामनवतों का महोत्सव बढ़े उल्लास वातावपा में मनाया गया । 
इसमे सेकड़ों स्त्रो पुरुषों ने भाग लिया । बत्ठाग्रों ने मर्यादा पुरषोत्तन 
श्री बाम के जोवन पर प्रकाश डालते हुए ग्राज के वात।वरण के दृष्टिगत 
तमाम हिन्दुप्नों को ग्रायंतमाज को सहयोग देते हुए एक ग्रोमध्वज के 
नोचे एक हो जाने का ग्रह्वात्‌ केया | इस ग्रवयर पर श्रो ग्रानर्दस्व छव॒ 
भाटिया ने दो प्रस्ताव रखे जियके प्रनुवार क्रेद्धाय सरकार से प्रतुरोध 
किया गया कि मविध्य में रामतवतों पर साउंजतिक अवकाश तथा 


भारत को प्राय राह्ट धोवित करे। जववा ने हाथ उठाकर प्रस्तावों का 
अनुमोदन किया। -अ्रानन्दस्वरूप भाटिया 
मी आर्य वमाज जवाहुर तंग र पलव॒ल 





हरयागा के ब्रायंत्रमाजों से तिवंदन 


हरयाणा के ग्रायंसमाजों के पाप्त प्रतिनिधि फोम कार्यालय से 
डाक द्वारा भेजे गये हैं । प्रतः इस वर्ष के लिए जो नये प्रधिकाषी 
तथा सभा के प्रतिनिधि चुने गये हैं, के नाम फाम में भरकर वेदप्रचार 
दर्शांश सवेहितका रो के शुल्क को राशि सहित श्षोप्न भेजने की कृपा 


करे। प्रचार को प्रावश्यक्षता हो तो तुरन्त सभा को पत्र लिखें। यदि 
किशों समाज को ग्रभी तक फार्स न मिल्ले हों तो पत्र लिखकर संगवा 


लेव । सच्चा मत्त्रो 


[<] आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
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निकल प्रयोग करने से जीवनभर दांतों को प्रत्येक बोमारो 
से छुटकारा । दांत दई, मसूडे फूलना, यरम ठंडा पानी 
लगना, मृख-दुर्सन्‍्ध और पायरिया जेसो बीमारियों का एक 


प्रा.) लि. 


कीहि नगर, नई दिहली-9 फोन * 539509,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविजन स्टोर्त से खरीदें 
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सोल हिस्ट्रीब्यूटर्स 


प्रहाठियां दी 


944 दण्ड. ए 


॥ ०० है 6 
त्द्य, 
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स्वामी ओमानद सरस्वती के अभिनन्‍्दन हेतु दानदाताओं को सूची 


श्रायंसमाज मरेला, दिल्‍ली ६१०१ | आ्रायंसमाज गुड़गांव छावनी | १०९ 
झ्ायसमाज, नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद ४००० | ब्र० सुपर्णा यति, कोटली कालोनो, जम्मू १०१ 
पांच भाई साबुन वाले, बल्लभगढ़ ११०० | भा० मांगेराम भ्राय बांकनेंर, दिल्‍ली १०१ 
सूबे० रूपचन्द घनासरी, भिवानी . * “, १००१ | डॉ रणवीर शास्त्री, पौली जीन्द १०१ 
श्री देवकराम जी, दूधवा, भिवानी ० ० ५ ५०५ | श्री रामपाल शास्त्री, समाल, रोहतक १०१ 
श्री जयदेव शास्त्री, मुन्नावाली, हिसार ७ पे ५०१ | श्री मुहम्मद अहमद जैयद प्रेस, बल्‍लीमारान दिल्ली १०१ 
आरयंतरमाज, सेवासदन, बल्लभगढ़ ््र्द प्‌ ५००. ११ जाट बटालियन १११ 
ब्र० आनन्दकुमार सुरीनाम (ग्रमेरिका) >? ५०१ | कविराज योगेन्द्रपाल, कन्या ग्ुरुकुल कनखल (१०१ 
चौ० प्रतापसिह रायबहादुर, करनाल ५०० ; प्रो» रामप्रसाद श्राचाय गुरुकुल कांगड़ी १०० 
वैद्य श्रवतारसिह, बिलसूरी, बुलन्दशहर ५०१ | मेजर चन्दनसिह, बादली १०१ 
श्री नवनीतलाल एडवोकेट, निजामुद्दीन, दिल्ली ५०१ | योगेन्द्र पुरुषार्थी, ज्वालापुर १०१ 
म० बलवन्तसिह आये, मकड़ोली कलाँ रोहतक १०१ | चौ० शिशुपाल, बादली, रोहतक १०१ 
श्री ग्राचायं राजकुमार शास्त्री, सुतारियां, रोहतक १०१ | चौ० मनोराम जी, आदर्श नंगला, मेरठ १०१ 
श्री ध्मवीर शास्त्री नयाबास १०० | प्रो० वेदप्रकाश जी मान भ्रादर्श नगला मेरठ १०१- 
डॉ० लोकेशचन्द्र जी राज्य सभा सदस्य, दिल्‍ली १०१ | डॉ० मनोहरलाल, कैथल १०१: 
श्री सोमप्रकाश प्रमोदकुमार, टिम्बरमर्चेण्ट, यमुनानगर १०१ | श्री जीवानन्द जी नैष्ठिक, गुरुकुल भज्जर १०१ 
श्री लाला रामेश्व॒रदास गुप्त, दिल्ली १०१ | चौ० उमरावसिह, सत्यपाल, गाजियाबाद १०१: 
श्रीमती जमुनादेवी, लुधियाना १०० | मा० निहालतिह प्राय, दिसोर बेड़ी १०१ 
श्री जे० के० धीर चण्डीगढ १०० | श्रीमती विद्यावती शास्त्री, लुह्ारहेड़ी १०१ 
श्री मेदर्सिह, दहकोरा, रोहतक १०१ | श्रीमती ब्रह्मवती शास्त्री, पाकसमा १०१ 
श्री ओम्प्रकाश सर्राफे, मेरठ १०१ [| श्रीमती प्रेंमवर्ती शास्त्री, कन्यागुरुकुल दाधिया, ग्रलवर १०१ 
श्री उदमीराम एडवोकेट, नारनौल १०१ | श्रीमती सुखदा शास्त्री, कन्हौरी, महेन्द्रगढ १०१ 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


हिमालछ को बिस्ण जडी 

इृहियों मे तंगार शरोर 

को क्षीजतता तथा फेफड़ों 

$ लिए प्रसिद्ध ग्‌ + ९९ 
ग्रामुर्ज दिक रसायन * गे घी 
7 गुरुकुल कांगड़ो फार्म 
मबके फ़्म्यि हितकर । 


हरिद्वा 
खांसी, जुकाम, हैँ ह्व के 
दर्फ्लारजञा, बदहुजमी 
तया थकान में मादकता 
रहित उत्तम वैय । 
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० दातो कत दर्द के टीघ 


० ममुढों का फूलता & 8) की धौषधियां सेव करें । 


७ मसूढों में खून व पीष 
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श्राना 
# पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
बावड़ो बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थादीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
पे खरीदें) प्लोव वं० २६६८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरणाणा के लिए मुद्रक दौर प्रकाशक वैदवत शास्त्री द्वारा प्वाचाय प्रिंटिंग प्रेस, 
शेहतक में छपवाकर स्वाहितकारी कार्यालय पं» जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवत्र, दयानन्दमठ; धोहतक से प्रकाशित । 





प्रधान सम्पादक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा धन्त्री, सम्पादक--डो) तैँस्शेनदेव धाचायं, सह-सम्पादक रणवीर शास्त्री 
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अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त त्यागी तपस्थी श्रार्य संन्यासी- 


वाधषिक भूल्य १५) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 


स्वामो ओमानन्द सरस्वतो का आ्रा्य जनता हारा भव्य अभिनन्दन सम्पन्न 
(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


हे 


झाये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध वीतराग त्यागी तेपस्‍्वी विद्वान लेखक 
महावंद्य, घारतीय संस्कृति के प्रतीक, वेदिक घमं झोर पधायंसमाज के 
घलि पूर्णत समपित, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के रक्षक, महान समाज 
सुधारक, स्वतन्त्रता सेतानी तथा भप्रान्दोचनों के प्रमुख संचालक स्वामी 
धोमानन्द जो सरस्वती (पू्व घाचायं मगवानदेव) का १५ मई का उन 
द्वारा स्थापित कन्या गुरुकुल नरेला की रजत जयन्ती के प्रवसर पर 
झायें जनता विषोषकर स्नातक मण्डल गुरुकुल भज्जर को धोर से भव्य 
झब्िनन्दन किया गया। 


समारोह की भ्रध्यक्षता श्रायें जगत्‌ के जाने माने उच्चकोटि के 
संन्‍्यासी स्वामी सत्यप्रकाश जी की श्रोर हस भवसर पर प्रार्य जगत के 
एक प्ादर्श महान्‌ संन्‍्यासी स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने श्रपने शिष्य 
स्वामी भोमानन्‍द जी को ५० व से निरन्तर भ्रार्ससमाज की दिनवात 
निस्वार्थ भावना से सेवा करने के उपलक्ष में एक प्रश्चितल्दन ग्रंथ व वस्त्र 
प्रेण्ट किया । इस धवसर पर हरयाणा, दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश तथा राज- 
स्थान से हजारों की संख्या में उनके छद्धालु प्रार्ण तर-ताब्ी उपस्थित 
थये। इससे पूर्व कन्या गुरुकुल नरेला की यज्ञशाला में एक सौ मन गो- 
घृत से चतुर्वेद पारायण यज्ञ (गत वर्ध के उत्सव से स्‍्रारम्भ) की पूर्णा- 
हुति बहुत ही प्राकपंक रूप में सम्पन्त हुई । 


ख,.. ध्रभिनन्दन समारोह की कार्यवाही का सचालन ध्ार्य प्रतिनिधि 
। पैमा हरयाणा के उपमन्‍्त्री प्रो सत्यवोर शास्त्री ने किया तथा सभा 
के पूव॑ मन्‍्त्री डा० रणजीतसिह ने जनता को स्वामो झोमानन्‍्द जी का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि स्वामी जो अस्तर्राष्ट्रीय र्याति के 
एक महान प्रार्ग साधु हैं, जिन पर भ्रार्यसमाज को गर्भ है। श्लार्यसमाज 
का गत ४० वर्ष का शानदार इतिहास इनसे जुड़ा हुप्ना है। इस प्रकार 
के साक्षात्‌ ऋषि मूर्ति एवं महापुरुषों का जश्म कभो कभी होता है॥ 
छत: इनका अधिनन्दन करके हम प्रपने कत्तंव्य का ही पालन कर रहे 
हैं। स्वागत समिति के भ्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह प्रधान भ्रार्य प्रतिनिधि समा 
हरयाणा ने स्वामी जो का स्वागत करते हुए कहा कि स्वामी जी ने 
४० वर्ण तक श्रार्यसमाज की सेवा की है, परन्तु अपने शरोर के लिए 
कुछ नहीं रखा। दिल्‍ली के निकट वैतृक सम्पत्ति संकड़ों बीधे उपजाऊ 
भूमि जिसका मूल्य घाज करोड़ों रूपये से ्नधिक है, गुरुकुलों तथा भ्रार्य 
समाज के प्रचार के लिए दान कर दी ओर स्वयं एक लगोटी, चादर में 
नंगे पैशें रहुकर तप त्याग का जीवन अपनाया है। हमने सम्मानार्थ 
इन्हें प्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ तो तेयार कर दिया है परन्तु झधी तक जीप भेण्ट 
: करने के लिए पूरा बन संग्रह नहीं हो सदा। झतः मैं श्रपनी शोर से 
* ११००) देते हुए ध्वार्य जनता से घन संग्रह की भ्रपोल करता हूं ताकि 
स्वामों जी नई जीप द्वारा धार्ससमाज को सुविधापूर्वक सेवा करते रहे । 
इस हापील पर प्रार्म प्रव्निधि सभा महाराष्ट्र के प्रधान महात्मा 
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स्वामी 


श्रोमानन्द 


सरस्वती 





भ्ातन्दमुनि जो, स्वामी घर्मानन्‍्द जी प्रधात धार्य प्रतिनिधि सभा उड़ोसा 
श्री सोमनाथ मरवाह कोषाध्यक्ष सावंदेशिक सभा, चौ० प्रतापतपिह उप 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा, म० भरतसिह वानप्रस्थ मस्त्री प्लार्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा, स्वामी रत्नदेव जी कुलपति गुरुकुल कुम्भाखेड़ा, खश्ल, 
कुमारी सुमित्रा प्राचार्या कन्या गुरुकुल नरेला, ब्र० बिजपाल गुरुकल 
भज्जर, प्राचाये देवदत्त भारती मन्त्रो गुरुकुल गदपुरी, चो: हो राधिह 
भूतपूर्व कार्यकारों पाषंद डा० लोकेशचन्द संसद सदस्य, पं» क्षितीश 
कुमार वैेदालकार सम्पादक आझ्रार्ग जगतू, ला० दलोपसिह आर्य पूर्व 
प्रधान भ्रार्य प्रतिनिधि समा हर॒याणा श्री रामलाल मलिक दिल्‍ली, 
स्वामी रुद्रवेश क्रान्तिकारी भजनोपदेशक, व्िसीपल लाभसिह पानीपत, 
आचार्य हरिदेव दिल्‍लो, चौ० हरकिशन मलिक पूव न्‍्यायघीश दिल्ली, 
प्रियोपल होशियार तह, मास्टर निहालसिह ग्राये, चौ० कबूल सिंह मंत्री 
सवखाप पचायत झ्ादि नेताप्रो ने स्वामी जो के भ्रमुल्य कार्यों को सरा- 
हना करते हुये तश्रा उनके द।घ॑ जोबन को कामना का | स्वामी सत्यप्रकाश 
जो श्रभिनन्दन करने के लिए स्तातक्र मण्डल का धन्यवाद किया झौर कहा 
मुझे हरयाणा प्रदेश मे सबसे अधिक गुरुकुलो के स्तातक, सबते ग्रधिक 
साधु तथा सबसे अधिक ग्रार्ससमाज का प्रचार देखकर गत्यन्त प्रघस्तता 
होती है । स्वामो ओमानन्द जी का परिश्रम सफल हो रहा है। मैं पर- 
मात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ध्गला जन्म हरयाणा में होवे | 


कन्या गुरुकुल को रजत जयन्तो के ध्वसर पर गुरुकुल की ब्रह्म- 
चारिशियों ने योग, तलवार तथा लाठियां धादि चलाने का ब्यानदार 
प्रद्ंन किया । 
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क्या सायण वंदार्थ-ब्राहमण ग्रन्थों के अमुलोम है? 
लेखक--वेदपाल एम० ए० रिसर्च फैलों दयानन्द पीठ पंजाब विश्वविद्यालय, चण्हीयढ 


(गतांक से भागे) 


पसतु मैं स्वामो दयानन्द के सायण विषयक मत को छोड़ता हूँ 
क्‍योंकि डा शर्मा का विद्वास स्वामी दयानरद के वेदरघध्य एवं चिन्तन पर 
नहीं है। परन्तु ये देखिये छतपथ भाष्यकार पं० मोतोलाल शर्मा जिन्हें 
जयपुर वासो महा महोपाष्याय पंडित मधु सूदन प्रोका से १५ वर्ष 
निरन्तर दतपथ के प््ययत करने का गव॑ है तथा प्रपने प्रापको सनातन 
घमं का प्रख॒र प्रवक्ता भ्लो मानते हैं सायणा के विषय में क्या घारणों 
सखते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में कृतभूरिश्रम विद्वानु लेखक ने शतपथ विज्ञान 
भाष्य के ध्ात्म निवेदन के पृष्ठ €! पर शत्तपथ के चार प्रसग प्रस्तुत कर 
सायण की वेदायं करने को योग्यता की घांच पड़ताल की है, जिन्हें लेख 
विस्तार भय से संक्षेप में यहां प्रस्तुत कर रहा है। 
१. शतपथ (--४--५--४ में देवता प्लौर प्रसुर परस्पर प्रतिस्पर्धा 
करने लग पढे इस पृथिदी लोक को माध्यम बनाकर उनके बोच में 
गायत्री खड़ो हो गई इत्यादि । 


२. वृत्र नामक भ्रपुर सब पर छा गया इन्द्र ने वज्र प्रहार से उसे मार 
दिया | वृत्र का शरीर जल में तंरने लगा इत्यादि शतपथ १-१-३-४-५ 


३. यज्ञ देवताप्ों को छोड़कर पलापित हो गया वह काला मृग बनकर 
विच रण करने लगा इत्यादि शतपथ १-१-४-१-२ 


४. मनु के पास बेल था जिसको ध्वरति से ध्धुर निष्थाण वत्‌ हो जाते 
थे इत्यादि शतपथ प्रथम काण्ड । 


शतपथ ब्राह्मण प्रथम काण्ड के इन चार प्रसंगों को लिखकर मधु 
सुदन प्लोकमा के प्रगल्य छ्िष्य सायण के म्राष्य पर टिप्पणो करते हुए 
लिखते हैं-- 


“हमने यहां चार उदाहरण उद्धृत किये हैं उनके लिए पाठक सायण 
भाष्य पर दृष्टि ढालने का श्रनुग्रह करें । स्पष्ट हो जायेगा कि ज्ञान 
विज्ञानात्मिक परिसाषप्रों से ध्तात्यन्तिक रूपेण तटस्थ बेद धाष्यकोर श्री 


सायणावाय भो इन वंदिक प्लार्यानों का पारिश्राषिक समन्वय नहीं 
कर सके” 


५. पाठक समझ गये द्वोंगे क्षि ब्राह्मण प्रोक्त वेद व्याख्यानों के 
उद्धारत कि वा अ्वगमन में सायण की पहुंच कहां तक थो। वास्तवि- 
क॒ता तो यह है कि सायण बेदिक विज्ञान के प्रालोक से श्रतिदुर मध्य 
काली न प्रवेदिक पोराखिक परम्पराश्नों के धग्पेरे में रहकर वेदभाष्य 
करने में प्रवृतत हुम्ना था प्ोर उसका परिणाम क्या हुध्ना यह स्वविदित 
है। वेदिक ज्ञान घाराधरों से सर्वथा प्रनभिज्ञ पादचात्य विद्वानों ने इसी 
साथण के वेदार्थ के सहारे ही उस विदव वारा वेदिक संस्कृति एवं सर्व 
जञ्ञानमय मन्त्र संहिता को, ज्ञान विज्ञान शून्य नाना देवों देवताशों के 
झाराधक, धनपढ़, नरबलितक करने वाले क्रर लोगों की संस्कृति एवं 
देवी बाग बेद को ग्रामीण गीत प्रचारित करने में भरपूर सहायता प्रदान 
को, जो भ्राज स्वी मारतोय प्रज्ञा को दिग्श्नपित कर रही हैं यहो कारण 
था कि महाप्रश, निरपेक्ष चिन्तक, योगिराज प्ररविन्द ने इस यथायंता 
को पहचाना घोर लिखा-- 
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सन्दर्भ का भाव स्पष्ट है कि सायण ने प्राचोन ऋषि कृत वेदा् 
सिद्धाल्तों का परित्याग करके जबरदस्ती सभी मन्त्रों को कमृंकाण्ड के 


संकुत्रित सांबे में डालने को. महतो. भूल को ! सायण, के वेदायं, की 


समीक्षा करते हुये योगिराज प्ररविन्द धागे पुनः लिखते हैं-- 
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इस लम्बे उदाहरण का सारांश यह है कि यदि सायण साध्य को ह 
ऋषियों के विचारों, भ्रमोप्साश्रों तथा उनकी संस्कृति का प्रतिनिधि , 
स्वोकार कर लिया जाये तो बिता तनु नच किये यह मानना पड़ेगा कि ; 
इस वेदिक वाद का प्रारम्भ एक मोलिक भूल से हुमा । 


परम सौधाग्य की घड़ो थी वह जब ऋषि दयानन्द की विभल 
प्रज्ञा मे, दिव्य मेघा ने यह परख लिया कि सायणादि कृत वैदार्थ, मन्त्र 
को मूल भावना तथा ऋषि व्याख्यानों के प्रतिलोध है। यद्यपि मह॒षि 
दयानव्द ने भ्पने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकादि ग्रस्थों भें सायएणा महोघर , 
ध्रादि को पौराणिक याज्ञिक व्यास्याएं कथश्त पा शतपथादि ब्राह्मण व्या- 
ख्यान के प्रतिकुल है इसका दिग्दशंत सोदाहरणु करा दिया था परन्तु 
धाए्चयं है डा० शर्मा का ध्यान उधर नहों गया । 
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प्रतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बोमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़ें फूलना, गरम ठंडा पानों 
लगना, मूख-दुर्गग्ध और पायरिया जंसो बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । प्तोत डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ज ; 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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कसा कसरर्का | 
लगभग ३६ वर्ष से भारत को प्राकृतिक तथा प्रप्राकृतिक सम्पदा 
भारतीय सत्ता के ध्ाधीन है। इस लम्बी प्ववधि को पार कर चुकने के 
बाद घी इसका भाधिक विकास उतना नहों हो पाया है। देश को श्राधी 
है प्रधिक जतसंख्या ग्रमी भी निर्घनता की रेखा से नीचे जी रही है। 
ब्ीद्धिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति यद्यपि हुई है किन्तु सांस्कृतिक 
विकास तो नगण्य मा ही हो पाया है। चापलूस, चाटुकार और जी- 
हँजूरिये नौकर तेयार करने में तत्पर शिक्षा क्षेत्र ही इसका मुख्य 
कारण है। ३६ वर्ष का समय एक 6 के आत्म निर्भर होने के लिए 
/)शव्यापी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तथा प्रादर्श शिक्षा पद्धति 
की स्थापना कर योग्य नागरिक निर्माण करने तथा देक्षव्यापी स्वे- 
क्षेत्रीय, समन्बित ह्लौर सकगीण निर्माण को क्रास्तिकारी भावना को 


जन-जन में जागृत करने के लिए कम नही होता। विद्व के कई देशों 
का इतिहास इसका साक्षी है । 





इसके कारणों पर विचार करते हुये केवल एक ही कारण दृष्टि 
ग्रोचर होता है जो सब कारणों का जनक है। यह है भारत में भारतीयों 
की कमी | जैसे सब साधनों तथा साध्यों के २हते भी साधक के भ्रभाव 
में सब निरथंक हो जाते हैं वेसे ही भारत भूमि के रत्नंगर्भा होने पर भी 
घारतीयों में भारतीयता के घमाव के कारण इसकी सभो विशेषताएं 
निरथंक होकर रह गई हैं। मात्र भारत में पेदा होने तथा भारतोय 
नागरिकता फानुन द्वारा प्राप्त कर लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो 
जाता है जब तक कि उसमें भारत के प्रति सच्चा प्रेम न हो। जरा 
ध्याग्रहों से मृक्त होकर विचार क्करने बेठ तो हमें पता चलेगा कि हम 
झारतीय नहों प्रत्युत भ्रसमी हैं, बगाली हैं, महाराष्ट्रियन हैं, गुजराती 
हैं, पंजाबी हैं, मद्रासी हैं, हरयाणवी हैं श्रौर इतना ही नहीं बल्कि सिख 
हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जेनी हैं तथा उनमें भी ब्राह्मण हैं, बनिये हैं, 
जाट हैं, राजपूत हैं, चूहड़े हैं, चमार हैं, तेली हैं, घोबी हैं या फिर इसी 
प्रकार के कोई श्रौर हैं। हाँ, भारतीय नहीं हैं। यदि होते तो देश को 
स्वतग्त्र वातावरण में जो इतनी विकराल समस्याध्नों का सापना ने 
करना पढ़ता । स्व साधन सम्पन्त भारत में भी यदि प्राण किसी चीन 
“की कमी है तो केवल इसके नागरिकों में सारतीयता की। हमारा 
क्षेत्रीय, जातीय ध्ौर साम्प्रदायिक इृष्टिकोण ही समग्र राष्ट्रीय विकास 


में बाधक है । 


भारत की प्रधिकाँश जनता लगभग श्रशिक्षित तथा निधंत है! 
इसके ग्रामोण तथा शहरी दो वर्ग हैं। प्रशिक्षित नागरिक चाहे वह 
शहरी हो या देहाती, उसपर ध्भारतीयता का दोबारोपरा नहीं किया 
जा सकता | प्रक्षिक्षित होने के कारण बेचारा क्षम्य है। ज्ञान की कमी 
हुथा उसकी शभ्वपनी गरीबी उसे भारत के प्रति प्रपना कत्तंव्य समभने 
नहीं देती | हाँ, शिक्षित समाज इसके लिए निश्चित ही उत्तरदायी है। 
दिक्षित भारतीय भी प्रधिकाँश भद्धं शिक्षित तथा कुछ उच्च शिक्षा 
ध्ाप्त होने से दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। इन दोनों ही श्रेणियों 
के लोग छिक्षा के दारा जीवि को पान करते हैं। शिक्षित होने के 
कारण इन्हें ज्ञात है भौर सभी काम ये लोग बुद्धि के साथ करते हैं प्तः 
इन्हें उक्त दोष से दूषित कहा जां सकता है। इन्हें जहां देश के प्रति 
झपने कर्तव्यों का बोध होना तथा उन कत्तंव्यों की पूर्ति में प्राण-पणा से 
जुटना चाहिये वहां हो इसका उल्टा रहा है। घाज देश का कौनसा ऐसा 
स्थान है जहां घूस री, चोरबाजारी, पर अधिकार हररण की कुचेष्टा 
तथा उचित-धनुचित का ध्यान न कर स्वयं को तथा स्व-जनों को ही 
पुष्ट करने में यह वर्ग नहीं जुटा । भ्रष्टाचार की नित्य नई तकनीक को 





कर २१ मई श्टेबर 





झाविष्कृत करने में यह वर्ग जी-जान से लगा है। देश का चाहे सावं- 
जनिक क्षेत्र हो या व्यक्तिगत, घामिक हो या सामाजिक प्लौर फिर 
सॉास्कृतिक हो या शेक्षिक सभी प्रनाचार के जंकशन बने हैं। प्लबारों 
में छपे मिथ्या ब्यान, घोषणा पधोर प्रॉकड़े इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
यह दोनो प्रकार का शिक्षित वग विकास के कागजी घोड़े दोड़ाकर हों 
प्रपनी इतिकत्तंव्यता सम लेता है। यह कहते हुये खेद होता है कि 
प्राज देश में जितना भो कुछ भ्रनुचित हो रहा है उसे करता श्रद्धं शिक्षित 
तथा प्रश्नय देता है उच्च शिक्षा प्राप्त भारतोय जो इंजिनियर है, डाक्टर 
है. वकील, प्राध्यापक है या फिर ऐसा कुछ प्रौर है। इसमें दो मत नही हैं 
कि यदि उक्त शिक्षित वर्ग चाहे तो राष्ट्र के पुर्निर्माण में महत्त्वपूरं 
रोल प्रदा कर सकता है । 

देश की जनसंख्या का चौथा वर्ग तेताप्रों का वर्ग हैं। यद्यपि यह 
भेद शिक्षा को रष्टि मे तो नहीं किया जा सकता किस्तु इन बेचारों को 
प्रलग श्रेणी में रखना हो उपयुक्त है। इन्ही पर तो देश का भविष्य 
निर्भर करता है। सरकार €नके हाथों में रहतो है। देश के विकास की 
रूप-रेखा इन्ही को तयार करनो होती है | देश के ग्रन्दर हर प्रकार की 
उथल-पुथल लाने वाला भरी यही वर्ग होता है| वास्तव में यहा देश का 
कर्णघार है । 

एक समय था जब भारत के नेता जनता के बोच घूमते हुये जनता 
को प्रजा बनाया करते थे | देश हित के लिए शपने बड़े से बड़े सुख व 
उसे जुटाने वाले साधन को ठोकर मार देते थे। तभी वे देवतुल्य भी 
समभे जाते थे | हां उस समय इनकी संख्या इतनी न थो जितनी भ्राजहै । 

कारणा स्पष्ट है। पग पग पर झाने वाले कष्टों का सामना करता हर-एक 

के बष्ठ की बात नहीं। फिर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक कत्तंव्य श्षेष था, इसे 
प्राप्त करते ही लगता है उसका भी भ्रन्‍्त हो गया । स्वतन्त्र देश का नेता 
परषिकारों की दुनियां का नेता है। तभो तो कुरसियों की छोना-कपटो 
देश के हर क्षेत्र में जोरों पर है। भ्राज का नेता 'बिकाऊ' की उपाधि से 
विभूषित है नित्य नये राजनेतिक दल्लों का जन्म इसी का परिणाम तो 
है। धब इन नेताभ्रों की इति कत्तंव्यता येन-केन-प्रका रेश कुसिया हस्त- 
गत करने में ही रह गई है | पद-प्राप्ति की लिप्सा में प्राज का नेता धर्म 
को धर्म से, जाति को जाति से, वर्ग को वर्ग से तथा प्रान्त को प्रान्त से 
लड़ा रहा है| चुनाव से पहले श्रोर चुनाव के बाद का इसका रूप देखने 
वाला ही होता है। वेसे इसका शभ्रपता दाबा तो यही रहता है कि 
देशोत्यान के लिए सवंधा निस्वार्थ भाव से कत्तंव्य का पालन वह ही 
कर रहा है। इस वर्ग को थो यह जान लेने की नितान्त प्रावध्यकता हैं 
कि इसका कत्तंथ्य न तो कुर्सी हेतु लड़ना तथा न ही यह उपलब्ध हो 
जाने पर बेठे-बेठे इसे तोड़ते रहना है। क्या उनका कतंव्य यह नहीं हैं 
कि वे जो कातून बन चुका है, उसका परिचय जनता से करवाये तथा 
उसके पालनाथ जनता में नेतिक बाष्टयता उत्पन्न करें जिससे श्रादेशा- 
त्मक बाध्यता का श्रन्त हो | तभी तो देश के हर वर्ग भौर हर क्षेत्र में 
शान्ति घोर कर्त्तव्य भावना का विध्तार होगा। तप्नी प्रधिकार रूपी 
विष की ज्वाला का झ्नन्त हो सकेगा । 

कर्ताव्यकर्म बाध्यता मूलक ही होता है। पर जब “शक चेन्मधु- 
विन्देत किमर्थ पव॑ ते ब्रजेत' बातों से हो काम चल जाता हो तो कर्त्तव्य 
के पचड में कौन पड़े । पर कमी का श्रर्थ यह नहीं होता कि उस वस्तु 
का स्वधा भ्रभाव है बल्कि यही होता है कि है तो सही पर कम है। 
भारत में भारतीय भी हैं पर वर्तमान में उतकी संख्या बहुत क्रम है। 
यहां तक कि समुद्र में बृद के समान | सामयिकता को देखते हुए प्रत्येक 
भारतवासी को चाहिये कि झतीत में तथा वर्तमान में जो लोग प्रपनी 
मुक्त व प्रत्यक्ष सेवाएं इसको भ्रपित कर चुके या क्र रहे हैं उनके द्वारा 
छोड़े गये पद-चिन्हों का प्रनुकरण कर वह कर्त्तव्य की दुनियां में प्रवेश 
करे । देश कल्याणाय कृतशक्ति कर्तव्य में निवास करती है, प्रधिकार में 
नहीं । प्रतः देश के एक प्रखर एवं प्रौढ़ चितक के ये शब्द- यहां तक कि 
महत्वपूर्ण से महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भी मृत्यु से नहीं बच सकता | हीं, यदि 
हुम सभी भारतवासों विशुद्ध भारतीय बनकर प्रयत्न करें तो देश को 
मरने से धवश्य बचाया जा सकता है' विचारणोय हैं। 


--रणाबोर 








सर्वहितकारो. , न 


इसी प्रजमेर नगरों में १६३३ में महधि दयानन्द के निर्वाण की 
ध्धशती का समारोह बड़े हो विशाल एवं भव्य रूप से परोपकारिणी 
समता द्वारा मनाया गया था समारोह के प्रधान तत्कालीन परोपका- 
रिएी सभा के प्रधान महाराजाधिराज श्रीमान्‌ उमेदर्तिह जी बने थे 
झौर समारोह के कांयेकर्ता प्रधान ये सावंदेशिक सश्ा के प्रधान श्रद्धेय 
महात्मा नारायण स्वामी जो महार/ज, होष सभी प्रधिकारी सभा के 
थे श्रौर घन का संग्रह एवं व्यय प्रोपकारिणी सभा द्वारा किया गया 
था। उत्त विशाल आयोजन को सफल बनाने में सभा के प्रतिष्ठित श्रधि- 
कारो व सथासद श्रो हरविलास जो शारदा, श्रो घोसूलाल जी एडोकेट, 
चआंदकरण जो शारदा ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


ग्राज जब महर्षि दयानन्द के निर्वाण को सौ वर्ष पूर्ण होने जा रहे 
हैं तो स्वाभाविक ही था कि परोपकारिणों सभा प्रपने दायित्व को 
समझती प्लौर उप्तको पूरा करती, घौर इसो उद्देश्य से शाथ से लगभग 
पांच वर्ष पत्र परोपकारिणों सभा ने प्रस्ताव किया तथा शताब्दी समा“ 
रोह मनाने की तेयारी प्रारम्ध की। फिर नवम्बर १६७६ में परोपका- 
रिशो सभा के साधारण प्रधिवेशन में स्वर्गीय महात्मा प्रानन्द स्वामी 
जी को अध्यक्षता में समारोह को प्तजमेर में सम्पस्त करने के संकल्प 
को दोहराते हुये सर्दंसम्मत प्रस्ताव को पारित करते हुये ऋषि उद्यान 
में भव्य यज्ञब्ाला, पुस्तकालय, शोध पंस्थात के निर्माण को योजना 
पारित को, उस समय के परोपकारिणी के सदस्य प्लोर सावदेशिक सभा 
के प्रधान लाला रामगोपाल शालवाले की सहमति थो श्वोर उन्होंने 
पहले व्यक्ति के रूप में सभा के समारोह धौर योजना में सर्वात्मता सह- 
योग देने को घोषणा को । इस निर्णय के श्नुसार सश्चा ने परोपका- 
रिणी मासिक पतन्न के माध्यम से भ्ायं जनता तक सश्चा का पुनीत संकल्प 
पहुंचाना प्रारम्ध किया। इसके लिए श्रपेक्षित सहयोग के लिये घन 
संग्रह की टिकट व रसीदें छापी । 


शताब्दी के स्थाई कार्य के रूप में बहुत व्यय एवं समय साध्य 
कार्य स्वामों जो महाशज के ग्रन्थों का शताब्दी संस्करण प्रकाशित 
करता था, सभा ने इस कार को प्रमुखता दी श्रौर स्वामों श्रोमानन्द जो 
जे विद्वानों की प्रकाशन समिति गठित को झौर सभा ने महत्वपूर्ण ग्रन्थों 
का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। प्रभ्नो तक दयानर्द प्रत्यमाला २ भाग, 
सामपद-पाठ, धात्मकथा भादि प्राय! बोस ग्रन्थ छप चुके हैं। स्वामी 
सत्यप्रकाश जी के सम्पादकल्ब में स्मृति ग्रन्थ, डा० भवानीलाल भार< 
तोय द्वारा लिखित दयानरद जीवनो, वेद प्लौर वेदभाष्य छप रहे हैं। इन 
पर कई लाख रुपया सथा व्यय कर रही है। यह शताब्दी का मुख्य 
काय है, समारोह पहले भो बहुत हुये हैं घोर धागे घो होते रहेंगे परन्तु 
इस कार्य को परोपकारिणी सभा हो कर सकती थी, दूसरी सभाय 
नहीं । 
समारोह को विशालता एवं कार्य को व्यापकता को ध्यात में रखते 
हुये प्रखिल भारतीय समिति के गठन का भी तिदचय पांच वर्ष पर्व हो 
ले लिया गया था । समिति का विधिवत्‌ गठन १६८१ में हो भुका था 
झोर इस समिति का प्रथम भ्रधिविशन नवम्घर ॥६४८२ में प्रजमेर में 
सम्पन्न हुआ्रा गौर व्यापक रूप से कार्य प्रारम्भ किया गया। समिति का 
दूसरा अधिवेशन दिसम्व॒र १६५२ में दिल्ली में सम्पन्न हुम्ना श्लौर 
तोसरा प्रधिविशन इस मई मास को २२ तारोख को दिल्‍ली में होने जा 
शहा है । 
कार्य को सम्पन्त करने के लिए स्थानीय समितियों का भी गठन 
किया गया है। प्तेक स्थानों पर समितियां कार्य कर रही हैं विशेष 
रूप से कलकत्ता, घहमदाबाद, चण्डीबढ, लुधियाना, अमृतसर, दिल्‍ली, 
बड़ोदा भ्ादि स्थानों को समिति पूरे जोर से कार्य फर रहो है धौर 
सभी का सहयोग ले रही है, निश्चय हो निर्वाणा शताब्दी समारोह पहले 
की भांति पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्न होगा। किन्तु कहते हैं 'थ्ेयासि 





महथि दयानस्द सरस्वतो तिर्वाण शताब्दी महोत्सव 





बहुविष्नानि' कल्याणकारी कार्य जितने भह्ठत्‌ होते हैं उसमें उतनों 
बाधायें भी स्वाभाविक रुपेश भ्ाती हो हैं। इस कार्य में भी बाधा पहुं+ 
चाने वाले सज्जनों की कमी नहों रहो। १६३३ में महात्मा नाक्ायण 
स्वामी जी के नेतृत्व में सावरेश्िक सभा मे घविस्मरणोय दिशा निर्देशन 
किया वहां धाज सार्वदेशिक सभा के प्रधान लाला रामगोपाल जी ने 
सहयोग का ग्राइवासन देकर भपना हाथ खोंच लिया, इतना हो नहीं 
सभा को झोर से दिल्‍ली में १६८३ में हो शताब्दो समारोह का भ्रायोजन 
करने को घोषणा कर दी जिससे जो शक्ति कार्य को श्वागे बढाने में 
लगनो थी,वह विवाद में छत गई | कुछ समय के लिए सामाश्य प्रायंजन 
क्िकर्ततव्य को भावना में रहे परन्तु समा प्रधान स्वामों प्रोमानरद जो. 
महाराज एवं उनके सहयोगियों की रहता से श्राय॑ जगत्‌ मे समारोह के 
प्रति उत्साह व्याप्त हो गया । ऐसे तुच्छ तर्क धार्ग जनता के गले नहीं 
उतर सके कि अजमेर में पानो का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है श्रौ 
सार्वदेशिक सभा के अधिकारियों ने भी ग्ार्स जतता के मानस को भलों 
प्रकार समझा श्लौर प्रपने निर्शंय पर पुनः विचार किया | ऐसे समय में 
राजनीतिक दुर्भावना से पीड़ित लोगों ने संगठन फो फिर गुमराह करने 
का प्रयत्त किया भ्रौद श्राये जतता को उपहास का पात्र बना दिया है। 


इसमें उन्हीं तारीखों भे समारोह का आयोजन सावंदेशिक सभा 
द्वारा अजमेर में करने को घोषणा मुख्य है श्रोर हस काये को सम्पस्त 
करने के लिए कुछ लोगों ते समिति गठित कर लो श्रोर प्रस्ताव भेज 
दिशा है कि परोपकारिणशों सभा प्रपता कार्यक्रम स्थगित कर दे समि- 
तियों को घी भंग कर दे जिसका कोई श्रौचित्य नहों भौर ता ही उतको 
इस बात का कोई प्रधिकार ही है। 


झाय॑ जगत्‌ हस तथ्य से भलो प्रकार श्रवगत है। परोपकारिणी 
सभा ने सदुयावना पूर्वक समाज के सभी वर्गों एवं सभी लोगों से संपर्क 
किया है, सहयोग मांगा है घौर समितियों में प्रतिनिधित्व दिया । प्लिल 
भारतीय समिति में सथ्यी का प्रतितिधित्व है वहां स्थानोय स्तर पर 
धजमेर के सभो पध्रायप्तवाजों व प्रतिष्ठित धायेजनों का सहयोग लिया 
है। स्थानीय सप्रिति में ग्रायंप्रमाज केतरगंज व न्यास सहित सभो की 
उपस्थिति बं5कों में रही है। श्री दत्तात्र य वाब्ले, ड/० सुयदेव जी शर्मा 
मन्त्रो एवं प्रधान धायंसमाज केस रगंज ने स्वयं भाग लिया धौर बेठकों की 
अध्यक्षता को है। ऐसे में उनका विवेक केसे जागा कि शताब्दी समिति 
भंग कर दो जावे यह झा जनता स्वयं समझ सकतो है! 


परोपकारिणों समा ने समारोह के कार्य को प्रारम्प किया है । 
किसो बाघा के होते पर भी सफलता पृवंक मताने के लिए कृतपंकल्प 
है। घार्ष जनता प्रचुद्ध है उसे कितो घोलें में नहीं डाला जा सक्षता । 
सो को भादर पुवंक यथायोग्य सम्मान के साथ सचको साथ लेकर 
चछने में सभा का विश्वास है। सार्वदेशिक सभा के प्रधान लाला राम 
गोपाल जी से हमारा विनम्र निवेदन है थे कुछ दुर्खावना प्रेरित लोगों 
के बहकावे में न ग्रावें। धार जनता के हित में पृत्रं घोषित पूर्ण पहयोग 
के संकल्प को क्रिपान्वित कर झाय॑ जनता का मार्ग दर्शन करें। सथो 
प्रान्तीय सच्यायें भो सार्वदेशिक सभा के प्रनुतार ही कार्य करेंगो। थोड़े 
स्वार्थी लोग कुछ भी नही बिगाड़ पायेंगे। 


ग्रार्ग जनता के मार्गदर्शक्न यति मण्डल ने समारोह को सफलता के 

लियै प्रपना पूर्ण प्राशीर्वाद प्रदान किया है सौर परमेश्वर की श्रसीम 
कृपा से यह भ्ाय जनता का समारोह हर्षोल्लास पूव॑क सम्पस्त होगा । 

मन्‍्त्रो परोपकारिणी सभा घजमेर 


संर्वंहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें 








स्कहनिरो 


ओमाननद सरेस्वेती के अभिनन्‍दन हेतु 
दान-सची 


३ भाष॑ कत्या गुरुकुल नरेला दिल्‍लो 
श ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
3 प्रबन्धरिण सभा दयातन्दतठ रोहतक 
४ चौ० मनफूलसिह जो हांसी 
| बादू धो रजसि]ह जी कन्या गुहकुल तरेला दिल्‍ली १३०२) 
६ चो० प्राशाराम रसुनपुर मुजफ्फरनगर ११११) 
७ प्रो० शेरपिह प्रधान ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा (रोहतक) ११००) 
८ सव० भ्रावार्ग शिवरुरण चरखो-दादरो ११००) 
ह कु० सुमित्रा एम. ए. भ्राचार्या कत्या गुरुकुल नरेला ११००) 
१० श्री वेच्य बलवर्न्तासिह बलियाणा (रोहतक) ११००) 
११ श्री सुल्वो रतिह भार्य, ताजपुर (फरोदाबाद) ११००) 
१९ मा० कंवलसिह झायें समसपुर भिवाती ११००) 
१३ भायंसमाज नारनौल ११००) 
३४ ग्रार्ससभाज करोलबाग नई दिल्‍ली ११००) 
१४ प्रो० राजतिह मलिक भंतवाल, रोहतक ११००) 
१६ धार्य समाज ग्रेटर काश, दिल्‍लो ११००) 


११००० ) 
६५4 १० ०) 
२१०० ) 
१५००) 


१७ स्वामी शक्तिवेश गुरुकुल इच्द्रप्रस्थ ११००) 
१६ श्रीमती शान्तिदेवो स्तानिका पेवरा दिल्‍ली ११००) 
१६ वैद्य कर्मवो र जो ५ ४५ नरेला देहलो ११००) 
२० चौ० हो रासिह जी मुखमेलपुर देहलो ११००) 
२१ रित्िपल होशिया रत ह बाजोतयुर देहलो ११००) 
३२ चौ०» रत्ताविहं जो नरेला दिल्‍ली ११००) 
२३ चो* भोगमूप्रक्षाश सुपृत्र नेक्नो राम जो नरेला (दिल्लो) ११००) 
२४ पंडित बालक्िंशत जो नरेला देहली ११००) 
२४ मा० रोहतास जी माजरा डबरात देहलो १००२) 
२६ श्री राममो लाल नगला साधात कुदक्षेत्र १०००) 
२७ चो० सूरतापह हलालपुर (पोनोपत) १०००) 
रद स्ब० पंढित जागरेवर वह जो धिद्वात्ती, दिश्लो १०००) 
२६ ब्रह्म बारों बदर्वा तह जो विश्तौलों जि, मेरठ (उ. प्र.) १०००) 
३० बहित लक्ष्मोरेवों जो रेलवे रोड रोहतक १०००) 
३१ चौ० सत्यदेव गुरुकुल कुरुक्षेत्र ५०१) 
३२ म० महावीरावह प्रधान बोहर (रोहतक) ५०१) 
३३ श्री तारायणदेव शास्त्रों दोराला मेश्ठ ५०१) 
, ३४ , रामचर्नदरत्तिह कलोना मेरठ ५०१) 
“३४ » बलवीर भाचार्य फजलपुर, मेरठ ५०१) 
३६ , जयलाल पुपुत्र सहोराम मामुरपुर तरेला ५०१) 
३७ $ राममेहर बुपुत्र भरतसिह किसरंटी रोहतक ५०१) 
इब झायेंसमाज रोहणा, रोहतक १०१) 
३६ मं० दरयावर्िह को बहन भाग्यवती ४०१) 
४० ज्ञानवतों स्‍्तातिका कस्या गुरकुल न रेला ५०१) 
४१ मा० राजे्द्रापिह माजरा डबास दिल्ली ५०१) 
इ२ चौधरी मतफून सिह सिरसा भ०१) 
इ३ ; देवधोराम जी मुल्तावालो घिरसा ५०१) 
४४ वेद रामलाल यपुनानगर पम्बाला ५०१) 
४४ श्रो सत्यवोर शास्त्री मदाना खुद रोहतक ५०१) 
४६ ,, बेलवानूपिह प्रहलादपुर छिड्लोलो रोहतक ध०१) 
४७ , सृरतथह रामपुर कुण्डल रोहतक ४०१) 
४८ लॉला दलीपसिह पानीपत ५०१) 
४६ प्रो" कुशलदेव नान्देड़ महा राष्ट्र ५०१) 
९७ श्री राजपाल पाये नरेला दिल्ली ५०१) 
7६ चौधरों हरफूर्लापिह जो गाँव मदानो, रोहतक ४०४) 
४२ श्री घमंवीर धात्त्रो तयाबास, रोहतक ४००) 
४३ माता सान्तियेवों पूर्ण गाचार्या गुरकुल नरेला ३००) 
[क्रमछः ] 
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रु मइ हहढह 





हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं 


कौन ऐसा मारतोय होगा जो प्रो० रामसह जो से भलोभांति 
परिचित न हो। प्ापने वर्षों श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधात पद 
को सुशोधित कर श्ार्यजगत्‌ का मार्गदशेन किया है। श्रापके नेतृत्व 
में ही पंजाब सभा ने विभाजन के समय खोई श्रयतों शक्ति को पुन 
ब्राप्त किया था। हिन्दू महासभा के तो ध्राप स्तम्भ रहे हैं। भारतीय 
संस्कृति को ठेस पहुँचाने वाले प्रत्येक तत्त्व को ग्रापको फटकार से हर 
भारतवासी मुप्दोबत के समय में साहस प्राप्त करता रहा हैं। सत्य तो 
यह है कि भारत में हिददू (आये) साम्राज्य को कल्पना करने वाले 
तथा उसके लिए प्राण-पण की बाजी लगा देने वाले भारश्त माता के 
बोर सपृत खर्गोत्न थो सावरक्षर जो तथा भाई परमानन्द जो के बाद 
प्राज भाप ही जीवित हैं । 


दुर्माग्य से गत कई मात से ब्राप बुटो तरह रोगग्रत्त हो शैय्या पर 
पड़े, मृत्यु से लोहा ले रहे हैं। मै झाय॑ प्रतिनिधि तभा हस्याणा तथा 
इसके प्रत्येक्न घटक को झोर से दयालु देवेश के पवित्र चरणों में आपके 
शोघ्र स्वास्थ्य लाथ को याचता करता है तथा स्व हितकारों को सोम प्रों 
में रहने वाले प्रपने प्रत्येक ग्राय॑ बस्चु से यह प्रपेश्ा भो करता हूं कि वह 
ऐसी स्थिति में प्रयनों व्यस्तताग्रों से समय निकालकर उनको सेवा में 
उपस्थित हो। उनके तथा उनके परिवार के प्रति प्रपतो कृतभता प्रवश्य 
जञापित करेगा। प्रो० साहब को इस दारुए व्ययापूर्ण प्रतस्था में भो 
हमारी कितता बिस्ता है, इस# ग्राभास उनसे मिलते वालों को दिये 
गये इस उलाहने से सहज हो हो जाता है ज्वि--हम देश में प्रार्य 
साम्रज्य को स्थापना नहों कर पक्के, झ्राव इपक्रे लिए काम करते 
रहता।' 
हमें ऐसे महापुभरों का श्रयने पर जो ऋण है, उसे प्रनुखत्र करना 
है। यहो हमादा कत्तंग्य भो है। हमारे जिन नेताप्रों ने हमारे दिए 
पयने जावत को विल-विल कर होम दिया, मुझे धाक्षा हो नहों श्रणितु 
पूर्ण विश्वाप है कि कम से कम पग्लार्य उनके बलिदान को मूल्यांकत 
प्ररश्य करंगे । मैं पुनः जादोश्व र से पपने तेता के शोध्रातिशीध्र स्वा- 
स्थ्व लाभ को कामता करता हैं । प्रो० रामसिह जो से तिम्त पते पद 
मिलकर उतके प्रति भ्राधार प्रदशित कोजियें-- 
प्रो. राम सिह २२ बिडनपुरा, करौजबाग, तई दिललो 


महाशय भरतसिह वातप्रस्ध 
मत्त्रो ध्ार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयातन्द मठ, रोहतक 





शोफ़ समाचार 


१-यह समाचा; दुःख से पढ़ा जाएगा कि धार्य प्रतिनिधि सभा 
हष्याणा के भगतोपरेशक श्री बनारसोलाल जी भ्रार्ण की पृज्या माता 
जो का १४-५-८२ को देहावसात होगया है। सभा दिवंगतात्मा को 
स्वकर्मानुस्तार सदृगति हेतु जगदोश्वर से प्रार्थना करती है। 

२-अज्ञप्रेपो श्रो गऐेशदाप्त घार्य प्रवाता मोहल्ला चोहतहक् का 
२७ ध्रप्रेल को ७६ वर्ण को प्रायु में निधन हो गया। श्राप यज्ञ मण्डलो 
दवानन्द मठ रोहतक के सक्रिय सदत्य थे। प्रार्यत्रमाज के कार्यों में 
बहुत रुचि रखते ये | उनके परिवार ने उतको स्मृति में समा को २५) 
वेद प्रचादार्थ दान दिया है । 


३--चौधरी मुलत्यारािह जो सरपंच पद्ठिरल्याणा तहसोल पानोपत 

के ध्ध्यापक एकमात्र युयुत्र का प्राक्ृत्मिस तिधन होगया। उनके इस 

निधन से हमें बहुत हो गहरा दुःख हुआ । प्रभु इस दु।ख को सहत करने 
के लिए शक्ति दें जितसे यह ग्राकत्मिक दुःख सहा जा सके । 

म० भरतपिह वानप्रस्थी 








सर्वहितकारी 


पर ! जग ज्योतिर्मान किया 


कौन ऋषि था जिसने फिर से 
वेदों का सन्देश दिया ? 
धार्ग जनों को पुनः जगाकर 
धमृत सा उपदेश दिया ? 


नवल क्रान्ति की शिक्षा दीप्त कर 

बिखरायी चहुं प्रुणायी ? 

किसके सिह नितादों से 

जग गयी भरत भू तरुणायी ? 
किसने फू का स्वतन्त्रता का 
मंच स्वदेश के प्रांगण में ? 
प्रंगड़ाई ले उठी भारत भू 
जगी चेतना कण-कण [में ? 

प्रगत बोस विस्मिल सावरकर 

किससे हुए श्रनुप्राणित ? 

किसके जीवन से ज्योतित हो 

हुए लाजपत राष्ट्र समर्पित ? 
किसके सतत प्रयासों से वह 
मिली हमें है भ्रांजादी ? 
किसने रोकी मानवता की 
मानव कर से बर्बादी ? 

धर्माइडम्बर पाखण्डों को 

क्षिसने निर्भय ललकारा ? 

पोप.पुरोहित मुल्लाओं को; 

किसने था अभ्रति फटकार ? 


किसने किया राष्ट्र भाषापद 
पर हिन्दी को स्थापित ? 
किसने दिया ध्रम्बृत उस कग को 
जोथा धब तक्ष ध्भिशापित? 


हिमगरि से ले हिन्द जलधि तक 
किसने जय उद्घोष किया ? 
सत्यम्‌ - शिवम्‌ - सुन्दरम्‌ का 
पावन किसने सदधोधित किया ? 


महामनुज था भारत सुत 
वह महषि दयानतद ऋषिवर | 


२१-नई. सदा 





दलितोदड़ार  ध्छुतो द्वार 
किया किसने बन सेनानी ? 
किसने लिखी पुनः मानवता 


को प्रति गौरव भरी कहानी ? 


किसने घराधरा के उर में 
तव जागृति का स्पन्दत ? 
श्रो३म तथा बेदों का किसने 
किया मधु रतम भ्रभिनन्‍्दत? 


जीव प्रकृति की, परमेश्वर को 
किसने भ्रान्ति विलीन किया ? 


जिसने इस जगती के हित में 
त्वयं गरल का पाल किया। 
स्वयं बुझा दीपावधि के दिन 


किसका डर हो उठा द्रक्‍िति था 
सुनकर गौवों का क्रन्दन ? 
तारी जाति का उद्घधाइक बन 


किसने ६ हैं बन्दन ? मुसाफिरखाना सुलतान्रपुर (उ० प्रणी) 
केसने किया उन्हें वन्दन 
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योग्य वर की आवश्यकता 


किसने पालन ब्रह्मचर्य कर; 
जाति का उपकार किया ? 
किसने छपती दात्रु मण्डली 


व (५ |. बे ् 
को मधु मिश्रित प्यार दिया ! -६ गृह काय॑ में दक्ष, सुर्दश, लम्बा कद, योग्यता मेंट्रिक चम्तार 


कुलोत्पल्न प्लाय॑ं परिवार की कन्या के लिए योग्य वर की प्ावश्यकता 
है निम्नलिखित पते पर श्ावह्यक जानकारी के लिए पत्र व्यवहार 
क्र । 


किसने दुर किया भारत की 

विधवाधों का दारूण क्न्दन ? 
बाल विवाह निषिद्ध बताया 
वर्शाश्रम का सुख्ध पालन ? वैदपाल प्वाय॑ 
कौन महान्‌ हिमालय से भी सब पोस्टमास्टर उचाना (हरयाणा) 
गंगा से भी प्रधिक सुदिव्य ? 
नव धारत का निर्माता वह 
कौन उषा से था नव्य ? 


२--२१ वर्षीया ब्राह्मण कुलोत्पनन हायर सेंकडरी प्रश्नाकर व शास्त्री 
(वाशणसी) उत्तीणं कद ५ फुट १ इंच कन्या हेतु उपयुक्त संस्कृतज्ञ 
श्रार्य वर ध्पेक्षित । जाति बन्धन नहीं । 


इन्द्र जीतदेव, नवोकरशा मण्डल 
नहर कालोनी यमुनानगर, ज़ि० प्रम्बाला 
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धायंसमाजों तथा हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रधिकारियों 

से निवेदन है कि हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए स्वयं. 
सेवकों की भर्ती करके सूची शीघ्र कार्यालय में भेजें । 

संयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी 

दयानन्दमठ गोहाना रोष रोहतक 
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महामनुज वह कौन हमारा 
सागर से भी भ्रति गम्भीर? 
किसने सारे महिमण्डल को 
दिया चुनौती, बन पति धीर ? 


किस ऋषि ने इस भूमण्डल को 
पसुर बृत्ति मलीन किया ? 
गरूज रहा श्ववनी ध्रम्बर में 
हन प्रधनों का एक उत्तर। 
पर, जग ज्योतिर्मान किया ॥ 
--शापेश्याम प्ार्य विद्यावाचस्पति 


किसने वेदिक धर्म ध्वजा को 
फिर से नव सम्मान दिया? 
शाम कृष्ण की रक्षा करके 
धायों को पभिमान दिया ? 


मृत्युअ्जयों ! किसके पद तल पद 
हुआ विनम्र गगन था ? 
किसके जीवन से घरती पर 
झाया नव जीवन था ? 





बदल कूरो 


२६ ४६ धर 





हरयाणा के घूपर दाहिझकूर-- 
ग्रशबृन्तसिह वर्मा दोहानवो 


डा० भवानीलाल भारतीय चंडीगढ़ 


सरल जाया में नाटकों के माध्यप्र से केदिक सिद्धास्तों तथा प्राची 
इतिहात के मोरवपुर्ण धष्यादों क्रो जनतमाज के समक्ष प्रस्तुत करने 
काले मुशवन्तर्सिह टोहानवो, सच्चे धूपों थे लोक साहित्यक्षार ये। इनका 
जन्म टोहाना (जिला हिसार) में १८८१ ई० में हुआा। यद्यपि इनको 
शिक्षा सामान्य उदू; हिन्दी तक ही सोमित थी, किन्तु सहज प्रतिभा के 
कारण भागे चलकर नाटक राचता करने श्रौर हृदय काव्य के इसो माध्यम 
से ध्रायंसमाज के विचारों का प्रचार करने में इन्हें प्रशशनीय सफलता 
मिली | संगीत भौर सितारवादत में इनकी रुचि विशेष रूप से थो। 
टोहाना निवासी श्रो देवीदयाल गुप्त तथा घपने बड़े माई जयसिह बर्मा 
के सहयोग से इन्होंने टोहाना कस्बे में प्रायंससाण को स्थापना की। 
समय समय पर झ्रायंसमाज के उत्सवों में गीत प्रस्तुत करने तथा संगीत 
के द्वारा प्रचार करते का अवसर मिलने के कारशा वर्मा जी को सगीत 


! अधान नाटक लिखने की प्रेरणा मिली । इनके द्वारा लिखे गये भजन 


संग्रहों तथा. नाटकों का विवरण इस प्रकार है-- 

प्राय भजन दीपिका तथा श्रायें, भजत सागर इनको प्रारम्भिक 
कृतियां हैं। इनमें ईद्वर भक्ति, समाज सुधार, देशप्रेम, कुदीति निवारण 
जुसे विषयों से सम्बन्धित मजनों का संग्रह है। कालान्तर में ग्रापने जो 
संगीत प्रधान नाटक लिखे के भत्यन्त लोकप्रिय हुए | ये नाटक पाठ्य के 
साथ साथ प्रश्ििनेय भी हैं। इन नाटकों की लोकब्रियता का पता इसो 


, बात से चलता है कि प्रत्येक के हजारों ,की संख्या के धनेक संस्करण अब 


तक निकल चुके हैं। सामान्य कोटि के पाठकों में इत नाटकों का बढ़ा 
प्रचलन है । 
वर्मा जी द्वारा लिखित संगीत ताटक-- 

!-पराय॑ संगीत रामायए ४६ संस्करण, २--ध्रायं संगीत महाग्ारत 
२० संस्करण, ३--संगीत हक्रोकतराय २९ संल्करण, ४-- संगीत 
हरिएचरद्र १६ संस्करण, ५--संगोत पृथ्वीशाज ८ संस्करण (प्रथम संस्क- 
रण देवोदयाल गुप्त द्वाश १६३० में प्रकाशित) ६--धंगीत बालशहीद 
६ संस्करण, ७--संगोत ऋषि दयानन्द ५ संस्करण 


ताटकों की विषय वस्तु के चयन की दृष्टि से विचार कर तो ज्ञान 
होता है कि लेखक ने प्राय: प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालोन इतिहास 
के उन कथानकों को चुना है जो देशवासियों में पुरातत गोशव को पुनः 
स्थापित करने तथा वीश्धावों को उत्तेजित करने में समर्थ हैं। रामा- 
यण श्रोर महाभारत को कथावस्तु युग-युगान्तरों से भारतवासियों के 
लिये प्रेरणा स्रोत रहो है। प्रायंसमाज ने इन ऐतिहासिक काब्यों के 
प्रति देशवासियों को एक सही दृष्टि दो तथा राम एवं कृष्ण जेसे 
मर्यादा पालक महापुरुषों के प्रादर्श का श्रनुकरण करने को बात कहो 
थी। इसो प्रकार राजा हरिश्चद्ध को सत्यवादिता, सम्राट पृथ्वी दाज का 
पौरुष श्रोर पराक्रम, गुरू गो बिन्दर्तिह के पुत्रों का प्रात्मत्याग तथा ऋषि 
दयानन्द के ब्रादंश चरित्र को नाटकों के द्वाश प्रस्तुत करने मे लेखक 
को भ्रद॒मुत सफलता मिली है । 

यह सत्य है कि इन नाटकों में उच्चकोटि के साहित्यिक गुणों का 
सहि धभाव हो क्‍यों न हो किस्तु लेखक का प्रयोजत तो बोलचाल की 


भाषा भ्ौर संगीत की लोक्षघुनों के द्वारा पुराक्ालोन इतिवृत्तों को 


प्रस्तुत करता ही था। इस प्रकार उपयुक्त ताटकों में वीर रस 
(हरिश्चन् नाटक में सत्यवोर, पृथ्वोराज में युठ्॒वो र तथा ऋषि वयानन्द 
पें धमंवोर) करूण, शान्त धादि विधिन्‍्न रसो की पूर्ण रूप से निष्पत्ति 
द्व॑ई है । 

डा » सुशीला पार्या के धनुसार ये, नाटक मूल रूप से उद्द में लिखे 


“गये थे । पुत्र इनका हिन्दी रूपान्तरश भो क्षिया गया | कई नाटकों के 
-पंजाबो रूपान्तर भी हुए । 
यशवन्त विह टोह्ानवी का देहान्त १६५७ में हुशा । 
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क्षाय्रं विद्यालय ड्रीन्द झहर को दान 


प्रार्यसमाज जीएद शहर द्वारा संचालित प्रृधयं शद्यालय नतगश में 
प्राथमिक शिक्षा तथा पवित्र घामिक संस्कारों का एकमात्र प्रमुल्त केन्द्र 
है। इसके निःस्वार्थ, पुनीत तथा नेतिकतापूर्ण विद्या दान के कार्यों से 
प्रभावित होकर वानी महानुसावों ने इसे जो सात्विक दान दिया है, वह 
इस प्रकार है-- 


(--श्रीमती मनोस्मादेवी घमंपत्नी बद्रोप्रसाद घ०००) 
२--श्रीमती मुल्तीदेवी धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर देशराज 
मदान की पुण्य स्मृति में ७०००) 


३--श्रो मती कौशल्या देवो घमंपत्नों चौ: जपधिह एडवोकेट ६०००) 
४-श्रीमती रामकलो घमंपत्नी श्री कृष्णकुमार ने ्पनो सास 
स्व० गोदावरी देवी की पुण्य स्थ्ृति में ६०००) 


पार्यममाज के भ्रधिकारियों ने दानी महानुभावों के प्रति प्रामार 
प्रकट किया शभ्रौर झ्पना संकल्प दोहराया कि पश्रार्य विद्यालय जोन्द 
सदा विद्यालय के माध्यम से बच्चों के चरित्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण 
के पवित्र यज्ञ में जी-जान से लगा रहेगा। 


कृष्ण देव शास्त्री 
सिद्धान्ती भवन के लिये दात 


सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेत वेदिक मिश्नरी क्षी प्रेरणा पह 
प्रायंसमाज नेहरू ग्राउण्ड फशेदाबाद के प्रधान एवं फरीदाबाद में 
दबानन्द महिला कालेज तथा दयानन्द पहठिलिक्ष स्कूलों के संचालक श्रो 
कन्हैयालाब मेहता नै प्लाय॑ प्रतिनिधि सशा हरयाणा के धवत के लिए 
११०० र० दान दिया है। गत वर्ष थी उन्होंने दान भेजा था | इस उदा- 
सता के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद । 


प्राशा है ग्न्य ध्ार्यतमाज भी भवन निर्माण में श्रपना सहयोग 
प्रदान करंगे । सभा भनन्‍्त्री 


कन्या मुरकुल महाविद्यालय हाथरस, (जि० अलीगढ़) 
१ जुलाई १६८३ से नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० ए० स्तर एवं 
प्ाचायं तक को नि:शुल्क शिक्षा | गुरुकुल पद्धति पर नि:शुल्क छात्रावास 
सबका सीधा-सादा, एकसा रहन-सहन, कड़ा श्रनुशासन, नगर से दुर 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु । सामान्य विषयों के भरतिरिक्त धमं, संगोत; नेति- 
कता, गुहकार्यों की भी प्रनिवाये शिक्षा | देशी घो, दूध नाइतों सहित 
भोजन शुल्क ८० रुपये मात्र । नियमावली मंगवायें । 





-मुल्याधिष्ठात्री 


घर घए पंद्रचाए 


।)' मफरेद कागज़ सुन्दर छ ' पाई 
पादसस्करणवित्ताण केएनेवात्ों के॥ 
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सर्चाहितकारी 





हरयाणा के द्वितों की रच्ार्थ स्वयंसेवर्कों द्वारा 
बलिदान देने की शपथ 


कष्या गुरकुल नरेला के उत्सद पर १६ मई को उपस्थित हजारों नर- 
तारियों को हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रो० शेरहिह के श्राद्यान पर 
स्वामी प्रोमाननन्‍्द जी सरहवती ने उग्रवादी प्रकालियों की. राष्ट्र था हरयाणा 
विरोधी अनुधित मांगो का विरोध तथा हरयाणा के हितों की रक्षा करने के लिए 
निम्नलिखित शपथ दिलाई;--- 

“| ईहवर को ताक्षी करके शपच लेता/लेती हूं कि राष्ट्र की एकता को 
सुदृढ़ करते, प्रकाली दक्ष तथा प्रन्य साम्प्रदायिक्ष एवं भारत विरोधी तत्त्वों के 
घड्यन्त्र को विफल करने श्रौर हरयाणा प्रदेश के हितों को रक्षा के लिए 
प्रव प्रकार के बलिदान के लिये तैयार हृ भौर समय आने पर एक स्वयंसेवक के 
नाते सब प्रकार का बलिदान देने में भ्रग्रणी रहूगा/रहुंगी । 


स्वामी प्रोमाननद जी ने नवग्रुवक तथा नवयुवतियों को ललकारते हुए 
कहा कि राष्ट्र संकट की पड़ियों से गुजर रहा है। पराब जैसे सीमावर्ती 
प्रदेश में कुछ सिरफिरे उप्रवादी प्रतिदिन हिंसक कार्यवाही कर रहे हैं । 
सरकार भपराधियों को पकड़ने में प्रसम् हो रहो हैं क्योकि वे प्रपराध करके 
गुरुद्वारों मे छिप जाते हैं। भकाली अनुष्ित मार्गे मनवाने के लिए भारत 
सरक्षार पर दबाव डाल रहे हैं। भत: भ्रव समय भागया है कि राष्ट्र रक्षा 
के लिए बड़े से बढ़ा बलिदान देने है लिए तैयार रहें | हमें प्रायंघमाज के लिए 
जीना तथा सायंसमाज के लिए हो मरना चाहिए | 





अपर ६] प्रध्टवन पु 
हिमालय को बिम्छ जो 
बृट्ियों हे तंणार शरोर 
को क्षीणता तथा फफड़ी 

के लिए प्रसिद्ध 
धायुर्वदिक रखायते * 

डाल युवक तथा बद 
धबरहें लिए हितझर । 


खासी, जुकाम 
इर्फ्लएस्जा, बवहुजमी 
तथा बकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दर्द व टॉस 

० ममूठो का फुलना 

० मसूदो मे खून व पीप 
श्राना 

# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक प्रौषधि 
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. हरयाणा रक्षा वाहिनी द्वारा 
सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवकों को सूची 
हरियाणा रक्षा वाहिनी की भ्रपील पर हरगाणा के विभिन्‍न क्षेत्रों से 


स्वयंस्ेशकों की सूची भेजने का निर्देश दिया था हाकि समय भाने पर 
उप्नवादी श्रकालियों के प्रतिकार के लिये सत्याग्रह भारम्स किया जावे । 


रक्षा बाहिनी है कायलिय में निम्नलिल्लित स्थानों से स्वयंस्रेवकों को सूची 
प्राप्त हुई है:-- 
पानीपत जिला करनाल 200, ग्राम नीमडीबाली जिला भिवावी 34, 
प्राम चबूतरों जिला श्रम्बाला 50, ग्राम भ्रटायल जि० रोहतक 0, ग्राम 
असफपुरा मटिण्डू (सोनीपत) 0, प्राम रोहएणा जि० रोहतक 98, प्राम 
सुण्हामा रोहतक 23, ग्राम सिवाता जिला रोहतक 50, ग्राम कासती जि० 
रोहतक 50, ग्राम माजरा दुबलघन जि० रोहतक !00, ग्राम ओरंगाबाद जि० 
जि० फरीदाबाद 20, ग्राम मनाना जि० करनाल 50, प्राम प्लाटा जि० 
करनाल 30, ग्राम रसूलपुर भोरा जि० सोनीपत 32, प्राम माजकोष जि० 
भिवाती 3], ग्राम ऊभ ज़ि० भिवादी 3], प्रांयंसमाज भिवात्री 00, प्राम 
खरककला जि० रोहतक 3], प्राम मदाबाकलां जि० रोहतक 7], ग्राम ह 
सिर्जापुर बाछोद जि० महेन्द्रगढ ![, ग्राम फरमाना जि० सोनीपत 0; प्राम- 
सलीमसर माजरा जि० सोनीपत 00, प्राम डीडवाडा जि० जीमश्व 20 । 
--हिदारसिह शायें कार्यालयाध्यक्ष 
(क्रमश)! 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्सेंसो 


हरिद्वार 


७४०5० 27429 (७७ 


८ 
भ्ट 
09 
< 
टू 
72) है. 
द्‌ 


की प्ोषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिललो-५ 
(स्थाधीय विक्रेताह्ों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोच वं० २६६८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हर॒याणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा धाचाय प्रिंटिग प्रेस, 
रोहतक में छप्वाकर स्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवरसिह छिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 


कारश शसकार हापा रॉँचि०न 23307/73 पजि० न ?/शिह ५ 


| ०ा-यतने इच्१३ 





प्रधान सम्पादक-म० भरतर्सिह वानप्रस्थ सभा स्न्त्री, सम्पादक--डा० सुदह्शनदेव श्ाक्षायं, सह-सम्पादक रशावौर शास्त्री 
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' जून से १२ जून तक 
“आयों द्वारा क्रक्षेत्र जिले को प्रचारयात्रा 


- कुरुक्षेत्र (रणवीर शास्त्री) दयानन्द के १०० दीवने ५ जून को 
 अपराह्म ३ बजे फतेहपुर-पृण्डरी (कुरुक्षेत्र) से साइकिलों द्वारा जिले भर 
की प्रचार यात्रा हेतु प्रस्थान करंगे। इससे पूर्व कस्बे की भ्रनाज मण्डों 
मै एक सार्वजनिक सभा होगी उसके उपशान्त भ्राये जगत्‌ के तपस्वी 
सस्त श्रद्धय स्वामी प्ोमानन्द जी महाराज हरी भण्डी दिखलाकर यात्रा 
दल को विदा देंगे। जिले भर के ग्रामीण प्रंचल का भ्रमण कर भोले 
ग्रामीणों को धर्म के नाम पर छाये भ्रन्धविश्वास, द्रतगति से पेर फैलाती 
जा रहो पिशाची शराब, नग्नतापूर्ण फेशन की जानलेवा ध्रांधी, दहेज 
के नाम पर हो रही सामाजिक बर्बादी, आपसी प्रेम श्रौर भाईचारे के 
धरभाव में एक से दूसरे के बीच बढ रही दूरी, साम्प्रदायिकतता श्रौर 
जाति-पांति विस्तार तथा राष्ट्रीय भ्रखण्डता को दी जा रहो चुनौतियों 
से सावधान करते बैश जी, प्राचायं डा» सर्वदानन्द, डा० 
झमीरसिद, प्रो हर पु, देवब्रत, चौ० सत्यदेवसिह पूर्ण 
एस० एस० पी ४ऐेर्न है, कीदि भ्राये जनों के नेतृत्व में यह 
काफिला १२ जूनकी छामड्वेस्शेकवटृंचेगा । वहां नगर में रात्रि ८ बजे 
इसके समापन्‍न के उपकुक्षय कै एक धावंजनिक सभा होगी। इस यात्रा 
के संयोजक श्री धमंदेव विद्यार्थी ने हमें बताया कि एक सप्ताह में जिले 
भर में २० सावेजनिक सभाएं उक उह्दं श्य की पूति हेतु को जाएगी तथा 
॥ तई प्रायंसमाजों को स्थापता भी की जायेगी । 





जिले भर में स्थान स्थान पर विशेष बेठक का वातावरण को 
ड्रादयं गर्माया जा रहा है। जिले के सभी वर्गों के लोग इस शुभ समा- 
चार की सुनते ही भाव विभोर हो इस जत्वे के स्वागत क्षी तेयारियां 
करने में जुटने लगे हैं। 


. सेठ यदपाल जो धाय॑ ठोल को परद्णक्षता में एक तंबारी समिति 

' का गठन भी किया जा चुका है जिसे उक्त सभी महानुशावों के प्रतिरिक्त 

* हा० भोमप्रकाश पेहवा, चौधरी ध्यामसिह चिनारहेड़ी, देशबन्धु जी एवं 

सुभाष प्राय फतेहपुर, कुष्णलाल जी वधवा कुरुक्षेत्र, लाजपतराय जो 

इस्माइलाबाद, ला० जीवनदास जी शाहबाद, समशेरधिह जो फरल 
तथा श्री उमेद शर्मा कंषल्ल का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है । 


सपना कार्याशय में उपस्थित होकर यात्रा विषयक चर्चा किये जाने 
पर महादाय भमरतपिह जी वानप्रस्थ सध्चा मन्यो एवं श्री नवाबर्सिह जी 
सभा गखक ते भी प्रपनी विभिन्‍न व्यस्ततापों से दो दिन का समय 
निकालक्षर इन पंक्तियों के लेखक को साथ ले उक्त बादा में सम्मिलित 
होने की घोषणा की । 


वाधिक मूल्य १५) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


चण्डीगढ हरयाणा के गांवों को उजाड़ 
कर बना ““लछमन्सतिह 


चण्डोगढ २३ मई (एन० एस० परवाना) हरयाणा के मन्त्री सरदार 
लखछमनसिह ने पजाब के समभो राजनीतिक दलों के इस दावे को चुनौती 
दी है कि चंडोगठ पजाब के गावों को उजाड़ कर बनाया गया है। 


झाज यहा सम्बाददाताध्यों से बातचीत करते हुए श्री लछमर्नापह 
ने कहा कि जिन गांवों को उजाड़ कर चंडोगढ का निर्माण किया गया 
था वे ३१ साल'पुर्ण कालका सब तहसील जो ग्राज प्रम्बाला जिल। में 
हैं, के भांग थे | उन्‍होंने कहा कि चंडीगठ जिस भूमि पर प्राबाद 
किया गया है वह ६० % भूमि हरयाणा की है। श्रतः इस खूबसूरत 
शहर पर हरयाणा का हो प्रधिकार बनता है। इसी तर्क को सामने 
शखकर १६६६ में शाह प्रायोग ने भी श्पना निरंय दिया था कि तह 
सील खरड़ सहित चंडीगढ़ हरयाणा को दिया जाए। 


उन्होंने कहा कि १९६६ तक चंडोगढ का इलाका सब तहसील 
कालका का ही माग था। उसके बाद भो चंडीगढ़ पंजाब को नही दिया 
गया बल्कि केन्द्र सश्कार ने इसे केन्द्र शासित क्षेत्र ही रहने दिया । 


श्री लखमनसिह ने यह भी सुकाव दिया कि चडीगढ के विभाजन 
के उपरान्त इसे उत्तर भारत का एक व्यावसायिक केन्द्र बना दिया 
जाए। कोई भो सरकार इस नगर में धाने जाने वाले सामान में किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाए। 


जहां तक प्रबोहर फाजिल्का व अन्य हिन्दों भाषो इलाकों का प्रईन 
है उसे सोमा प्रायोग को सोंप दिया जाए। वह जो भी निरंय दे उसे 
सच्ची पक्ष स्वीकार कर लें । (पंजाब केस री) 


हरयाणा के हितों की रक्षार्थ 


सत्याग्रह के लिए स्वयंसेबकों की सची 


नूरपुर मुगलान जिला करनाछ ११, भ्ुलकाता जि० करनाल २२, 
भोरा रसूलपुर जिला सोनोपत ३१, काका जिला श्रम्बाला ३१, 
इक्कस जिला जीन्द ५१ 

प्रायंसमाजों तथा हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
प्रधिकारियों से निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते 
हुए अपने नगर तथा ग्राम से स्वयंसेवकों को सूची तेयार करके शीक्र 
कार्यालय में भेज देवें, ताकि ध्ावश्यकता पड़ने पर सत्याग्रह आरम्ध 
किया जा सके। 


ज्ञात रहे उगप्रवादी प्रकालियों को ओर से प्पनो भनुचित मांगें 
मनबाने के लिए प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का दबाव डाला जा 
रहा है। ध्रतः हमें अपने संघठन को सुदद करना होगा । 


सभा मन्त्र 
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उदाहरणायं, गौतम न्याबसूत्र में कहा है-- 
दुःक्षजन्मप्रवृत्तिदोधादि, बाघनालक्षणं दुःखम । 
तदत्यन्तविमोक्षोपवर्ग, विविधवाघनायोयाद दुःखमेव जन्मोत्प्ति: । 
(न्या० सू० १/१/२-२१-२२ तथा ४/१/५५) 
प्र्थात्‌ दु:ख जन्म, प्रवृत्ति, दोष धोर मिथ्याज्ञान, इनमें से उत्तरो- 
त्तर मिथ्याज्ञान धादि के उपाय से उनके ग्रनन्तर भाने वाले दोष प्रादि 
का भ्रासास हो जाता है, घौर इस प्रकार प्रपवर्ग प्र्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति 
होती है | दुःख के ग्रत्यन्त प्रभाव को हो प्रपवर्ग कहते हैं | श्रनेक सकटा- 
कीरण होने से जन्म को दुःखस्वरूप हो मानना चाहिए। 
इसी प्रकार कपिलकृत सांख्य सूत्र का कहना है कि-- 
अथ त्रिविधदु:खात्यस्तनिवृत्ति र्यन्तपुरुषाथे: । 
ज्ञानाशपुक्ति:। बन्धो विपयंयात्‌ 
(सांख्य चू० ११ तथा ३॥२३-२४) 
भ्रर्थात्‌ श्राध्यात्मिक, आधिद विक, प्राधिमौतिक इन तीनों प्रकार 


वेदिक धर्म को दाहनिक भूमिका 


ले०-स्वर्गीय स्वामी विव्मेश्वरानन्द सरस्वतो 
प्रेषक--ब्रह्मदत्त स्नातक 


महान्‌ वेदिक घमं के उदात्त स्वरूप को ठीक-ठीक समभने के लिए 
बेदिक विवार घाश को दाशंतनिक भूमिका को समझ लेना ध्ावश्यक 
है। 

गनेकानेक परिस्यितियों के कारण वंदिक विचारधारा में क्रमशः 
परिवतन होते रहे हैं, इसको सब कोई स्वाकार करेंगे। ऐसी स्थिति में 
उसका दाशंनिक दृष्टि में भो क्रमिक परिवर्तत का होना अतिवाय था। 
इसलिए इस लेख में जिस दाहं निक भूमिका को हम दिखाना चाहते हैं, 
उससे हमारा प्रभिप्राय प्रायेण वेदिकधारा को उस दाशंनिक दृष्टि से 
है, जिसको लेझर वह मूल में श्रागे बढो थी । 


बेदिक दाशं निक दृष्टि का श्रान्तरिकस्वरूप प्रथवा किसो भी दाशं- 
निक दृष्टि का ग्रान्तरिकस्वहूप जीवत की दृष्टि श्रौर चरमलक्ष्य में 
प्रतिबिम्बित या पर्यवंसित होता चाहिए। इसालए वैदिक विचारघारा 
की दाशंनिक भूमिका के स्वरूप भ्ौर प्रेरणा को ठीक-ठीक समझने के 
लिए वेदिक जोवन को दृष्टि श्लौर चरमलक्ष्य पर विचार करता आवइ- 
थक है| इसलिए इत दोनों प्रइनों पर भ्ौर उनसे सम्बन्धित 'सृष्टि का 
प्रयोजन हस प्रश्त पर ही यहां हम विचार करंगे। 


से मुक्ति होती है श्रोर बन्ध का कारण भिथ्याज्ञान है। इसी प्रकार हेय, 
हैय-हेतु, हान तथा हानोपाय को व्याख्या के साथ-साथ: पातञ्जल योग- 
सृत्र का कहना हैं-- 
दुःखमेव सर्व विवेकिन: । (पा० सु० २१५) 

धर्थात्‌ विवेकी मनुष्य को हृष्टि में यह साश संसार दुःखरूप हो 
है। 
वैदिक धर्म को इष्टि श्रौर चरमलक्ष्य--दाशंनिक दृष्टिकोश से बोद् दर्शन में भो 'सर्व दु:खम (ससार में सब कुछ दुःखमय है) 
चेदिक जीवन की दृष्टि भ्रौर चरमलक्ष्य को जेसा हम समझ सके हैं, ऐसी झावना पर लक्ष्य-भूत मोक्ष के लिए उनका परारियाषिक शब्द 
यह जोवन झौर उसके लक्ष्य के विषय में हमारे सहस्ों वर्षों की 'निर्वाण' (दीपक की लो की तरह बुर जाता) है, जिसमें स्पष्दतः 


परम्परा से प्राप्त रष्टि से मौलिक हप में घिन्‍्त है। इसलिए उसके | सावात्मक प्रथं की प्रानता है। 


झपने स्वहप को दिलाने से पहले परम्परागत दृष्टि को संक्षेप थे दिखला इसी प्रकार वेवान्त-दरश न, जेन-दर्न श्रादि थे भी बन्द, दुःख भौर 
देना झरावश्यक है । मोक्ष का सिद्धान्त किसी ने किसी रूप में मनाया गया है।. (क्रमश) 


जीवन के विषय में परम्परागत रृष्टि- जीवन के विषय में हमारी 
परम्परागत दृष्टि (संसाय छोर जीवन दुःखमय है; भ्रतएव हेय है। इससे 
ओक्ष या छुटकारा पाना ही हमारा ध्यैय होना चाहिए ।) का मौलिक 
धाघार हमें बहुत कुछ वदिकेतर संस्कृति या संस्कृतियों में हो दिल्लाई 
देता है। इस विषय पें परम्परागत विचार दृष्टि, वेदिक इष्टि (संसार 
धोर जीवन का उद्द ह्य हमारे उत्तरोत्तर विकास का हो नाम प्रमरत्व 
है, यहो नि:श्रेयस है। ) से जेसा हम नीचे दिखाएंगे, अत्यन्त भिन्‍न है । 
दोनों में बहुत कुछ वसा ही ध्रग्तर है, जेसा कि साधारणतया जीवन के 
विषय में एक जरा-जीणं बूढ़े मनुष्य तथा सच्चरित्र नवयुवक्र को 
इष्टियों में पाया है । 


उक्त परम्परागत इष्टि का मौलिक पाघार जो भी हो, इसमें 
सन्देह नहीं कि इधर सहसों वर्षों से भारतवर्ष के वातावरण भें वह 
ध्याप्त रही है। हमारे सारे दर्शत (वेदिक झौर वेदिकेतर कहे जानेवाले) 
तथा पुराण, घमंशास्त्र झ्रादि का सारा साहित्य उत्ती दृष्टि को लेकर 
चलता है घोर उसो को पुष्ट करना चाहता है। 

यहाँ हम विषय विस्तार के भय से अन्य पुराणादि के साहित्य को 
न लेकर केवल दशनों को हो लेकर, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना 
चाहते हैं । 

यह मानो हुई बात है कि हमारे सारे दर्शनों का मुख्य प्रतिपादुय 
विषय यहो है कि मनुष्यों को साँसारिक जीकन के दुःखों से छुटकारे 
का वास्तविक मार्ग दिखाया जाए। इसके लिए वे सब प्पने अ्रपने 
इष्टिकोश से सांसारिक जीवन को दुःखमय प्लोर हसीलिए 'बन्ध' कहते 
हैं श्रौर उपसे घूटने को पुक्ति, मोक्ष 'प्रपवर्ग” या निर्वाण जेसे छाब्दों 
द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रायः सब किसो न किसी रूप में हेय (त्यागने के 
योग्य, पर्वात दुःख ) हेयहेनु (भ्रविधा ग्रादि कारण जिनसे दुःख उत्पन्न 
होता है) हान (दु:ख का मुक्ति रूप में नाश) भौर हानोपाय (दुःख से 
मुक्ति पाने के तत्वज्ञात प्रादि उपाय) इस चार पदार्थों का मुख्यतया 
प्रतितादन करते हैं। 
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७३०4 प्रयोग करते से जोबनभर दांतों को प्रत्येक बोमारो 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना गरप्त ठंडा पानी 
लगना, मख-दुर्गतथ और पायरिया जंसो बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । 


श् 


ए सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


| 
| 
। 9.44 दण्ड एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 
॥ हर केमिस्ट व प्रोविजञन स्टोर्स से खरोदें । 
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के दु.खो की भ्त्यन्त निवृत्ति हो मनुष्य का परम पुरुषा्थ है। तत्त्वज्ञान * 


23भयुव दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
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ज्ट्पाह्क्ीय 


हमारी समस्याएं और हम 


मनुष्य जीवन के ऊपर प्राय: दो दृष्टियों में विचार किया जाता 
रहा है | एक दृष्टि से इसे पह्िनन-भिन्‍न जन्म-जन्मास्तरों की श्यू खला में 
एक कड़ो स्वीकार किया गया है। जिसकी मजबूती पर सारी जजीर का 
मजबूत होता निभेर करता है। इसके सम्बन्ध में दूमरा दृष्टिकोण इसे 
एक श्राकस्मिक घटना-मात्र मानकर इसे पाँच तत्त्वों के पुतले के सिवाय 
कुछ भोर त समभना है। भारतोय ग्रामोण लोगों की मजलिस में 
बेठकर उनकी चर्वान्नों को सुनते हुए जो रहस्मय गुष वहाँ सुनाई पड़ते 
हैं उनसे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे यृवंजों ने मनुष्य जीवन 
पर विचार करते हुए प्रथम इष्टिकोण श्रपनाया है श्रर्थात्‌ इसे एक 
समस्या स्वीकार कर (भ्रचानक या श्राकस्मिक घटना न मानकर) इस 
समस्या का हल खोजने का प्रयास किया है जिम्में उन्हें निस्सनेह सफ- 
लता भी मिली । इतना ही नही हमारे पृवंजों जो भारतोय सस्कृति के 
निर्माता थे, ने 8स समस्या का हल जीवन को एक निरिवत श्रादरश में 
बांधकर किया था। 


वह प्रादर्श था सब में झपने फो देखना शोर श्रपने में सबको 
देखना । उनके प्रनुसार ऐसा करके हो व्यक्ति सन्देहों से ऊपर उठता 
हुआ्आा निशुचयात्मक जीवन व्यत्तीत करता है। मनुष्य में इसी “मित्रस्य 
चक्षुदा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌' की वेदिक भावना को उत्पन्त कर 
उसे विकसित करने हेतु ही उन्होने मानव जीवन को चार भागों में 
बांदा था जिन्हें जीवन के चार भ्राश्रम कहा गया । ब्रह्मचारी से गशुहृत्थ, 
तब वानप्रस्थ भ्रौर फिर संन्‍्यासो के रूप में परिशत करते का उत्का 
यही उहृवय था। प्रधमावस्था में वे मुल्य जिनसे 'एकत्वमनुपद्य:' का 
भाव प्रजागार हो सके, इसके लिए बालक को गुरुजनों का सामीप्य 
करने का आदेश किया | उनके सास्तिध्य में रहकर जो कुछ बालक 
सीखता है प्रागे के जोवन में उ्ते उसको क्रिया का रूप देता होता है। 
इस प्रकार पर-पीड़ा ह्रण की विशेषता से मानव मात्र को युक्त कर 


पुवंजो ने मानव की समस्याझ्रों को हल किया था। 


किन्तु दुर्भाग्य से प्राज का भारतीय भ्रपने पृव्॑जों द्वारा दिखाये गये 
मार्ग से उल्टा हटने लगा है। यही कारण है, हमारे पुतः समस्याग्रस्त 
होने का | भ्राज भारत का बहुसंख्यक समुदाय चारो भोर से सम्रत्या 
ग्रस्त है। इसके लिए गृहस्थ होने का श्रादर्श जो जीवन के आ्राद् को 
पूि में एक साधन था, दुस्साध्य होता जा रहा है। भारतीय बहुसख्यक 
समुदाय से सम्बन्धित किसी सो सदस्य के धर में लड़की केलिए लड़का ढुं ढ़ 
कर उसके हाथ पीले करने की समस्‍या, उसके लिए दहेज को समस्या 
ऐसा न किये जाने की प्वस्था में या फिर किसी ऐसे ही कारणवश 
उत्पन्त तलाक की समस्या भ्राज उसकी नींद हराम कर रही है। पद्यपि 
महषि दयानरद श्रोर उनके द्वारा स्थापित भायंसमाज के प्रचार से प्राप्त 
हुये प्रकाश में हमने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर तथा विधवा विवाह 
प्राइम्म कर सामाजिक दृष्टि से कुछ सम्रस्याग्रों से जहां छुटकारा पा 
लिया है वहीं लड़का इतना पढ़ा है, या वह इतनी सम्पत्ति का स्वामी 
होने वाला है, भ्रत: विवाह के समय वधू के धतिरिक्त एक मोटी राशि 
नकद में तथा प्राने जाने में सुविधा हेतु साइकिल कार तक रेडियो से 
टेलिविजन तक मनोरंजन, प्राजीवन पहनने के कपड़े तथा श्रौर भी 
बहुत कुछ उसे मिलना ही चाहिये, लड़की को देखने जेसे कार्य के लिए 
पुरुष भौर स्त्रियो का दल, लड़की पठ्तन्द धाने पद उनको मोटी दक्षिणा 
लड़की वालों की धोर से भो लड़के की व्यक्तिगत योग्यता की सवधा 
उपेक्षाकर उसकी पारिवारिक शौर उसमें भौतिक (सम्पत्ति सम्बन्धी) 
योग्यता को ही प्राथमिकता देता, टीके प९ एक मोटी रक्षम की माँग, 
बारात के नाम पर द्राबियों तथा खरमस्ती करने वालों की लम्बी 
फौज, इस सब पर होने वाला व्यर्थ का व्यय, जिसे न सह सकने की 
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स्थिति में भयंकर परिणाम जेमा बहुत सी समस्याप्रों को जर्म भी दे 
दिया है । 

इन समसस्‍्यों का हो परिणाम है कि श्राज भारतोय जन मानस 
प्रशान्त है, प्रसनन्‍्तृष्ट है और है निराश तथा हताश। जिनके पास 
पर्याप्त साधन है, वे मिथ्या प्रतिष्ठा के मोह में उपरोक्त सब समस्याप्रों 
को जन्म दे रहे हैं तथा शेष क्योंकि या तो नकलचो हैं या फिर किसी 
विवशतावश् उन्हें जेसे तेसे इनसे निपटना हो पडता है। बातचीत में 
प्रत्येक व्यक्ति इत नई उत्पन्त हुई समस्याग्रों पर खूब चिस्ता व्यक्त करता 
है किन्त्‌ अवसर आने पर वह मो इनके बढ़ने स्‍प्रौर बढाने में हो सहा- 
यक हो रहा है। ऐसा कोई होगा जिसके घर में केवल लड़के हो लड़के 
हों । फिर क्‍यों लड़के का पिता लड़की के विवाह के समय प्रा चुकी या 
झ्राने वाली समस्या को भूल जाता है ? क्‍यों उसका मुह इतना खुल 
जाता है कि सारा संसार भा उममें दस दिया जाए तो भो वह न भरा 
जाये ? हमारे चारों ग्रोर ममस्याए मु ह बाये हमें डसने को तेयार खड़ी 
हैं भर हम हैं कि उन्हें प्रोर बढाते जा रहे हैं । 

समस्यात्रों के इस प्रधियारे में सबंखाप पचायत जये ब्रायोजनों से 
प्रकाश को किरणों एक बार फिर से दिखाई देने लगी हैं। पर सबके 
लिए नहीं केवल एक जाति विशेष के लिए ही। जब भारतीय समाज 
जातियों का समूह बन गया है तब प्रत्येक जाति के पअगुतरा पुषषो को 
चाहिए कि वे इत समस्याग्रों से निपटने वालो को भरपूर सहयोग दें। 
पचायत के अधिकारियों को भा चाहिये कि वे इसके आगामी ग्रायो जन 
में जो सम्भवतः १२ जून को गोहाना में हो रहा है, सभी वर्गों, जातियों 
के प्रतिनिधियों को प्रामन्त्रित कर इसमें लिए जाने वाले निर्णायों से इन 
को भो सम्बद्ध करें | सवंखाप पचायत के नाम से भिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों 
पर हुई बंठकों में लिये गये निरशय भो एक रूप नहीं हैं। ब्रागामो श्रायो- 
जन में उनमें एक रूपता लाई जाने की महतो धावश्यकता है । 

भारतीय समाज का हम सब धंग हैं। एक अभ्ग की पोड़ा सारे 
शरीर को पीड़ा बन जाती है भौर फिर जब साश शरीर हो पीडाग्रस्त 
हो तो उसका निदान तत्काल किये जाने को आवश्यकता होती है । जो 
सामाजिक कार्यकर्ता समाज से इन समस्याओं को निकालने मे जुटे हैं 
वे निस्संदेह भारतीय मनोषियों के धादश्श का श्ननुकरण कर रहे हैं, ऐसे 
में समाज के प्रत्येक घटक मा भी दायित्व बन जाता है कि इस महत्त्व- 
पूर्ण कार्य में वह जो-जान से उनका सहयोग करे । 

--रशावोर 


(पृष्ठ ८ का शेष) 
चौ० रावतसिह सुद्दाग मातनहैल रोहतक ४ 
ड ० रखजीतसिह माडल टाउन रोहतक ) 
मत्री ग्रायंससाज खरक कला पा 
मास्टर पुर्ंसिह्‌ जी मामूरपर नरेला दिल्ली हा 
चौ० भमिंहराम जी मोहल्ला जाटान करनाल हि 
श्री कनंल हरगुलाल जी ग्रेटर कैलाश देहलो हर 
श्री जयभगवान्‌ जी हुमायु पुर रोहतक 
स्वामी झानदमिश्र जो नयाबास देहली 
महाशय फक्की रचद जी रोहतक 
चो० राममिह जी मामपुर नरेला देहली 
श्री अतरविह जी मामपुर नरेला देहली 
चौ० होश्यारसिह जी मामपुर नरेला दैहलो 
पंडित मूल चन्द पाना पपोसिया नरेला देहली 
चौ० भीमसिंह जी नरेला देहती 
मा० चित्रसिह झाये तिगीपुर देहली 
पटवारी रामपसिह नरेला देहली 
चौ० यादराम जी क्षिसरेंटो रोहतक 
चौ० राजेराम जी खातीवास दादरी (भिवानी) 
ब्॒० सुरेन्द्रकुमार +,.. 
वंद्य बलवन्तसिह आये बॉलियाणा रोहतक 
डा० यज्ञवीर महृति दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 
प्रो० डा० सुदर्शनदेव भाचाव॑, रोहतक 





सर्वेहिंतकारों ड 
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निर्वाण शताब्दी के उपहार 
मह॒थि दयानन्द के प्रामाणिक 
जीवन चरित का प्रकाशन 


प्रजमेर-प्रायं जगतू को यह जानकर उसत्तता होंगी कि महर्षि 
दयानन्द का प्रामाणिक विस्तृत तथा इरोघपूर्णा जोवन चरित प्रथम बार 
हिन्दो भाषा में लिखा जाकर निर्वाण शनाब्दो के प्रवसर पर प्रकाशित 
वज्याजा रहा है। प्रब तक को शोध तथा खोजो के ग्राधार पर लिखा 
गया लगभग ६०० प्रृष्ठों का यह विज्ञाल ग्रन्थ ग्रार्यसमाज ही नहीं घषितु 
हिन्दी साहित्य को एक मूल्यवान कृति होगा ! इममें रवामी दयानन्द के 
प्रामाणिक चित्रों के प्रतिरिक्त उन स्थानों के चित्र भो दिये जा रहे हैं, 
जहां स्वामों जो पधारे थे गौर रहे थे । डा० भारतीय ने ग्रपने जोवन 
के ३० वर्ष महर्षि के जोवन तथा व्यक्तित्व ग्रध्ययन में समर्पित किये हैं । 
ब्रत: उत। लेखनो से प्रस्तुत यह ग्रन्थ संग्रहणीय होगा । इसका प्रका- 

दान परोपकारिणी सभा कर रहो है 
प्रबन्धक वैदिक यत्रालय अजमेर 


शहोद बिस्मिल को बहन को आजीवन 
सहायता की पेशकद 


नई दिल्‍ली, १० मई (मगलवाए) केन्द्रीय भ्रायं युवक परिषद्‌ दिल्लो 
प्रदेश को का्यक्रारिणी ने स्वेंसम्मति से पारित एक प्रस्ताव में शहोद 
रामप्रसाद बित्मिल की बहन व स्वतन्त्रता सेनातो श्रीमती बास्त्री देवी 
को प्राजोवन सरक्ष ण देने की पेशकश को है। एक भंट पत्र में उनसे 
ख्रनुरोध किया गया कि वे परिषद्‌ के मुख्यालय प्रार्यपम्राज कबोर बस्ती 
में जीवन पर्यन्त रहें, जहां उनके खानपान व ग्रावास की सुन्दर व्यवस्था 
को जायेगो । 

प्रार्य युवकों का एक प्रतिनिधि मण्डल शोध्र ही इस संदर्भ में 
श्रोमती शास्त्री देवों ने पुनः भेट कर कारगर कदम उठायेगा। 

परिषद्‌ के महासचिव श्री प्रनिलकुमार प्लार्य ने स्वयंसेबो संस्थाश्रों 
झोर सामाजिक कार्यक्रर्सात्रों को धाह्वान किया है कि वे देश के लिए 
शहोद हुए परिवारजनों को हर प्रकार का सहयोग दे । न कि सरकार 
से मांग करे या प्रदर्शन करें । इसो प्रकार चौ० राममेहर एडवोकेट 
रोहतक ने श्रो जयपाल प्रार्य पुस्तक विक्रता द्वारा बहन जो के पास 
सन्देश भेजकर निवेदन किया है, वे जब चाहे उनके निवास पर श्रा सकती 
हैं । सभा ग्रार्यो के घर के द्वार बहन शाछ्त्री देवो के लिए खुले हैं। 


सम्पादक के नाम पत्र 
मान्यवर महोदय, 
इधर ग्रनेक समाचार पत्रों में ८ मई, रविवार को प्रार्यतमाज 
कैसरगंज, प्रजममेर की वठक ” मेरी उपस्थिति को तथ्यों से हटाकर 
प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण अतेक लोगो को भ्रान्ति हो गई है 
कृपया ब्रपते पत्र में इस स्तरष्टोकरण को स्थान देकर तथ्यों को पाठकों 
तक पहुंचाने मे सहयोग करें। 
मुगे सावंदेशिक सभा के प्रधान ने मिलने के जिए ग्राग्रह पुवेक 
ब्रुलवाया था श्रौर सन्देशवाहक के रूप में श्री दत्तात्रेय बाब्ले तथा श्री 
छोटूराम जो मेरे पाप ग्राये थे। मैंने शिष्टाचार वश जाता उचित 
सम्का श्रौर लाला जी से मिलने गया । सभा में अपने वक्तव्य में मैंने 
हवष्ट उप में कहा था कि परोपक्ारिणों समा ने ५ वप पूर्व से तिर्बाण 
शताब्दों को घोषणा कर दो है भ्ौर ग्राज जब समारोह को तैयारियां 
पूर्ण हो चुमो हैं ऐसो परिस्थिति में क्रिया प्रकार का परिवर्तन सम्भव 
नहीं है माथ हो इम समारोह के लिए विधिवत घखिल भारतोय समिति 
का गठव किया गया जिसके बात स्वामी ग्रोमानन्द जो महाराज हैं। 
यदि प्रापकों काई बात करना है तो उन्हीं से करे | यह मो निवेदन है 
कि दिताझ २१-११-5२ को पुज्य स्व्रामा सत्यप्रकाश जो परोपकारिणी 
सब के तत्तावबात में निर्वाश शताब्दों कर्यात्व का उदुधादन स्वयं- 





प्पने कर-कमलों से कर चुके हैं| प्रतः नवोत कार्यालय खोलता उचित 
नही है। ऐसे वक्तव्य के बाद भो कुछ लोगों के द्वारा मेरे सहयोग देने 
की बात का प्रचार करना उनके दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को इंगित 
करता है। समस्त सज्जनों से मेरा निवेदन है कि वे परोपकारिणी सभा 
द्वारा मनाये जा रहे समारोह को सफल बनाने में तन-मन-घन से सह- 
योग करें और मिथ्या प्रचार में न ग्रावें । श्रीकरण शारदा 

मन्त्री, परोपकारिणों सभा 





हरपाणा के हितों की रक्षार्थ 
भू० पृ० सेनिक आंदोलन करंगे 


भज्जर, २५ मई (निस) हरयाणा के भूतपूर्व सेनिकों ने चेतावनी 
दी है कि यदि केन्द्रोय सरकार ने झ्रकालियों के दबाव में आकर हर- 
याणा के हितों के विरुद्ध कोई निर्णाय किया तो राज्य के भू० पृ० सेतिक 
इसका डटकर विरोध करंगे। 

भूतपूर्व संतिकों की बेठक में पारित प्रस्ताव में तिणंय किया गया 
कि यदि केन्द्र ने हरपाणा विरोधी फेसला किया तो उसके विरुद्ध श्रांदो- 
लन शुरु किया जायेगा । 

बेठक के पदचात्‌ भूतपूर्व सनिक नेता कप्तान हवासिह तांदल ने 
पत्रकारों को बताया कि ग्रान्दोलन के लिए जून में भूतपूर्व सेनिकों का 
एक विशाल सम्मेतन रोहतक में होगा जिसमें २० हजार से अ्रधिक 
भू० पू० सैनिक भाग लेंगे। 

श्री नांदल ने बताया कि लोकदल नेता चौ० चरण सिंह की सुरक्षा 
के लिए ५० भूतपूव सेनिकों को नियुक्त किया जायेगा । यह पर प्रकाती 
तेताग्रों की श्रोर से चौ० चरणसिंह को दो गई घमरक्षियों को ध्यान में 
रखकर उठाया जा रहा है। (दिनिक ट्रिब्यून) 


है. ओ 8.8० 78275 5. 


जून मास में आयंसमाजों के कार्यक्रम 


धायेसमाज दामला जि० भप्रम्बाला ३ से ५ जून 
»... दहकोरा जि० रोहतक १ से २१ जूत 
(चतुर्वेद पारायण यज्ञ तथा वेद सम्मेलन) 
». गन्‍नौर शहर जिला सोनीपत १० से १२ जून 
».. गोकरण तालाब रोहतक १० से १२ ,, 
». रामपुर कुण्डत्र जि० सोनीपत श्ण्से १२ 
घात्मशुद्धि प्राश्नम बहादुरगढ (रोहतक) श्३से १६ ,, 


घा् छह. पजसांए 
छठ कागज़ रब्दए छाप 


आद्मश्करणवित्ाणऊरनवात्ों के 


 त/श:30-॥प८४४०कीदर७ लिए प्रचारार्थ 
किए[24,3६ [5घषठ ४70कीद7 ७ न्स्स्च् 








धर्दहितकारों 
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धार्यंसमाज की गतिविधियां-- 
हरयाणा में आयंसमाजों के वार्षिक चुनाव 


श्रायंसमाज पिरता-- 


प्रधान-्री प्रात्माराम झ्ाय॑, उपप्रधान--7काशचन्द, मतफूलसिह 
हाय, मन्त्रो--राम उन्द, उपमन्त्रो--पत्यपाल मिस्त्री, प्रचाश्मत्त्री--श्री 
बलरेवरविह प्राय, पुस्तकाध्यक्ष--सुमाषचन्द, कोषाध्यक्ष--मोहनलाल 
आयेपमात्र चरखी-दादरी जि० भिवानो- 

संरक्षक-श्रो लज्जेराम श्रध्यापक, प्रधान-दुलोचन्द गुप्त, उप 
प्रधाल--कं व तसिह भ्रष्यापक, ५० हरिचन्द, मस्त्रो--टुकम बन्द, उपमंत्रो 
रिजुराम, कोषाध्यज्ष--म० #एवन्द, उपकोषाष्यक्ष--श्री दयाममुन्दर 
प्रचारसमस्त्री -म० प्रभुदपाल 
प्रायंसमाज मुवाना जिला जीरद-- 

प्रधान--श्री राजपाल, उपप्रधात-पृथ्वो वह, मन्त्रों-यूरजमानु, 
कोषाध्यक्ष-ता रापतादत्त, प्रवा रमस्त्रो--ईदव रविह 
स्त्रा ग्रयेततमाज मुबाना जि० जोस्द-- 

प्रधाना-श्री मतो कमला देवों, उपप्रवाना--सरोज, मन्त्रो--छिरण 
देव, उपनन्त्री- रोशनो देवों, कोषाध्यक्ष -लोलादेवो, प्रवारमत्त्रो-- 
श्रोमतो कमलेश 
आयंप्तमाज ग्राटा जिला करनाब- 

प्रधान--ब्र० ग्रोमस्वहूप कुलपति गुुकुल डिकाइला, मन्त्रों-श्रो 
घमंदोर एम० ए०, कोषाध्यक्ष--श्रो मोमसिंह 
धायंसमाज मनाना जिला करनाल- 


प्रधान--श्री रतनाविहे, मन्त्रो--मास्टर सहदेव, कोपाध्यक्ष--थ्री 
हर्द्रपिह्‌ 


भायेंसमाज रामपुर जाटान जिला प्रम्बाला- 
प्रधात--श्री साहर्बाहिह, मन्त्रो--श्री रामकुमाश, कोवाष्यक्ष-श्रो 
फूर्लसिह 
झ्रायप्माज बड़ा बाजार पानीपत (करनाल) 
प्रधान--ल्ा० दलोपतिह्‌ प्राय, उपप्रधान-लाला रामाननन्‍्द, कालू 
राम, मन्त्रो -प्रादित्य प्रकाब, उपमस्त्रो--प्रशवतों कुमार, प्रचारमस्त्रो- 
सहदेव, कोषाध्यक्ष-कुलभूषण, पुस्तकाध्यक्ष-प्रेमचन्द 
प्रायेतमाज ताहरपुर कलां जिला प्रम्बाला 
प्रधात--भ्रो राजाराम ग्रायं, उपप्रधान--ज रनेलसि ह प्राय, मन्त्रो 
प्रेमपाल प्राय, उपमस्त्रो--मदनलाल प्राय, कोषाध्यक्ष-गचतलाल, आय॑ 
प्रचारमन्त्रो--रतनलाल प्राय, पुस्तकराध्यक्ष -सोताशान श्ाय॑ 
प्रायंमाज थातेंसर जिला क्‌रक्षेत्र- 
प्रधान-प्रों बुटामल शर्मा, मन्त्रो-देवदत भारतो, कोषाध्यक्ष-- 
श्री पूर्ण चन्द े 
प्राय प्रमाज मिर्जापुर बाछोद जिला महेन्द्रगढ 
प्रधान--श्री विश्वम्मरदयाल, मन्त्रो-ता द चरद पायें, कोषाष्पक्ष- 
श्री श्यामलाल 
ग्रायंसमाज कालका जिला प्रम्वाला -- 
प्रधात--श्री महेख्रपाल, मन्त्रो--भो युरेद्धशाल, कोषाध्यक्ष-त्रो 
पूर्णचरद 
धायंसमाज भोरा रसूलपुर जि० सोनोपत-- 
प्रधान-श्री लक्षमणर्सिह, मन्त्रो-ज्ञाती राम, कोषाध्यक्ष-चन्दगी राम 
नल भभना नमन 





हेली मगडी में आयंसमाज मन्दिर बनाने की अपील 


ग्रायं प्रतिनिधि सभा हर्यागा के पूर्व मन्‍्त्रों डा० रणजीतासिह जी 
प्रिंसिपल के अयत्त व बा० जयना रायण प्राय सेवा निवृत्त रेलवे स्टेशन 
प्रास्टर के सहयोग से पंवरायत को गऔ्रोर से हेलोमण्डो जिला गुड़गांव में 
प्रायंसमाज मन्दिर बताने के लिए सडक पर १८०० गज भूमि दान में 
मिलो है। हेलो मण्डी तथा इसके प्रास पास के यामों में श्वपों तक कोई 
श्रायंसमाज मन्दिर नहीं है। यहां मन्दिर बत जाने पर आायंसमाज के 
प्रचार प्रसार का एक मुख्य केन्द्र बत सकता है। इस क्षेत्र को जनता 
प्राथिक दृष्टि से कमजोर है। प्रार्यंसमाज के प्रवार को यहा प्रावश्य- 
क्रता है। 
प्रतः हम दातो महातुभवों से प्रपील ऋरते हैं कि हनोमण्डों में 
ग्रायंसमाज मन्दिर बनाने के लिए उदारता पूत्रेक ग्रधिक से श्रत्रिक दान 
भेजकर यथ के भागो वर्ने | दात मतो ग्राइर द्वारा बा, जयतारायशाग्राय 
सेवा निवृत्त रेलवे स्ट्रेशन माध्टर दवानःद मार्ग टोडापुर वोस्ट श्राफिप 
हेलीमण्डो जिला गुडवाव के पते पर भेजे । निवेदक 
महाशय भरतपसिह वानप्रस्थ 
मन्‍्त्रो प्रार्ग प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानरद मठ, रोहतक 


किक अशिओ अंश शेड मे बज: ॥ शत जज अल 2: दें 


योग्य वर को आवश्यकता !' 


२१ वर्षोया ब्राह्मणकुनोत्पन्त हायर सेकडरो प्रभाकर व आछ्तो 
(वाराणतो) उत्तोण कूद ५ फुट १ इंच कन्या हेतु उपयुक्त सस्कृतन्न 
ग्रार्य वर अपेक्षित । जाति बन्धन नहीं । 


इन्द्र जीतदेव, नवाकरण मण्डल 
नहर कालोनी यमुनातगर, जि« भ्रम्बाला 
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मुसलमान परिवार वदिक धर्म में 


पिजोर जिला प्रम्वराला को एच० एम० दो फेक्ट्रो में श्रो प्रेमानह 
पहलवान के संयोगन में चार पुपलमाव भाइयों ने स्वेच्छा से १२०५-८३ 
को यज्ञ के प्रवसर पर वेदिक धर्म में प्रवेश किया है। इस प्रकार श्रो 
नवीया--नवार्बा वह, श्रो रहोमां--रएवोरविहु, श्रों प्रअमनखा-- 

प्रजमेरतिह तथा श्रो सरजू से सूरजमल बन गये हैं। 
विक्रममिह झाय॑ 





सबवहितकारी के श्राजीबन सदस्य 


सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रवेत वेदिक मिश्तरों ने गत मास 
अरयते प्रचार काय में थो ग्रतिनकुमार गुप्त मकान नं० ३४६ लाबझुर्नी 
बाजार ग्रस्बाला छावतों, आयंप्रमाज सोनोफलिया मह॒ति दपरानन्द 
मार्ग सूरत (महाराष्ट्र) भ्रो हरदास जो पहलवान ब्रादश मेडोकल ह्टों 
प्रागरा मार्ग घुलिया (महाराष्ट्र) को सवहितकारों साप्ताहिक का २०१) 
लेकर आजोबन सदस्य बनाया है | वेद मन्दिर यरवराण़ु (हिमाचल) से 
ग्रायंसमाज के वयोवृद्ध कमेठ संत्यासों स्वामों युरेस्रानन्द जी ने भो 
१००) मनोग्राइर द्वारा भेजकर सर्वदितिकारों को झाधिक सहायता को 
है। 


प्राशा है प्रन्य महानुमभाव भो २००) भेजकर यर्गहितकारी साप्ता- 
हिक के भ्राजीवन सदस्य बनेंगे। 


सभा मनन्‍्त्री 











धवहितकारो 





आये वीर दल पलवल का प्रथम वाषिकोत 


पलवल । प्रायं वीर दल हरयाणा के तत्वावधान में श्रायं बोर 
पलवल की प्लोर से ३० मई से ५ जून तक ध्ाय॑ वीर शिक्षण शिविर का 
झायोजन किया जा रहा है जिपमें भार्थ वीरों को देश भक्ति तथा व्तं- 
मान सामाजिक समस्याप्रों के प्रति जागरुकता उत्पश्त करते का प्रयास 
किया जाएगा। इस शिविर में शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन ग्रादि की 
शिक्षाएं भी दी जायेंगी जिसका सामूहिक प्रदर्शत शिविर समापन के 
दिन दिखाया जाएगा । इस शिविर में स्वामी जीवनानन्द जी महाराज 
(प्रषिष्ठाता प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा) प्रो० उत्तमचन्द जो शरर 
(संचालक शझ्ाय॑ वोर दल हरयाणा) श्री चन्द प्रकाश जी (उपसंचालक 
पा. वो, द. हरयाणा) पंडित सत्यप्रिय जी (प्राचार्ण दयानन्द ब्राह्म 
महा विद्यालय हिसार) आदि विद्वान नेता भाग लेंगे। ४व ५ जून को 
प्रार्ग वोर दल पलवल का वाषिक उत्सव होगा जिसमें दोवान भोमसेन 
डा० प्रश्ान्तकुमार वेदालंक्षार प्रह्यापक दिहली विश्वविद्यालय दिल्‍ली 
तथा श्री प्रियद्गत जी शास्त्री श्रादि विद्वान वक्ता पधारंगे तथा श्री 
सोहनलाल जी भजनोपदेशक के मनोहर गोत भी होंगे। 


ग्रीष्म कालोन आय॑ बोर शिक्षण शिविर 


ग्राय वीर दल हरयाणा के तत्त्वावधान में प्लार्ण बोर दल पानोपत 
की प्ोर से झ्ार्मसमाज माडल टाऊन पानीपत में २५-५-८३ से ३०-५-८३ 
तक श्रार्ग बीर 'शक्षण शिविर लगाया जाना निरदिचत हुआ है। इसका 
प्रबन्ध भ्रार्ससमाज माडल टाऊन के भ्रधिकारी बड़े लगन भौर उत्साह 
पे कर रहे हैं। इस क्षिविर में युवकों को झारीरिक, ब्रात्मिक तथा 
सामाजिक प्रेरणायुवत शिक्षा दी जायेगी तथा इसके साथ व्यायाम, 
प्राणायाम, योगासन प्लादि की क्रियायें सिखालाई जायेगी । इस शिविर 
में भ्राचार्य सत्यप्रिय जी (ध्राचार्य दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार) 
प्रोफेसर उत्तमचन्द जी दशरर (संचालक श्रार्य वीर दल हरयाणा) प्रो० 
राजेन्द्र जिज्ञासु (डी, ए. वी. कालेज प्रबोहर) श्री भ्रजीतकुमार प्नार्य 
(मन्त्री ग्रार्य वोर दल हरयाणा) ग्रादि भाग लेंगे। शिविर का प्रशिक्षण 
कार्य श्री सत्यपाल जी प्रार्ग, श्री प्रहलादराय भार्य, श्री जगदीशचन्द्र जी 
वसु आदि विद्वान्‌ शिक्षक करंगे। इस शिविर में १५ वर्ष से ऊपर की 
श्रायु के युवक गणवेश में श्रामन्त्रित हैं। 





कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस, (जि० अलीगढ) 
१ जुलाई १६८३ से नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० ए० स्तर एवं 
भ्राचायं तक को निःशुल्क शिक्षा | गुरुकुल पद्धति पर नि:शुल्क छात्रावास 
सबका सीधा-सादा, एकसा रहन-सहन, कड़ा पब्ननुशासन, नगर से दूर 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु | सामान्य विषयो के भतिरिक्त धर्म, सगोत, नेति- 
क॒ता, ग्रृहकार्यों की भी भनिवाय शिक्षा | देशों घो, दूध नाइतों सहित 

भोजन गुल्क ८० रुपये मात्र | नियमावली मगवायें । 
-मुख्याधिष्ठात्री 


अनुकरणोय सेवा कार्य 


इस नए वर्ष में ढाई हजार प्रप्रेशन, ६६ हजाद बच्चों के स्कूलों में 
जा-जा कर नेत्र परीक्षण भ्रौर दिल्‍ली के ६६ देहातों के ग्रामों में जाकर 
नेत्र रोगियों का उपचार किया जायेगा। यह घोषणा शभ्राज महाश्षय 
चुन्नीलाल धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रधान, दिल्‍ली के प्रसिद्ध श्रार्य नेता महाशय 
घमंपाल जी ने एक प्रत॒ वक्तव्य में की है । 
महाशय घर्मपाल जी ने घोषणा की कि म० चुनोलाल घर्मायं द्ृस्ट 
द्वारा बनाए जा रहे जनकपुरी में दो सौ बिस्तरे के विशाल चिकित्सालय 
जिस पर २ करोड़ रुपये खर्च भ्राने का धनुमान है, साढ़े ४ लाख रुपए के 
भतिरिक्त व्यय करके २५ बिस्तरे का पध्रस्थाई चिकित्सालय बना दिया 
है जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्पना कार्य धारम्य कर देगा, इस वष 
बिल्कुल निःशुल्क कार्य करेगा । 
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रप भई १६८३: 





आयेसमाज 


जिसने महिमण्डल छो फिर से 
दैदों का सन्देश दिया । 
भ्रमित जनों को मागे दिखाकर 
पावनतम्र्‌ , उपदेश दिया । 
जिसके संस्थापक थे ऋषिवर 
इयातनद से विज्ञाता । 
जो आगे बढ बना देश का 
प्रहरी, गौरव उद्गाता । 


मनुजता सम्पूरित जो है, सत्य ग्रहिसा बिसकी साज । 
सत्यम-शिवम्‌-सुन्द रभ जिसमें, वही हमारा झ्रायंसमाज |! 
लेखराम श्रद्धानरद जंसे 
मिले इसे हैं बलिदानों । 
भारत के इतिहास पृष्ठ पर 
ग्रंक्ति गाथा लासानी 
जिफके श्रमर स॒पृतों ने है 
तोड़ा भारत मां का बंधत । 
जिसने नष्ट किया भारत 
की भ्रवलाध्ों का दारूरा क्ंदन । 
सोता राष्ट्र जगाया जिसने बढ़ता प्रगति पथ पर भाज । 
सत्यम-शिवम्‌-सुन्द रम जिसमें वही हमारा आयंसमाज ॥ 
भूले घारत के जनगण को 
जिसने मार्ग दिखाया है। 
वेदिक संस्कृति पुराकाल की 
पुनः: धरा पर छाया है। 
जिसने भूमण्डल धर के 
भ्ज्ञान तिमिर को ललकारा। 
बीच भवर में फंसी मनुजत! 
को जिसने है उद्धारा । 
ढोंगी-ठग-मुल्लाशों का सब खोल दिया है जिसने राज | 
सत्यम-शिवम्‌-सुन्दरन्‌ जिसमें वहो हमारा ध्ाय॑ंसमाज ॥ 
ग्रायंसमात बढ़े उन्नति पथ 
स्वंग॑ बनेगी वसधुन्धरा । 
कण-कण प्रभुदित होगा निश्चय 
हृषित होगी दिव्य घर । 
बढो सपूतो ! झ्ोश्म ध्वजा, 
सारे जग में फहराना है । 
शान्ति सफलता समृद्धि का 
सगोत हमें भ्रब गाना है । 
दोन्मेष कर रही दिल्याएं, जाग उठा है भ्क॒ मिरिशज। 
सत्यम-शिवमु-सुन्दम्‌ जिसमें, बहो हमारा प्ायंसमाज॥ 
- राधेध्याम प्रार्य विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना सुलतानपुर (3० प्र०) 





गुरकुल करतारपुर में नया प्रवेश भ्रारम्भ 
श्री गुरु विरघानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर 
मेँ (पंजाब) जून १६८३ नया प्रवेश प्रारम्ध है। प्रवेश के लिए कम से 


कम कक्षा ५ उत्तोण होता प्रावश्यक है। प्रवेश नियम निःशुल्क 
मंगावें 





सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाये 





शर्कहितका री ७ 


२८ मई श्ह्व३ 





महषि दयानन्द सरस्वती की निर्वाण शताबदी और परोपकारिणी सभा 


डा० भवानीलाल भारतोय 


पर्याप्त समय से समाचार पत्रों तथा वार्तालाप के प्रप्ंगों में क्‍ 
को निर्वाण शताब्दो श्रजमेर में मनाये जाने के प्रौचित्यानोवित्य को 
लेकर पर्याप्त तीखो कम्मो कप्तो कटुतापूर्ण तथा यथार्थ से हटकर बातें 
लिल्लो प्लोर कहो जा रहो हैं। पभ्रनेक महातुमावों ने इस प्रसग में सा्वे- 
देशिक सभा और परोपकारिणों को प्रतिद्वन्दी तथा एक दुसरे को स्पर्चा 
करने वालो संस्थाग्रों के रूप में चित्रित करते का मा प्रयास छिया दे । 
वस्तुत! महृषि दयातन्द ने संसार के उपकार करने जुसे प्रत्यश्त व्यापक 
उद्देश्य को सामने रखकर ग्रायंघ्रभाज को स्थापता को थो। परन्तु परोर- 
कोरिण! सम के निर्माण में उनका उदृइ्य तितान्त भिसत था। इस 
संस्था को उन्होंने भ्रपनो उत्तराधिक्ारिणों इस प्र में बनाया कि 
उनके निधन के पदचात्‌ उनके ग्रन्थों के मुद्रण, प्रकाशन तथा प्रचार 
प्रतार का दापित्व इसो सा का होगा। इसके साथ हां उनके प्रस्वों 
को पाण्डु लिपियों को देखमाल, सुरक्षा तथा उनके द्वारा थास्‍्त्र अ्रचार 
को दृष्टि से स्यावित वेदिक मंत्रालय जये धंस्वान को व्यवत्था का 
दायित्व भो उन्होंने पदोपश्रारिणो सम! को हो सौंपा था। श्रायंत्रभाज 
का सुधा पाठक हो इप बात को जान सकता है हि सावेदेशिकत सभा का 
स्थापता (१६०८ ई०) से पूरे यद्चत्रि पताब, उत्तरत्रेश तथा शजध्यात 
पे प्रास्तोय सपायें स्थापित हो गई यो, किसतु अत भारत का श्राव 
समाजों के पारध्पारिक् विवार विमर्श तथा नोति निर्माए का एकमात्र 
केद्र परोगद्रारिणों सथा हो थो। यहो कारण है हि इप्त सभा के 
विपत शवों के ग्रन्तिम दशक्नों में हुऐ वरषिक धविव्रेशतों में बुदुर 
प्रास्तों को पयंप्रत्ाओं के प्रतिनिधि सध्मिलित होते थे तथा बाय पताज 
फो सामूहिक नोतियों के सस्रस्त में वेवारिक प्रादात प्रदात करते 
थे। ४-३ 

जब १६९०३ में विधिदत सावे रेशिक्त समा को स्थापता हो गई, त। 
परोपकारिशो सा ने प्रवतो काय॑ प्रवृतिरों को ऋषिक्षत ग्रस्यां के 
मुद्रग, प्रकाशन तथा प्रवार प्रतार तक हो सोमित कर लिया। उचित 
भो वा, वर्षा प्रार्यप्रताज को व्यापक गतिविधियों के क्रिपाखफत के 
लिए प्रान्तोय एवं सावेरेशिक स्‍्त॒द के संगठत सकनता पूर्व कार्य कर 
रहे थे । यह कहना प्रोर लिखना भो तथ्यों को छतदेशों करता हो है जि 
परोपक्रा रिणो समा ऋषिक्ृतत प्रत्थों के मुदुग व प्रकाशत् के कार्य में 
किप्तो भा प्रशार पे कर्तव्यच्युत हुईं प्रशव। इपये प्रदाद ब्लोर शथिल्य 
दिलाया । यों तो हर काये में सुबार ग्रोर तरक़छो को गु जाइश होतो है, 
तथापि यह निर्गाजियाव से कहता होगा कि घने १०२ वर्षों के इतिहास 
में वदिक यंत्रालक ने परोपकारिणों सथ। के निर्देत में ऋषिकृत प्रस्यों 
के मुद्रण, प्रकाशन का जो यत्व किया, यह पर्याप्त संतोषरद हो रहा । 


. १६३३ में जर ऋषि के परलोक प्रस्थात को ५० वर्ष हो गये, 
परोपकारिणों सघा को सो कापो राइट कानूत के ग्रस्तगंत एक कठि- 
साई का सामता करता पड़ा | भ्रव तक तो ऋषिक्वत ग्रत्थों को प्रकाशित 
करने का पूर्ण प्रधिक्रार इतो सब को प्राप्त था, किन्तु लेख को मृत्यु 
के ५० वर्ष पश्चात्‌ कोई थो व्यक्ति उपक्े ग्रस्यों को छाप ले, इप निप्रम 
का लाभ लेकर प्रत्य प्रकाशन्ञों ने भो ऋषि के ग्रत्यों को छदायता ग्रारम्म 
कर दिया। सबा ने इत पर कोई टोका टिप्पणों नहों को । यद्यपि यह 
सुविदित तथ्य है कि रामलाल कपूर ट्रस्ट भ्रयवा प्रा साहित्य प्रवार 
दृस्ट, भाये साहित्य मण्डक्ष प्रादि कुछ अयवादों को छोड़कर प्रन्य 
प्रकाशकों ने स्वामोकृत ग्रन्थों के मुद्रण एवं प्रकाशन में ययोचित 
सावधा।तों नहीं बरतो, जिसके फन्न ध्वहूप महर्षि के ग्रस्वों के मुद्रण गेट 
धप धादि के स्तर को रक्षा नहों हो सक्को । घ्यान केकल इस बात का 
रखा गया कि कम से कमर मूल्य में ग्रन्थ बिके, उनको शुद्धता पराठगत 
प्रामाणिहता प्रादि को स्वया श्रोफल कर दिया गया । 


ता यह मचाया गया कि परोपद्धारिणों सब्ा के ग्रत्थ 


_अण्डा॥ हेमंत हरा विदित परे प्र. देते पड़े हैं, जो प्रयारि द्वारा लिखित छतेक ग्र-य ऐपे पड़े हैं, जो श्वद्यापि 





प्रशकाशित हैं तथा सम्या को लायरबाहों से वे प्रभो तह प्रकाश में नहों 
था सके हैं। यह बात वही कहेगा, जिपको वस्तुत्यिति का ज्ञान न 
होगा। इन पंक्तियों का लेखक, न केवन सा का उत्तरदायों प्रधिकारो 
हो है, उप्कः विद्वत्‌ समिति का संग्रोजक होने के कारण समा के , बरका- 
शर्नों को नातियों का निर्माता भो है। मैं स्तर १२ वर्ष तक (१६६६ से 
१९८०) प्रजमेर में रहरूर वे देक यंत्रालय द्वारा प्रकाशित हाने बआले' 
सपा ग्रन्थों तया सा के ग्रवालथ में सुरक्षित ग्रन्थों, पाण्दुलिपियों प्रादि 
से सम्बन्धित तथ्यों को अयनो पुरो जातक्ारों के प्राधार पर ब्राये जनता 
से प्रथम बार भ्ोर स्पष्ट रूप से निवेदन करता चाहता है # वे ऋषि 
कृत ग्रन्थों को वास्तविकता से 'परिचित हों । 


समा के पाएदुलि'प मण्डार में दयातरद कृत “चनुर्वेद विषश सूचो! 
थो, जिपे लण्सग १०-१२ वर्ष पूर्व हो प्रकाशित कर दिया गया। बहुत 
प्रधिक चर्चा हम ग्रस्य के सम्बन्ध में चताई गईं थो कि पह भावों वेद 
साष्यक्वारों के लिए ग्रःयधिक उययागों होगा प्रादि ! मैं नहों जानता 
कि इस दशक के वेद भाष्यकारों ते इस ग्रंथ से कितनो सहायता लो है । 
प्राज भा यह ग्रंथ बहुत कमर तिकता है। जित दो तोन श्रन्य ग्रंथों को 
प्रकाशित किये जाते के सम्बन्ध में चर्चा होतो है, वे हैं--ऋग्वेद के 
प्रारा्म के ब्रतेक यूक्तां का विश्तृत माष्य। यहा यह इ्पातत्य है कि 
पथ प/णु लपि भंडार में इन पंक्तियां के लेखक को ऋ"ेद के प्रारम्मिक 
२३ मन्‍्तरों का स्वामाकृत साध्य उउलब्ध हुमा था। वह भो लगसग 
१० व पूर्व प्रकाशित किया जा चुछ् है! जहां तक ७० मस्त्रों के किल्त्ति 
भाष्य का प्रश्त है, उसको ग्रमो तलाश जारो है। मैंने व्यक्तितत रूब 
से पं+ युविष्ठिर जो मोम[सह् से निवेदत किया था कि वे समय निज्ञाल 
७० मत्त्रों के इप भाष्य का संवान करें। गत नवस्वर माप्त के ग्रारम्त 
में मेरे धो प्रतु रोध पर, था मोमांपक जा जयपुर में सल्तस्त हुए प्राचप 
विद्या सम्मेलन के पश्वात्‌ प्रजमेर धाये प्लोर निरस्तस दो दिनों तक द््प 
हृध्तनेव् को तवाश को । पाण्डुलिपि नहों मिलो । यदि निश्षट भविष्य 
में भिज्वतों है तो इसे प्रशाशित रूर सभा प्रसन्‍तता का प्रनुधव करेगो । 


दुपरो प्रन्‍काशित पुस्तक जिपक्ो प्रधिक् चर्चा है, वह है. स्वामों 
जो द्वारा कराया कुरात का हिन्दो प्रनुवाद । इसे यदि केवन ऐतिहासिक 
हट से प्रकाशित कराया गया तो पृथक बात है, प्रत्यथा प्राज कुरान 
के पच्छे से भ्रच्छे ग्रतुताद उरलउ्ध हैं। उम्र श्थिति में उतक्र सभा 
द्वात प्रश्ाशत क्या 'प्रोचित्य रक्षता है, यह विवासशोल महानु भाव 
सोचें । मैं व्यक्तिश: इपे प्रकाशित करने के पत्न में नहीं हूं प्रोर यह भो 
बता दूं कि स्वामी जा ने वेदिश यंत्रालय को वेदादि सत्य शास्त्रों तथा 
पत्य पाप ग्रधों के प्रसाशत का हो ग्धिकार दिया था ते कि संमेटिक 
मजहुब के धर्म ग्रन्बों के प्रवार का। प्रस्तु ! परोपक्ारिणों सभा के 
पाण्डुजिपि भण्डार में कतियय ऐसो नोटबुक्प हैं जो निशक्त ब्राह्मण तथा! 
प्रय्य शास्त्र ग्रन्थ को सुचियों के रूप में हैं। इनको संहया पर्याप्त 
श्रधिक्त है इन नोटबुक्प को स्वामो जो ने ग्रस्य लेखन के समय उपयोग 
हेतु (६०४०४ २९(००१०३) लिया था, न कि पुस्तकाक्ाव प्रकाशन के 
लिए | जेपे मून ग्रत्थ के छा जाते पर उसके पणयन में सहायता करने 
वाले नोट्य, टिपियां प्रादि केवल संग्हाजप में हो रबे जाने योग्य 
रहते है, वहो श्विति इत यू व ग्रस्थों को है। यदि इनका प्रकाशव 
स्वानों जो का ग्रमित्रेत हता तो उनके मुब्र पृष्ठां पर वे लेखक हृय में 
पयने नाम प्रादि का प्रवश्य निर्देश कर जाते । 
(क्रमश!) 
नस समतनतभ नस सक>+ ८56 3 3 पड 50220! 
सर्वेहितकारो-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 


सेजकर इपढ़े ग्राहक बनिये-बनाइये तथा सर्वहितकारों कार्यों ये 
ततरतापृ्वेक जुठ जाइये । “व्यवस्थापक 
सर्वेहितकारों साप्वाहिक दयावन्दघठ रोहतक 
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सर्वेहितकारी 





स्वामी झोमानन्द सरस्वती अभिनन्दन हेतु प्राप्त 


दान-सूची 


श्री महेन्द्र प्रताप जी मुजफ्फर नगर 
४ प्रधान आयंसमाज दीनानगर 
/ भो० सत्यवोर जी मुजफ्फर नगर यू०पी० 
श्रीमती सोमवती खरक पाण्डवान जीन्द 
भ्रार्यसमाज श्रमर कालोनी दिल्‍ली 
प्रि० माधय्तिह बड़ोत मेरठ 
स्‍त्री भ्रायंत्रमाज प्रमर कालोनी लाजपत नगर नई दिल्‍ली 
स्त्री आयंसमाज करोौल बाग नई दिल्‍ली 
कुलपति गुरुकुल झाटा डिकाडला (करनाल) 
प्रायंसरमाज वितयतगर 
मा० करतारसिट्ट माजरी 
श्री होश्यारासह् मलकपुर 
» परमंत्रत शास्त्री हड़ोदा कला 
» केंहरसिह बलियाणा 
» रेंणधी रसिह बलियाणा 
» लोलचन्द जो मदाना जुर्द 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


की भौषधियां सेव करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 


5 हक 





(स्थावीय विक्षेताओों एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फ्रोद चं० १६६८३८ 


ध्ायंप्रतिनिधि सभा हरवाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा धातायं प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक भें छपवाकर सर्वेहितकारी क्षायल्िद पं*» जगदेवलिह सिद्धात्ती मवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रशाक्षित | 





प्रधात सम्पादक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्री, सम्पादक--डा० सुदक्षंनदेव श्राछ्ययं, सह-सम्पादक रशावीर शास्त्री 


वर्ष १० भ्रद्धू २५ ७ जून १६८३ 





वार्षिक मूल्य १५) 








विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 





आय वीरों द्वारा हर॒याणा के हितों को रक्षार्थ बलिदान करने को शपथ 
केदा रसिह श्रार्य द्वारा 


रोहतक २५ पई- प्राय वीर दल शेहतक के तत्व्यूवधान में राध्टर 
रक्षा सम्मेलन में बोलते हुए हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रोफेसर 
शेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्‍्त्री ने कहा कि प्रव समय भ्रा गया हैं कि 
राष्ट्र वरोधी तथा हिंसक गतिविधियों में सक्रिय भ्रकालियों को धनु- 
चित मांगों के प्रतिकार के लिए प्रायंवीरों को मेदान में कुदना चाहिए । 
राष्ट्र के टुकड़े करने के लिए विदेशी ताकतों ते प्रकाली सहायता ले रहे 
हैं। झ्रापने यंजाब समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब के 
प्रकाली रावों व्यास नदियों का फालतू पानौ पाकिस्तान को मुफ्त में 
देकर खुश हैं परन्तु हरयाणा तथा राजस्थान को उनके हिस्से का पानी 
न देने के लिए भ्रान्दोलन कर रहे हैं जबकि तहर खोदने के लिए ह॒र- 
याणा की प्ोर से.ख पंजाब सरकार को दिया जा रहा है। श्पनी 
धनुचित मांगें स्वीकार करवाने के लिए पंजाब में हिसा का वातावरण 
तैयार करके भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। पंजाब मे 
उम्रवादी भ्रकाली हिन्दूश्वों तथा निरंकारियों को हत्या करके गुरुद्वा थें 
जे शरण ले रहे हैं। इस प्रकार काली परथक्‌ खालिस्तान की मांग 
करके राष्ट्र को पुन: विभाजित करने का षड्यन्त्र रचा रहे हैं। पाकि- 
स्‍्तान, इंगल॑ंण्ड, प्रमरीका तथा भरब देश इनकी सहायता कर रहे हैं । 


प्रो० शेरसिंह ने भारतीय स्वत्तन्वता आन्दोलन में श्लार्यसमाज के 
योगदान का विवरण सुनाते हुए कहा कि वोर सावरकर, नेता जी 
सुमाषचन्द्र बोस, शहीद भगतसिह, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर 
प्राजाद भादि प्रारयंसमाज से प्रभावित होकर स्वतन्त्रः संग्राम में कूदे 
दें। महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये सत्याग्रह में ८० प्रतिशत धायंत्रमाज 
ही कार्यकर्ता थे | 

आपने आाय॑ वोरों को ग्राह्नान करते हुए राष्ट्र तथा हरयाणा के 
हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित शपथ दिलाई:- 

“मैईदवर को साक्षी करके शपथ लेता हैँ कि शाष्ट्र को एकता 
पुर करने के लिए अकाली दल तथा ध्रन्य साम्प्रदायिक तत्त्वों के षड़- 
प्रन्‍्त्र की विफल करने श्रौर हस्याणा के हितों की शक्षा के लिए सब 
प्रकार का बलिदान करने के लिए तंयथार हुँ धौर समय धाने पर स्वयं- 
पैवक के नाते सब प्रकार का बलिदान देने मं भ्रग्मणी रहूंगा । 


इसो भ्रवसर पर प्राय वीर दल हरयाणा के संचालक प्रोफेश्वर 
उत्तमचन्द शरर ने राष्ट्र की वर्तमान समस्याश्रों पर प्रकाश डालते हुए 
कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्र रक्षा के कार्यों में 
झारयंतमाज के कार्यकर्ता सबसे धागे रहे हैं। वतमात राजनैतिक दल 
अपने पक्ष में वोट प्राप्त करने के लिए सॉम्प्रदायिक संधठनों से गठजोड़ 
करके राष्ट का हित नहों कर सकक्‍ते। श्रतः आर्य वीश दल के 
स्वयंसेवक प्रो० शेरसिह के भाद्वान के घनुसार शष्ट्र विरोधों तत्त्वों से 
टक्कर लेने के लिए तेयार हैं । 

सभा के भजनोपदेशक पं० सूरतसिह ने हरयाणा की रक्षा पर एक 
गीत प्रस्तुत किया । पं० जयदेव जतोई वाले ने भी युवकों क्रो राष्ट्र 





रक्षा करने को छपोल को ! वाषिक उत्सन ये पुई खाक४४ बच सैहतेक 
की श्रोर से एक सप्ताह तक भगतसिह पक में वेदकथा हुई जिसएे 
महात्मा प्रेमभिक्ष जी के प्रवचन तथा पं० सत्यदेव स्नातक के भजन हुए। 
इसो प्रकार दयातन्द मठ में एक सप्ताह तक प्रार्य वीर प्रशिक्षण शिविर 
का भी झ्रायोजन किया गया जिसमें १०० से प्रधिक नवयुवकों ने श्रद्धा 
पूर्वक भाग लेकर प्रात: जागरण, व्यायाम, प्राणायाम, स्‍्तान, सख्यया; 
हवन तथ्य वंदिक शिक्षा ग्रहण की । व्यायाम शिक्षकों नै श्र/र्य बीरों को 
लाठो चलाना, लाठो का प्रहार श्रोटना धःदि का भम्यास करवाया । 


२७ मई चुक़रवार को दोपहर पदचात्‌ नगर कीतंत का कार्यक्रम भी 
बहुत प्रभावशाली रहा। इसमें रोहतक नगर के सभी श्रायंसमाजों, 
शिक्षण संस्थाध्ों के कार्यकर्त्ताओं ने ओ३म्‌ ध्वज के साथ उत्साह पूर्वक 
भाग लिया। वेदिक घम्म, धार्यसमाज प्रमर रहे, शराब, माँस, अ्रष्टा- 
चार बन्द करो, राष्द्र रक्षा कौन करेगा ? हम करेंगे श्रादि जयधोधों से 
श्राकाश गूज उठा । जलूत में श्रार्ससमाज के भ्रविकारियों के प्तिरिक्त 
महाशय भरतसिह सभा मन्त्री, वेद्य भ्रतसिह श्रार्य, चौ० किशन चन्द, 
प्रो० उत्तमचन्द दरर, श्री जगदीश भार्य तथाउनके सहयोगो झ्रःर्थ वीर 
तथा कार्यकर्त्ता भारो संख्या में उपस्थित थे; इस प्रकार आर्य वोर एक 
सप्ताह तक प्रशिक्षण तथा राष्ट्र रक्षा करने को शपथ लेकर प्पने कार्स 
में जुट गये । 





महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दो को सूचना 


नई दिल्‍ली २५ मई १६८३ को मध्यान्ह १२ बजे श्रायंसमाज 
(प्रना रकली) मन्दिर मार्ग के समाज बन में सावतेशिक सभा के प्रधान 
धादरणोय श्री रामगोपाल शालवाले परोपकारिणी सभा के प्रधान श्री 
स्वामी भोमानेन्द्र जी महाराज, प्रादशिक सभा के प्रधान श्री वेदव्याप 
जो, सावंदेशिक सभा के महामन्त्री श्री प्ोमप्रकाश जी त्यागी, झ्ार्य 
प्रतिनिधि सभा हस्याणा के प्रधान प्रो० शेरसिह जी 'र स्वामी सत्य- 
प्रकाश जा की एक बठक मह॒षि दयानन्द निर्वाण छ्षताब्दों भप्रजमेर के 
सम्बस्ध में हुई | 


सर्वेसम्मति से यह निरंय किया गया कि झागामों दीपावली के 
अवसर पर ३, ४, ५, ६ नवम्बर को यह महथि दयानन्द निर्वाण शताब्दों 
सम्मिलित रू? में अजमेर में एक ही मंच पर मताई जाएगी । 
आ्रार्य जनता से प्रार्थना है कि मह॒धि निर्वाण झताब्दी को सफल 
करने के लिए तत-मन-घन से सहायता करें। घन राशि साव्वदेशिक 
ग्रार्य प्रतिनिधि सभा मह॒धि दयातन्द भवन, रामलीला मेंदाद, नई 
दिल्‍ली-२ प्रौर परोपका रिणो सभा प्रजमेर को भेज । 
मन्त्री सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सघा 
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शबहितकारी 


वेदिक धर्म को दाहनिक भूमिका 


ले०--स्वर्यीय स्वामी विश्वेश्वरानन्‍्द सरस्वतो 
प्रेषक--ब्रह्मदत्त स्तातक 
(गतांक से भ्रागे) 


उक्त दाशंनिक विचाएघारा का जीवन की दृष्टि ध्लौर उसके 
यपरमलद्ष्य के सम्बन्ध में क्या भ्र्थ निकलता है, इस पर निश्चित विचार 
करने की प्राइयकता है । 

सबसे मुख्य बात यहो है कि उक्त दाशनिक विचारधारा की दृष्टि 
से हमें मानना पड़ता है कि-- 

(१ यह संसार, चाहे वह ईइवर का बनाया हुप्ना है, या हमारे 
प्रदष्ट पुण्य तथा भरपुण्य) के कारण या भग्यथा धपने रूप में श्राया है, 
निश्चित रूप से हमारे कर्मों के फलों को भोगने का स्थान है । 

, (२) हमें इन फुलों को सोगने के लिए किसी गद्य शक्ति द्वारा 
जरबस इसमें डाला गया है । 

(३) प्रतएव यह हमारे ए बन्ध दूसरे शब्दों मे कारागुह या जेल 
के रूप में है। इसीलिए यह संसार चाहे प्रकृति ने इसे किश्ना ही सुन्द< 
क्‍यों त बताया हो, हमारे लिए केवल दुःश्मय है। स्वस्चावतः कोई थी 
केदो जेल के प्रन्दर के सौन्दयय में कोई रुचि नहीं रत सहछृता। उसका 
मन तो सदा धपनों मुक्ति की अतोक्षा में हो व्यग्न रहता है। इसो 
तरह दमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता हैं कि किस्तों ने छिसो प्रकार ते इस 
दुःखमय संसार के बस्धन से मुक्ति को प्राप्ति हो जाए। 


सृष्टि का प्रयोजव 


इप विवारबार के भ्तुपार सृष्टि का प्रयोजन केवल यहो रह 
जाता है # वह हमारे लिए ए४ जैव का काम कर सके । ऐवो प्रवत्या 
में हमारे दुःखपत जोवत का चरमलद्प भो केवल निवेबात्मक या 
पधवावात्मक मोत्ञ या छुटकारा मात्र रह जाता है। 
इस प्रकार जेब को मनोवृत्ति में प्राशावाद, उल्लास प्रोग उदात्त 
लेतिक भावताप्रों के स्थान में केवत निराशवाद, प्रवताद शोर नेविक 
यतत का हो प्रपाद हो सछता है। ऐवं वत।वरण में जोवत का नोरत 
ग्लौर भारखप हो जाता स्वामाविज्ञ है। इस विवारधारा का हमारे 
पुराणादि साहित्य पर कंसा प्रभाव पड़ा है, उप्तके कुछ नपूने हम नोचे 
उद्धत करते हैं-- 
ससाव या मृत्युलोक्त के विषय में कोई कह रहा है-- 
मृत्युलोके महादु:खं, कथयामि हतः शुरु । 
संसार: स्वप्तमात्र४च चला: प्राणा घन तथा । 
सुख तत्र न पश्यामि दुःखं तत्र दिने-दिने।॥ 
इन्द्रजालमये. रुषट:. संसार” 
अन्न मध्यं च पहयन्ति, चंचला विद्युतां गतिम्‌ | 
क्षणं दृष्ट्वा च पश्यन्ति तथा संसारिणों जना:॥ 
चले च बुदबुदो यद्वबत्‌ तद्वत्संसाशिणों जनाः। 
प्र्थात्‌ मृत्युलोक में महादुःख है । संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, 
चनादि ग्स्थायों हैं। उपमें सुख नाममात्र को नहीं है, दुःख प्रतिदिन 
रहता है | संपाब इन्द्रजालमय या घोखे को चोज है। बादलों में चंचल 
विद्यत श्रथवा पानो में बुलबुले के समान ही मनुष्यों का जीवन है, 
इत्यादि । इसी प्रकार के संस्तार को हेय, भ्रसार धोर मिथ्या तथा जोवन 
को क्षणभंगुर प्रौर दुःखमय बताने वाले विचार हमारे पुराणादि में 
तथा संस्कृतेतर प्रान्तोय भाषाओं के साहित्य में मो भरे पड़े हैं। भारत- 
वर्ष को जता पर और विशेषक्वर हमारे पारिवारिक झादि जोवन पर 
उनका जैसा निराशामय प्रभाव रहा है धौर पश्रद तक है, वह किससे 
छिपा है ? 
उपयु क्त विचारधारा को तुशता में भव हमें वेदिक विचारधारा 
को देखना चाहिए ; वेदिम्न विचारधारा के प्रतुतार हमारा जोवन एक 
कैदा का-स। दुःखमय, तिराशामप जोवन न होकर, द्वमारे उत्तरोत्तर 
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बिकास को एक प्रान्ामय प्रवत्था विशेष है। जेसे प्रप्ती बुद्धि धोर 
ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए इच्छुश्न छात्र उत्साह धोर उमंग के 
साथ एक श्रेणो से दूसरो में, दूसरों से तोसरी थे भोर इस) तरह क्रमशा 
उत्तोणता प्राप्त करता हुप्ना, भपतने विक्वास के मार्ग में अग्रतर होता 
जाता है, वेते हो जोवन को यात्रा में उत्तति को विरोधों भावनापों 
घोर शक्तियों पर विज्ञय प्राप्त करता हुआ, श्रात्मा बशबर पघपने उत्त८ 
रोत्तर विकास को प्रोर उनतति करता जाता है-- 

उदवयं तमसस्परि स्व: पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥॥ (यजु० २०/२१)) 

(प्र्धातु, भज्ञान से प्रकाश को भोर बढते हुए हम प्रपने को उत्तरो- 

त्तर समुस्तत करें) भादि वे दक वचनों में इसी उत्तरोत्तर विक्रास को 
प्रोर संकेत है। इत् दृष्टि से मतुष्य-जोवन के स्वरूप का वर्णन हम 
झपते छ्षब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं-- 


जीवन परमोत्कृष्ट: प्रसादों जगतोपते:। 
तस्य तत्त्व रहस्यं च ये विदुस्ते मनोषिण: ॥॥ 
करमेंव जोवन तस्माद्‌ विकासस्तस्य भास्वर:। 
उत्तरोत्तरलोकेषु कत्तंव्यत्वेत मन्यताम्‌ ॥ 
उत्तक्षेत्त रमुत्कष जावनं शा्वत न हिः। 
प्रस्पष्ट तमधा चापि मोहरूपेणा स्ंधा ॥ 
(रश्मिमात्ा, १४, १५) 
छर्वात्‌ यह हमारा जोवन भगवान्‌ का परमोत्कृष्ट प्रसाद है। 
मनोषों लोग हो इसके तत्व श्रोर रहत्य को समझते हैं। कम हो तो 
जोवन है। उत्तञ्ञा प्रशाशनय उत्तरोत्तर विज्ञास हो हमारः कत्तंत्य है । 
वास्तव में तो घात्मा का जोबन शाहवत है। वह स्वंदा उत्तरोत्तर 
उत्कृष॑ को धार चमता है। वह मोह प्रथवा निराशाहपो प्त्धक्रार से 
रहित है। इस विचारधारा को दृष्टि से यह स्पष्ट है, इस सृष्टि का 
प्रयोजन हघक्ो बन्घ या केद में डालझ्षर दण्ड देने का नहीं है, प्रवितु 
हमारे सतत समुलतिशोल विकास में सहायक होना हो है। जगत्‌ 
सृष्टि के मूल भें जो थो सर्जन करते वालो शक्ति है, वह निश्वय हो 
बेतनायुक्त होने के साथ साथ करुणामपी भो है । [उसके द्वारा उत्पसरत 
को हुई इस सृष्टि का सारा उद्देश्य या प्रयोजन केवल हमारे विक्रास से 
सहायता देने का हो है। ठोक उत्तो तरह जंत्ते एक सुन्दर रमणोय 
विद्यालय का निर्माण बच्चों के सर्व प्रकार के विक्राप के लिए होता है। 
ऐसे स्कूल या विद्यालयों के छात्रों प्रोव जेब के कंदियों को मनोवृत्तियों 
में कितना मोलिक भरन्तर होता है। एक केदो के निराशामय, दु.,खमप; 
जोवन की तुलना में छात्र के जोवन में श्राशा, उल्लास शोर उत्साह 
होते हैं। उत्तका हृदय श्राशा के प्रकाश से सदा प्रकाशित रहता है। 
उसके जीवन का पहला मन्त्र होता है--- 
निराशाया: सम॑ पाप॑ मानवस्थ न विद्यते । 
प्राशा सर्वोत्तम ज्योतिर्िराशा परम तम। ॥ 
(रश्मिमाला ४, ६) 


प्र्धात्‌ मनुष्य के लिए निराशा के बराबर दूसरा पाप नहीं है। 
झाशा सर्वोत्तम, उत्कृष्ट प्रकाश है श्रौर नियाशा धोर प्रंधकार है । 
विष्वमेतद्‌ यया शक्त्या धार्यते पाल्यते तथा । 
नूनं सा प्रथमां बुद्धित्वेतनाचेव मान्यतास। 
तया स हेतुक॑ विश्वमाबह्माण्ड व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावैन'"* ॥ 
(रश्सिमाला ३००, ३०१) 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेदिक विचारधारा के प्रनु- 
सार जोबन का चरमलक्ष्य दुःख का अच्चावर्ूप मुक्ति वा मोक्ष को तरह 
अपावात्मह्न न होकर निरिचत रूप से भावात्मक हो है। वह चरम 
लक्ष्य केवल प्रमुवत्व, प्रानत्य या नि:श्रेप्त हो कहा जा सकता है। वेदिक 
साहित्य में प्रायः इन्हीं शब्दों द्वारा चरम लक्ष्य का निर्देश किया गया 
है। 


(क्रमन्ा) . 
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हर॒याणा में पंचायत चनाव 


हरयाणा में शागामी २० से 2७ जून तक पंचायतों के चुनाव होने 
जा रहे हैं। सौभाग्य ही समभियें कि प्रजातन्त्र भराधार स्थानीय स्वक्षा- 
सन संस्थाप्रों में से एक ग्राम पंचयतो का गठन लोकतन्त्रात्मक पद्धति 
से ही ठीक पांच वर्ष पश्चात होने जा रहा है। प्रान्त के ६१०० ग्रामों के 
६४ लाख मतदाता ५५०० पंचायतों का चुनाव इस एक सप्ताह की 
झवधि में करगे। 
भारत गांव-प्रधान देश है। गांवों के लोगों में पंच का स्थान 
परमेहवर के बाद दूसरा है। यहां पंच को परमेश्वर का प्रतिनिधि माना 
जाता है। परमेद्वर के उन्ही प्रतिनिधियों का चुनाव हरयाणा के ग्राम- 
,बासी करने जा रहे | यहो कारणा है कि जेसे जंसे समय निकट श्राता 
जा रहा है, गांवों में चुनाव चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। तिकड़में 
लग रही हैं। गांव के बृढ़े जवान सभी मथन में लगे हैं। देखना यह है 
कि इस मंथन से थे मवखन भी निकाल पाते हैं कि नहीं । 
वर्योकि भारत गांव का देश है, इसकी दो तिहाई ध्ाबादी गांब में 
रहती है | प्रत: यह तथ्य तो निविवाद रूप से स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिये कि भारत की उन्नति भी गांव की उन्नति पर ही निर्भर 
करती है क्योंकि प्रसली भारत गांव में हो निवास करता है। गांव की 
उन्नति वहाँ की पंचायत पर निभर करती है। स्वतन्त्रता प्रार्पत के 
पद्चात्‌ यों तो शासन ने शहरों के विकास पर श्चधिक ध्यान देकर गांवों 
के महत्त्व को कम किया है जिसका यह परिणाम है कि गांवों से भोले- 
घाले देहाती भी शहरों की धोर दौड़ रहे हैं। शहरों की जनसंख्या मे 
सोमातीत वृद्धि होने का यह भी एक कारण है । नगरों में शिक्षा को 
चिकित्सा की तथा यातायात की सभो सुविधाएं हैं घोर इससे भो बढ़ 
कर झधिक से प्धिक रोजगार प्राप्त करने तथा भागे बढ़ने के प्ववसर 
यहाँ उपलब्ध हैं। 
इतना होने पर भी देश फी सारी श्राबादी तो नगरों में तहीं भरा 
सकती । खेत-खालिहान में काम करने वाले को तो गांव में ही रहना 
होगा । किस्तु गांव बहने बाले ये लोग भी देश के नागरिक तो हैं । इनको 
सुख-सुविधा का ध्यान रखा जाना जी उतना हो प्लावश्यक है। पचायत 
प्रणाली का ध्ाविष्कार चाहे कभी हुआ हो, परन्तु हुआ इसी उहू श्य की 
, पूर्ति हेतु था | इस ५राली द्वारा गांव के लोगो को यह प्रधिकार दिया 
गया है कि धपने लिए प्रावश्यक सुख-सुविधा जुटाने में जिस किसी क्को 
थे सक्षम तथा समर्थ समझें उसे घपना प्रद्ितिधि बनाकर उनके लिए 
यह सब कुछ जुटाने का दायित्व उसे सौंप दें । इसी हेतु चुनाव को यह 
प्रक्रिया चलतो है, जो शुरु होते जा रही है । 


प्रजातन्त्र में उम्मीदवार से प्नधिक्ष ममत्त्व मतदाता का है क्योंकि 
झधिकारए प्राप्त करने की इच्छा तो न्यूनाधिक प्रत्येक में ही रहती है। 
घह काम मतदाता का हो है कि वह देखे कि जो उनकी घोर से ध्धि- 
कृत होने जा रहा है वह उनसे भ्रधिकार पत्र लेने का सच्चा प्रधिकारी 
झी है या नहीं। चुनाव एक साधारण ती क्रिया नहीं है। इसका प्रजा- 
तन्त्र में कितना महत्त्व है, इसको तो ग्राज पदिचम के लोग हो जानते 
हैं। मतदाता के द्वारा चुना गया व्यक्ति उसके लिए वरदान भी हो 
सकता है औौर प्श्चिशाप भी | वह होगा वही जिसकी उसमें योग्यता 
है। भाज का घारत विगत के ३५ वर्षों के चुनावों का परिणाम है। 
धाज के सारतोय गांव भावषादी के बाद हो चुके ग्राम पंचायतों के 
चुनाव तथा उनके पंच एवं सरपंचों को नोतियों तथा कार्यों का हो 
क्रियात्मक रूप हैं। यदि किसी ग्रांव ने उन्नति मैं मगए को भी पीछे 
छोड़ दिया है तो इसका श्रेय वहां की पंचायत को ही तो जायेगा । गांव 
सुविधा सम्पत्न बन पाया हैं तो पंचायत उसके यश की पात्र है। हैं, 
जेसा कि देखा जा रहा है, गांवों में रहने वालों में परस्पर दूरी पेदा 


_डोती जा रही है, सल्देह पतफने चर हैं, पप्पू भा ग्रीजा रही है, सन्देह पनफने सगे हैं, ईरव्या-देय बड़छने लगा है, लोगों 
>कल 





७ जूब (६६ 


का धाचरण गिरने लगा है, सभी गांव-वासियों के भले को जगह प्पने 
ही घले की धारणा बल्वती होने लगी है तथा सबसे ज्यादा भयंकर 
जो हुआ है वह यह है कि इन सब कुक्तेष्टाओ्ों को जन्म देने वाली 
पिश्यची शराब की गाव की गलियो में बाढ़ रहने लगी है, तो इसका 
दोषारोपण किसके ऊपर किया जाये ? क्या पर सरपचो पर नहाॉँ? 
घौर नही, तो क्यों ? कुरुक्षत्र जिले के किसो गांव को ध्राज से लगयग 
दस वर्ष पूर्व को वह पंचायन क्या आदर्श नहीं थी जो अपने गांव का 
एक भी भगड़ा-मुकहमा थाना, तहसील तथा कचहरो में नही जाने देतो 
थो ? पूवंजो को यह कल्पना कि राम-राज्य पचायत व्यवस्था द्वारा ही 
घरती पर पुन: स्थापित किया जा सकता है, केवल कल्पना नहीं थो। 
हां, हम इसे घने हो साकार न कर सके । 


भारतीयों के प्रादर्श उस राम राज्य पर विचार करने तथा उसे 
स्थापित करते का स्वशिम भ्वसर प्राज हरयाणा के भोले भाले 
ग्रामीणों के हाथों में है। यदि उनको पेना रृष्ट भ्रपने अपने गांव के लिये 
श्रागामी ५ वर्ष हेतु ऐसे लोगों को ढू ढ़ सकने में सफल हो जाती है, जो 
श्राज को गन्दो राजनोति से ऊपर उठ सकने में समर्थ हों तो उन सब 
घिनोने कुक्ृत्यों का प्रन्त होते देर नहीं लगेगी जिनका प्रति-पल' शिकार 
इन भोले गांव वालों को रोना पड़ रहा है। निराशावादां होता यद्यपि 
एक वेदिक घर्मी के लिए किसी भी तरह उचित नहीं तो भी कॉाल-चक्र 
क्षो देखते हुए सम्भावना कम हो है क्योंकि प्राज सभो स्तरों पर एक 
चौकड़ी घेरा डाले बठी है। दुर्भाग्य से चोकड़ी के सभी सरदार राज- 
नीतिज्ञों के चाटुकार झौर दरबारिये रहने से पौ-बारह कर चुके हैं, 
पघतः साधत सम्पन्त हैं। गाँव का साधारण मतदाता मौलिक सूम-बुझछ 
रखते हुए भी इस चौकड़ी से सहमा रहता है क्योंकि धाता-कचहरी 
सभो जगह तो इन सरदारों की चलती है । ऐसे में क्या करना हथा क्या! 
तहीं, इस सम्बन्धी सभी प्रधिकार चौकड़ी ने हथिया लिये हैं । 


ऐसे में प्रावश्यकता है गांव के पढ़ं-लिखे सदाचारी देशभक्त नव 
युवकों के धागे आते की | यदि ये लोग लंगर-लगोट कसकर मंदान से 


उत्तर पड श्रौर डट जायें तो साधारण स्तर पर साहस का संचार हो 
सकता है | यही तरीका है इस चौकडी के घराशायों करने का तथा 
इससे निजात पाने का। हर्याणा के लोग यदि इसमें चुक गये तो दूछ 
दही प्रौर घी की नदियां बहाने बहाने वाला यह हरि और हर का 
प्रदेश शराब को नदियां बहाने वाला तो पहले हो बन चुका है, हां दिन 
रात ईर्ष्या-द्ंष, वेमनस्य पोर स्वार्थ को वेग से चल रहो भ्रांघो में खुनः 
की नदियाँ बहाने वाला प्रदेश कहीं न बन जाये । हरयाणा के ग्रामोरा 
फेसबा करें कि बे स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नरक में । शहर में सबके 
सब तो जा नहीं सकते | हाँ, यदि सूम-बूक का परिचय दिया जाये तो 
गांवों को छहरों में बदलने को कार ध्ारम्भ भ्रवश्य किया जा सकता है 
जिनमे सुविधा शहरों को हों श्रोर भ्रादर्श गांव के । यही उनका स्व्गं- 
धाम होगा, जिसका निणंध उन्हें प्वागामी २० से २७ जून तक करना 
है । उन्हें निएंय करना है कि सरकार से मिलने वाली सेचिग ग्रांट गांव 
के पंच सरपंचों की गरीबी दूर करने में प्रयुक्त होती रहे या समूचे गांव- 
वासियों की गरीबी दुर करते करने में । 

--रुणवोर 
अआध्यचा६€ ८४३४: 2४6२६: 'सेशद हे: अर थए: मर उस कत, 


योग्य वर को आवश्यकता 


हरयाणा आय जाट कुलोत्सरन स्वस्थ युन्दर बी० ए० द्वितीय वर्ष को 
छात्रा के लिए चरित्रवान्‌ स्वस्थ सुन्दर बारोजगार वर की ग्रावश्यकृतः 
है। गोत्र सहित विवरण लिखें। 


द्वारा व्यवत्यापक् सर्वहितकारी 
सिद्धान्तों धवन दयानन्द मठ रोहतक्ष 
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तथा प्रंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान थे। घापके व्याख्यान बहुत हो प्रभाव- 


क्रान्तिकारों आय॑ नेता प्रो० रामसह जी 
स्वर्ग सिधार गए 





सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी एवं स्वतन्त्रता सेनानी वयोवृद्ध भ्रार्य 
ओ० रामसिह नई दिल्‍लो पभपने निवास स्थान पर जीवन मृत्यु के साथ 
काफो दिनों से संघर्ष करने के पश्चात्‌ २ जून १९८३ को ८८ वर्ष क्री 
आयु में स्वगें सिधार गयें। नगर निगम बोधधाट पर वेदिक मन्त्रों के 
साथ उनको प्रन्तेष्टि की गई। इस घवसर पद दिल्‍ली तथा हयाणा 
कै सेकड़ों को संख्या में उनके श्रद्धालु उपत्यित थे । 


प्रापका जस्म संत्‌ १८९४ में जिला सोनीपत के ग्राम फरमाना में 
शक वेषय परिवार में हुआ था। धापके पिता जो का नाम इन्छाराम 
दादा का ताम ला० नाथुराम पटवारों था । श्रापके एक दादा जी राव 
तुआराम जो के साथ प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में दिल्लो में शहीद हुए 
थे। घापका यज्ञोपवित संस्कार स्वामी दर्शवानन्द वी द्वारा हुझा था। 
झापके पिता जो को मित्रता हरयाणा में ध्रायंसमाज की प्रथम पोढों के 
नेताप्मां चौं० पोर्दातह (पस्थापक गुरुकुल मटिण्डू) चौधरी जुगलाल 
जेलदार (फरमाणा) तथा भक्त फूलर्सिह संस्थापक गुरुकुल भंसवाल) 
के साथ रही है। भाप इन्हें ताऊ जी कहकर पुकारा करते थे। भक्त 
फूलसिंह ने पटवार के समय लो गई रिश्वत ध्वापके पिता जी का परा- 
स्श लेकर वापिस की थो । 


आप बचपन से ही क्रान्तिकारों विचारों के रहे हैं। कालेज में प्रो० 
का पद त्यागकर स्वतस्ञ्ता संग्राम में कूद पढ़े गौर सन्‌ १६१६ में पंजाब 
माल ला के तहत श्रापकों बस्दी बनाया गया था। श्रापने महान 
क्रान्तिकारों नेता वीर सावरकर व भाई परमानन्द जी के साथ कन्धे से 
करवा मिलाकर स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन में माग लिया। इसी कारण भाप 
का सम्बन्ध हिन्दू महासभा से प्रन्त तक जुड़ा रहा । ध्राप कई कर्ष तक 
इसके प्रध्यक्ष मो रहे । श्राप १९४१ में दिल्‍लों नगर निगम तथा १६५२ 
में दिल्‍नो को विधान सभा के लिए चुने गयें। हिस्दु महासभा के साथ< 
साथ प्रापका प्रायंसमात की गतिविधियों में मो सक्रिय योगदान रहा 
है। प्रायंतनाज को सर्वोच्प संस्या सावंदेशिश् सभा के भ्राजोवन सदस्य 
रहे। धाय प्रतिनिधि सभा पंजाब के पाकस्मा जि० रोहतक के साधारण 
झधिवेशन में सत्‌ १६६३ को प्रधान चुने गये। इस प्रकार भाप ग्रुरुकुल 
कांगड़ो विश्वविद्यालय हरद्वार के थो कुलपति रहे। 
झ्राप समाज सुधार के कार्यों में सदा श्वग्रणी रहे हैं। हिन्दी 
रक्षा धान्दोलन के प्राप प्रमुख तेता थे। भाप बहुत ही निडर प्रतृत्ति के 
ये | तच्चो बात कहते में कमी संकोच नहीं करते थें। हिम्दों श्वस्कृत 


शालो होते थे । राष्ट्र के प्रमुख नेता भापके निवास पर ग्राकर राष्ट्रीय 
समस्याप्रों पर मार्ग दर्शन लेते थे। प्रापको यज्ञ मे प्रगाठ श्रद्धा थी । 
जोवन के धल्तिम समय में बिमार होते हुए थो यज्ञ करते रहे । 

धापका भ्राये प्रतिनिधि सभा हर्याणा से विशेष प्रेम था। धापने 
धपनी जन्मयूमि ग्राम फरमाणा में प्रायंसमाज मन्दिर बनवाने के लिए 
ग्रामोण मकान की वसोयत पपनो मृत्यु से पूर्व (-३-८५३ को पश्रार्य प्रति- 
निधि सभा हरयाणा-के नाम पर कर दी थी । 

श्राप खपने पोछे धर्म पारायणा पत्नी भाग्यवतों प्रभाकर, सुयोग्य 
सुपुत्र श्री वाचस्पति झाये तथा एक लड़की के परिवार को हरा-मरा 
छोड़ गये हैं । 

परमात्मा से प्रार्थता है कि इस महान्‌ पश्राय॑ नेता को प्रात्मा को 
सद्गति प्रदान करं। इनके रिक्त स्थान को पति करना सम्भव नहीं 
है। 


केदा रसिह प्रार्स कार्योक्षयाध्येट” 


शोफ़ समाचार 


१-प० हरपाल जी शास्त्री, वेद वाचस्पति, आर्योप्होपदेशक ७५ 
वर्ष को प्रायु में दिनांक २६-४-८३ मंग।वार को प्रात: २ बजे प्राकस्मिक 
हृदयगति ग्रवरुद्ध हो जाने के का रणा निधन हो गया । शास्त्रों जो धाये 
समाज के प्रहरी थे। वेद भोौर दयानन्द के लिए ग्राप प्रन्तिम क्षणों तक 
जीएं। ग्राप संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे, वाणी में मधुरता एवं तेज था। 
झपते जोवन में प्रापने हजारों वेद पारायण यज्ञ सम्पन्त कराये होंगे। 
घाप पंजाब सभा के भी उपदेशक रहे । 

प्रन्तिम संस्कार डा० देवव्त झ्रावाय प्रधान संचालक साव॑» प्वायं 
बोर दल, डा० विनोदवन्द्र विद्यालंशार; स्वामों रुद्रवेश जो, ब्रह्म॑चारो 
प्र वदेव जो, प्रेम जो हलद्वानों, श्रो लाकेलाल जो कजल प्रधान श्रार्य 
समाज चेनोताल द्वारा सम्पर्न हुधा । 


१/८४ गांधो भवन वितोद कक्ष सुभाष सवत परतनागर में विद्या- 
थियों ने री शान्ति यज्ञ एवं शोक सभा का प्रायोजन किया। 9/१०३१ 
पन्तनगर में शास्त्री जी के वतंमान निवास पर २६-४-८३ को एक बहुत 
बड़ी शोक सभा एवं झात्ति यज्ञ का धायोजन हुग्ना | हसमें उनके पत्र 
श्री नरेद्रदेव भार्य ने प्रति मंगलवार को यज्ञ करने भौर उनके अधूरे 
कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया | 
रणवोरसिह धारय॑ 
२--सभ्यी भाये महानुसाव झोर गुरुकुल प्रेमों सज्जनों को यह 
जातकर भ्रतिकष्ट होगा कि गुरकुल भज्जर के भूतपूर्व प्रधान चोघरों 
लेखदाम टोंकरो कला (दिल्तो निवातो) का ८-४-५३ को प्रचानक देहा- 
वसान हो गया । घाप ५५ वर्ष के थे। भ्राप पुराने श्वार्ण सेनिक थे। 
प्रार्यसमाज प्रोर गुरुकुल के सप्ठी कार्यों में सदा विशेष सहयोग देते रहे 
हैं। इनके चुपृत्र वेच्य देव दर्मा गुरुकुल के स्नातक हैं। दस वर्ष तक गांव 
के सश्पंच भी रहे । 
हम ईइवर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक को श्वात्मा को सदगति 
धोर शोक ससतप्प परिवार को कष्ट सहन करने को क्षमता प्रदान 
करें। निवैदक 
फतेहसिह भण्डारो 
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श्री अजुनदेव विद्यालंकार दिवंगत 


अम्बाला निवासी श्रो भ्रभु नदेव विद्यालंकार का जो गुयकुल 

कुरुक्षेत्र के मुख्याधिष्ठाता तथा गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के सहा- 

यक्ष मुल्याधिष्ठाता झनेद् वर्ष तक रहे, पिछने दिनों ज्वालापुर के 

वानप्रत्याश्रम में ७५ वर्ष को घायु में स्वगंवास हो गया। वहु स्वभाव 

से बड़े मिलनसार थे । उतका सारा परिवार गुरुकुल शिक्षा प्रणालों 

का संगत था। सम्पन्त परिवार होते हुए थो उनका जोवन छत्यन्त 
सादा घोर नियमित था। ह 

भगवान्‌ से प्रार्थना है कि दिवंगत घ्ात्मा को सदबति तथा परि« 

वार वालों को यह दुःख सहन करने को शक्ति प्रदान करे। सभा मन्त्र 


सर हितकासे 


प्रायंसमाज की यतिविधियां--- 
१०६ मूलजाटों द्वारा वेदिकधमं में प्रवेश 


हिन्दू शुद्धि समिति हृरयाणा को एक प्रेत विज्ञप्ति के श्रतुसार 
२०-५-८१ को ग्राम खेड़ो संडोल व कलासर जिला जोरद में समोति के 
प्रधान क्षो प्रोमप्रकाश प्ताये॑ तथा महामनन्‍्त्री श्रो रतनपिह ध्वाय॑ के समक्ष 
१०६ बूले जाटों ने हवन यज्ञ को कार्यवाहों के साथ स्वेच्छा पूर्वक 
वेदिक धमं में प्रवैश किया 

इस ग्रवध्तर पर ग्राम के पूर्व सरपंच श्रों ज्ञानचन्द, श्रों दुलाचन्द 
प्रधान धार्यसमाज कलासर, श्रो रापजोलाल प्रधान प्रायंतगाज मह- 
छोड़ा भ्रादि कार्यकर्ता उपस्थित थे । 


१२ जूत को गोहाता में सर्वलाप पंचायत का झ्रायो जन 


विवाह शादियों पर कम खच करने तथा अ्रत्य सामाजिक बुशहयों 
हो दूर करने के लिए ग्रायं स्कूल गोहाना जिला सोनोपत में १२ जून 
१६८३ रविवार को सर्वलाप पंचायत का विज्वाल धायोजन हो रहा है| 
इसमें प्रमुख सापों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । 


चौ० प्रियव्रत के प्रस्ताव पर भ्राय॑ प्रतिनिधि सथ्या हृर्याणा को 
कार्य कारिशो ने प्रपनो २२ मई को बठक में सवंशाप पंचायत के दस 
महत्वपूर्ण काये में सहयोग करने का निदचय किया है। सर्व खाप 
पंचायत के निंय को लागु कराने के दिए प्रान्तोय स्तर पर 
पर्वजातोय सर्वशाप पंचायत करने पर भो विचार किया गया। समझा 
के उपदेशक तथा भजवोपदेशक प्रचार द्वारा जनमत तैयार कर रहे हैं। 





प्राय प्रतिनिधि समा हरयाणा को प्रन्तरंग बेठक 


हर्याणा में धाय॑ तमाज के सपंठन को सुहृढ़ करने तथा वर्तमान 
समस्याप्तों पर विचार प्रादि के लिए प्राये प्रतिनिधि समा हरयारा क्रो 
झन्तरगं सम।, को बे5क १६ जून रविवार को दयातरद मठ रोहतक में 
प्रात! १० बजे बुलाई गई है । 
हसो दिन दोपहर बाद ! बजे हृरथाणा रक्षा वाहिनो की धो 
बेंठक करने का निएचय किया गया है जिसमे प्कालियों को हिसक 
गतिविधियों द्वारा भारत सरकार पर प्ृप्तो प्रतुतित माँगें स्वोक्ार 
 #रमे के लिए दबाव डाला जा रहा है, उनके प्रतिकार के लिए हर- 
याणा की जनता को क्‍या प्‌ उठाया जावे, इस विषय पर विधार 
किया जावेगा । 


धायंसमाजों के ब्रायामी सप्ताह में उत्सव 


धायंतमाज गरतौर शहर जिला कल १० से १२ जून 
# गोकररा तालाब रोहतक १० से १२ ,, 
#»... रामपुर कुण्डल जिला सोनीपत १०से१२ 
$.. फतेहपुर जिला धम्बाला ४० से १२ ;, 
४. चुलकाना जि० करनाल १० पे १२ ,, 
#.. जाजनपुर जिला कुकषत्र १०से१२ ,, 
हि इक ,, $७से?१६ ५ 
#. दहुक्षोद्रा जिला रोहतक (यज्ञ) १से२१ ,, 


गुरुकुल करतारपुर में नया प्रवेश झारम्भ 
ओ गुर विरणानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर 
है (वंजाब) जुन १६८३ से नया प्रवेश प्रारम्ध है। प्रवेश के लिए क्रम से 


कम कक्षा ५ उत्तो्ण होता सावश्यक है। प्रवेश नियम निःशुल्क 
भंगावें । 








पर ७ जुन १९८३ 





हेली मण्डी में आयंसमाज मन्दिर बनाने की अपीक्ष 


श्रायं प्रतिनिधि समा हरयाणा के पूर्व मन्‍्त्रो डा० रणजोता तह जो 
प्रिसिपल के प्रयत्न व बा० जयनारायश प्राय सेवा निवृत्त रेलवे स्टेशन 
मास्टर के सहयोग से पंचायत की प्रोर से हेलोमण्डो जिला गुड़गांव पेँ 
धायंसमाज मस्दिर बनाने के लिए सड़क पर १५०० गज भूमि दान में 
मिलो है | हेलोमण्डो तथा इसके प्रास पास के ग्रामों में घ् धो तक कोई 
श्रायंतमाज मन्दिर नहों है। यहां मन्दिर बन जाते पर प्रायंतरमाज के 
प्रचार प्रसार का एक मुख्य केन्द्र वर सकता है। इस क्षेत्र को जनता 
प्राविक दृष्टि से कमजोर है। ग्रायंसमाज के प्रचार को यहां ब्यावह्य- 
कता है। 
प्रतः हम दानो महानुभवों से प्रपील करते हैं कि हेलोमण्डो में 
पायंत्रमाज मन्दिर बनाने के लिए उदारता पूर्वक श्धिक से प्रधिक दान 
भेजकर यश के भागो बनें । दान मनो प्राडेर द्वारा बा, जयनारायणम्रायं 
सेवा निवृत्त रेनवे स्टेशन मास्टर दयानन्द मार्ग टोडापुर पोस्ट ग्राफित 
हेलोमण्डो जिला गुड़गांव के पते पर भेजे । निवेदश् 
महांशय भरतप्तिह वान प्रस्थ 
मन्त्रों प्रार्य प्रतितिध्रि सभा हरयाणा दयावर्द मठ, रोहतक 


जाट स्कूल रोहतक में आरयंसमाज का सत्संग 


२६ मई रविवार को जाट स्कूल रोहतक के हाल में प्रायंसमाज 
का सतत प्रात: ८ से १० बजे तक प्रायोजित किये गया । धार्यत्रप्ताज 
माइल टाउत के पुरोहित तथा सपा के उपरेशक् पं० सुरेशकुपार थो 
शास्त्रों ने यज्ञ करवाया । समा के पू॑मन्‍्त्रों निधिसल ड/० रणओर्तावह 
ने इस प्रववर पर यज्ञ को महिमा पर प्रकाश डादा। सथा के समनों- 
पदेशर पं० सूरतरविह, मुन्शोलाल तथा! सुमेर्ति के प्रशावशालों मजन 
हुए। इस प्रवप्तर पर जाट स्कूल, जाट कालेज, छोटुराम पोलिटंक्रतोक 
तथा दोटूराम शिक्षा महाविद्यालय रोहतक के ग्रध्पापक तथा प्राध्यापक 
उपत्यित थे । चो० प्रियव्रत प्रधान जाट शिक्षण संध्या ने प्पने. भाषण 
में इस संस्था में धार्य ताज के प्रचार के महृत्त भोर ग्रावश्यकता पर 
बल दिया । आपने स्टाफ से ग्रार्ययमाज का सदस्य बतकर समाज सुघार 
के कार्यों में माग लेने का ग्रनतु रोध किया । यज्ञ शेष के वितरण तथा 
शान्ति पाठ के साथ सत्संग को कार्यणवाहो सम्पश्न हुई । 

केदारसिह प्रायें कार्यालयाध्यक्ष 


आयंत्तताज नांगलराय नई दिहलो में बद पप्ताह 


२ मई से १० मई तक प्रायंतमाज तांगलराय नई दिल्जो में स्वामों 
धरमेपुनि जो प्रात्म शुद्धि आश्रम बहादुरगढठ को कथा होतो रहो जिपमें 
जनता इड़ो श्रद्धा से सप्मिलित हुई। इनके साथ हो श्ाय॑ प्रतितिधि 
समा के मजतोपदेश मर पं० मुन्शोलाल व हर्शिविह की मण्डलो के मनोहर 
घजनोपदेश होते रहे जितझ्ा जन॒पाधारण पर बहुत *हो प्रच्छा प्रभाव 
रहा तथा प्रातःकाल यज्ञ पर यो स्‍्त्रों पुरुष बड़ो श्रद्धा से भ्राते रहे। 


इस प्रवस॒र पर सा को वेद प्रचारा् ३७५ ९० दिये गये । 
मन्त्री श्लायंसाज नांगलराय वई दिललो 





सर्वेहितकारो-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनियेन्बनाइये तथा सवहितका री कार्यों में 
तत्परतापुबंक जुठ जाइये । - व्यवस्थापक 
सर्वहितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 





क्चििनिज:ः:रफरक ना 


सबहितका री ह> 


मह॒धि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा 


झाये जनता को यह तो पता ही है कि महदि दयानन्द जी का जिस 
मकान में जन्म हुआ था, वह मकान एक जेंती के पास है। इस मकान 
को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार तथा गुजरात सरकार से बहुत 
समय से बातचीत चल रही है भौर इसके मिलने की पूरी प्राक्षा है। 
यह मकान झौर इसके साथ वाला मकान मह॒षि दयानन्द के जन्म के 
समय एक ही मकान था झौर बाद में उसके दो हिस्से कर दिये गये। 
दूसरा थो हिस्सा है, वह टंकारा टुस्ट ने ध्वाज से १० वर्ष पहले खरीद 
लिया था श्रौर उसकी रजिस्ट्री भी ट्रस्ट के नाम करवा ली थी। पीछे 
टंक्वारा में ऋषि मेले के उपलक्ष्य में हरयाणा व पंजाब से जो ऋषि 
भक्त क्षाये थे उन्‍होंने यह इच्छा प्रकट की कि उस स्थान को एक सुन्दर 
मन्दिर का रूप दिया जाए जेसे कि प््य महापुरुषों के जन्म स्थान हैं। 
इस सुभाव को ट्रस्ट ने सहष स्वीकार किया | ट्रस्ट ने यह कार्य हरयाणा 
के प्रसिद्ध प्रार्यससमाजी नेता एवं उद्योगपति श्री जगन्नाथ जी मालवीय 
चौक पानीपत को सौंप [दया है। मै भ्रायंजनता से प्रार्थना करता हैँ कि 
इस उपलक्ष्य में श्रधिक से प्रधिक दान देवें। श्री जगन्ताथ जी जिन 
महानुधावों से सम्पक नोजितौर पर या प्रपील द्वारा करे, उरहेँ वह पूरा 
सहयोग एवं दान प्रदान करें| जो सज्जन इसके लिए धनशशि घिज- 
- बाता चाहते हैं वह टकारा टुस्ट के मुख्य कार्यालय, महूषि दयानतभ्द 
स्मारक ट्स्ट; टकारा, सौराष्ट-३६१६५० अथवा टंकारा के उपकार्यालय 
प्रार्गसमाज (प्रनारकली) मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍लली-- ११०००१ के पते पर 
मनीध्ाडंर/चेक व ड्रापट द्वारा भेजने की कृपा करें। प्वार्ण जनता की 
जानकारी के लिए यह भी यूचित कर दू' कि टंकारा टूस्ट इनकम टेक्स 
से भुवत है। २५० २० से श्रांधक दान को राशि इन्कम टेव्स से मुबत 
है। भ्रगर इस कार्श में ध्वायं जनता हमें सहयोग दें तो तुरन्त हो इस 

कार्य को प्ारम्भ किया जा सकता है। 
रामनाथ सहगल मन्त्री--ट्ृस्ट 





युवा उदघोष पाक्षिक का विभोच्न 


नई दिल्‍ली, २४ मई भ्रखिल भारतीय महष निर्वाणा शताब्दी 
समिति के कायकर्त्ता सम्मेलन में महषि दयानन्द बलिदान शत्ती श्रजमेर 
में विशाल पेमाने पर मनाने का विचार हुष्ला । 


इस ध्रवसर पर धार्यसमाण के युवा संगठन “केन्द्रीय ध्ार्य युवक 
परिषद्‌ दिरली प्रदेश के मुखपत्र युवा उद्घोष पाक्षिक के प्रथम भ्रंक का 
विमोचन ध्वार्यसमाज के दिखाज विद्वात्‌ व सन्‍्यासी स्वामी सत्यप्रकादा 
जी ने किया | स्वामो जी ने पत्र के लिए शुध्कामनाएं देते हुए कहा कि 
यह युवा वर्ग में जागृति व चेतना का कार्य करे तथा समाज में फेसी 
रूढियों, कुरीतियों, मंघविष्वासों व जातिवादिता के विरुद्ध जनमत 
जागृत कर | युवाशों के जागने से समाज जागृत होगा। भूतपूर्व रक्षा 
राज्यमन्त्री प्रो० शेरसिह प्रधान ध्ार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा घी 
समारोह में उपस्थित थे, उत्होंने भी पत्र के लिए शुभकामनाएं दी। 
परिषद्‌ के महामन्त्री श्री ध्वनिलकुमार श्रार्य 'युवा उदुघोष' के सम्पादक 


। 
हु डा० भवानोलाल भारतीय (प्रध्यक्ष, मह॒षि दयानन्द विद्यापीठ 
पंजाब विश्वविद्यालय] स्वामो भ्रोमानन्द जी सरस्वती (प्रधान परोप- 
क्ारिणी सभा), श्री श्रोमप्रकाश त्यागी (भूतपूर्व संसद सदस्य), प्रो० 
बैदव्यास (प्रधान ढी. ए. वी, मेनेजिंग कमेटी), श्री क्षितीश बैदालंकार 
(प्रमुख पत्रकार धार्य जगत), भाचार्य विधवश्र॒वा, डा« सत्यव्रत पिद्धां- 
तालंकार, श्री रामनाथ सहगल (महासचिव, धार्य प्रादेशिक सभा) भी 











पंजाब का शासन सेना को सौंप दिया जाए 


नई दिल्‍ली २६ मई--प्रखिल भारतीय हिन्दू रक्षा प्रमीति के 

धष्यक्ष महात्मा वेदमिक्ष ने प्रधान मन्‍्त्री को पत्र भेजकर मांग की है कि . 
पंजाब का शासन सेना को सौंप दिया जाए। 

आपने लिखा है कि पंजाव में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए 
सभी घामिक स्थानों का प्रबन्ध पुजारियों पंथियों में हाथ में दिया जाए 
राजनेतिक व्यक्तियों को धर्म स्थानों की प्रबन्ध व्यवस्था में हस्तक्षेप 
करना प्रतिबन्धित हो । 

घापने कहा कि यह धत्यन्त लज्ज! की बात है कि पूजा का परवित्र 
स्थान स्वर मन्दिर युद्ध भ्वोर हिसा का गढ़ बचा है शोर सरक्षार 
तमाशा देख रही है। यह समानान्‍्तर व्यवस्था शासन के मुख पर 
करारा थप्पड़ है, जिसे प्रधानमन्त्री को सहन नहीं करना चाहिये | 

प्रधान मन्त्री को धाशवासन देते हुए प्रापने लिखा है कि वे णो थी 
पग उठाएंगी सारे देश को देशभक्त जनता उनका साथ देगों। 


पंडिता राकेशरानी गिरफ्तार: 


जमानत पर रिहा 


नई दिल्‍ली २६ मई : करोलबाग थाना के इन्सपेक्टर श्री रामसिह 
चौहान ने यहां मारे १९८३ के 'जन-ज्ञान!ं में लिखे सम्पादकीय पर 
प्रश्चियोग प्रंकित कर सम्पादक पंडिता राकेशरानी व भाटिया प्रेस के 
स्वामी श्री सत्यपाल भाटिया को घारा ५०५ के धम्तगत गिरफ्तार 
किया। बाद में श्राप दोनों को ३ लाख रुपये की जमानत धौर रे धाल' 
रुपये के निजी मुचलके १२ रिहा कर दिया गया । 
स्मरण रहे कि पंडिता राकेशरानों पर यह २२ वां प्रभियोतर है । 





प्रतिदिन प्रयोग करते से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठंड पानी 
| लगना, मुख-दुर्गन्ध और वायरिया जेसी बीमारियों क्वा एक 
मात इलाज । 


सोल डिस्ट्रौब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इण्ड. एरिया, कीति तगर, नई दिहलो-5 फोन : 539609,534093 
हर कमिस्ट व श्रोबिजञन स्टोस से खरीदें ।_______-_+ 


शक्ल उख्क्‍्>खे््््््् जय 5: खखख  ल्डीटसट:सससससससस:कससक स  ््यस्ः्ं लगा चचच् चफफकप्कपस््टचषा 


समारोह में पघारने वाले विशिष्ट ध्तिथि थे । । 
चन्द्रमोहन ध्रार्य 








ध्वहितकारो 





७ जूत 4६८१३ 





मह॒वि दयातन्द सरस्वती की तिर्वाण शताब्दी और परोपकारिणी सभा 
डा० भवानीबाल भारतोय 


(गतांक से श्वागे 


उपयु छा तथ्यों को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 
जोलोगबार वार जातक्र या ग्रतजाने में यह प्रवार करते हैं कि 
सम स्वामो जो के प्रतेस प्ररक्ायित ग्रंथों का प्काशित नहीं कर रहा 
है, वे तथ्यों पे पृणेंतया परिचित नहीं हैं। सभा ने स्वामो जो के प्रंयां 


के प्रतिरिकन स्व० पं शिवर्श 6र शर्मा, दोव/त बहादुर हृ रविताप शारदा ; 


ततबा इन पंकियों के लेखक को महत्वयृणं कृतियों को प्रकाशित क्रिया 
है प्रोर मविष्य मे सी करेगो । 


यह तो हुई अ्न्धों के प्रशाशव को बात। एक ग्रत्य अआरारित जो 
आय॑ जगत्‌ में प्रवलित हैं, वह समा को प्लाथिक व्थिति का लेकर ताना 
प्रकार को प्रधार होत कल्यनाएं तथा प्रतितयोक्ति यूं कबते। यह 
|कहा जाता है श्ि घर के पास करोहों का सम्पत्ति है तवा उपके पास 
। हों हाये नक३ (970 049) हैं प्रादि वध्तुत्विति इसके विररोत 
हो है। समा को प्रतते पसत्ति में दयावरद पघाश्रम ग्रोर वदिक यंत्रालय 
ऋषि उद्यात, दवातत्दवाकंट, कम वारियों के महान तथा कुड पुराने 
मकान प्रारि हैं । दयाततद प्राश्र 4 प्रोर वेदिक यंत्रालय में तो सपा के 
कार्यात्रय, प्रप्त प्रादि है जहां ते इस सथा को प्रवृत्तियों का संवाजन 
होता है। प्व॒ मार्केट के किराये घादि को पाये से सभा के कर्मचारियों 
का वेतन, समा कार्यालय को देवरिरत प्रावश्यकताएँं तथा सम्पत्तियों के 
शख बवाव, मुरम्पत प्रादि के काय होते हैं। यह तो परोपत्ञारिणा समा 
हो है जो श्िप्तो प्रच्नार के सावेजतिम्न दात या राजक्रोय सहायता एवं 
अनुदान को प्राप्त त करके भो लाखों रुपये मूल्य का श्रावं साहित्य 
अतिवष मुद्रित धोर प्रकाशित करती है । 


लेखक भोौर साहित्यकार होने के नाते मैं ध्पने ्नुभव के आधार 
पर कहता है कि दस समा से भिन्न संत्यायं यदि कोई प्रद्नाशन करतो 
हैं, तो उसके लिए सार्वजनिक भयोलें कर घत संग्रह थ्रो करतों हैं। 
'फलत: उनके प्रकाशवनों को कितो प्रकार को प्रायिक प्रसुरक्षा पतुमव 
नहों होतो ! प्रायंप्रमाज के अनेक लेखक भो झतो रचनाप्रों के प्रका- 
दान के लिए प्रतेक घनोमानों सज्जनों मे दाने लेते हैं प्लोर दस प्रक्तार 
उनके द्वारा प्रकाशित प्रस्य प्राधित्ञ कठिनाई के शिक्रार नहों होते। 
'परोपकारिणों सभा को स्थिति बिल्कुल बिसत है। इप सभा ने अपते 
१०० वर्ष के कार्य क्षाल में किसो प्रस्थ प्रकाशन श्रयवा मुद्रण के लिए 
शक्ष पेपे का भो दान नहों मांगा । ने उसके पाप कोई ऐसा लाख रुपयों 
का फण्ड है जिपे वह मात्र प्रक्ताशन में हो व्यप करतो रहे। सबा के 
प्रशाशनों का खचच तो वेदिक यंत्रालय के रोजमर्रों के कारोबार प्यवा 
समा के बिक्रो विभाग से प्राप्त राशियों पद हो निभेर है। यद्यपि समा 
एपने प्रकाशतों से तगण्य मुनाफ। हो कमातो है, किस्तु श्रपने प्रकाशनों 
के उच्च स्तर को बताये रखने के कारण उसे प्रभूत मात्रा में 
द्रव्य व्यय करना पड़ता है जिपके पत्रिणाम स्वद्य ग्रन्य तो कम बिकते 
हैं, उल्टे इनका स्टाफ प्रतिवर्ष वृद्धिगंत होता बहता है । 


सथ्या के माननोय प्रालोचक यह नहीं सोचते कि सभा के पग्धि- 
कारियों को प्रायक्षर क्षप कानुनों के मातहत उठाये गये मामलों तथा 
घचल सम्पत्ति विवपक्र विवादों को सुतकाने में श्रम प्रोर शक्ति का 
कितना व्यय करना पड़ता है। प्रन्य संस्थाग्रों के श्रधिकारों जहाँ निय- 
मत पारिश्रभिक प्राप्त करने वाले वक्नोर्ला को ये मामले सौंपकर 
निश्चित हो जाते हैं, वहां इस सभा का मन्त्रो स्वयं श्रदालतों में उप- 
स्थित होक्षर उन्हें मुगताता है 


धब मैं इस लेख के मुद्द पर श्राता हूं। जब से परोपकारिशो सभा 


ने ऋषि निर्वाण शताब्दी के प्रदन को उठाया, तब से हो उसका यह 


। 
| 
॥ 


प्रयात रहा कि इस महान्‌ समायोह में समस्त प्ायंजगत्‌ का तवा विशे- 
षतः हमारो शिरोमशि सक्षा का समर्थन, सहयोग, मार्गदर्शन झोर 
घाशोर्वाद प्राप्त रहे । यह सम! तो बार बार ११३३ के पग्रढ निर्बाण 
शुताब्दा समारोह का दृष्टान्व उउस्यित करतो रहो, जो परवोपज्ञारिणों 
समा तथा सावेरेशिक समा के सयुक्त त्वावबान में महात्या नारायण 
स्वामों (परावदेशिक सभा के तत्काबोन अ्रधात) तथा राजाबिराज 
नाहरसिह जो, दाहपुराबोश एवं दोवान बहादुर हरविलात शारदा 
(परोपकारिणा समा के तत्कालीन प्रधान वे मन्त्ो) जेते महापुरुषों द्वारा 
प्वायोजित किया गया वा। प्रव बोतो बातों को याद करने से क्या 
लाभ ? नारायण स्वामो जो का जमाना गया। तेहिनों दिवता गताः । 
तथापि यह ग्रवश्य कहुंगा कि यह प्राय जगत्‌ का दुर्भाग्य हा कहा 
जाएगा कि सप्रस्वय के मार्य नहों निकल सके! झोर परापका रिएा समा 
को अपने निदचय पर रह रहता पड़ा । भूल कहां, किससे, क्रिस प्रकार 
हुई इस पर कुछ कहना ग्रमो समोचोन नहीं होगा । 


भजमेर में शताब्यों समारोह के भ्रवसर पर यात्रियों को उपकबध 
कराई जाने वालो सुविधा ग्र 


सुविधाप्रों पर हमारे प्ित्रों ने पत्रों 

कर बहस को है। मैं वा/दितोव न्याय से है लेता हूं कि 
पानो को कभी है, ग्रावास भो पृणंतया युश्षर नहीं है प्रादि । किन्तु बयां 
ऐपे भावता प्रवात समारोह में केवल हम अयनो भौतिक सुश्द- सुविधा््रा 
को हो मह तजर रखेंगे ? यदि ये सुद्च सुविधाय हो चाहिए, फिर तो 
को धर से बाहर हो मत निकलिए। गोस्वामो तुल॒पोदास के छाब्दों 
में पपने घर से बढ़कर सुख कहां मिलता है ? तथापि हम बाहर जाते 
हो हैं। एक भ्रोर बात है । प्रतिवर्ष विश्व के लाखों मुसलमान प्ररब जेपे 
शुष्क, जलहोन तथा महत्वल प्राय! देक्ष में हज के लिए जाते हैं। यदि 
उन्हें सुल सुविधा हो चाहिए, तब तो उन्हें लन्दन, पेरिस घोर न्यूयाकं 
को सर करनो चाहिए न कि मक्‍झा मदोना को। निरचय हो निर्वाण 
शताब्दी मनाने का दयोचित्य उसो नगर थें है, जहां एक शताब्दी पूर्ण 
हमारे धाचाय॑ प्रवर ने अपनो भोतिक् देह को त्याया था । 


४ हसो स्थान पर बाने से हो छाथों को उस चिनाय को कोठो के 
दशन होंगे जहां ऋषि ने प्पता पाऊवभौतिक चोला त्यागा, यहीं बह 
मलुसर श्मशान है, जहा स्वल्त समय में हो भगवान्‌ हुताथन ने उस 
तपोपृत काया को भस्मोभूत कर दिया था धोौर सर्वोपरि बात तो यह है 
कि परोपकारिणों के संग्रहालय में हो श्रा महाशज के उत्तरोय, उनका 
मसिपात्र, घूप-घड़ो, कम्ण्डलु, खडाऊं, हत्ताक्षयों को पोतल को सोच 
तथा मह्गाशज के हाथों से लिखे गये, संशोधित कि 


न ये ग्रन्थों के हस्तलेख, 
प्रावुनिक उपच्चरणों (ाल० क्योजागाढ़ तथा [प्राप्ताइह00) से 
सुरक्षित को गई पाण्दुलिपियां घ्ादि देखने को भिलेंगे । दिल्‍लो में तो 


(आवचाय॑ विश्वश्नवा जो से क्षमा याचना सहित, क्योंकि उन्हों के शब्दों 


को प्रयुक्त कर रहा हैँ) कुतुब को लाट ओर चांदनों चोक का बाजार 
ही देशने को मिलेगा। 


प्रव कुछ पन्‍्य बातें इतो प्रसंग में हमारे कुछ मित्रों ने न बाने 
कितनी कहने घोर ते कहने योग्य कह डालो हैं। कुछ महानुभावों 
को तो परोपकारिणों सभा में शायद एक थ्रो भला प्रादमों हष्टिगोचर 
नहों हुप्ना । उनको जातकारों के लिए बताना होगा कि इस सभा में 
स्वामों ग्रोमानन्द जो तया स्वामों सत्यप्रकाश जो जसे प्रायेजगत्‌ के 
मुधेस्य त्यागों, तपस्त्रों सत्पासा हैं, ड|० सुधरकुपार गुत्त तथा पष्डित 
उदयवार ज्ञाघ्त्री जमे शास्त्र मंत्र उद्धूट विद्वाव्‌ हैं, महात्मा ग्राय॑ शिक्ष 
जँप्े कमठ उपदेशक है, प० आातत्दद्िय जा तथा प्रो० शेसविड जा जमे 
जमाना देखे हुए जाते माने झाय॑ नेता हैं। चौ० प्रतायमिह जा, श्री 
देशशाज जो बहल, श्रो घतश्यामदास गोयल जेसे उद्ारमतः दानों हैं; 
श्रो शामनाथ सहगल जंपे जोशोले उत्साहो तथा कर्ठ ग्राय॑ नेता हैं । 


[क्रमक्] > 
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सर्वेहितकारी 


शराब उच्च रतर वी नकलो 9तीक 


ग्राज भारतीय समाज में एक ऐसा तबका बड़ी तेजी से आगे 
आ रहा है, जिसमे शराब पीना बड़ा वहलाने के लिये आवध्यक सा 
हो गया है। आप चाहे नौकरीपेशा वालो को देखें, चाहे व्यापरियों को 
ग्रथ्वा विद्यधियों को-सब जगह एक चीज सुनाई देगी, “अरे उस का 
वया, वह तो खूब खाता पीता है।" 


वात वुछ दिनों पहले की है। एक रात कहीं भोज का निमंत्रण था 
ठीक समय पर सब पहुच गये ६, १० और फिर ११ बज गये, पर वहा 
खाने की क्सी को सुध ही नही थी। मेरा समय बड़ी कठिनाई के साथ 
बीता | करीब आधी रात को शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने ही खाया। 
शेप तो सूघ कर ही अपने घर चले गये । अगली दोपहर जाकार लोगों 
में उस भोज की तारीफो के पुल बाँधे जा रहे थे। 


इसके कुछ सप्ताह बाद एक अन्य मित्र ने भोजन पर बुलाया। 
सही समय १२ भोजन शुरू हो गया। ढंग से खाया और १० बजे तक 
अपने-अपने घर पहुंच गये | बाहर निक्नते ही किसी मित्र ने टिप्पणी 
की, “अरे भई, क्या पडितो को बुला लिया, कुछ, ढग का इन्तजाम तो 
किया होता। 


इस हढंग का इन्तजाम का श्रर्थ था-आमतन्रितों को शराब पिलाता । 
जो जितनी महंगी शराब पिला सकता है उसका इस '“अभिजात्‌ वर्ग! 
में उतना ही ऊंचा सामाणिक दर्जा समझा जाता है। यह वात उच्च 
पदस्थ या धनी लोगों के साथ ही हो, ऐसा नहीं है, मां-बाप की कमाई 
धर ऐश क रने वाले छात्रों के छात्रावासों मे भांक्यि, यही सब कुछ 
देखने को मिलेगा। आ्राश्चय की तो बात है कि जो चीजें कतई अच्छी 
नही है और जिससे स्वास्थ्य का नाश ही होता है, उसे इस कदर कदर 
इच्छा वयों समझ लिया गया है ? क्‍यों लोग इस तरह उसके पीछे भाग 





करपालय को दिव्य जडो 
बूटियों मे तेशार शरोर 
को क्षोणता तथा रुफर्डी 
के लिए यबासड 
श्रायुर्वेत्रिक रपाएन 

हाल पुएक तरा बड़ 


मबफे लिये हिलकर « 


खासी, जुकाम, 
इन्फ्लूएस्जा, बदहजमी 
तथा थकान में सादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दद व टीस 

० मसूढो का फलना 

# मसूढों में खून व पीप 
झाता 

७ वायोरिया को जब से 
किटाते के लिए उनम 
ग्रायुवें दिक झ्रौषधि 
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रहे है ? कितने घरों में इसे लेकर कलह, बलेश है ? क्तितों की जिन्दगी 
खराब हो गई है। भूठी मानमर्यादा की प्रतीक इस शराब॑ ने क्तिने 
जुल्म ढाये है और ढा रही है, यह लोग क्यो नही समभते ? 


याद आता है श्रीमती सरर्थ्ती की गृहस्थी । पड़ोस में पति-पश्नि 
क्तिने सुख चैन से रहते थे, कितने मस्तहाल थे जिंदगी में। पति एक 
दपतर में काम करते थे और अपने बच्चों के साथ हंसीरुशी रहते थे। 
पति की तरवकी हुई, खुशिया मनाई गई। परन्तु यह खुशी स्थाई नहीं 
रही। कारण पूछने पर पता चला कि उनके पति महोदय तरवकी की 
रात को बहुत देर से झ्राने लगे। पिछले दिनों तो वह अस्पताल में 
दाखिल थे। चिता होना स्वाभाविक था। 


हम भी पडोसी के नाते कुशलक्षेम पूछने गये । उनकी पत्नी बहुत 
परेशान थी। पति के शरीर के भीतरी भाग में खून बहने लगा था। 
कमलेश जी इस पर कधे उचका कर बोले, "यह तो नाहक परेशान 
रहती है। आप ही बताइये, भ्रफ्सरों के साथ उठना बैठना पड़ता है 
तो थोड़ी चखनी पड़ती है। फिर मैं कौन सा अपने प॑सो से पीता हू । 
औरते कितनी ही पढ़ लिख जाये, पिछड़ी ही रहती हैं।' | 


काश, कोई उन्हे समझा सकता कि आप पैसे खत नहीं कर..; ! 
परन्तु जनाब अपना स्वास्थ्य तो चौपट कर रहे है। कमलेश जी ने श्रागे 


बताया कि “बड़े साहब' आते हैं, तो उनके लिये कुछ तो करना पड़ता है, 
ग्रन्यथा वे क्‍या सोचेंगे ? - 


श्राज बडे लोगों की संगति या “बड़े साहब” की खिदमत के नाम 
पर जो किया जा रहा है, उस पर पुन: विचार की जरुरत है। क्यों इस 
मूठी शान में धन, सेहत व घर का चैन लुटाया जा रहा है ? यदि स्वयं 


को या साहब को रुश करना है तो भ्रवश्य कीजिये, पर शराब से नहीं, 
अपने अच्छे काम से कीजिये। 


(मद्यनिषेध से साभार) 





उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 
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को श्रौषधियां सेवन करें ! 


शाखा कार्याक्षय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थावीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोक वं० २६६८३८ 





धार्यप्रतिनिधि सभा हरवाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा धाचायं प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्याघय प० जगदेवसिंह सिद्धान्ती भवत्र, दयानगदमठ, रोहतक से प्रकाशित | 
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प्रधान सम्पादक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा धन्त्री, लम्पादक--डा० सुदर्शनदेव श्राघायं, सह-सम्पादक रणवीर शास्त्री 
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हिन्दी भाषो अबोहर-फाजिल्का क्षेत्र को 


छादरखोया प्रधान मन्‍त्री जी, 


७3 


बतमान फाजिल्का तहसौल सन्‌ १८८४ तक हरयाझा के घ््र्सा 


जिले का ही धंग थी तथा तहसील के महकमा माल के सब रिकार्ड 
देवनागरी लिपि हिन्दी में रखे जाते थे । उस समय यह तहसील राज- 
स्थान के रेगिस्तान से लगता हुझा रेतीला बंजर वा गेर ध्राबाद इलाका 
था, जो सरहिन्द नहर थाने के बाद हरयाणा व राजस्थान से हिन्दी 
पायी लोगों ने पाकर झाबाद क्या; तभी से यह क्षेत्र हिन्दी भाषी 
लोगों से भ्राबाद है तथा इसके हरयाशा के साथ बहुत पुराने समय से 
सॉस्‍्कृतिक, भाषाई व सामाजिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। भ्रत: इस क्षेत्र 
की जनता ने भाषाई सच्चर फामूला के धनुसार हिरदी व पंजाबी क्षेत्र 
बनाने के समय इस तहसील को हिन्दों भाषी हरयाणा में मिलाने को 
मांग तथा बाद में पंजाब व हरयाणा धलग राज्य बनाने के समय भी 
हस हिन्दी भाषी क्षेत्र को हरयाणा में मिलाने की मांग की । 


सच्चर फामू ले के झ्राधार पर हिन्दी व पंजाबो क्षेत्रों का निर्धारण 
करने के लिए जब केन्द्रीय गृह मन्त्री गोविन्द वल्लभ पन्‍्त ने मुख्यमंत्री 
सरदार प्रतापसिह करो की प्रध्यक्षता में उपसमिति बनाई, जिसके 
झ्रकाली प्रतिनिधि ज्ञानी करतारसिह भी सदस्य थे। इस उपसभिति ने 
२४-१०-१६९४६ की बेठक इवसम्मति से प्बोहर फाजिल्का शहर झौर 
उनके साथ लगते लगभग ११५ ग्रामों को हिन्दी भाषों मानकर हिन्दो 
क्षेत्र में रखने कु। निणंय दिया जिसके झाधार पर प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इत्दिरा गाँधी ने भपने २६ जनवरी १६७० के ऐवार्ड में इसी हिन्दी 
झ्ावो क्षेत्र धबोहर फाजिल्का शहर वे १११ ग्रामों को हरयाशा में 
मिलाने का निर्णय दिया । 


इसी प्रुकार पजाब व हरयाणा धलग राज्य बनाते समय, उसकी 
सीमाप्नो का निर्धारण करने के लिए कैन्द्रोव सरकार द्वारा नियुक्त शाह- 
कमीशन ने भी ध्पनो रिपोर्ट में फाजिल्का तहसील को बहुसंख्यक हिन्दो 
ज्ञाषी माना | वर्ष १६९५५ से १९६५ तक इस तहसोल के सभो हाई 
स्कूलों से पंजाब विश्वविद्यालय की मंट्रिक परीक्षा देने वाले ६३५६ परी- 
क्षाथियों में से ४५५२ परोक्षार्थियों की प्रथम साषा तथा शिक्षा माध्यम 
हिन्दो पा श्रौर केवल १५०४ परीक्षाथियों का पंजाबी था। वर्ष १६६६ 
में एकत्रित सूचना के धनुसार इस तहसील की प्राइमरी स्तर की 
कक्षाओं में ७५ % से प्रधिक बच्चों ने हिन्दों को प्रथम साषा व परोक्षा 
के माध्यम के रूप में चुना | भाज भी पंजाब में मान्यता प्राप्त गेर सर- 
कारी स्कूलों मे माध्यम की छूट होने के कारण झकेले भबोहर शहर मे 
लगभग दस हजार विद्यार्थी हिस्दी माध्यम से गेर सरकारी स्कूलों में 
दिक्षा पा रहे हैं तथा लगभग इतनी हो संख्या मे फाजिल्का के मान्यता 
प्राप्त गेर सरकारी स्कूलों में हिन्दो माध्यम से शिक्षा पा रहे हैं जबकि 
मान्यता प्राप्त गेर सरकारी स्कूलों में पंजाबी माध्यम से दिक्षा पाने 
वाले छात्रों की सल्या, घबोहर में, तथा फाणिल्का में एक हजार 
धबोहर शहर मे हिन्दी के देनिक, साप्ताहिक पाक्षिक व मासिक 
पत्र लगधग दस हजार लगते हैं जबकि १ंज।बी के सो प्रकार के पत्रों 
को संख्या एक हजार से ध्धिक तहीं। यही धनुपात फाजिल्का से झाने 


समअन्‍जमब्»ब«»»%५कबममन- 


वाधिक मूल्य ११) 


विदैद्ष में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


जनता का प्रधान मन्‍्त्री के नाम खुला पत्र 


वाले हिन्दी व पंनाबी के पत्रों का है। इन ध्काट्य तथ्यों के रष्टिगत 
इस क्षेत्र को ८० ९ पंजाबो भाषी बताना सच्चाई से मुह मोड़ना है । 

ग्रकाली दल क॑ नेताओं की हरयाणा के प्रतिनिधियों के साथ 
प्रकाल तख्त पर हुई बैठक में भ्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र को हिन्दी भाषी 
मानते हुए हस्याणा में मिल!ना स्वीकार किया | फिर जब सन्त फतेह- 
सिंह ने चंडोगढ पंजाब में मिलाने के लिए भप्रास्मदाहु को घमकी दो तो 
भपने प्रतिनिधियों को हरयाणा के नेताओं के पास भेजकर चण्डीगढ़ 
पंजाब को तथा हिन्दों भ्राषी प्रबोहर फाजिल्का शहर व ११५ भांव 
हरयाणा को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा । श्रत: प्रधान मन्त्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने ध्रकालियों व हरयाणा के नेताध्नों की चण्डोगढ 
पंजाब को भौर प्रवोहर फाजिल्का शहर व लगभग ११५ हिन्दी भाषी 
गांव हरथाणा को देने की सहमति से अपने २९ जनवरी १६७० के ऐवार्ड 
के भ्नुसार उक्त क्ष त्र हर्याणा को देने को घोषणा की जिसे उस समय 
के पंजाब के मुख्यमन्त्री ने स्वीकार किया तथा प्कालियों ने इस ऐवा्ड 
को सह्ष स्वोकार कर दीवाली मनाई । प्राज भश्रकाली दल व पजाब 
सरकार किस तक व सिद्धान्तके स्‍प्राघार पर २९ जनवरो १६७० के ऐवार्ड 
को न मानकर प्रबोहर फाजिल्का क्षत्र को हर॒याणा को देने के लिए 
सहमत नहीं । 

१६७० के बाद से प्र तक हिन्दो माषी प्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र के. 
प्रतिनिधियों के कई दज॑नों बार बड़े बड़े ठेपूटेशन प्रघान मन्त्री से मिल 
कर मांग करते रहे हैं कि २९ जतवरी १६७० के ऐवा्ड को लागू कर 
हिन्दी भाषो प्रवोहर फाजिल्ा क्षत्र हस्याणा में मिलाया जावे | प्रधान 
मन्त्रों ने हर बार हमारे डेपूटेशनों को पक्का विध्वास दिलाया कि २६ 
जनवरी १६७० का ऐवाड्ड हर हालत प्रें ज्यों का त्यों लागू होगा, उसमें 
किसी फेर बदल का प्रदन ही नहीं । प्रधान मन्त्री इंदिश गाधों के प्रति 
यह स्वमान्य घारणा है कि वहू ध्पने किये गये निर्णय पर भ्रटल रहती 
हैं उम किसी भी स्थिति में नही बदजती, तो क्या प्रधान मन्त्री श्रीमतों 
इंदिरा गाँधी श्रकालियों के प्रान्दोलनों, मोर्चों. धमकियों, राजनेतिक 
दबाव, बन्दूक की नोक व अम्बों के धमाकों के श्रागे भुरुकर प्रबोहर 
फाजिल्का क्षेत्र की जनता का दर्जनों बार पक्का विश्वास दिलाकर कि 
२६ जनवरी १६७० का ऐवार्ड हर हालत में लागू होगा, भ्रव इस ऐवार्ड 
को बदलकर अपने नाम व साख को धक्का लगाएंगी । इससे बड़ा देश 
का क्या दुर्भाग्य होगा कि देश की सर्वोच्च सत्ता प्रधान मन्त्री अपने 
बच्चन को भंग करे । 

प्रधात मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधो ने २९ जनवरी १६७० को 
ऐवार्ड देते समय पालियामेन्ट के सभी दलों के प्रतिनिधियों से परामझ 
कर तथा उनकी सहमति प्राप्त कर चण्डीगढ़ पजात्र का प्रबोहर 
फाजिल्का शहर व लगभव ११५ गांव हरयाणा को देते को घोषणा की 
थी; पत: यह ऐवाड देश के प्रतिनिधियों का सर्वंसम्मत निर्णय था 
जिसे लागू करने में सहयोग देना देश के सभ्ली राजनतिक दलों भ्रोत 
जनता का कर्तव्य है। हरयाणा, पजाब तथा सारे देश के लिए यही 
हितकर है । झतः देद के सभी दराजनतिक दलों का कत्तंव्य है कि उनके) 


[शेष ८ पर | 


सर्वहितका रो 





बेदिक धर्म को दाशंनिक भूमिका 


ले०--स्वर्यीय स्वामी विश्वेश्वरातन्द सरस्वती 
प्रेषक--ब्रह्मदत्त स्नातक 
(गतांक से ग्यागे) 


इन ग्रमृतत्व धादि छब्दों का प्रभिप्राय यही है कि मनुष्य (आत्मा) 
प्रपनी प्रश्ञांन को बहुत श्वपूर्णंता को भ्रवस्था से श्रपने को विकसित 
फरता हुप्ा, पू्णंता को श्रोर बढ़ता जाता है। वह पुणंतः स्वयं श्रतन्‍्त 
है, उप्तो तरह, जंसे प्राकाश या श्रनन्तानन्त सूयंख्पों ताराग्मों से युक्त 
यह रष्ट तथा प्ररुष्ट ब्रह्माण्ड प्रनन्‍्त है। जोवन के हसी चरमलक्ष्य को 
वेदिक परिभाषा में 'प्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर घाना (तमसों मा 
ज्योतिगंमय) वा प्रानन्‍दमय, ज्योतिर्म॑य, श्रमुतलोक को प्राप्ति (यत्र 
ज्योतिश्जस्न) यस्मिनु लोके स्वहितम्‌। तत्मिन्‌ मां घेहि पवनानामृते 
लोके प्रक्षिते । ) (छऋग० ६-१११-७) जंपे भावात्मक प्रादर्शों के रूप में 
झो प्राय: वर्तात किया गया है। वाह्तव में हत सबका प्रश्चित्राय एक 
हो है । 

बेदिक दार्शनिक हृष्टि का महृत्त् 


वदिक्न धारा को दा निक भूमिका को जिस रूप में हमने ऊपर 
दिखाया है, बह वास्तव में ग्रत्यन्त प्राचोन होने पर सी एक प्रकार से 
बिल्कुल नवोन सो है। कम से कप यह तो स्पष्ट हो है कि हघद सहस्रों 
नहों तो सेकड़ों वर्षों ते हुमारों उत्तरवर्ती दार्शनिक विचारधारा 'घार' 
को मोकिक दाशनिक दृष्टि से भ्रत्यन्त भिन्‍न है । 


वंदिकधारा को मौलिक दाशनिक दृष्टि के विषय में ऊपर जो 
कुछ लिखा गया है, वह #िचित्‌ मात्र थो वेदिक मन्‍्त्रों को खोंचा-तानो 
पर प्रान्नित नहीं है । हमाश विश्वास है कि वेदिक मश्त्रों मे जो उदात्त, 
धाशधामय विचारधारा बह रही है, उसको पूर्वोक्त दाशंनिक दृष्टि को 
स्वीकार किये बिना समझ नहीं सकते । एक के बिना दूसरी पह नहीं 
सकतो । बहुत से विद्वानों को भी यह जातकर प्राएचय होगा कि वेदिक 
संहितायरों में मुक्ति या मोक्ष शब्दों के साथ-साथ दुःख शब्द का प्रयोग 
एक बार सो हमको नहीं मिला । हमारी समझ में उपयुक्त वेदिक 
दाशंनिक दृष्टि में यह एक अद्वितीय प्रमाण है। 


जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उपयुक्त दाशंनिक भूमिका की 
भाव-भित्ति के प्राधार पर हो हम प्रधिकतर वंदिक मन्त्रों के स्वरूप को 
समभ सकते हैं भौर वेदिक कालोन प्लार्यों के जीवन को मानो स्नेहमयी 
प्रकृति माता को गोद में खेलते हुए, बच्चों का उल्लासमय जीवन कह 
सकते हैं। वह जोवन प्रकृति के प्रत्येश्ष रूप में ऊषा में, रात्रि में, 
झरण्यानी, सूर्य श्रौर चद्ध में, वायु में, सवंत्र हो, प्रकृत्रिम सोन्दये, 
साधुयं प्रोर निर्दोष आनन्द की प्रवादधारा को धनुध्वव कर सकता है। 


हपी भावभूमिका में हम बैद के घनेकानैक जोबन संगोतों के मर्म 
को पक सकते हैं। उदाहरणाय ऐता हो एक घोवन संगीत हम नोचे 
देते हैं-- 
५ पष्येम शरद: शतम्‌, जीवैम शरद: शतम्‌ । 
बुधयेम शरद! शत, रोहेम शरदः शतम्‌। 
पुष्येम शरदः बतम्‌, भवेम शरद: शतम्‌। 
भूषेम शरद: शतम्‌, भूयसोंः शरदा शतम्‌।॥ 
(प्रधवें ० १६-६४-१-८) 
अर्थात्‌ सो धोर सो से थो धरत्रिक वर्षों तक हम जोवित रहें, देखने 
युनने में सशक्त रहें, ज्ञान का उपाज॑त करें, बराबर उस्तति कश्ते रहें, 
पुष्ट करें, ध्रावन्‍्दमय स्वस्थ जोवत व्यतीत करते रहें श्लौर श्पने को 
भूषित करते रहें । 
जीवन के विषय में यह सुखद स्वस्थ, धब्य धोर स्वर्गोय भावना 
कितता उत्कृष्ट है। भारताय संख्कृति को लम्बों परम्परा में यह 


१४ जून १६८३ 


निःमन्देह अद्वितीय है और गंगा को लम्दो घारा की परम्परा पतें 
गंगोत्तरी के जल के समात दिव्य धोौर पवित्र है। इस मौलिक विचाष 
धारा क्षा शने: शने रूपान्तर कंसे हो गया। यह एक स्वतन्त्र विषय 
है। 
बेद के दो गढ़ प्रइन : उनके सरल उत्तर 
बालादेकमणीयस्कमुतेक॑ नेव दृश्यते । 
तत: पश्टिष्वजोयसो देवता सा मम्त प्रिया ॥ 
(प्रवव ० १०४१८) 
एक्क तत्त्व है जो बाल से मो सूक्ष्म है प्रौर एक ऐसा है जो दिलाई 
देता हो नहीं, परन्तु णो बाल से भी सूक्ष्म मेरा प्यारा देवता है वह उस 
का धालिंगन किये हुए है। 
यह बाल से भो सुक्ष्म तत्त्व क्या है? वह तत्त्व क्षोत सा है-णजो 
है परन्तु दिखलाई नहीं देता ? प्रोर वह बाल से भो सूक्ष्म प्याश देवता 
उसका पालिगत किस प्रकार किए हुए है? यह त्रिमुलों समस्या है 
जिसका सतमाघात हम करना चाहते हैं। मन्त्र में श्राये दो में से एक 
को जानकारी होने पर दूसरे का जानता घुलम होगा। उपनिषर में 
एक का वशंत पध्राया है। 
बालाग्रशतभागस्य, शतघा कल्पितत्य थवे। 
जीवों भाग: स विज्ञे यः, स चानन्त्याय कल्पते ॥ 


बाल के भ्रग्रभाग के सो टुकड़े करो झोर उनते से एक टुऊड़े के 
सेकड़ों भाग करो। उप्त धत्यन्त सूक्ष्म श्राग को बोव को परिभाषा 
समझो घोर इश् प्रच्चार के जाव हैं वो प्रधंत्य घोर हैं थी ध्विताशी । 
उपनिषद्‌ के इस मर ने ब्रथर्व के मन्त्र में धाये हुए बाल से भी 
सूक्ष् तत्व का नाम स्पष्ट शब्दों में प्रकट क्र दिया है भौर वहू नाम 
है जोव । जोव का नाम सुनते हो हमें इसके उस साथों का नाम जानने 
में कोई कठिनाई न होगो, जिसे वेद ने त दोखते वाला कहा है, प्ौर 
जिसका यह प्लालिगन किये हुए है । 


यह उसका ग्रालिगन तो किए हुए है, परस्तु उसे देख नहीं पाता । 
यह एक विचित्र समस्या है | जोव का प्रकृति के साथ थो सम्बन्ध है 
परन्तु यह उसको देश्षता भी है घोर उसका उपभोग घो करता है । 


'तथो रन्य: पिप्पल स्वाद्तत्ति ।' 


उन दोनों में से एक उप्त प्रकृति हपो तृञ्ञ के क्ंफल्तल्‍्वरूप फ्ों 

का उपभोग करता है। परन्तु इसमें प्रकृति का नहीं, एक ऐसे तरव का 

वर्ण त किया जा रहा है, जिसका कि यह प्रालिंगन प्रवश्य ज्िए हुए है 

परन्तु न तो उसके रत्त का भास्वादन कर पाया है पश्लौर तन उसे देख 

पाया है। उपनिषदों में प्रकृति के स्वादु फल का वर्शात किया है। इसके 
प्रतिरिक्त एक दूसरे रसवान्‌ तत्व का भी वर्णंत किया है-- 
रसो वे सः । रस ह्य वायं, लब्ध्वा प्रानन्दी भवति । 

(वह रसरूप है, इप्तको प्राप्त करके पह जोब प्रानरदों होता है। ) 


उपनिषद्कार ने वहां घानन्दरसरूप तत्व का नाम लिया है, “नित्य॑ 
विज्ञानमयं ग्रानरदं ब्रह्म (नित्य विज्ञानहूप, प्रानन्दरूप ब्रह्म है।) इप् 
वाक्य में प्रातन्द का सम्बन्ध ब्रह्म से जोड़ा गया है। जिस प्रका३ ध्रात्मा 
के कर्मों का एक फल प्रकृतिहपो वृक्ष के प्रभेक्ष फलों का उपभोग है, 
इसी प्रकार ब्रह्मानन्द रूपी फल की प्राप्ति भो उसके कुछ विश्विष्ट कर्मों 
का फल मानी गई है। यह वह हो ब्रह्मतत्व है जिसका श्रालिगन तो 
जीव ने किया हुथया है, परन्तु उत्के प्रानन्दरूप फल का उपभोग तो दुप 
को बात है, ध्रमों तो वह उसका दर्शंत करने में समर्थ नहों दो पापा है । 
हमने यह जान लिया कि इस मन्त में वाल से भी सूक्ष्म जिसे कहा गया 
है वह जोव है भौर वहां जिसे न दीखने वालो शक्ति कहा गया है वह 
ब्रह्म है । ब्रह्म व्यापक है प्रौर जोव एक देशों, इतलिए हस एक देशों का 
व्यापक ब्रह्म के साथ तंयोए प्र्वात्‌ घ्ालियत भो अनिवायं हो है। शक 
प्रदत यह ही शेष है कि जब यह उससे संयुक्त हो है तो उसे देख क्यों 
नहीं रहा ? समस्या के इस एक्ष प्ंंश का समाधान रुप हो हम एक्र 


दूसशे समस्या को उपस्थित करता चाहते हैं । (कमश्ञा) 


सर्वेहितका रो 


'फरदंबकीए: 


आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं से अपील 





हरयाणा के प्रार्यंसमाजों के भ्रधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताप्रों से कुछ 

श्रावक््यफ निवेदन करना चाहता हूं ताकि मेरे सुझावों पर गरम्भीरता 
पूवेक विचार करके प्रार्यसमाज के रचनात्मक कार्यों में सहयोग कर 
सके । 
ग्राम पंचायतों के चुनाव 

जेसाकि सर्वहितकारी के गत सप्ताह के सम्पादकोय लेख में 
पंचायतों के चुनाव के सन्दर्भ में लिखकर श्रायेसमाज के कार्यकर्त्ताश्रों 
का ध्यान आक्षित किया था और प्राग्रह किया था कि चुनाव में श्रेष्ठ 
उम्मीदवारों को खड़ा करें तथा उनका समर्थन करें। इन पक्तियों द्वारा 
मैं हरयाणा के सभो आरायंसमाजों के अधिकारियों कार्यकर्त्तान्रों तथा 
हितेषियों से निवेदन करता हूँ कि पचायत के चुनाव में ऐसे उम्मोदवारों 
को खड़ा करें जो चरित्रवान्‌ ईमानदार तिःस्वार्थ काय करने वाला 
पक्षपात रहित, मिलतसा र, प्रनथक, लगनशील, दलगत राजनीति से 
दूर तथा समाज सेवक हो झौर ऐसे उम्मोदवारों का डटकर विरोध 
करें जो कि चरित्रहीन भगडालू शराब प्रेमी, पर्टीबाज, साझे घन का 
दुरुपयोग करने वाला, स्वार्थी तथा बेईमान हों, बाहे वह उम्मीदवार 
झापके परिवार तथा पाने ठोले का हो क्यो न हो। ग्राम के हितों के 
लिए उम्मीदवार का खुलकर सहयोग तथा समर्थन करें, जिनका पिछला 
रिकार्ड निष्कलंक, साफ तथा ग्रादर्श रहा हो भ्रौर ग्राम की जनता को 
वचन देव कि वे चुनाव के बाद ग्राम की भलाई के लिए काम करंगे। 
ग्राम में शराब के प्रयोग पर पाबन्दी लगवाकर बहुबेटियों की €ज्जत 
सुरक्षित रखेंगे। मुकदमे क्चहरी में न जाकर दोनों पक्षों को समझा 
बुभाकर समाप्त कराते का यत्न करेंगे। 

ग्राम पंचायत की ध्ामदनी का सदुपयोग करके उसे जनसाधा- 
रणा वी भलाई में ख्े करेगे। ग्राम में सफाई तथा रात्रि को गलियों 
में प्रकाश का प्रबन्ध भ्ादि करंगे। चुनाव जीतने के बाद प्ृपने विरो- 
धघियों तथा जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, सबके साथ 
पक्षपात रहित होकर सारे ग्राम के हित में कार्य करेंगे। 


ग्राजकल बुरे भादमियों का संगठन है। शराब पीने तथा पिलाने 
वाले चुनाव में मिलकर घींगा मस्ती करते हैं, परन्तु श्रेष्ठ माने जाने 
वाले श्रादमी चुनाव के मेंदान में कदम से श्री संकोच करते हैं। इस 
प्रकार विवश होकर साधारणा जनता श्चच्छा उम्मीदवार खड़ा हुआ न 
देखकर प्राणजमाये हुए बुरे उम्मीदवार को ही मत देतो है। इस प्रकार 
श्रेष्ठ व्यक्ति पोछे रह जाते हैं घोर बुरे व्यक्ति चुनाव जीतकर ग्राम के 
नेता बन जाते हैं। जो उम्मीदवार चुनाव बोतने के लिए हजारों रुपये 
की शराब अपने मतदाताप्रों को पिलाकर सरपंत्र तथा पंच बन जाते हैं, 
वे झपना खर्च पूरा करने के लिए ग्रामीण जनता को ही बूटते हैं। 
धापस में झगड़े करवाकर उनमे मुकहमे बाजी करवाते हैं श्ौर शराब 
की बोतलें उनसे मांगकर भ्रष्टाचार का ग्राचरण करते हैं। ग्राम को 
धलाई न करके प्रपनी ही भलाई के लिए अनुचित साधनों से बनवान 
बनते हैं। न्याय का पक्ष न लेकर प्न्याय को प्रोत्साहित देते हैं। भ्रष्ट 
झधिकारियों से सांठ-गांठ करके ग्राम में भ्रष्टाचार फंचाते हैं। 


भतः धाप इस शुसावसर को झपने हाथ से न जानते देवें धौर 
किसी भी अवस्था में शराब का सेवन करने तंथा कराने वालों को 
पंचायत के घुनाव में सफल न होने देवे श्रेष्ठ उम्मादवार सफल होने पर 
ग्राम में मलाई के कार्य हो सकते हैं। 
सभा के लिए योग्य प्रतिनिधि भेजें 

शाये प्रतिनिधि सभा हर॒वाणा का गत वर्ष २१ माच १६८२ को 
चुनाव हुधवा था | समा के विधान के धनुसार इस वर्ष ध्ागामी ३ वर्ष 
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के लिए प्रतिनिधि चुनकर भेजने हैं । इस सम्बन्ध में सभा से सम्बन्धित 
सभी धारयंसमाजों को प्रतिनिधि फार्म भेज दिये गये हैं। कुछ भाये 
समाजों ने फाम भरकर सच्चा कार्यालय में भेज दिये है । 

भ्रत: प्रायंसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि प्रायेत्माज के 
नियम उपनियम के प्रनुसार अपने सभासदों से उनका चन्दा (वाधिक 
झाय का शर्तांश) लेकर साधारण सभा में योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव 
कर | वेद प्रचार दर्शांध तथा स्वंहितकारी का वाषिक घन फार्म के 
साथ सभा को भेज देव । यदि किसा कारण से किसी प्रायंसमाज को 
फाम न मिल सका हो तो पत्र लिखकर मगवा लेवें। प्रतिनिधि फाम 
भरते समय श्रपने प्रतिनिधियों तथा श्रधिकारियों से उनका चन्दा 
बताश के साथ प्राप्त करके फाम में लिखे। श्रन्यथा उनके प्रतिनिधि 
स्वीकार करते में विवक्षता रहेगी । प्रतिनिधि महानुभाव सुयोग्य, प्रनु- 
भवी तथा प्रायंसमान के कार्यो में रचि रखने वाले हों। श्रायंसमाज 
तथा समझा का इसी में हित है| सभा के चुनाव की तिथि नियत करने 
के लिए १६ जून प्रात: १० बजे दयानन्द मठ रोहतक मे श्रन्तरग की 
बठक हो रहा है । 
हरयाणा रक्षा वाहिनो को सहयोग करें 

श्रापको समाचार पत्रो तथा भ्राकाशवाणी के समाचार द्वारा पता 
ही है कि प्रकालियो की शेष मांगों पर विचाराधं भारत सफ्कार ने पुनः 
वार्ता का निमन्त्रण दिया है। उघर उम्रवादी प्रकाली प्रपनी श्रनुचित 
मांगें जो राष्ट्र तथा विशेष कर हरयाणा के हितों के विहद्ध हैं, को 
मनवाने के लिए श्रानन्दपुर साहब के किले में प्रकाली स्ववसेवकों के 
बलिदानी जत्ये को हथियार चलाने तथा गड़बड़ करने की ट्रेनिंग दे रहे 
हैं। प्रघान मन्त्रो ग्राजकल विदेशों के भ्रमण पर हैं। सम्भवत: उनके 
स्वदेश लौटने पर ग्रकालियों के साथ कोई समझौता हो जावे । श्रका- 
लियों का दबाव बहुत प्रधिक बढ रहा है। सरकार उनकी मांग कहां 
तक स्वीकार करती है, यह तो भविष्य की बात है, परन्तु हपऐ भी हर- 
याणा के हितों को रक्षा के लिए जागरूक रहना चाहिए। ध्ावश्यकता 
पड़ने पर सत्याग्रह के लिए हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन की भान्ति हर॒णणा 
तथा राष्ट्र के हितो की रक्ष्थं सत्याग्रह करना होगा, उसके लिए 
हजाशें स्वय सेवक चाहिएं। लाखो रुपये धन भी संग्रह करता होगा। 
इस सम्बन्ध में प्रायेसमाजों तथा हरयाणा रक्षा वाहिनो के अधिका- 
शियों को परिपत्र भेनकर स्वयसेककों की सूचिया तैयार करने का 
निर्देश दिया गया था । परन्तु ग्रभी तक हमें जितना सहयोग मिलना 
चाहिए था, नहीं मिला है। श्रकाली तो भारत सरकार से टक्कर लेने 
का तेयारी कर चुके हैं, परन्तु हम श्रपने हितों को रक्षा के लिए उदर- 
सीन हूँ। 

हरयाणा रक्षा वाहिनी की बेठक इस समस्‍या पर विचार करने 
के लिए १६ जून को रोहतक में श्रामन्त्रित को गई है। ग्रत: घाप समा 
को इसके कार्यक्रम में तन मत घन से सहयोग करना चाहिए । 


सबंखाप पंचायत के फंसले लागू करें 


सवंखाप पंचायत की हरयाणा में कई स्थानों पर पचायतें हो 

चुकी हैं। इन पचायतों में विवाह ग्रादि अवसरों पर कम से कम खर्चे 
करने पर विचार किया गया ; १२ जून को धाय॑ स्कूल गोहाना के प्रागण 
में भी एक बहुत बड़ो पचायत हुई जिसमें विभिन्‍न गोत्रों, खापों के 
प्रतिनिधि लगभग १० हजार की सख्या में उपस्थित हुए भ्रौर महत्त्वपूर्ण 
निर्णय किये गये तदनुसार बारात में कम से कम बाराती (६ से १०)तथा £ 
से १०१) तक की ही रस्में करे । शराब झादि क्षा सेवत कदापि न करें । 


इसके भ्रतिरिक्त मूले जाटों के साथ रिब्तेनाते भो करने का निश्चय 
किया गया । प्रो० शेरसिह जी ब्रभा प्रधान को प्रपील पर चौ० प्रहलाद 
सिंह कादियान ग्राम सिवाहा जिला करनाल तथा इसी प्रकार प्रन्य कई 
महानुभावों ने भ्रपनी लड़कियों की शादी मूले जाट परिवारों में करने 
की घोषणा को। श्री बलबीरधिह जो ग्राम दुरजनपुर जिला 
हिसार (मूले जाट) का विवाह ग्राम ड़ाबड़ा जिला हिसार के एक जाट 

पश्वार में सम्पन्न हो चुका है। 
भरतपिह वानप्रस्थ सभा मन्‍्त्री 








सबहितकारी 


सामाजिक कुरीतियों, विवाह में प्रपव्यय को रोकने के लिए- 
सर्वव्वाप पंचायत को सफल बनाओ 


चंचायतो राज को परम्परा 


भारत वर्ष में प्राचीन काल से हो दो प्रकार को शासन पद्धति 
चलो प्रा रहो है। एक गणतस्त्रोय दूसरी राजतस्त्रीय | इनमें गणतन्त्रोय 
यद्धति हो स्वेहितकारों है। इस का राजविधान वेदों के श्राधार पर 
सृष्टि के भ्वादि विद्वान्‌ मनु महाराज ने बनाया था। अपने जनपदों में 
गणों के विश्वविष्यात प्रसिद्ध संत्यापक्र हर हर महादेव शिव महाराज 
प्रौर उनके दोनों पुपुत्र थे इसोलिए वे गशपति, गणेग, गशाध्यक्ष, 
गणएापाल, परिषद्‌ प्रिय नामों से विद्यात हुए । उनके यहों गएा जठा, 
पाल पराउत, खार धरौर डूग कहलाते हैं। इनकी राजधानियों के प्रमुख 
स्थान के नाश पर्वत, शिवालक, हरद्वार, रोहातक्ष, काशा, उज्जन प्रोर 
मुलवान हिमाचल प्रदेश थे। यहो उनको राज्य सोमा थो जो कालान्तर 
में मिकड़रूर घमं राज हफंवर्यत के सम दिल्‍्नो के चारों ग्रौर दो सौ-दो 
सौ कोश तया १६५१३ के संग्राम तक १२५-२५ कोश तक चारों 
पोरंधा। ऋघेद तथा हर हर महादेव के नाम के भ्राधार पर हो यह 
स्वगधाम प्ररेश 'हर्यागा' नाम से प्रसिद्ध रहा है। शिव के बड़े सुपुत्र 
काजिफेप का राजघाता रोहातक में ये उनके वाहत श्रोग ध्वज में 
मयु २ का विसह रहता था इसानिए सारे विशान हरवथाणा में ध्राज तक 
गणेग पुरा, शिवालय तिर्माए, मयूर के पतले चित्र, मयूर रक्षा धोर 
शछित्र पावंतो को कथा को पवित्र परम्परा का प्रचलन है घोर सारे हर- 
याशा में गएतस्त्रोय पंचायतों राज्य चला प्रा रहा है। यहो गण प्राज 
तक पाल, डू ग, खाय से कार्यरत रहे हैं। इस समय सारे विशाल हर- 
याणा में ऐपो ३०० खाप हैं जो २४-३२-३६-४००५२-८४ ग्रामों को हैं । 
३६० ग्रामों की महाखाप है समो खापों का संगठन 'स्वंखाप पंचायत 
कहलाता है । 


सर्वेत्षाप पंचायत का संगठन 


महाश्वारत काल में सो पंचाव्ते थो उनके पंचों को प्रशाव्षता 
समाहर्ता संविधाता लेखक प्रोर साक्षो कहते थे यह वर्णेत समापव॑ में 
है । श्रों कष्ण महाराज भो पंचायती नेता ये । उन्होंने हा युधिषिठर को 
गशत खोय चक्रवर्तों राजा बतवाया था गौतम बुद्ध के समय भो पं चा- 
यरतें थो | चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में सो ग्राम पंचावर्ते थो। घिकन्दर 
श्राक्रात्त कों शिविण, मलबाण, शुदकगण से घोर युद्ध करता पड़ा 
था परखु हरयाणा के प्रसिद्ध बनशाल! योद्धेयाण को प्रजेप शक्ति को 
देखहर बाग गया प्रोर मार्ग में बेबोलोनिया (बग॒दाद। के स्थान पर 
मय गया वोद्धेपगण ते हजारों वर्ष पर्यन्त प्राक़ास्ताप्रों से दिल्‍ली, हर 
याणा ग्रोर भारतवर्ष छो रक्षा को है परन्तु नवोत पोराणिकों के जाल 
में फप़रर गुप्त काल के प्रत्तिम राजाप्रों ने योवेष्र गण को क्षोण कर 
दिया था पस्तु ग्रामों में खाप और पंचायत ज्यों को त्यों बनो रहो थो । 
विक्रमादित्य प्रयम मो पंचायतों शासक था। फिर ५६४ विक्रपीं में 
मालवा के जनशर नरेद्ध यशोधर्मा ने ३ लाध १३ हजार पंचायतों मल्ल' 
सेता से ३ लाख हुणों को हरावा घा। फिर ६६३ से ७०५ विक्रमों तश् 
इनकी हउ ने यंचायतों मेने सेता से भरत के ६० राज़ाप्रों को 
पशल्त करके बाते खर, कतौद राजवातों से सारे उत्तरो भारत का 
संरक्षण किया था उपमें हर पांचवे वर्ष प्रयाग में श्रोर हर वर्ष क्तौज 
में शाष्ट्रोलति के सम्मेलन किए ये घोर सम्बत सात सो (७००) विक्रमो 
में राजा ह्ए ते हो हृस्याणा को सभो खपों के संगठन का ताम 'स्वे 
खाप पंचायत! कतनौज में घोषित किया था तब से १८५७ संग्राम तक 
इस पंचायत संगठन ने विदेशों प्राक्रान्न मोहम्मद बिनश्ास्तिम, महमुद 
गजनवों, मोहम्मद गोरो, चंगेजो मुगल, तेमू रलंग, नादिरशाह भ्रब्दालो 
प्लोर श्वंग्रेजों से लड़कर दिललो घोर मारत को भरपूर रक्षा को है। 
पंचायतों संगठन के मल्‍ल विभाग में सच्चरित्रवान्‌ बलिष्ठ मल्लों को 
अ्रवेत्तनिक सुसज्जित सेता लाखों को संख्या में तंयार रहतो यो । ध्रंग्रेजी 
राज में पंचायतों पर पाबन्दी रही । 
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सवंखाप पंचायत को पुनआागृति 


झग्रेजो शासत में सन्‌ १९३४ ई० में मकाले काल से ११४७ तक 
पंचायतों को जगह लुटेरो भ्दालतें चलाई गई। परमपिता परमेश्वर 
की कृपा से देश स्वतन्त्र होने पर पंचायती संगठन के प्रमुख कार्यालय 
सौरम में तत्‌ १६५० ई० में सर्वत्यम पंचायती सम्मेलन हुप्ला फिर 
१६५०-१६५१-१६५२ में शोमली, बेरी, दिशाला, पिलखुश्ा, बघरा १६६० 
में शोषाणा, होडल, पलवल, बावल भ्रीर गोलिया बादलो में ये पंच।- 
यतें हुई हैं| दुर्घाग्य से हमारे देश में शराब, मांध, फंशन, भोगवाद 
और विठाहों में दहेज प्रादि क्रो किजूल खर्चा ग्रादि दोष बहुत बढ रहा 
है। राष्ट्रोन्नति श्रोर समाज सुधार के (ए इन दोषों को राकना 
प्रत्यावरपक्र है । गत माप 5८ मई को इस्तोलिए ऐसो पचायत हरयाणा 
के प्राचोन भाये गढ रोहतक में हुई थो। उसी सभा में गठवाला ग्रोर 
तांगवान खाप के नेता पंचों ने १२ जून को योहाणा तगर में सवंलाप 
पंचायत करने का प्रह्ताव निशपचय कर दिया था । 


योहाएा का पंचायतो सभा के फैसलों को सफल करो 


हस्याणा की वर्तमान प्रनुमात ३०० खापों में गठधाला खाप मो 
प्रत्तिद्ध है। बालायत दिया के समान इक खाप के भो प्रनुतात ३६७ 
ग्राम हैं । गोह।ए। को पचायत में मो समाज में फंलो कुरातयों धौर 
विवाह को फिजून खर्चा के बोक पर पावत्दो लगाई गई। इस विषय 
में राष्ट्रपतामह जगदाचाय॑ महर्षि दयानत्द ने अपने एक पत्र में बह 
उत्तम बात कहो है--'गुहस्थियों को ग्रपतो सन्‍्तान के स्वास्थ्य श्रोर 
शिक्षा पर तो अधिक व्यय करना चाहिए परम्तु विवाह श्रादि में नहों ।' 
यह प्राध॑ वचत शब्द प्रमाण है इृपक्ो शिरोधार्य करके पालन करो। 
गोहाणा को पंचायत को सफलता के लिए कुछ उपयोगी सुकाव प्रस्तुत 
किए जाते हैं जो इस लक्ष्य में सहायक होंगे । 

१--सवंखाप पंचायत श्रौर भ्रायेतमाज का संगठन, ग्रमुशासन 
धौर ध्येय एक हो है। ध्रत: दोनों को परम्परानुसार मह॒षि दयानन्दमठ 
रोहतक्ष प्योर गुरुकुल भेंसवाल के प्राय विद्वानों के सहयोग से प्रातः 
८ बजे यज्ञ रचाया जाए। 

२--सवंख्ाप पंचायत के प्रतिष्ठित प्रधान श्रों महावो रसिह प्ार्य॑ 
जस्टिस को समभाध्यक्ष बनाना मर्यादा है। वे न झा सके तो किसो बयो- 
वृद्ध घर्मात्मा धनुभवों विद्वान्‌ को धष्यक्ष बनाता चाहिए । 

३--मभा में भ्रविक वक्त'प्रों को मोह न लगाकर समय के उपयोग 
से केवल ७-८ पुयोग्य सज्जन निर्धारित नियम सुताकर उसके पालस 
झारम्प का समय नियत कर दें क्योंकि नियम तो पर्व जेसे हो हैं । 


४--इप सभा के संपोजकों को सवंखाय पंचायत के प्रधान कार्या- 
लय सोरम धोर सभी खापों को निमन्त्रणा सूचना देती चाहिए। 


५--स भा में श्राये समो समातदों, श्रोताप्रों, दर्शकों को धरर्य प्रेम , 


प्रोर श्रद्धा से प्ननुशासन भ्रोर व्यवस्था में रहकर तन मत घत से पूर्ण 
सहयोग देना चाहिए । 

६--जिन गुहस्थों के पुत्र पुत्रियों के विवाह निकट भविष्य में होने 
हैं उनको एक नामावलो लिखकर उनके अनने धपने प्रार्मा में एच हो 
दिन निश्चित तिथि पर पंचायतों निपमों से सेक्हों विवाह एक साथ 
रचाए जाएं । इन नियमों का पालन पहले घत्ति पद्तिवार श्रोर 
ग्रगवा नेता कर । फिर सब भ्रनुक्षरण करेंगे । 

७-शराब, नाचता, गाना, सामान दिल्लावा, कहाई चढाना, 
गाजा-बाआ हर दशा में रोकना श्रेयत्क दर है। वर को स्यूनतम श्वव- 
स्था २५ श्रोर कन्या को १६ वर्ष निश्चित को जाएं। नियम भंग 
करने वालों के सामाजिक वहिंष्कार श्रौर दण्ड की व्यवस्था घनिवायें 
लागू करें | परमेश्वर हमारी पंचायतों को सफल करे श्रौर महंगाई के 
बोर से पिसते हुए भारतोय जन-समुदाय का मार्ग दर्शन करके संरक्षश 


करें । प्रायंसमाज शोर स्वलाप पंचायत का 
प्रचारक सेवक-निहा लसिह धाय॑ धंष्वापक (दिल्लो) 
धाय॑ फ्रतिनिधि सभा हरयाणा 


+ 


शश्हितकारो 
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देश के टूकड़ टुकड़ होने से बचाओ 
धर्मवीर प्रार्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


प्राज देश किन्‍्हों परिस्थितियों व उन बातो से दूर नहीं है, जिस 
समय भारतवासी परतन्ञ्ता की बेड़ियों मे जकड़े कटपटा रहे थे, प्रोर 
खगह जगह पर भारत स्वतस्त्र कराने के बारे में हिन्दू क्रान्तिकारो 
झ्ञाईयों हारा बोगों को प्रंग्रेजी के प्रति भड़काने हेतु हड़ताल करवाने 
ताला बन्दो, श्रौर धनेकों प्रकार के धान्दोलन व सत्याग्रह करवाये जाते 
थे, प्राखिर ऐसा क्‍यों था ? यह किसो भी मूल्य पर उन गोरे अंग्रेजों को 
एरतन्त्रता में त रहना चाहते थे । इसी कारण मगतसिह, चन्द्रशेलर 
झाजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुसाष वन्द्र बोस ग्रादि देश के प्यारे व इस 
भारत मां के सच्चे सपृत जिहोंने श्रपतो भारत भूमि को परतस्त्र देखना 
न चाहा, देश को स्वतन्त्र कराने के लिए हो वे शहोद हो गये । 


* लेकिन धाज देश की प्रपनी सरकार है। भारत स्वतश्व है, इतना 
होने पर भी प्राज प्रसम प्रौर पंजाब को समस्याएं न तो लोग ही दूर 

'झर पा रहे हैं भ्रौर न हो के द्वीय सरकार इन समस्याग्रों को दूर करने 

5 है लिए पलक उठाकर हो देख रहो है। क्या केरद्राय सरक्षार ने प्रतम 
सरकार तथा पंजाब सरकार से रिश्वत ले रखो है, जो इतता प्रत्या- 
चार व भ्रष्टाचार होने पर भो उत्त ग्रोर ध्यात नही दे रहो है। प्राज 
इतना होने पर भो सश्काद द्वारा कदम न उठाने पर इसके सिवाय 
हम झौर क्‍या विचारकर सकते हैं। क्या हम अयतो सरकार से श्रोर 
धच्छो प्राशाएं रख सकते हैं । 


भ्राज बहुत ही विकट समस्या हमारे प्यारे देश पर हावी हो गई 
है) भ्राज पंजाब में स्थित हिन्दू भाईयों को दशा उस समय से कप्त नहीं 
है जिए समय भारत गोरे प्रग्नजों के प्रवोत था, उस समय के इतिहास 
को उठाकर देखते हैं तो शरोद कांसने लगता है, लेकिन यदि प्राज के 
घादत की दशा देखते हैं तो रोने को दिल मर प्राता है। प्राखों में श्रांसू 
दुलकने लगते हैं, जिस समय श्रलबारों को देखते हैं तो उनके मुख पृष्ठों 
पर हो धकालियों द्वारा किये गये करिहमों का हो साक्षार रूप से दर्शन 
कर पाते हैं, कहीं छमृतसर स्वर्ण मन्दिर काण्ड तो कहों चण्डोगढ़ प्रोर 
अबोहर फाजिल्का के बटवारे में लोग सारा दिन बरबाद कर देते हैं। 
झाज तो हमारा देश परतन्त्र नहों है, फिर क्‍यों न हम इस देश में वापस 
करने वाले ट्विन्दु, मुस्लिम, धिक्‍ल एक जुट होकर रहें। इसो तरह 
* चलते रहने से केन्द्रिय सरकाब को इप श्रोर ठोत कदम उठाता चाहिए । 


झगर सरकार इसकी प्रोर प्रपता थोड़ा थ्रो धवन ने देगों तो फिर 


लोगों को श्रपनी करती में बाध्य होता पढ़ेगा | इसलिए पहले तो पंजाब 
के उन भ्रकालो भाइयों से निवेदन है कि वह पंजाब को उमग्रवाद रूप 


घारण होने से बचायें प्लोर फिर भ्रगर पजाब में यही स्थिति रहे तो 


्य सरकार से प्रार्थना है कि वह इस मामले का जरासी रुचि 
लेकर पंजाब में होते जा रहे हृत्याक्ाण्ड सड़क धान्दोलत के उग्र रूप 
को शक्ति से कुचल दे, ताकि देश के टुडे होने से बचाया जा सके। 


४शगर कैन्द्रिय सरकार ते रुचि से इस श्ोर कार्य नहीं किया तो पंजाब 


भोर ध्सम की समस्याएं घारत को मृत्यु के कगार पर लाकर खड़ा 
क्षर देंगी । 





योग्य वर को आवश्यकता 


हरयाणा राय जाट कुलोत्पन्न स्वस्थ सुन्दर बो० ए० द्वितोय वर्ष को 
छात्रा के लिए चरित्रवान्‌ स्वस्थ सुन्दर बारोजगार वर की प्रावशपकता 
है। गोत्र सहित विवरण बिखें। 
हि 


द्वारा व्यवत्यापक स्वहितद्वारी 
सिद्धान्तों भवन दयानन्द मठ रोहतक 


५.९ 
से सम्बन्धित अनिवायं प्राश्रम पद्धति पर चलने वालों भ्रलिल भारतोय 
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प्रवेश सम्बन्धी सूचना 


कन्या गुरकुल महाविद्यालय देहरादून गुरुकुल कांगडो विश्वविद्यालय 


शिक्षण संस्था है। १म कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्ष! दो जाती है। 
उच्च प्रश्षिक्षत शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय, नैतिक शिक्षा, चित्रकला, 
संगोत, गुहविज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधि संत्या क्षो ग्राधार भूत विशेष- 
तायें हैं। विस्तृत खेल के मेदान ग्राघुनिक सुविधाधों सहित बड़े छात्रा- 
वात | तोसरी कक्षा से संस्कृत एवं श्र ग्रेजों प्रारम्भ । 
निधेत तथा सुथोग्व छात्राग्रों के निए छात्रवृत्ति देने को थो 
सुविधा है। मेट्रिक एवं इस्टर उत्तां कत्यायें भो प्रथम वर्ष तथा तृतोय 
वर्ष में प्रविष्ट हो सहुतो हैं। शिक्षा नि:शुल्क दो जाती है । 
१ जुलाई से नवोन कन्याप्रों का दाखिला शुरु है| प्रवेश के इच्छुक 
महानुधाव ५) भेजकर तियमावलो मंगवा सकते हैं । 
दमयन्तो कपुर 
व्रिसिपल कन्या गुझकुल महाविद्यालय देहरादुत 


मुख्यध्यापक की आवश्यकता 


प्रासमाज वल्लबगढ जितना फरोदाबाद द्वारा मंचालित बुद्धि 
प्रकाश वेदिर विद्या मन्दिर के लिए एक मुड्यव्यापक्र को श्र आवश्य- 
कता है। योग्यता वो. एस सो, बो, एड, या बो, ए. वो, एड, तथा १० 
वर्ष तक्न शिक्षण का प्रनुमव हो । वेतन योखवातु वार होगा। खबना 
प्रार्थता पंत्र, प्रमाण पत्रों सहित भेजें । भ्रयं यम/ज के बिवारों वाले को 
प्राथमिकता दी जावेगी । राजेद्रप्रसाद गुल्ता प्रवस्थक्ष 
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[.] आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतों के लिए 


॥ गगन 
| | ॥| | | | 









व्न्स्जा| बीमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूई फूलना, गरम ठडा पानों 
लगना, मुख-द्ुुगेस्ध और पायरिया जंसी बीमारियों का एक 


अतिदिन प्रयोग करने से जीवनभर दांतों 





सोल डिह्ट्रीब्यूटर्स 


| 
। मात्र इलाज । 
महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 






। 944 दृष्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिहलो-5 फोन . 539509,534093 
हर कंमिस्ट व प्रोविजन स्टोस से खरोदें । 





धर्वेहितकारी | 


हमारी मल आवश्यकता चरित्र निर्माण 
(रामबाछ गुप्त जालन्धर शहर) 


चरित्र मानव को सबसे मृुल्यवान्‌ सम्पत्ति है। इसका मानव 
जीवन में बड़ा महत्त्व है। चरित्र को मानव जीवन का सर्वस्व कहा 
जाए, तो कोई श्रत्युक्ति न होगी । ध्च्छे चरित्र के समान पविन्न श्लौर 
बहुमूल्य सम्पत्ति इस सारे ससार मे दूसरी कोई नहां है। भग्रेजी भाषा 
में एक कहावत है कि-- 

0९0 ए८2॥ ]09, 0070॥78 5 089 शाक्षा ॥68॥7 [5 
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पर्थात्‌ धत के नाश से मनुष्य की कुछ थी हानि नहीं होती 
स्वास्थ्य के नाश से मनुष्य को कुछ न कुछ हानि ध्वश्य होती है, परन्तु 
चरित्र के नाश से मनृष्य का सर्वस्व ही नष्ट हो जाता है । 

चरित्र को मनुष्य के सभी गुणों का सरताज कहा गया है। चरि 
त्रोत्वषं ही मनुष्य को सच्चा मनुष्य बताता है। चरित्र के श्रधाव में 
मनष्य जोवन मातव जीवन न रहकर पशु जीवन बन जाता है । चरित्र 
हीन व्यक्ति श्रौर जीवन हीन मुर्दे में कुछ भी भ्रत्तर नही है समाज के 
लिए वह घृशास्पद है। जिस चरित्र को मानव जीवन में इतना महत्त्व 

प्त है, वह है क्या वस्तु ? पहले इस पर विचार करना होगा । 


साधारण तया पशनेक ध्च्छी धादतों के समृह का नाम ही चरित्र 
है। प्रर्थात्‌ मनुष्य को वास्तविक मनुष्य कहलाने के लिए जिन सदृगुणों 
की धाकांक्षा की जाती है, उन सब की समष्टि का नाम ही चरित्र 
है । इन्द्रिय खुल की लालसा से प्रेरित होकर झ्पने कत्तंव्य से विमुख 
न होने को ही सच्चरित्रता कह सकते हैं। काम-सुख भोग की लालसा 
को नियत्रित करके मर्यादा पुवंक धाचरण करना सच्च- त्रता के भन्त- 
गंत पाता है । 


चरित्रवान व्यक्ति भें सभी देवीगुणों का समावेश होता है। जसे 
सत्य भाषण, उदारता, दया, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, भ्रहिसा, दान- 
शीलता, त्याग, सदव्यवहार विषयो के प्रति घ्रनासवित कपट भोर चोरी 
न करता, पहंकार धोर क्रोध का त्याग मादक द्वव्यों का सेवन न करना 
इत्यादि । एक चरित्रवान्‌ व्यक्ति जिस व्यवहार को श्वपने प्रतिकुल सम- 
मता है, वह दूसरों के प्रति वेसा कभी नहीं करता। किसी मनुष्य के 
चरित्र की पहचान उसकी प्रत्येक गतिविधि ध्ौर उसके प्रतिदिन के 
जीवन क्रम झौर भ्राचार व्यवहार से होती है। जान-बूक कर श्रसत्य 
भाषण करना, स्वार्थी और लोलुप होना, दूसरों के हृदय को प्वाघात 
पहुचाता इन सबसे मानव के दृश्चरित्र होने का बोध होता है । 


भारत सदा से सदाचार एव संस्कृति सम्पन्त देश रहा है। प्राचीन 

काल में यहां के लोगों का चरित्र बड़ा ऊचा था। उनके सम्मुल सदा 
यह श्रादर्श रहता था--मातृवद्‌ परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । श्रात्मवत्‌ 
स्व भूतेषु यः पश्यत सः पण्डित: धर्थात वे दूसरे को स्त्री को अपनी 
माता के समान दूसरे के घन को मिट्टी के ढेले के समान धौर सच्ची लोगों 
को अपने समान समभते थे । उनके मन मे ईईवर झोश धर्म का भय 
था। वे समझते थे कि हमारे बुरे कामो को शोर कोई देखे या न देखे 
पर ईइवर प्बद्य देखता है। इसलिए वे सदा बुराइयों से बचने का 
प्रयत्न करते रहते थे । उस समय का समाज तथा शासनतम्त्र सी पर्याप्त 
जाग्रत था। वह भ्रष्ट चरित्र व्यक्ति को कठोर दण्ड देने भे कभी भी 
हिचकिचाता न था। उस समय समाज में घनवानु की श्पेक्षा चरित्र- 
वान्‌ तथा विद्वान्‌ की भ्रधिक प्रतिष्ठा थी । लाखों करोड़ो का व्यापार 
व्यवसाय मौलिक आाइवासन पर चलता था। भूठ बोलना, विद्वासधात 
कृतघ्नता, चोरी करता, घोखा देना ग्लादि झनाचारों को महापाप 
माता जाता था | उस समय भारत का एक शासक खुले छाब्दों में इस 
बात की धोषणा कर सकता था-- 

न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः । 

नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न रवेरी स्वरिणिकुतः ।। 
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भ्र्थात्‌ मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर है, न कोई शराबी 
है, न अ्ग्निहोत्र भ्ादि यज्ञो से हीन है, न कोई मूल है भौर न ही कोई 
व्याभिचारी है। जब कोई व्याधिचारी पुरुष नही तो कोई स्त्री व्याध्ि- 
जारिशी केसे हो छकती है। 
इसके पश्चात्‌ मुगलों के क्षासत काल में भी भारतीयों का चरित्र 
बड़ा ही उज्ज्वल रहा है| छत्रपति महाराज के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि उनका एक सेनिक जब उनके लिए एक मुसलमान शासक को 
पूर्व सुन्दर पुत्रवधु को हरके ले आया शौर निवेदन करने लगा कि-- 
यह सुन्दरी मैं भापको भेण्ट करने के लिए लाया हूं इसे स्वीकार कीजिए 
तो शिवाजी ने उस सेनिक को बड़ी भारी फटकार डाली और उस 
सुन्दरी को प्लादर के साथ उसके पति के पास पहुंचाने की प्राज्ञा दी 
शिवाजी ने तब यह भी कहा था--काश ऐसो सुन्दरी के गर्भ से मेरा 
झन्म होता, तो में भी ऐसा ही सुन्दर होता । 


किन्तु झ्राज भारत का चरित्र अत्यन्त पतन की प्ौर जा रहा है। 
लोग एक़ दूसरे की बहुबेटियों श्रौर सम्पत्ति की झौर बुरी दृष्टि से देख 
रहे हैं | भ्रष्टाचार इतना बढ चुका है कि सरकार के किसी भी विभाग 
में चाहे वह भ्रायकर विभाग हो, बिजली का दपतर हो, तहसीलदार 
था न्यायालय हो रिव्वत लिए बिना कोई बात तक सुनने को तंयार 
नहीं । खाद्यान वस्तुशों भ्रोर दवाइयों तक मे मिलावट दिल प्रात्तदिन 
बढ़ती ही जा रही है। शिक्षा विभाग में भी घांघली मची हुई है! 


वद्यार्थी भूठे सार्टोफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। पाख्य पुस्तकों का स्वीकृति 

भी गोख-माल हो रहा है। भ्रध्यापक्ष बच्चो को बड़ी मंहनी पुस्तक 
खरीदने पर मजबूर करते हैं। इतना ही नही ऐसी बातें भी प्रतिदिन 
सुनने में भ्राती रहती हैं कि प्रमुक ठेकेदार ने इजीनियर के साथ सांठ- 
गांठ करके ध्मुक पुल प्रथवा बांघ के बनाने मे घटिया मसाला प्रयोग 
करके लाखों रुपये बना लिए श्लौर पुल या बांध शीघ्र हो दूट गया, 
जिससे देश की लाखो नही कशोडो रुपये को हानि हुई। एक भोर 
मजदूरों की हडतालें होती हैं, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति की तोड़फोड़ करते 
हैं तो दूसरी श्रौर विद्यार्थी परीक्षा हाल में चाकू छुरे लेक्षर जाते हैं भोर 
निरीक्षक को धमका कर नकल करते हैं। 


ये सब बाते हमारे चरित्र की हीनता को ही प्रकट करतो हैं+ 
शजनीतिक, घामिक, सामाजिक, शेक्षणिक, साहित्यिक प्लोर सांस्कृतिक 
चाहे जिस भी क्षेत्र में देखिए, चरित्र नाम की चिड़िया को लोग ताली 


बजा कर उड़ा देते हैं। समाज के सभी क्षेत्रों में चारित्रिक दरिद्रता व 


पिशाची बनकर स्वच्छन्द विचरण कर रहो है। 





अनन्‍्जडा 


धरहितकारो 
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अत ानाप सपा. अमल ऑननन अमल सा मिलन 


१४ जूुत १६९८३ 
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महधि दयानन्द सरस्वती को तिर्वाण शताब्दी और परोपकारिणी सभा 
डा० भवानीबाल भारतोय 


(ग्रतांक से ग्ागे 

चौधरी प्रतापति]ह जो, श्रो देशशज जो बहल तथा घतश्यामदास 
थो गोयल जेते उदारमना दानो महानुभाव हैं, श्रो रामनाथ सहगल जेपे 
जोशोले उत्साहो तथा कर्म प्राय॑ नेता हैं। प्रधिक्ष क्या कहूँ स्वयं राज- 
स्थान प्रास्तोय पभाझे प्रधान श्रो छोर्ट तह जो भो हक सभा के मात- 
नोय सदस्य हैं। (प्रयने बारे मैं कुछ नहीं कहूंग! वि कहूँ तो वह 
प्रत्मश्लाधा हो समक्को जाएगी) प्रतः प्राय जनता इय बात क्यो श्ने 
मत से निकाल दे कि श्रों महाराज को उत्तराधिक्वारिणों सभा में 
प्रवांछतोय तत्व हैं। यदि उपयुक्त प्राय महानुभाव प्रवांछुतोक हैं तो 
फिर वांछनोय को परिभाष। हमें बदलनों होगो । 


प्रश्न ग्रातो है बात हमारों सम्ो के कर्मंठ तथा उत्पाहों मन्त्रो श्रो 
करण शारद। जो को | सर्वत्वम तो प्राल्ोचछ मद्ानुभावों को यह 
सोचता चाहिए कि यह समारोह तम्पूणं भाय॑ जगत्‌ का है, यह शारदा 
ली के घर का तमारोह नहों है। प्रतः वंवक्तिक प्रौर प्रयापंगिक्ष बातों 
कं, (जो वलुत्यिति से प्ररिवय के कारण उत्रल होते हैं) इस प्रव- 
सर पर उछालने से कोई लाभ नहों । जो लोग यह भ्रन पाले हुए हैं कि 
शारदा जो के कारण सम नष्ट भ्रष्ट हो रहो है उसहो सप्तत्ति को 
वे हड़य रहे हैं तथा इते सत्रनाश को ग्रोर ले जा रहे हैं, हे मूर्तों के स्वर्ग 
में निवास कर रहे हैं। मैं श/ रदा जो को वित्त दो दशकों से भो ग्रधिश्न 
समय से जानता है । पूरे एक युग तक अजमेर में उतके साथो, सहयोगों 
के रूर में सभा का कार्य करते का प्रवप्तर मुझे मिल। है । शारदा जो 
देश के घनकुबेर बिड़ल| जी के तिक्षट सम्बन्धो हैं। उतका स्त्रयं क्षा 
लाखों का कारोबार है। वे समा को सम्पत्ति या घत को हुड़पने को 
कार्यवाहो करंगे, पह वहो व्यक्ति सो व सम्ता है जो उन्हें निकट से न 
जानता हो। मदुष्य जस्य दु्व त ताएं सरते होती हैं, मुक में भो हैं, 
शारदा जो में भो, श्ञायद प्रालोचकों में भी होंगो। परन्तु इसी कारण 
हम निर्वाण शवाब्दों समरोहों को पलोता ($&00(822) कप के 
लिए कृतपंभ्ल्प हों, तो यह गुरुद्रोह से कम नहों होगा । इससे # ग्रधिश् 
क्या लिश्ा जाप। णताब्दो के पुण्य प्रवपर पर वेयक्तिएत चरित्रहात 
को प्राज्ञा क्रियो को नहों दो जा सकतीं। 


दो शब्द उन महनुधावों के लिए जिन्होंने यह ग्रारोप लगाया है 
कि परोपक्रारिणों सभा ने ऋषि निर्वाण स्मारक घकव तथा इमशान 
के विकास के लिए किप्तो योजना को स्वोकार नहों किया है। पत: उसे 
सहयोग नहीं देना चाहिए | यह बात धो बहो व्यक्ति कह सकृता है जो 
घजमे९ के तथ्यों से प्रररिचित हो। परोपफारदिणों समा ने शताब्दी 
सम|/सुह पर कुछ स्थायो कार्यक्रमों के क्रियास्वयन को पोजताएं बताई 
हैं, जो इस प्रकार हैं-.. 

१-#ऋषि उद्यान में सुन्दर एवं भव्य यज्ञशाला बताई जा रहो है । 

५ २--स्वामो जो के ग्रन्थों के मुद्रण, प्रकाशन तथा तत्सम्बन्धो शोध 

'विषयक संस्थान तथा पुस्तकालय आदि का निर्माण ! 

३--इ6 प्रवसर पर तीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे 
हैं जो इस समारोह की स्थायी उपलब्धि होंगे। 

(श्र) दयातन्द ग्रत्थमाला का दो छण्डों में प्रकाशन । 

(ग्रा) स्वामी जी को प्रामाणिक, ध्धिकृत, शोधपूरं जीवनी का 
प्रकाशन (यह ग्रन्य इन पंक्तियों के लेखक ने तैयार किया है) 

(३) दयानन्द समा (क ग्रत्थ । इसका सम्पादन स्वामों सत्यप्रकाश 
जो कर रहे हैं । 

उपयु क्त कारयक्रमों के घतिरिक्त शताब्दी समारोह पर जो विश्ििन्न 
धायोजन होंगे, वे निश्चय ही तामयिक होंगे, परल्ु प्रचार की टष्टि से 
उनको उपयोगिता घो स्वीकार करनी हो होगी । 
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भव ग्राक्षेयकर्त्तायों को बातों पर ६ 
स्मारक भवन का सम्बन्ध है, वह एक ₹ 
है। उसके विकास को योजनायें उक्त दर 
प्रोर उसके उत्साही श्रधिक्तारी तथा ट्रस्टोगण (इन पंक्तियों का लेखक 
भ्नो दस ट्रस्ट का ट्रस्टी है तथा उपप्रधान रह चुका है) इसके लिए 
कायरत भी हैं। इस स्थान पर पघोौषषाबपय, उत्तशलब, प्रतियिजञाता, 
सत्सग ग्रादि को उसयोगो प्रवृत्तिया संचालित को जा रहा हैं श्रौर ब्लाय॑ 
जगत्‌ मुक्त हस्त होकर इसको सहायता प्ो कर रहा है । परोयकारिणो 


सभा यधथाशक्य इस न्यास को सर्वात्मता सहयोग करेगो। इसमें उस्ते 
कोई विप्रतिपत्ति नहीं है । 5 


याव दें। जहां तक तिर्षाण 
वृतन्त्र पंजोकृत ट्रस्ट के श्वथोन 
£ट ने स्व॒तन्त्र हूप से बताई हैँ 


प्रव रही इ्मशन के विज्ञाप को वा 
बात कुछ समझ में नहों प्राई । मैंने जब 
को तो वे (शायद मजाक के मूड में थे) क 
तो तब होगा, जब प्रधिक से प्रधिक मुर्दे बहां फू के जायें, प स्खु मैं इप 
बात को इतने हल्केउन से नहीं लेता । प्रअमेर के मलु वर द॒मश्ञान, जहां 
श्रो महाराज को भ्रन्त्यैषिट र१ प्रवतूगर १८८३ को को गई थो, के 
विकास को एक महत्त्वाकक्षो योजना हमारे बुजुर्ग नेता व शिक्षा शास्त्री 
परिसियल दत्तात्रेक जो ने लगभग (०-१२ वर्ष पूर्व बनाई थी। उत्त समय 
में राजस्थान प्रास्तीय प्रतिनिधि सभा का मन्त्री था। मैं स्वयं उत्त 
उमशान सुर समिति का सदस्य भो थ!। उप समय मास्यक्र दत्तावरेय 
के समत्न भी एक कठिनाई ब्राई थो कि यदि महाराज के रमजान स्थल 
पर कोई प्राकष क्ञ समा रक बता दिया जाता है तो हक वात को क्‍या 
गारंटो कि भ्राने वाले सालों में वहाँ कोई मेला न लगने लगेगा प्ौद 
भ्ज्ञानी लोग वहां मत्वा टेकने न भ्राने लगेंगे। पाठकों के मनोरंजन के 
लिए यह बता दू कि शिवरात्रि के प्रवसर पर जड़ टंकारा के पाश्चवर्तों 
शिवमन्दिर में प्राय तरनारियों का अत पहुँचता है, तो कई श्रद्धालु 
(किस्ु भ्रज्ञानों) माताएं वहां शिवपिण्डो के समक्ष प्रणिपात करने 
लगती हैं। इसी प्शाशका को ध्यान में रखकर श्रो दत्तात्रयथ जी ने तो 
पायंसमाज प्रजमेर के तत्वावधान में मुख्य ग्रस्येष्टि स्थल पर एक 
सुन्दर वैदो बनवा दी ता उस्ते लौह तारों से श्रावेषित कर दिया, ताकि 
न तो उसे कुत्ते प्रादि श्वयवित्र करें घोर न छिसतो अन्य मृतक का दाह 
वहां किया जाए। मेरी विनम्र सम्मृति में तो श्मधान का इतना हो 
विक्रास पर्याव्त था, प्रोर वह क्रो दत्तात्रेय जा के पुदषाथ एवं उद्योग से 
क्रिया जा चुका है। 


ते। पाठक क्षमा करें। यह 
एक मड़ानु नाव से इृक्‍क्री चर्चा 
हने लगे--श्म वात का विकास 


श्रव बात रहो उस दमशान स्थलों को श्रौर प्रधिक सुन्दर तथा 
भठ्य बनाने को, तो यह घ्यान में रहे कि यह दपवान केवल धरायंसमाज 
का नहीं, हिन्दुओं का सावेजनिक इमशान है। यदि उसे जामनगर यथा 
बरेली (जहां महात्मा नारायण स्वामी जी को प्रन्त्येहिट हुई थी) के 
इमशान की भारित रम्य या दशतीय बनाना है तो श्रजमेर के हिल्दु 
नागरिकों से बात करिये तथा इसके लिए सामूहिक उद्योग कीजिये । 
इस प्रसंग में परोपकारिणी सभा पर श्रपना प्राक्नोश उतारना कथषमति 
संगत्त है तो मित्रो इन पंगु तकों के प्राधार पर श्राप स्वामी महाभाग 


को उत्तराधिक्रा रिणो सभा से सहयोग न करें तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही 
कहा जाएगा। भ्राज तो बस इतना ही। 


जजपयथ::दपनथपपज्जजत-_रक..0त 


सर्व हितका री-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५४) शुल्क 
भेजकर इसके ग्राहक बनिये-बनाइये तथा स्वहितका रो कार्यों में 
तत्परतापूर्वेक जुठ जाइये । “ व्यवस्थापक 


स्वंहितकारों साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 


सर्वेहितकारी 


१४ जूब, १६८३ 


पल मय जप कम 
हिन्दी भाषी अबोहर-फाजिल्का क्षेत्र को जनता का प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के नाम खुला पत्र 


( पृष्ठ । का शेष ) 


सहमति से प्रधान मन्‍्त्री नै जो एवाई 29 जनवरी ॥970 को दिया, 
उसके अनुसार पंजाब की समस्या सुलभावें। कोई नया फामूं ला 
सुभाने की बजाए हिन्दी भाषी अबोहर फाजिल्का क्षेत्र हरयाणा को 
हस्ताग्तरित कर पंजाब हरियाणा के सीमा विवाद को हल करं। इससे 
उत्तम इस समस्या क्ो सुधारने का अन्य उपाय नहीं । 


यदि 29 जनवरी 970 के सर्वसम्मत ऐवार्ड को बदला गया, 
तो इससे श्रबोहर फजिल्का क्षेत्र तथा हरियाणा की जनता का 
केन्द्रीय सरकार व प्रधान मन्त्री के प्रति विश्वास डियग जावेगा। 
हरियाणा मे इसकी तीक्र प्रतिक्रिया होगी। वहां अश्ञांति फेलेगी। 
यदि प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रपने दिये वचन को भंग करें, अपने ही 
निर्णय को बदले तो देश में लोकतन्‍्त्र का भ्रस्तित्व ही संकट में पड़ 
जावेगा। श्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र की हिन्दी भाषी जनता के प्रति 
इससे बड़ा अन्याय तथा विद्वासघात कया होगा, जिसने 3 वर्ष तक 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति गहरी श्रद्धा व विश्वास 
प्रकट करते हुए पक्की आशा रखी कि प्रधानमन्त्री अपने दिये वचन 
का पॉलन कर अबोहर फाजित्का क्षेत्र हरियाणा में हस्तान्तरित 
क्रेगी। क्या अबोहर फाजिल्का की जनता को इसलिये दण्ड दिया 
जा रहा है, उसकी बहुत पुरानी न्यायोचित मांगों को ठुकराया जा 
रहा है कि उन्होंने बिना कोई ग्रान्दोलन किए, बिना हिसा या तोड़-फोड़ 
का रास्ता अपनाएं बिना कानून भग किए शान्तिपूर्ण इंग से सरकार 


के सामने अपनी मांगें रखीं । 


यदि प्रधानमन्त्री श्वाम्तिपुों ढंग से रखी गई मांगों को ठुकरा , 


कर धमकियों, मो्चों वा तोड फोड़ एवं हिंसा से दबकर अनुचित 





आरके बह प्रध्टवर! पुरू 
(एमालय को दिव्ए जड़ो 
बूटियों से तणार शरीर 
को क्षोणत३ लथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
आपर्तदिक रखापत 

डाल पुयक था बढ 
अबके लिये हितकर । 


४ खासी, जुशाम रु 
शक 2]. इसफ्त्रएस्ना, बदह॒अमा 
शाह तथा थक्नान में मादकता 


पा 
है 


है 
४ | हि हल 
20 रहित उत्तम्त पेय 


७ दांतो का दर्द व टीम 

# मपदी का फूलाना 

# मसदों में खून व पीप 
आना )! 

७ पायरिया को जड से 
जिटाने के ।लए उत्तम 
ग्रायुवेदिक श्रोषधि 


मांग स्वीकार करेंगी तो फिर देश भर में ऐसा ही वातावरण 
बनेगा। इससे लोकतन्‍्त्र व देश की सुरक्षा, प्रखण्डता सब कुछ 
संकट में पड़ जावेगा। यह मार्ग देश के लिये घातक सिद्ध होगा, 
हिन्दी भाषा श्रबोहर-फाजिल्का क्षेत्र को हरियाणा में मिलाने 
के सर्व-सम्मत फेसले को फिर से खोलकर पुनः विचारार्थ कमिश्न 
को सुपुर्दे करना, एक घुलक्रे हुए प्रदन को फिर से उलभाकर नई 
समस्‍यायें, नये भगड़े खड़े करना है, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्र के लिये 
हानिकर समभकश न मानेंगी तथा 29 जनवरी 970 के ऐवा्ड को 
ही लागू करेगी, ऐसी हम प्रधानमन्त्री से श्राशा करते हैं । 

तेगराम भू० पु० विधायक-मन्त्री फाजलका तहसील हरियाणा 

सम्मिलन समिति श्रबोहर 

मतफूलसिह एडवोकेट प्रभान-फिरोजपुर जिला बिशनोई सभा 

अबोहर । 

प्रहलादकुमार प्रधान मन्त्री अखिल भाशतीय जीव रक्षा समिति 

भ्रबोहर । 

नवलकिशोर सिगला प्रधान मन्‍्त्री श्री दयाम प्रचार सभा अवोहर 

महावीर प्रसाद सेवक मन्त्री श्री इयाम कीतेन मण्डल अबोहर । 

सुभाषचन्द्र श्रग्रवाल उपभन्‍्त्री अग्रवाल सभा अबोहर । 

सन्तकुमार प्रधान श्र० भा० जीव रक्षा विशनोई सभा, अबोहर । 

ज॑ंगदीशचन्द्र वकील, हरिपुरा, राजे राम भू०पु० सरपंच मौजगढ़ । 

जसराम भृ०पू० सरपंच बाजीदपुर, भूपषसिह पंच गुमजाल । 

भानी राम भू्पूृ० पंच भूमिया वाली बहादरराम भू०पूृ० पंच शा मसराः 

सोहनलाल भू०्पू० सरपंच सरदारपुरा । 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्सेसी 


हरिद्वार 


<॥429 (0०४6 


7007% 


रच 
न्य 
० थ 
र्< 
८द्व 
छः 
है. 


को गघौषधियां सेवन करें ! 


शाखा कार्याक्षय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थाधीय विक्रेताशों एवं घुपर बाजार 
से खरीदें) फोव चं० २६६८३८ 


धायंप्रतिनिधि सभा हरणाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा ध्ाचायं प्रिटिंग प्रेस, 
चोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित | 


रलि० 3> हि 





सृष्दि दबतु १६९६५०५८, ४३, «३ 





प्रधात सम्पादक-स० भरतसिह वानप्रस्थ सभा भन्‍्त्री, शम्पादक--शा० सुदद्ांनदेव श्राचायं, सह-सम्पादक रशावौर शास्त्री 





वष १० श्रद्धु २७ २१ जून १६८३ 





विवाह आँदि भ्रवसरों पर कम खच करने के लिए 
सर्वजातीय सर्वख्ञाप पंचायत गोहाना 


भोहाना १२-६-८३ 
धाज यहां ब्र० कमंपाल जो की ध्रध्यक्षता में सवंखाप की विशाल 
 चायत हुई जिसमें हरपाणा, दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान से 
: प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लगभग दस हजार लोगों की उप- 
स्थिति में जमादार रिसालपिह जी ने ११ प्रस्ताव रखे जिन १२ ६ घण्टे 
तक खुले रूप से विचार विमशं हुपाा। सभा की कायंवाही का संचालन 
श्री कपिलदेव जी शास्त्रों ने किया | कुल मिलाकर २० खापों के प्रति- 
निर्षियों ने घपने सुझाव दिए तथा पंचायत के नियमों का पालन करने 
के लिए विश्वास दिलाया। मूले जाटों की तरफ से श्री कटारपिंह ने 
प्रपनी ममंस्पर्शी ध्पील करते हुए कहा कि हमारे साथ रोटो-बेटी का 
सम्बन्ध शुरु किया जाये । इस पंचायत में चो* कबूलक्षिद्व मन्‍्त्री सब 
लाप पंचायत, जस्टिस महावी रतिह प्रधान सर्वख्ाप पंचायत, चौधरो 
माइूसिह मलिक, प्रो० शेर सिह, चो० राजेस्दरा्तचिह मलिक, चौ० शमशेर 
सिंह सुरजेबाला, चौ० कित्ताबरसिह मलिक एम० एल० ६०, मा० मलेराम 
एम. एल. ए., महेन्द्रकुमार शास्त्रों ध्रलवर, चो० सूरजमल सांगवान 
एडबोकेट, चौ० प्रियत्नरत ठेकेदार, चौ* क्षेरसिह मलिक धादि प्रमुख 
व्यक्ति सम्मिलित हुए। एस विश्वाल पंचायत में निम्नलिखित प्रस्ताव 
पास किये बयें-- 
१-लड़के के जन्म, छठी या पोतड़े पर १ रुपये से अधिक का 
कोई नेग नहीं होगा | दशोटन में बाहर गांव के भ्रादमियों को भ्रामन्त्रितत 
नहीं किया जावेगा । परोसे देने पर पूर्णातया प्रतिबन्ध लगा दिया है। 
झगर लड़के का दादा या दादी जोवित है तो उसके मान श्वपने ही घर 
के होंगे भौर मान-तान १०१ रुपये तक सीमित रहेंगे । 
३. २-भत मैं २ से बिक व्यक्तियों के जाने पर रोक लगा दी गई 
है, थाली में १०१ रुपये से श्रधिक नहीं दिया जावेगा । 
३-लड़का या लड़की को देखने के लिए ५ से प्नधिक व्यक्तियों के 
जाने पर पाबन्दी है। लड़का, लड़की को देख सकता है ताकि वह एक 
दुसरे के गुरा, कम, स्वभाव से परिचित हो सके, परन्तु लड़के के साथ 
उसकी माता, बुझा, मामी, नाती या बहन जरुर होगी। लड़को को 
झपनाने की रस्म में रुपये का लेन देन नहीं होगा । 


इ--सगाई पर टीके का धिर्फ १) लिया जावेगा । लड़के के बाप या 
दादा को मानता १०१) से अधिक नहीं होगी । लड़को के परिवार को 
झोर से लड़के के पड़दादा तक के भाई बच्चों तक को हो १-१ रुपये से 
मास्यता दी जावेगी। सगाई पर बाको सब झ्ादमी लड़के वाले के खर्चे 
पर बुलाये जा सकते हैं, उनको मान्यता का रुपया नहीं दिलाया 
जावेगा। 

४--विवाह शादी में दहेज के लेन देन तथा दिखावे पर पूरणतया 
प्रतिब्रन्ध लगा दिया गया है | 7. ५. कार, स्कूटर, फ्रिज, कूलर पश्रादि 
बिलासता को वस्तुयें देने पर रोक लगा दी गई है। विदा पर १०१ ₹० 


वाषिक मूल्य १५१) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


ह कि 7 उाइ आता अत 
चन्दे के चर: हज + पट 8 »००४०३४+०१९/६९ ह्ल्क्य 





े बनीं दिनांक | « 
जिला सोनोयत के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 
प्रो० सत्यवोर विद्यालंकार सभा उपघन्त्री 





से प्रधिक दान नहीं दिया जावेगा । थापे पर ११) हो दिये जा सकते हैं । 
भाईचारे भौर बारात को सिर्फ दो हो मिठाई देने को ग्राज्ञा होगी तथा 
भाईचारे के १०० से प्रधिक ब्रादमियों को खाना नहों दिया जावेगा । 

६--बा रातियों को संख्या ५ से २५ तक ही सोमित रहेगी । उनका 
मान १ रुपये प्रति व्यक्ति से किया जा सकता है। २४५ से अधिक 
व्यक्तियों को लड़की वाशाती नहीं मार्वेंगे ! हस श्रवसर पर बाजा-गाका 
नाच गाना, मद्यपान (शराब पीना) पर पूणंतया पावन्दों लगा दी गई 
है । जहां तक हो सके विवाह दिन के समय ही सम्पन्न कराकर दिन भें 
ही बारात को विदा'कर दिया जावेगा । रात्रि कालीन विवाहों में धना- 
वश्यक बिजली व प्रकाश व्यवस्था को समाप्त करने का फेसला किया 
गया है। बारात के परिवहन का छर्चा पूर्णतया लड़के वाला ही सहन 
करेगा। बारात को केवल ही एक भोजन देने का प्रावधान रखा गया: 
है। उलंघनकर्त्ताश्रों पर ! हजार रुपये का जुर्माता करने का भी विधात 
क्षिया गया है। विवाह के बाद बहू का स्वागत के नाम से एक नया 
रिवाज बना लिया है। ऐसे लालच को भत्संना को जाती है भौर उस 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । 

७- लड़को के विवाह में कन्यादान में सश्ची १ रुपया हो दे सकते 
हैं। कन्यादान में गऊदान घी दिया जा सकता है; परत्तु गाय की कीमत 
लगाकर रुपये की दाकल में नहीं दिया जा सकता । 

८- लड़की की दुसर या तोसर पर पूरणुतया प्रतिबन्ध है तथा 
लड़को केवल प्रपनी सास ध्रौर दादक्ष की ही तीयल ले जा सकतो है! 
अगली पिछलो को तीयल बन्द है । 

६--बिना उचित कारण, सगाई तोड़ने तथा विवहोपरान्त लड़की 
या लड़के को छोड़ने के प्रनुचित व्यवहार करने वाले पक्ष धौर उसके 
परिवार पर ११०००) तक जुर्माता करने व उनको सामाजिक वहिष्क्षार 
को व्यवस्था को गई है। इस प्रकार किसो भी लड़के को पुतः अपनी: 
लड़की देने वाले पर भी ११०००) तक का जुर्माना करने को तथा समाज 
से निष्काप्तित करते का फेसला किया गया है। 

१०-मृत्यु काज प्रथा को बिस्‍्कुल समाप्त कर देने का फेसल्ा 


किया गया है. परन्तु मृतक को स्मृति में घामिक व सार्वजनिक संस्था्रों 
में दान दे सकते हैं । कक 
११-- सर्व जातोय सर्वखाप पंचायत का यह सम्मेलन झपने उन 


मुसलमान भाईयों मूले जाट मुस्लिम राजपूत घौर गुज्जर प्रादि जातियों 
से गहरी सहानुभूति प्रकट करता है, जो बादशाहो युग में उन परिस्थि- 
तियों से विवश होकर मुसलमान हो गये थे घोर श्राज बदने हुए हालात 
में बह पुनः भ्रपने पुराने कुनबों श्रोर भाई चारे पे सम्मिलित होना 
चाहते हैं । प्रायंतमाज के शुद्धि विभाग ने ६०-७० गाँव के ऐसे भाईयों: 
को फिर धपने परिवार में शामिल कर लिया है। परन्तु उनके सामने 
सबसे बड़ी कठिताई उनके लड़के लड़कियों के विवाह को है। घत: यह 
सम्मेलन भ्रपील करता है कि उन शुद्ध हुए भाईयों से रिछते नाते का 
नाता जोड़ें और स्वामो श्रद्धानन्द के इस धाभिक कार्यक्रम को प्रवात 


चढ़ाने में श्रपत्ती यथाशक्ति उचित योगदान दें । 





शवहितकारो 


२१ जून द्श्द ड़ 





वेदिक धर्म को दाशनिक ममिका 
ले०--स्वर्यीय स्वामी विश्वेश्व॒रानन्द सरस्वतो 
प्रेषक--ब्रह्मदत्त स्तातक 
(गतांक से भ्रागे 
पंचवाही वहत्यप्रमेषषा, पृष्ठयो युक्ता धनु सं वहन्ति । 
अयातमस्य हृदयें त यातं, पर नेदीयों झवरं दवीय: ॥ 
(प्रथव॑ काँ ब्० ४ स० ८) 
(एपाम) इन गाड़ियों में से (प्र) प्रधान इंजनहूप गाड़ो (पंच- 
दाह्ी वहति) पांच शक्तियों के समुदाय रूप गाड़ो को बिवा जा रहा 
है। (पृष्ठप्ो युक्ता)) पोछे चलने वालो गाड़ी जुड़ो हुई (प्रनु स वहन्ति) 
इसके पोछे पछे भार लिए जा रहो है। (प्त्य) इसका ने तो चक्तना 
दिखाई देना है ग्रोर न चलना (पर नेदोय: श्रवर दवीय) इतना झवश्य 
है कि जो परे था वह सभोत भ्र। रहा है, भ्रोर जो समोप था वह दुर 
हो रहा है । 
यह है वह दूसरों समस्या जिसमें प्रपता भो शयौर पहलो समस्या 
का भी समाधान है। हमारा प्रधान प्रस्त:करणहूप इंजन पांच ज्ञान 
इच्द्रियों ते गाड़ी को लिये जा रहा है | कर्मेरिद्रियां 'प्रौर पाँव प्राण रूप 
गाड़ियां इनके पोछे जुड़ो हुई पोछे पोछे चल रहो हैं। इसका चलने 
घोरत चलने का कुछ भो पता नहों चल रहा। इतना प्रवश्य है कि 
जो दूर था वह समोप ग्रा रह है ध्रोर जो समोप था वह दूर जा रहा 
है! वेद में जिस ग्रालिगन को हुई गाड़ी का वर्णन किया गया है । पंच- 
याद्यो शब्द के सामने प्राते हो उस गाड़ो का पता लगाने में कोई कठि- 
नाई नहों होती । इसका वर्शान ऊपर के भावार्थ में हम कर हो भ्राये हैं। 
झंब शेष रह जातो हैं दो बातें । एक तो यह कि उसके चलने धौर न 
चलते क! कुछ पता हो नहीं चलता श्रोर दूसरी यह कि दूर वाले समोप 
झा रहे हैं। चत्तो हुई गाड़ो के चलने ध्रौर न चलने का पता न लगाने 
धें केउल यह हो कारण हो सकता है कि गाड़ी हमारी श्रांखो से शोफल 
हो। हमारा यह ग्रालंकारिक गाड़ो ग्राध्यात्मिक गाड़ो है श्रौर भ्राध्या- 
त्मिक गाड़ो को चाल का पता लगाने में श्रांखें तो सम हैं नहीं । श्रांघों 


का काम भौतिक पदार्थों का देखना है प्राध्यात्मिक पदार्थों का देखना 
उसका काम नही है । 


जान प्ादि झ्ाष्यात्मिक पदार्थ उतको पहुँच से बाहर हैं। हमारी 
धान्तरिक अआरखें श्रत:क रण की ग्रांखें हैं। परत्तु मन्त्र के भाव से प्रगट 
है कि वहू भा इस यात ग्रोर प्रायात की देखने में प्समथं हैं, क्‍योंकि 
यदि देव सकता होता तो मन्त्र में 'तव्र हृश्यते (नही दिल्लाई देता) ऐसा 
न कहा जाता । इस समस्या को धुलकाने वाला वाक्य मन्त्र मे श्रागे 
पढ़ा गया है-- 
पर नेदीयो श्रवरं दवीय: ।' 


“दुरबाले समीप आरा रहे हैं श्रौर समोपवाले दूर जा रहे हैं ।' 

इस वाक्य का यदि हम सोधा-सा भ्र्थ यह ले लें कि दूर के पदार्थ 
समोष भ्रा रहे हैं श्रौर सप्ोप वाले दूर जा रहे हैं तो गाड़ो को चाल 
का पता लगाना हमारे लिए कठिन न रह जावेगा क्‍योंकि गाड़ी यदि 
चलतो होतो तो जो पदार्थ धागे दूर थे वे समीप हो प्रा जाते हैं श्रौर 
जो हमारे पास थे वे पोछे दूर रह हो जाते हैं। फिर तो, “इसके श्ाने 
जाने का पता नहीं लग रहा ।' इस वाक्य का मूल्य हो न होगा । इस 
लिए 'पर॑ नेदोयों प्रवरं दवोयः ।' दूर के उमीष प्रा रहे हैं भौर तमोप 
के दूर जा रहैँ हैं। इस वाक्य का भाव कुछ श्रोर ही है। वह हो इस 
मन्त्र को श्रोर पहले मन्त्र को मो समस्या का समाधान है । प्रकृति का 
जीव से भोग्य भ्ोर शोक्ता का सम्बन्ध है, परन्तु गौण सम्बस्ध है । 
जीव का चेतन्य गुरा है प्ोर प्रकृति का जड़ है। इसलिए प्रकृति से जोव 
का गुण को समता वाला सम्बन्ध नहों है। जिस प्रकार प्रकृति से उस 
का सम्बन्ध है उसी प्रकार जोव का ब्रह्म से थी सम्बन्ध है, परन्तु ब्रह्म 


__पै उसका गुए उसका गुण के द्वारा सम्बन्ध है। ब्रह्म भो चेतन है ग्यौर जोव भो। 


इहा ज्ञान का भंडार है भौर जोव अल्प ज्ञान वाला है। ज्ञान को शक्ति 
उसे ब्रह्म से हो मिल सकतो है, प्रकृति से नहीं। जोव को वास्तविक 
गति है उप्तका ब्रह्म को घोर बाना। उसके शरीर, इच्द्रिय, प्राण, मन 
भादि उसे ब्रह्म को घोर ले जा रहे हैं तव तो समझो कि उसकी गाड़ी 
चल रहो है, परन्तु यहां तो ह्यिति हो भौर है। हम प्पने एकमात्र 
साधन प्न्तःक रण के ऊपर प्रकृति के घनेक चित्र सींचते चले जा रहे 
हैं। इसलिए पाठ यह हो पढ़ रहे हैं। 'पर नेदीयः' जो प्रकृति गुण से 
हमसे स्वधा दूर है वह हो संध्कारों के रूप में हमारे प्रस्त:करण में 
इक्ट्री होती जा रहो है भौर इस प्रकृति का पर्दा पड जाने से हमारो 
समोपी ब्रह्म सत्ता हमारे प्रत्त:करण को प्रांखों से प्रोभल होतो जा 
रहो है । यहो कारण है कि इस प्रकृति प्रथवा भ्रज्ञान के पर्दे के कारण 
हमें प्रपने ज्ञान को गाड़ो को चाल का पता नहीं लग रहा। जिस 
प्रकार हम पधेरे में कुछ नहीं देख सकते | इमलिए श्रपनो यति को 
देखने के लिए हमें प्रकृति के प्रभाव को दूर कर ब्रह्म के प्र धाव को छाप 
झन्त:करणा पर लगातो होगी । 


पहले मन्त्र को समस्या का भो इस मन्त्र का यह वाक्य समाधान 
है। ब्रह्म का हमारे साथ सम्बन्ध है। उसके साथ जीव का ज्ञानी होने के 
कारण संयोग है. परन्तु प्रव जांव ने अपने चारों प्रोर प्रस्त:करण में 
प्रकृति के संस्कारों का जाल बिछा दिया है, इसलिए इस प्रज्ञान के 
अन्धन्ञार के कारण वह ब्यते पाप होते हुए भो ब्रह्म के स्वह्प को 
नहों देख पाता उपे देखने के लिए हमें अविद्या के संर्क्षारों से पिष्ड 
छुड़ाबार ब्रह्म को श्रोर जाता होगा। 


स्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाये 








हि 3आयुर्दोदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतगों के लिए 








सता ५" 
प्रतिदिन प्रयोग करते से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बोमारो 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूडे फूलना, गरम ठंडा पानो 
लगना, मुख-दुर्मन्‍्ध और पायरिया जेसो बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9,44 दण्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍ली-5 फोन . 539609,534093 
हर केमरिस्ट व प्रोविज्ञन स्टो्स से खरीदें । 
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ढ़ 


यहे सिलसिला थों हो चला-चले 


जैसे-जैसे गर्मी का मौसम चरम-यौवन को प्राप्त होता जा रहा 
है वेसे-वंसे हरयाणा के भ्राय सामाजिक क्षेत्र को गतिविधियां भी श्रंग- 
हाई लेने लगी हैं। ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती धूप बढ़े रक्त-विकारों 
का दमन करने में जहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है वहां इसने इस 
बार ग्रायंसमाज के भ्रधिकारियों, प्रचारकों श्रौर कार्यकर्ताशों में श्रां 
रही शिविलता को भी दूर करने की सामथ्य जुटाई है। यह वर्ष ऋषि 
निर्वाण शताब्दी वर्ष है। भ्रजमेर में श्रायंसमाज का समूचा संगठन 
परत्पर फा मनो-मालिन्य दूर कर श्रपने श्रादश एवं प्रेरणा स्रोत-निर्भय, 
न्यायकर्त्ता सर्वप्राणिहितकर, दीघंदर्शी, समदृष्टि, पक्षपात रहित, प्रभाव- 
छालोी, प्रतिभावान्‌, महासमीक्षक, महासंशोधक, तेजस्वी, ब्रह्मवरसो, 
ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मपरायरणा, बालब्रह्मना री, ऊध्वंरेता, सुवक्ता, वाग्मी, जिते- 
द्धिय, योगीराज, श्राचार्यों के श्राचायं, गुरुओं के गुरु, पृज्यों के 
पी पृज्य, जगहन्द, प्रहसितवदन, प्रांशुबाहु, समुन्तकाय, सदा श्रानन्द, 
गैनिमेल, निविकार, समुद्रवत्‌ गम्भीर, पृथिवीवतु क्षमाशोल, श्रग्निवत्‌, 
देदोप्यमान, पव॑तवत्‌ व त्तंव्यस्थिर, सदागतिवायुवत्‌, निशालस, रामवत्‌ 
लोकहितकर, परशुरामवत्‌ अन्याय सहारी, वृहस्पतिवव, वेदवक्ता, 
वसिध्टवत्‌ वेदप्रचा रक, प्रसत्य के परमद्ंधी, सत्य के परमपक्षपाती, प्रार्य॑ 
समाज के संस्थापक, प्रार्यावत के मान्यपिता मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
की निर्वाण दताब्दि महाराज की उत्तराधिकारिणी श्रीमती परोप- 
कारिशी सभा ऐव प्रार्यो की शिरोमणि संस्था सावंदेशिक श्राये प्रति- 
निधि सभा के संयुक्त एवं समन्वित नेतृत्व में मना रहा है। श्रतः रक्त 
का गर्माना सामयिक एवं रवाभाविक है। 


भोले-घाले हरयाशणवी चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, बगता है, 
झपने ध्ाचाये के ऋण से 3ऋणा होने के लिए सर्वाधिक सक्रिय हैं। मई 
मास के उत्तराद्ध से ही जब से रकूल ग्रीष्मावकाश के उपलक्ष्य में बन्द 
हुये हैं, यहां स्थान स्थान पर सम्पनन हो रहे एक-एक सप्ताह धभ्राय 
कुमारों तथा झ्ााय॑ युवकों के प्रशिक्षण शिविर इस तथ्य का मु ह-बोलता 
प्रमाण हैं । यो तो लगभग हर वर्ष इबका-दुबका नगरों मैं इसका पायो- 
जन होता जा रहा है किन्तु इस बाद सुदूर ग्रामोरा श्रांचल तक इनके 
विस्तार का सुन्दर क्रम जो कहानी कह रहा है निःसन्देह वह रोमांच 
कारी तो हे ही साथ-साथ प्रेरणास्पद भी है। 
प्राप्त जानकारी के प्नुसार गत २३ मई से २६ मई तक श्ञारये 
बीर दल रोहतक के वाधषिक उत्सव के ध्वसर पर दल के स्थानोय 
.धषिकारियों ने विगत वर्षो की झांति दयानश्द मठ रोहतक में स्कूल 
, कालेज के छात्रों को प्राचीन संस्कृति से परिचित कराने तथा राष्ट्र के 
समक्ष उत्पन्न सकटो से दो दो हाथ करने हेतु युवकों को शक्ति सम्पस्त 
करने का लक्ष्य लेकर सप्ताह भर के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 
फिया। ६५-१६ भ्रायं कुमारों तथा प्राय युवकों ने इसमे प्रशिक्षरा प्राप्त 
छिया। इन्हीं दिनों पातीपत में भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का 
झायोजन किया गया, जो सफल रहा | ३० मई से ५ जून तक पलक्ल 
पं शिविर चला | सृत्रों के भ्रनुसार सफीदों के निकट किसी गाँव में शी 
शिविर का भायोजन हुप्ता जो प्रत्यन्त सफल रहा। १३ जून से १९ जुन 
तक बहादुरगढ़, रोहतक भौर बादशाहपुर गुड़गांव में इसो प्रकार के 
झायोजन हुये जिनमें स्वामी धमंमुनि जी एवं स्वामी सिहमुनि जी महा- 
राज तथा ब्र० महेन्रसिह जी वाघस्पति ने जाति के भविष्य को इसका 
भार वहन करने की क्षमता एवं दक्षता प्रदात करते का प्रशंसनीय 
क्षायं किया । 
जौलाई मास के प्रथम सप्ताह पर्यन्त क्योंकि स्कूल-कालेलों में 
छुट्टियां हैं। शत: उस समय तक शिविरों की इस माला में नरवाना, 
कंथल, फरीदाबाद धौर गुड़गांव के शिविर-पुष्प भी गूथे जा चुके 


होंगे। 


२ । जून १९८३ 


इसी क्रम में ५ जून से १२ जून तक गुरुकुल कुरक्षेत्र की झोर से 
क्षो गई कुरुक्षेत्र की प्रचार यात्रा का अपना ही महत्त्व रहा। ५ जून को 
अपरा्तु ३ बजे पृष्डरी को प्रनाज मण्डी से स्वामी रुद्रवेश जो के 
संरक्षण, भाचाय॑ देवदत जी के नेतृत्व एवं घमंदेव विद्यार्थी के संयोजन 
में इस प्रचार अभियान दल को गुरुकुल के प्रधात मास्य चौ० सत्यदेव 
सिंह रिटायडं घाई० पी० एस० ने विदा दी जो फतेहपुर, टयोंठा, रतप्तीना 
साकरा, भ्ाहु, कोल, धेरडू, फरल, चुहड़माजरा, डाण्ड, जडोला, जाजत- 
पुर, बठेडो, पेहवा, चिनारहेड़ी, इस्माइलाबाद ठौल, तगोर, शाहबाद: 
बबेन, लाडवा तथा मथाना के ग्रामीणों को सामाजिक तथा घामिक 
कुरीतियों से विमुख करता हुप्रा १२ जून सायंकाल क्रुक्षेत्र पहुंचा । 
मुसलमान धाई प्रतिवर्ष तबलीग निकालते हैं जिसके ग्रनुसार प्रचारकों 
की टोली एक गांव से दूसरे गांव पहुंचतो है । जिस गांव में यह टोली 
पहुँचती है वहां प्रचार होता है चलते समय वहां के लोग ग्गले गांव 
तक उसका साथ देते हैं! उनके यहां इसका बड़ा महत्त्व है जिसे हर- 
याणा में मेवात क्षेत्र के लोग जानते हैं। मेवात क्षेत्र में तो आयेसमाज 
के प्रचारक एवं कार्यकर्त्ता यद्यपि इस प्रकार की प्रचार यात्राएं न्‍्यूना- 
घिक प्रतिवर्ष करते रहते हैं किन्तु मेवात से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में 
प्रचार का यह तरीका सम्भवतया कुरुक्षेत्र जिले में ही प्रथम बाद प्रप- 
नाया गया जो नितास्त सफल रहा है। ग्रामीणों ने इसके प्रति खूब 
उत्साह दिखाया | जिस गाव में भी यह दल पहुँचता वहां के लोग बड़ी' 
गर्म-जोशी से इसका स्वागत करते। वास्तव में किसो के स्वागत में 
घो-दूध की नदियां मांवों में बहती हुई इन नेत्नों को प्रथम बार इस 
अवसर पर साक्षात्‌ देखने को मिलों। ग्रामीर क्षेत्र में प्रचार की 
कितनी प्रावध्यकता है तथा वहां के लोग इसमें कितना सहयोग करने 
को तेयाष हैं इसकी ऋलक के लिए प्रदमुत किन्तु सत्य घटता उपस्थित 
है--जाजनपुर गांव में प्रचारकों को कमी के काश प्रचार में पश्लाई 
ढोल का जब ममंस्पर्शी उल्लेख स्वामी रुद्रवेश ने किया तो वहां के 
सरपंच चो० दीदारसिंह जो सर्व प्रकारेण सम्पन्न हैं ने सोह्लास झपना 
दसवीं पास बेटा प्रचारक बनाकर प्रचार को गति देने हेतु स्वामी जी: 
महाराज की भेंट चढ्य दिया । 


यों तो बेद प्रचार की नगर-प्राम में सवंत्र प्रावश्यकता है किस्तु 
नगरों में सुविधा सम्पन्न होने के कारण प्रचारक वहां पहुंचते रहते हैं 
पर सदूर ग्रामीण क्षेत्र प्रचार से लगभग भ्रछूते ही रह जाते हैं। इस 
तथ्य को ग्रायसमाज का बड़ा छोटा कार्यकर्ता समझे तथा पिछले एक 
मास से चल रहे सुन्दर सिलसिले को हम कन्नी टूटने त दें, इस प्रकार 
का संद्प्रयास सदेव किया जाता रहे, तो निश्चित हो उत्पस्त होती जा 
रही रिक्तता को समय रहते घरा जा सकेगा। पुरानी पोढ़ो एक एक 
कर उठ रही है, नई पीढ़ी को दायित्व बोष कराना बहुत प्रावश्यक है, 
पतः प्रभु कर यह सिलसिला यों ही चता चले! क्योंकि ऋषि निर्वाण 
शताब्दि का सर्वाधिक महत्त्वपुर्णा सन्देश भो यहो है । 





कन्या गृरुकुल महाविद्यालय हाथरस, (जि० अलीगढ़) 


१ जुलाई १६८३ से नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० ए० स्तर एवं 
भाचाये तक को निःशुल्क शिक्षा | गूरुकुल पद्धति पर नि:शुल्क छात्रावास 
सबका सीधा-सादा, एकसा रहन-सहन, कड़ा श्वनुशासत, नगर से दूर 
स्वात्थ्यप्रद जलवायु । सामान्य विषयों के भ्रतिरिक्त धमं, संगोत, नैति- 
कता, गुहकायों की भी घतिवाये शिक्षा | देशी घो, दूध नाइतों सहित 
भोबत शुल्क ८० रुपयें मात्र | नियमावल्वी मंगवायें। 

-पमुख्याधिष्ठाती 





धषहितका री 





धायंससमाज की गतिविधियां 
आये बीर दल गुड़गांव शिक्षण शिविर 


आय॑ वोद दल गुड़गांव को ध्ोर से युवश्नों को व्यायाम, प्राणायाम 
झासन, ग्रात्मरक्षा हेतु लाठो घादि एवं उनके चरित्र निर्माण व उज्ज्वल 
भविष्य हेतु दिनांक २६-६-८३ से ३-३-८३ (दित के १२ बजे तक्ष) एक 
बौद्धिक शिक्षण शिविर का ग्राथोजन डो० ए० बो० हाई कूल गुड़गांव 
धैँ किया जा रहा है। धायंजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं शिक्षकगण युवक्रों 
को ब्रह्मचयं तथा छात्रधम का प्रशिक्षण देंगे। 
यदि ग्राप चाहते हैं कि प्रयके बच्चे प्रापक्षों मावनाप्नों के प्रतोक 
हों, वभ्यवादों ग्रोर परोपस्रो बनें, श्राप्तिक और देशमक्त बन, स्वस्थ 
झोर पुछ्पायों बनें, नि्मय भ्रौर वर बनें, बच्चों में दुष्यंसत (मांस, 
शराब, धृम्रयान प्रादि) न पाने पायें तो ग्राप कृपया श्रतने क्षेत्र के 
युवकों/बच्चों को शिविर में भ्रवश्य प्रवेश दिलवायें । 
शिविशधभ्िियों हेतु निम्नलिखित शर्ते ध्चावश्यक हैं-- 
१--प्रवेशार्थी को श्रायु १४ वर्ष से कम न हो अर्थात्‌ ग्राठवों पास हो 
२--प्रत्येक युवक खाकी तिकर, सफेद कम्ोज, दो सेंडोक्ट बतियात 
काला कच्छा, ब्राउन फ्लोट, सफेर जुराब, कान तक के नाप को लाठी, 
क्वापी पंत प्रादि साथ लेकर ग्रावें । 
३--भो जन के लिए चालो, कटोरो, गिलास, लोटा, चमच प्रादि एवं 
ऋतु प्नुकुल बिध्तर साथ लेकर श्रावे। 
४--प्रत्येक प्रवेशार्थी को १० रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा । 
५--प्रात: रात्रि भोजन एवं दुग्ध भ्रादि का प्रबन्ध शिविर को धौर 
से नि:शुल्क होगा। 
६--प्रवेशार्थोा को पूरा समय शिविर में रहना धनिवायं होगा । भनु- 
झासन का पालन प्तावश्यक है । 
७-प्रवेशार्थीं शनिवार दिनांक २५०६-८३ रात्रि ८ बजे तक प्रवदय 


डो० ए० वो० हाई स्कूल गुड़गांव में पहुंचने का कष्ट करें। 
मन्ती सोमदत्त 


शुद्धिकरण एवं विवाह संस्कार 


ग्रायंसमाज खंडवा जिला पूर्व निमाड़ (म० प्र०) में ५-६-८३ को 
श्रों रामचद्द्र जो ग्राये को प्रष्यक्षता में, श्री मनोहर व मोतीलाल' मंड- 
लोई ईसाई ७४ पुष्पनार इन्दोर एवं राजकुमारों व जोसफ ईसाई ७४ 
पुषानगर इन्दौर दोनों का शुद्धिकरण संस्कार कर दोनों का पाणिप्रहण 
संस्कार वेदिक पद्धति से समाज के 'पुरोहित पं० सुखराम भाय॑ सि० 
शाखो द्वारा सम्पस्त हुपा | तत्पद्चात्‌ श्रो लक््मोनारायण जो भागंव 
उपप्रधात एवं श्री रामचन्द्र जो प्ञाय॑ ने वेदिक विवाह को विश्लेषता पर 
बोलते हुए वर-वधु को ग्राधोर्वाद दिया एवं उन्हें प्वमरग्रन्थ सत्याय॑ 
प्रकाश भेंट किया गया । 








धी युगल का आ॥्रादर्श विवाह सम्पन्न 


स्थानीय धायंतमाज ध्जमेर में रविवार दिनांक ५-६-८३ को श्रो 


प्रो० बुद्धिप्रकाश जो धाय॑ के पोरोहित्य में एक सिन्धो युगल का समस्त 
प्रकार को साम्राजिक रूढियों का परित्याग कर सादगोपूर्ं ग्रादर्श 
'विवाह सम्पस्त हुआ । इस अवसर पर प्रायंतमाज प्जमेर के मस्ती 
श्री शिवचन्दरपिह ने दहेज उन्मूलन तथा सामाजिक रूढियों का त्याग 
हेतु युगल' के सत्साहस के लिए बघाई दी । 


प्रो० रामसह के निधन पर शोक 
स्थानोय आयसमाज अजमेर के साप्ताहिक सत्संग के पदचात्‌ 
दिल्‍ली के सुप्रप्तिद्ध प्रायंसमाजों नेता तथा हिन्दू महाप्तय्या के भूतपूर्व 
प्ष्यक्ष प्रो० रामसिह के निघन पर हादिक शोक प्रकट करते हुए एक 
मिनट का मौन रखकर दिवंगत प्रात्मा को श्रद्ांजलि भ्ररित को गई। 
उतके निघन से प्रायंजगत्‌ को प्पुर्णाय क्षति हुई है। 





२१ जुन १६८३ 





नि अप 


हरयाणा में आयंसमाजों के वार्षिक चनाव 
ग्रायंसमाज नारनोछ शहर 


प्रधान--वंद्य हरिए्चन्द्र ध्ायं, उपप्रधान--डा० मूलचन्द श्वाय; 
मस्त्रो--सास्टर छाजुराम, उपमन्त्र-मास्टर जोतराप, कोषाध्यक्ष--थरी 
प्रजुष्याप्रसाद, प्रचारमन्त्रों--महाश्य जगमाल जी सलारपुर 


वेदिक पारिवारि सत्संग सभा हिसार 


प्रधान--श्रोमतो जनक बतरा, उपप्रधान-डा० झ्ात्मस्वरूप भसोजा 
श्री प्रलादराय ठेकेदार, महाममत्वो--प्रजु नदेव प्राय, मरत्रो-प्रीतमपाल 
राजपाल, उपमनन्‍्त्रो--धमंचन्द टुटेजा, प्रचारपरत्रो--भ्रोमती लोलावतों 
सिंगल, सहप्रचार मन्त्रो--श्रोमती कृष्णा बन्सल; पुस्तकाष्यक्ष--श्रो मती 
सुदेश परयी, प्रंदाक्षक -शअरी हरदेव सरदाना, कोबाध्यक्ष--श्री पूर्ण बन्द 
परूयों, सहकोषाध्यक्ष-श्रो प्रेमकुमार गाया 


प्रायंसमाज सान्‍्ताकुज बम्बई 

प्रधान--श्रो प्रकाश वन्द मूता, उपप्रधान--घोंका रनाथ प्ाय॑, श्रों 
सोहनलाल दुग्गल, महामन्त्री--डा० दीवान प्रेमचनद, उपमन्त्री--श्री 
विश्वभूषण प्राय, लालचन्द पाये, कोषाध्यक्ष-कस्तुरोलाल मदान 
आयंसमाज मेन बाजार बल्‍लबगढ़ 

प्रधान--श्री बाबूराम, उपप्रधान--परणंचन्द बजाज, मन्त्रो--श्री 
सुरेशकुमार भ्राये, उपमन्‍्त्रो--राज किशोर गोयल, कोषाष्यक्ष--सुघ्ाष- 
चन्द गुप्ता, प्रबन्धक विद्यालय --डा» शजेम्द्रश्नसाद गुप्ता, पुस्तकाध्यक्ष- 
सुरेशचन्द मित्तल, लेखानिरीक्षक-ह री राम दर्मा 
आ्रायंसमाज कोसली जिल्ला रोहतक 

प्रधान- श्रो इयोताजिह श्रार्य, उपप्रधान-कष्तान सुरण धान 
मन्त्रो-प्रशोककुमार ध्ार्य, उपमन्त्रो--मेजर लालाराम, कोषाध्यक्ष- 
घालाराम, निरिक्षक-घर्मपाल, प्रति निधि-सरपंच भूरपतिह प्राय 
ध्रायंसमाज रेवाड़ी 

प्रधान--श्री सुखराम भाये, उपप्रधान--वेध ताथूराम जो; श्री क॑० 
जगदीब्र्धिह चोहान, मन्त्रो--पा रबह्य, उपमन्चो--मास्टर श्रोशम सेनी 
प्रचारमनन्‍्त्री--लोलाघर, कोवाध्यक्ष--श्री प्रोमप्रकाश ग्रेवर.पुस्तकाइयक्ष 
राव बसवन्ततिह 


ड़ 





पलथवल शहर में आयंवोर दल को धाखा प्रारम्भ 


पलवल शहर में श्रायं वोर दख की शाखा लगती धारम्ध हो गईं 
है। यह क्षाखा नित्य दयानन्द प्राकृतिक चिकित्सालय में लग रही है। 
महाशय सत्यपाल प्राय मुख्य शिक्षक धाय॑ वीर दल हरयाणा की प्रेरणा 
से शाखा का कार्य सुचारू रूप से चला रहे हैं। शिक्षण कार्य श्रो स्रूण 
धायं कर रहे हैं। 


संजीव मंगुला 
मन्त्री धवायें बोर दल फ्लवल' शहर . 





घर घए पूंद्रचारे 
मफेंद कागज़ सुन्दर एछ 
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स्वांसी अग्तिवेश जी से निराशा 


प्रो० उतमचन्द्र शरर संचालक प्रायेवोर दब हरयाणा 


स्वामो घरिनवेश जी तथा स्वामों इन्द्रवेश जो से मेरा परिचय कई 
अर्षों का है। ग्राय॑ प्रतिनिधि समा पंजाब के उच्चपदों पर भ्राधोन होने 
से पूव्व इस क्षेत्र में ग्रागमत के लिए उनको तेयायो के समय से मैं उन्हें 
जानता हूँ | एक समय वे झ्रायंसमाज के क्षेत्र में पूरी सफलता प्राप्त 
करके इसके नेता भी बन गयें, प<न्तु परिस्थिति के बदलने के साथ बात 
यहां तक भ्रा गई कि समाज के मंच से भो उन्हें बहिष्कृत कर दिया 
गया। मेरे एक झनन्य मित्र प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु जो तो उनके घोर 
विरोधो बन गये । “इस विरोध में जिज्ञासु जो का प्रायंसमाज तथा 
दयानन्द प्रेम प्रमुख कारण था। मेरे मत में संन्वाता दय के प्रति उदा- 
सोनता तो रहो परन्तु विरोध का रूप नहीं था। में समऋता था कि वे 
दोनों श्रायंसमाज को धड़े बन्दी का शिकार हो गये हैं पौर यह भो कि 
यदि इन स्वामों द्वव को प्रपना लिया जाता तो श्रार्यसमाज में उनके 
प्रशाव से समाज का एक राजनेतिक वि तैयार हो सकता वा । 


,.. पार्यसमाज सिकस्दराबाद के उत्सव पर मुझे पता लगा कि 
झवीमों प्रस्तिवेश भो पधार रहे हैं। मन में घादवय तो हुआ्ला कि एक 
समाज सावंदेशिक सभा के भ्रादेश का उल्लंघन केसे कर पा रहा है 
परस्तु समाज के वतंमान विगठन में इसे साधारण घटता समझ कर 
मौन रहा । स्वामों प्रग्तिवेश के पाने पत्र मैं उनपे पुरे स्नेह से मिला, 
अपने मन फी इच्छा भो व्यक्त को कि भाप समाज में राजनेतिक मार्ग 
बना सकते थे, मावावेश में यहां तक सो कह गया कि झ्ाप शायद 
समाज से दुःखों होंगे। यह सब केवल इसलिए था कि मैं इच्छा रखता 
हैं कि घाज के शाजवेतिक्ष युग में कोई ध्वायंसनाज के लिए थ्लो यह 
शाध्ता बना डाले ताक्षि प्रायंघमाजों हृबर-उधर ने घटके । 


रात्रि को उनका भाषण हुआ्ना, घाषण में उन्होंने बहो मजदूर 
किसान के दु-खों का बल्ान किया, यहां तक मेरे लिये कोई बात विशेष 
शो न थो घोर धापत्ति जनक थो |! परस्तु इनके पश्चात्‌ जो उन्होंने 
धायंसमाज को कोसता प्रारम्स किया, उसने मुझे विद्वुल कर दिया। 
मैं सोचता रह गया कि क्या स्वामो जी को यह पता नहीं कि ध्वायेसमाज 
का उत्सव प्रार्ससमाज के प्रचार के लिए होता है समाद् को बुरा घला 
कहने के लिए नहों भोर यदि समाज की ध्कमंण्यता से किसी को योष 
मो है तो उसे जन साधारण में इस रूप में रखता किसो थो समाज के 
हितेषी को प्रप्नीष्ठ नहीं हो सकता ? 


उनका यह कहना कि प्रार्यसमाज किसो झिसान गआ्रानदोलन से 
पक्ष या विपक्ष में शामिल नहीं, बन्धु भ्रा मजदूरों को मुक्ति में भो सहा- 
ग्रुफ् नहीं, प्रतः निर्वाण शताब्दी पर “दयानन्द को प्रन्त्येष्टि करके उसे 
हरा दफना दिया जावे” । मैं नहीं जानता कि ऐसा कहते उनकी वाणी 
को लकवा क्यो त मार गया ? धार्यत्तमाजी तथा ग्राय ऋषि भक्तों ने 
इसे कैसे सहन किया ? काश कि सरिता के भ्रन्दाज में यह वक्ता किसी 
प्रन्य धर्मे प्रवत्तक को इन दब्दों भें कहने का दुस्साहुस कर पाते ? 


दूसरे दिन का भाषण शो विचित्र था, जिसमें स्वामो जो ने आरयों 
को पपने उत्सव न रखने का ध्ादेश दिया झहोौर कारण बताया कि 
झाषरों से कुछ नहीं होता, जबक्ति माषणों के महत्त्व को स्वोकार कर 
के वे स्वयं उत्सव में भाषण देने विमान से उड़कर पधारे थे ध्लौर धपने 
सुख द्वाश दयानन्द निर्वाण शताब्दी मनाने को घोषणा कर रहे थे। 
धार्यों को उन्होंने मार्ग दर्शाया कि उत्सव में व्यास्यान के स्थान पर 
माडु झोर टोकरियां सबके हाथों में देकर किसो गन्‍्दे नाले झणवा 
पाखाना की सफाई को जानती चाहिये | गौरव के साथ थे वोले कि धन 
मैं यह काम प्रसन्‍तता से कर सकता हुँ। उन्होंने उत्सव के स्थान पर 
मरे हुए जानवरों की खाल उतारने को थी श्रेष्ठ बताया, धार्गतमाज 
को यह काम न करने पर बुरो तरह से कोसा भी, इस प्रकार प्ायों को 
पुरी तरह से निराद करते में कुसर न रखी । 


हरयाणा रक्षा वाहिनी का एक गोत 


२१ जूत १६१४३ 


सोचता हूँ कि में स्वाबो जो ते क्या ग्राशाएं रक्षता था, स््रामो जो 
कहां से कहाँ चले गये शोर प्राज को गुटबन्दों में समाज फिय मो उतके 
लिए मंच देते में संकोब नहों करतो । 

मैंने समाज के भ्रधिकादियों को प्रो उनके भावणों से हताश दाया। 
दे घाषण देकर हवाई जद्वाज से दिल्लो गये, परसु प्रायों के लिए यह 
प्रशन छोड़ गये कि क्‍या उन लोगों को सहख्नों ढाये लगाकर बुलाना 
समाज हित में है जो समाज के मंच पर खड़े होकर श्रार्यत्माज तथा 
दयानन्द का प्रपधान करे। हां, आयों को बहकाने के लिए एक्न-फ्राष 
धाय दयानन्द के नाम को अपोल कर दिया करें, श्रार्यो ! नेत्र खोलो, 
पोर गुटबन्दों से ऊपर उठकर प्रयते शोर पराये को पहचान करो । 


अल... 


जायो हरयाशा वालो 
हमारा लुट रहा हरयाणा जागो हरयाणा वालो 
हिन्दो माषों हल्का-प्रवोहर फाजिल्का 
अकाली चाहें चण्डॉगढ ले जाणा--१जागो हरयाणा वालो 
साढ़े भ्रत्सों करोड़ का पानी 
मुफ्त पिवे पाकिस्तानी 
रावो व्यास से था यहां प्रणश!--२ जागो हरपाणा वालो 
भ्रकाली मांग रहे खालिस्तान 
तुम जागो ऋषियों को ससतान 
घारकर केसरोया वाशा--३ जागो हरयाणा वालो 
हरायाणा के वोर उठो 
लेकर शमझोर उठों 
लाठो जेलो ठाणा--४ जागो हरयाणा वालो 
प्रोफेतर शेरसिह ललकारे 
जागो हरवाणा हित बारे 
स्वामो प्रोमान्द का फरमाण।--५ जागो हरयाणा। वालो 
प्रधिकारों की रक्षा करो 
राष्ट्र रक्षा हित मरो 
भरो धब जेल खाना --६ जागो हुरयाणा वालो 
हरा-भरा हरयाणा हो 
दूध दहो का खाणा हो 
गावे सुरताविह जोशिला गाणा--७ जागो हरबाणा वालो 





सभा का झ्ायामी चुनाव ४ सितम्बर को करनाल में 


दयानरद मठ रोहतक भे १६ जून को सम्पन्त हुई भार्य प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की धन्तरंग सभा की बेठक में ४ सितम्बर १६८३ को 
करनाल में झ्रागामो प्रधिविशन क्र सभा के लिए ग्रायाम्ी वर्ष हेतु नये 
भ्रधिकारियों का चुनाव करने का निर्य लिया गया है। प्रार्ससमाज 
होली मोहल्ला करनाल को ग्रोर से सथा को वहां पर सभा का प्रायामों 
श्रधिवेश्वन भायोजित करने का निमन्त्रण मिला था जिसे फ़त्तरंग सभा 
ने सह्ष स्वोदार कर लिया। सभा से सम्बद्ध समाजों के द्वारा चुनकर 
भेजे गये प्रतिनिधि महानुभाव नये श्रधिज्ञारियों का निर्वाचन करते हैं। 
समाजें जो प्रतिनिधि सभा को साधारण सश्ना में भेजतों हैं उतका 
कार्यकाल ३ वर्ष रहता है जो समाप्त हो चुका है। कार्यालय से कई 
दरिपतरों द्वारा! तभो समाजों के झधिकारियों से नये प्रतिनिधि भेजने का 
अनुरोध किया जा चुका है | सवंहितकारो द्वारा थ्ो बार-बार पझ्धिका- 
रियों का ध्यान इस भोर धोकृष्ट किया जाता रहा है। प्रतिनिधि फार्म 
भी सभी समाज़ों को भेजे जा चुके हैं। 

श्रव क्योंकि छागामी निर्वाचन का स्थान एवं समय निश्चित हो 
चुका है, घतः इस प्रक्रिया को बहुत तेज किये जाने की ध्वावश्यकता है। 
जिन समाजों ने प्रपने प्रतिनिधि ध्थ्नो तक सभा को नहीं भेजे हैं उनके 
धधिकारो कृपया इसे प्राथमिकता दें तथा शोधातिशोन्न धपते प्रतिनिधि 
फार्म सन्ा को भेजें ताकि यथासमय तई साधारण सच्चा का गठन हो 


__ ।ै।ै | सके। शेष ६ पर । शेष ६ पर) 





शदहितका रो ६ 


नि मल मल ए्रनाणणणशणणणणणणणओईं 





बतंमान संमय में खण्डन की परमावश्यकता 
पं० जगदीशचघन्द्र 'वसु' विद्यावाचस्पति सिद्धान्तालेंकार 


बहुत समय से धार्यसमाज के मंच से यह सुनाया जाता रहा है कि 
धर्तमान समय में खण्डन की श्रावश्यकता नहीं है। यह प्रायः उन 
समाजों में कहा सुना जाता है जिन समाजो में तथा श्लार्यससमाज की 
सत्थाओं में र/णनेतिक स्वार्थी लोग घुसे हुए हैं। विशेषकर भारतीय 
जनता पार्टी व प्राए० एस० एस० के लोग हैं। जो योजनाबद्ध शार्स 
समाज झौर उनको संस्थाग्रों में झपने अपने रवाथ पूति के लिए नकली 
» ने फसली शार्स बनकर ब्रधिकारी श्रौर सदस्य बने हुए हैं। उन्हें भार्य 
समाज, ग्रार्य सस्कृ(ति व पश्म्पक्तानो की विश्व कह्याणकारों विचार- 
घारा गले नहीं उतरती । उनके दिमाग व मस्तिष्क में श्रार्यत्व की 
छगह हिंदुत्व वेदोद्धारक महषि दयानन्द की जगह विवेकानन्द तथा 
शोक प्रिय विश्वप्रसिद्ध वेदिक प्रभिवादन नमस्ते की जगह नमस्कारम्‌ 
घर किया हुथा है। मुझे भार्णतमाज के क्षेत्र में लगभग २०-२२ वर्ष 
वेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। सार्व- 
देशिक प्रार्ग वीर दल दिहली के प्रधान शिक्षक के रूप में भी ५-६ वर्ष 
पंजाब, हरयाणा तथा दक्षिण भारत में नवयुवकों का व्यापक्ष सघठत 
कार्य करने में व्यत्तत किया! मेरे घ्नुभव में ६० ५६ डार्यसमाजों व 
धार्यसमाज की प्रन्य संस्थाओं में प्लार० एस० एस० के प्ार्यत्व विरोधी 
लोग छाये हुए प्रधिकारी 4 सदस्य हैं। उन्हीं के मुल से यह सुनना 
कि भ्रव वर्तमान समय में सण्डन करने की प्ाबश्यकता नही है। 
मुझे बड़ा दुःख व ध्ान्तरिक कष्ट होता है तथा यह कहना कि खण्डन 
की बजाय मण्डन ही करना, खण्डन नहीं । पूर्ति पुजा लक्कड़ पत्थर पूजा 
ध्वज पूजा (जो छार, एस, एस. के लोग श्रपनी देनिक शाखा में प्रति- 
दिन करते हैं) लण्डन ते लोग नाराज हो जाएंगे ध्ादि। ध्य 


इस प्रकार से बहुत से भ्रान्त व्यक्ति जब यह कहते सुनाई देते 
हैं-- तब हमें उनकी भ्रमित बुद्धि पर तरस भ्राता है कि सनातन वेदिक 
धार्ण परम्पराप्रों से ध्रनभिज्ञ व्यक्तियों को यह ज्ञात नहीं कि खंडन क्या 
होता है, भाभी किचित इस पर विचार करें। 


सण्टत का सीधा भाव है कि किसी को उसकी भूल बताना। 
धगर किसी को बम्बई जाना हो धोर वह ध्मृतसर की सड़क पर जा 
रहा हो, उससे कोई पूछे कि भाई कहां जा रहे हो ? उत्तर मिले बम्बई 
तब वह व्यक्ति उसे कहे कि तुम्हारा रास्ता गलत है। यह सड़क तो 
बम्बई नहीं झमृतसर ले जायेगी तो क्या यह झनुचित होगा ? वस्तुत: 
गलत रास्ते पर जाने वालों को सीधे रारते प९३ चलाने की बात बताना 
उन्हें उनकी गलतियों से परिचित करना ही खण्डत कहाता है। 


खण्डन कोन नही करता ? यदि इस विषय को झौर ध्धिक सम- 
भता हो तो धपने इस सनातन आर्यावतं देश के पुरातन इतिहास को 
झाद्योपान्त पढ़ जाइये तथा महापुरुषों के जीवन चर्तित्रों को पढ़िये। 
धापको पता चल जाएगा कि राम, कृष्ण, शंकर, कबीष, दादू, नानकदेव 
महावीर, बुद्ध, भादित्य ब्रह्मदारी महषि दयानन्द श्वादि महापुरुषों ने 
कितने कठोर शब्दों में भज्ञान प्रन्धविश्वास, मूर्ति-पूणा, गुरुडम श्ादि 
झसत्य का खण्डन श्लौर सत्य का मण्डन किया है। यदि मैं उपरोवत 
महापुरुषों के खण्डनात्मक विषय को झ्रापके सम्मुख प्रस्तुत करूँ तो एक 
बृह॒द्‌ ग्रन्थ तेयार किया जा सकता है। मैंने ग्पने एक साथी (सहपाठी) 
को खडन कौन नहीं करता ? नामक विषय पर शोध ग्रन्थ (पी० एच० 
डी०) लिखने का सुझाव दिया था, परन्तु दुःख हैं कि उन्होंने मेरो इस 
उचित बात को स्वोकार नहीं क्षिया । 
प्रार्यसमाज श्वान्दोलन के प्रवत्तेक, १६ वीं शताब्दी के महान 
क्ाग्तिकारी, महामानवता के झ्मर पुजारी, जगदगुरु महधि दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज पपने क्रान्तिकाशी प्रमरग्रन्थ सत्या्थप्रकाश 
के ११ वें समुल्लास में लिखते हैं कि--जब सच्चा उपदेश न रहा तब 





२९ ईूने (रद 





धार्यावत देश में पंविंठा फेलकर परस्पर बैड़ने भंगड़ने लेगे बर्योकि 
'उपदेदयोउपदेष्ट्रत्वात्‌ तत्सिद्धि: इतरथान्ध परग्परा' सौख्य सूत्र। भ्र्थात्‌ 
जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं तब भ्रच्छे प्रकार धमं, भर, काम 
झोर मोक्ष सिद्ध होते हैं भ्ोर जब उत्तम उपदेशक भ्ौर थ्ोता नहीं 
रहते तब प्रन्ध परम्परा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्त होकर 
सत्योपदेश करते हैं, तभी ध्न्ध परम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा 
चलती है। विध्व शान्ति के श्राघार भार्यसमाज के दस नियमों में महूषि 
ने दो नियम यह भी लिसे हैं कि भ्रविद्या का नाश धोर विद्या की वृद्धि 
करती चाहिये। सत्य के ग्रहण करने प्रौर असत्य के छोड़ने में सवंदा 
उद्यत रहना चाहिये। 

यदि अ्रविद्या, भ्रन्घग्व्विास, गृरंडम, ढोग, पासण्ड जड़-पूजा ध्वज- 
पूजा, कग्न पूजा दथा प्रतिदिन लये नये भगवान्‌ पेदा होना आदि का 
खण्डन न हो तो सर्वत्र भ्रज्ञान फेल जाये। धमं, सत्य, मानवता का 
प्रितत्व हो मिट जाये । घरती पर जीवन व श्रानन्द तभी तक शेष रह 
सकते हैं जब तक खडन विद्यमान है। 


इसी पृष्ठ भूमि में देखें तो ज्ञात होगा कि खण्डन न होने के 
भश्माव मे (जंसाकि उपरोक्त कहा जा चुका है) ही प्राज ढोंग, पाखंड, 
गुरुडम, प्रन्धविश्वास, कब्र पूजा, ध्वज पूजा सत्र सिर उठा रहे हैं ? 
नाना रूपो में मनुध्य को पशु बनाने वाले साम्प्रदायिक मजह॒ब प्राफ- 
षंक ध्रावरणों में प्पना अपना जाल फेलाने में दिन रात एक कर रहे 
हैं। धर्म के नाम पर प्घर्म, एवेध्वर के स्थान पर प्रनेकेहवर, प्रज्ञान 
श्रादि उपदेकों द्वारा ईर्ष्या, देष-घुणा भ्रादि का प्रचार प्रसार ध्भियान 
जारी है। हमारी सनातन श्रार्य संस्कृति सम्यता व परम्पराधों का जड़ 
से मिटाने क्री ईसाई व मुसलमान हमारी मूछ संस्कृति श्ौर परम्पराध्ों 
को मिटाकर देश को खंड-खंड करने में लगे हुए हैं। 
भार्यो ! 

झार्यसमाज के प्रवत्तंक महषि दयानन्द ने प्राज से १०८ वर्ष पूर्व 
ईह्वरीय ज्ञान वेद के भ्राधार पर खंडन के धस्त्र से सवेनाश पसुर का 
वध किया था। ब्राज फिर यही भस्त्र भौर भी सशक्त हाथों में सपालने 
की प्रावश्यकता हम घनुभव करते हैं कि प्रत्येक दयानन्द का ध्नुयायी 
खण्डन-खडग सम्भाले, प्रत्येक ध्रार्ससमाज की वेदी से शास्तार्थों का 
ध्ायोजन किया जाये । क्या प्रार्यसमाज के इतिहास को नहीं पढ़ते ? 
पढ़िये ? प्वापको पता लगेगा कि यहां बढ़े बड़े शास्त्राथें होते थे, 
शास्त्रार्थों के द्वारा ही सत्यासत्य का निशंय किया जाता था। जब से 
शास्त्रार्थों की एवं खण्डन-मण्डन प्रक्रिया बन्द हो गई तब से प्रार्य 
समाज का प्रचार प्रसार का क्रार्य ठप्प पड़ गया, ऐसे स्वार्थों लोग प्रार्य 
समाज में घुस गये जिनको शास्त्रार्थों की वहु उत्तम परम्परा भ्रच्छी 
नहीं लगती । ऐसे राजनेतिक स्वार्थी पदलोलुप लोगों से झार्यसमाज को 
बचाना चाहिये | भ्राज हमारे नामधारी नेताशो में समभौतावाद की 
लहर दौड़ रही है- भ्रज्ञान, गुरुडम, ढोंग, पाश्चण्डों श्रादि से समभौता 
करना महाविनाश को निमन्थरणा देना है। मनुष्य को मनुष्य बनकर यीँ, 
इस धरती पर रहना है तो उसे धज्ञान के दुगे भस्मसात करने ही होंगे । 
पाप और प्रधमं को खण्डन रूपी धस्त्र से समुल नष्ट करता होगा। 
खंडन हो देश, जाति, धर्म, संस्कृति व परम्परशाधों की रक्षा कर सकता 
है। यह तथ्य ऋषिवर दयाननद के प्रनुयाधियों को भलो-भाँति हृदयंगम 
कर लेना चाहिये, अन्यथा महाविनाद होगा । ध्रलमितिविस्तरेणश । 





(पृष्ठ ५ का शेष) 

एक विशेष बात जिसपर प्रतिनिधि चुनतेसमय ध्यान रखाजाना भनिवार्स 
है, वह यह है कि वहीं प्रतिनिधि चुनकर सभा को भेजे जाएं जिन्होंने 
झपती समाज को अपनी ध्वाय का छशर्ताश ईमानदारी से दिया हो। इस 
बात का ध्यान रखे बिना हो यदि प्रतिनिधि भेजे गये तो उन्हें किसो भी 
झवदस्था में स्वीकार नहीं किया जावेगा। पही नियम पझ्ार्यसमाजों के 

प्रधिकारियों पर लागू होगा। इसे प्रत्यावयक समझें । 
भरत पिह वानप्रस्थ 
सना मन्‍्त्री 





शर्वहितसारो ७ 


हमारी मूल आवश्यकता चरित्र निर्माण 
(रामलाछ गुप्त जावन्धर शहर) 


(गतांक से झ्ागे) 


चरित्र के विकास का भार समाज धोर देश के प्रग्रणो लोगों पर 
झवलम्बित है। प्राज हमारे समाज और देश के जो कणंघार कहलाते 
हैं, वे हो चरित्र निर्माण का वातावरण बनने नहीं देते । देश के नेता 
परिवार के प्रभिवावक भ्रोर क्यालयों के प्रध्यापक्र तथा प्राष्यापक 
यदि देक्ष के भावों नागरिकों के चरित्र पर ध्यान रखते तो देश में फेलो 
प्रनेतिकता दिन प्रतिदिन बढ़तो नजर न प्रातों । जनतायक, अ्रेत्तिभावक 
झौर प्रध्यापक् स्वयं अ्यते चरित्र के सुवार झौर परिष्कार का प्रयास 
करते, तो समाज का नेतिक स्तर प्रतित ने होता। माता पिता के 
धाचार-विवारों का प्रतुक 'ण सनन्‍्तान करतो है| ध्रावाय॑ के गुण दोषों 
का अनु रण शिष्य करते हैं, एवं राज्य प्लोर शातन तत्र का प्रतुकरण 
प्रजा करतो है। श्राज हमारे राष्ट्रीय चरित्र का जो शोषण हास हो 
रहा है, उसका प्रमुख कारण है--भश्रष्ट शासन तंत्र। जब तक जन- 
नायक, भसिभवाक, अष्यापक, प्राध्यापक; समाज सुधारक, देश सेवक 
अर प्रशापक चरित्र विज्ञास के लिए कटिबद्ध तहों होगे, तब तक जन- 
साधारण का नंतिक प्रध:पतत नहीं रुक सकता । 


घाज चुनाव के दंगल में सदाचारी का स्थान हो नहीं है। तिक- 
डी लोगों के प्रागे शुद्वाचारों को दाल गलने नहों पात्तो । घिनेमा, 
टेलो विजन, गौर रेडियो भो जतत के वरदित्र को भ्राज खोला बताएं 
जा रहे हैं। प्रश्वोल प्ोर ये गोत्र वे वित्र युवक युततिप्रों प्रोर 
बालक बालिकार्धा के परत्रित्र हृरथ ततरा मे ध्िष्क पर प्रतिष्कारों प्रशाव 
को छाप छोड़ रहे हैं। नाता प्रकार को मातम गियाप्रों से भरे विश 
झोर मानव हृदय को मधते वाले इन्द्रिवोत्तेजक गोत देश के ग्रावाज-वृद्ध 
नर-तारियों को दुर्वासना्धा को करूक्रोर कर उद्ाप्त कर रहे हैं। 
जतता के रक्षक कहलाने वाले पत्र प्रौर प्रत्रिकाएं मो पतनोस्युल जत- 
रुचो को निरंतर ग्रध:पतित क्षरने से नहों हिच_चाति। जनधाघारण 
सामाचार प्रादि पढ़ते के लिए इत पत्रों को खरोदते हैं, तो साथ में 
उन्हें यह गरदगों का डे? भो लेता पड़ता है। ध्राज मानव को दुघ्ष्ष 
वासनाप्रों का भड़काने वाले मतोत्मादा साहित्य को देवता भो निरं- 
कुशता से हो रहो है। संस्कृति प्रदशन भो कला के नाम पर लोगों के 
वायना-काण्ड को प्रज्बलित करने के लिए श्र॒हनिश मिट्टों का तेल 
डालने में तत्पर है| 


शिक्षा का उद्देश्य माववता का निर्माण है। प्र्थात्‌ विद्यार्थी में 
पस्तहित शारोरिक्ष, मानसिक और सामाजिक एवं घाध्यात्मिक श्रेष्त्व 
हो प्रकाश में लाना तथा उसके चरित्र का विक्नापत करता। पर ग्राज 
'शज्षा के केन्द्र यें विद्यालय विद्याथियों को एक नई शक्ति व प्रेरणा देने 
तथा उतके चरित्र का विक्रास करने में सवंधा अ्रपफल हैं। विद्यालय 
पाज सार्टोफिफेट बेचने को दुकानें मात्र रहु गए हैं। परोक्षायें पास 
करने के लिए विद्यार्थी अनेतिक तथा अऋष्ट साधनों का प्रयोग करने में 
तनिक भो नहीं हिंचकिचाते | ऐसे वातावरण में चरित्र निर्माण का 
स्वप्न देखना दुराश्ा नहीं तो प्रोष क्‍या है । 


काचतन एवं कामिनों चारित्रय पतन के प्रधान कारण हैं। चरित्र 
के विकास के लिए जिस प्रकार काम पर विजय प्राप्त करता प्रावश्यक 
है, उसी प्रकार लोभ का दमन भो ग्रपेक्षित है, क्यीकि धनुचित उपायों 
द्वारा घन प्राप्त करने को चेधष्टा वासना का हो परिचय देतो हैं। इसो 
प्रकार दूषित साधनों का घ्रवलम्बत करके कोति, लोकब्रियता, प्रसिद्धि 
के घजन का प्रयास मो निरदनोय है | क्रोध, मोह, ईरए्या देष मद-मोह 
आदि प्रो मनुष्य के प्रबल शत्र हैं। सांसारिक दुःखों से त्राण पाने को 
इच्छा रखने वाले तच्चरित्रता प्रेमियों को इतके पंजे में न जाना चाहिए 
चरित्र की रक्षा किसी थी मूल्य पर करतो परमावद्यक है । 
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यदि हम व्यक्ति के चरित्र का विकास करनलें, तो समाज घोर 
शाष्ट्र के चरित्र का विर्माण स्वयंत्रेर हो जायेंगा। उत्तम चरित्रवात्‌ 
व्यक्ति हो बाद का सर्वोच्च सम्पदा है। यदि चरित्र जरा तिर्माएण ने 
हुआ्ना, तो राष्ट्र के सारे रचनात्मक काये व्यर्थ हैं। इसलिए भ्राप्रो जहीँ 
हम देश के लिए अनेक भौतिक योजन!यें वताकर काम कर रहे हैं, वहाँ 
हमें राष्ट्र के चरित्र निर्माए को योजना बताकर ग्रपने-२ निजो चित्र 
के विकास का भो प्रयास करना चाहिए। 


>->न«->भगमननामकान+- आन 


शिण्डरा वाले की धमको की निन्‍दा 


वेदिक पारिवारिक सत्संग तथा, हिसार प्राव के सत्संग में श्री 
गुरुणोविन्दर सिह जो के चित्र के साथ प्ररते स्वर्गोय पिता श्री जगतू+ 
तारायए का विनत्र प्रपते समाचार पत्र यज़ाब केपरो' में छापने पर 
जो थ्रो मिग्द रावावा ने श्रो रमेश जो को जात से मार देने को घम् शो 
दो है उमहो घोर निन्‍दा को है तवा साथ में यह मांग मो करतो है क्षि 
श्री भिष्ड रावनि भत्रिष्य मे इस प्रहार झो ग्रयाम्प्रदाविक्ष बातें न किया 
करे, जिपसे हिन्दू पिक्व एकता में किसो प्रकार को दरार न पड़े । 


अंकल आखओ अखख भे के अंक जे गाज अलाओ मे धाम खाद 


प्रवेश सूचना 


अन्तर्राष्ट्रीय मह॒षि दयानसद उपदेशक्र महाविद्यालय टंकारा 
(राबश्नोट सौराष्ट्र) गुजरात में प्रवेश के इच्छुक छात्र २५ जुन तन 
अपने प्रार्थता यत्र भेज दे । विद्यालय को ब्रोर से ग्रावाप्त, भोजन, वस्त्र 
प्रौर शिक्षा को नि:शुल्क व्यवस्वा है। चार वर्ष का पाख्यक्रप हैं। ऋषि 
दपतवद करत ग्रत्यों के गवावा वे३, उपतिकर, व्वयाक्षरण, संस्कृत प्रोद 
सामान्य प्रग्नेजो का प्रव्यवत कराया जाता है। कोई सरक्षारों परोक्षों 
नहों दिलव्रायों जातो प्रवेशार्यों का दपवों उत्तो्ण होता प्रावश्यक है। 
प्रदेश का स्वोकृति बिल जाते पर टंकारा पहुँचे । आरार्थ ता पत्र इप पते पर 
भेज--प्रावाय, महूवि दगावनद उयरेशक सहाविद्यालय टंकादश। (गाव- 
कोट) गुजरात । ग्रवत्ृ/-त्रां शमवताथ सुन, मंत्रा ठंज्ारा ट्रस्ट, 

आरयेक्ताज (अ्रनारइलो) मन्दिय मार्ग दिल्‍लो-११०००१ 
रामनाथ सहगल 


मुख्याध्यापक की आवश्यकता 


आपसमाज बललबगढ जिला फरोदाबाद द्वारा सवाज्ित बुद्धि 
प्रकाश वेदिक विद्या मन्दिर के लिए एक सुड्याष्यापक को शोध झावश्य- 
कता है | योग्यता वो. एस सो. वो, एड. या जो. ए. बो. एड, तथा १० 
वर्ष तक शिक्षण का प्रतुभद हो। वेतत वग्यवानुपार डोगा। श्रपना 
ब्रार्थता पत्र, प्रमाण पत्र सहित भेजें | भ्पंउमाज के दिवारों वाजे को 


प्रायभिकृतता दी जावेगो । राजेद्त्रसाद गुप्ता प्रन्‍न्वक्ष 


शिश्ड बा सश श कक्षय कप अं केअ श अल अअाखआ 


अन्तर्जातोय विवाह संस्कार 


ध्रायंसमाज नाइनौल के तत्वावधान में श्री किश्ननविहु जी जाट 
ब्रायु २४ वर्ष तथा श्रीमतो सावित्रो देवो फूल माली प्लायु १८ वर्ष का 
विवाह संस्कार २४-४-८३ रविवार को बड़ो घूमघाम से आयंत्तमाज 
मन्दिर में सम्पस्त हुआ, जिसमें कन्या पक्ष के माता पिता भाई बहन 
ग्रौर उनके इस्ट मित्रों ने तया वर पक्ष के 7 रवार जनों ने और श्रा्य॑ 
समाज के विशिष्ट व्यक्ति बाबू उदमोराम जो एडवोकेट, महाशय 
तारशाचन्द जो द्वारा मूलचन्द जी, श्रो परजुध्याप्रसाद जो लोहिया वेद्य 
हरिद्चन्द्र श्राये श्रादि सबने मिलकर वर वधु को प्राशोर्वाद दिया । 
मन्त्री श्जुध्याइसाद लोहिया 





सर्वेहितकारी 
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प्यार ऋषि की प्यारो बातें 
(श्री बलदेवकृष्ण ध्वायं करनाल) 


सब कुछ स्वाह:-- 

हरिद्वार के मेला कुम्म पर मह॒धि दगातन्द सरस्वती ने सप्त सरोवर 
पर प'सण्ड खड़नी भाप्डी गाड़ी थी। मेलों के भ्रस्दर बड़े बड़े विद्वानों को 
अन्धकार में पडे देखकर एक गहरी चोट महाराज के दिल पर लगी धौर 
उन्होंने कहा कि इन तमाम साथुओ की तरह से रहन-दहत रखने से काम 
नही चलेगा। कुछ ऊँचा उठने की जरूरत है। एक दिन व्याख्यान देते 
गदगद हो गये भौर एकाएक पुकार छठे 'स्वेयः मयी पूर्ण गुग स्वाहा” धौर 
ब्लेटफार्म से उठकर भपने पाप्त जो कपड़े बतंन, घन, पुरतकें भादि थी सब 
कुछ बाट दिया । स्वामी कैलाश पव॑त ने कहा यह बाप क्‍या कर रहे हैं। 
मद्ठाराज ने जवाब दिया हम सब कुछ साफ साफ़ कहना चाहते हैं प्लोर यह 
तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी प्रावश्यकताझों को कम ने 
करें केवल एफ लगोट रखकर सब कुछ बांट दिया श्रौर यह कहकर कि 
जब तक हमारी दृष्ट सिद्धि नहीं होती, गगा तट पर रहेंगे और संस्कृत ही 
बोलेगे | यह कहफर वहाँ से चल दिये। 


शेत का बिस्तर ईट का तकिया:--- 

महाराज प्रपनी प्रतिज्ञा के भ्रनुसार सब कुछ त्यागकर सिफ़ एक 
लंगोट मे गुजारा करने लगे। या के किनारे ही रहते रेत का विस्तस 
और ईंट का तकिया हो रखते श्ौर कोई भी कपडा अपने पास न रखते । 
रात को भी कपड़ा न प्रोढते न ही अपने पास किसी को रहने देते। रात 
के तीन बजे एठकर बैठ जाते भौर शौच-स्नान से निवृत होकर ईद्बर 
ध्यान में लग जाते और फिर लोगों से बातचीत करते। गढ़ मुक्तेश्वर में 
“ होगों ने महाराज को इस हालत में देखा । 


शायत्रीं जाप से क्‍या होता हैं ? 
फरूखाबाद में महाराज समाधि अवस्था में बैठे थे कि लाला 


हिम्मालण की दिव्य जड़ी 
बूटियों से तेणार अरीर 
को क्षोणता तया फेफड़ों 
के छिए प्रसिद्ध 
टायुर्थेगिक रसायन 
बाल, पुवक्त तधा वढ़ 
सबके खिये हिलकर । 


खासी, जुकाम, 
इन्यलुएन्जा, बद्हजमी 
नथा थकान में मादक्ता 
रहित उत्तम पेघ । 


# दांतो का दर्द व टीस़ 
७» मसूहो का पुलना 
० मसूदों मे खन व पीप 


थ्राना 
# पायोग्िया को जड में 


मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रापुर्व बिक ग्रोषधि 





मनीराम व जगन्नाथ दछ्शंतों के लिये झाये श्ौर बैठ गये । महाराज की 
जब समाधि खुली तो पूछा गाग्रत्री जाप का क्‍या फल है, तो मह्दाराज ते 
जवाब दिया कि इससे बुद्धि शुद्ध होती है भ्रौर सध्या मे सब लोगों को गावत्री 
का जाप करना चाहिए । 


कुदता श्रबरक खाकर ब्रह्मचारी कंसे रहें:-- 

महाराज हरिद्वार मे सुर्यकुड पर विराजमान थे। पंडित गंगाराम थी 
ने पूछा कि कुण्ता प्रबरक से तो कामदेव बढ़ता है। प्राप इससे किस तरह 
बचे | महांराज ते कष्टा एकान्त मैं रहो । नाच-तमाशे मत देखों। शोश्म का 
जाप करो । जब बहुत जबरदस्त नीद आकर घेरे तब जाकर सो जाह्रो । न 
इससे गहरी नींद ग्ना जाती है और धादमी स्वप्न नहीं देखता। नींद खुलने 
पर भजन में सग्त रहो। न बुरा देखो, न बुरा सुनो भौर चित्त की वृत्तियों 
को चलायमान न होने दो । 


शरोर हैं या फौलाद:-- 

गंगा स्तात करने के लिये जहग्रीराबाद जिला बुलन्ददहर का मशहूर 
पहलचान प्रोकारदास बुपेरा चासी में श्राया। महाराज ने भी वहां डेरे डाछ्त 
रसे थे और धर्मोपदेश कर रहे ये | प्रोंकारघास को स्वामी जो के उपदेश 
बहुत प्यारे लगे । वह पहले किसी झोर स्थान पर उत्तरा था) फिर सवा , 
जी के पास भपना डेरा लगा दिया। एक दिन बिल में भाई कि स्वामी जी 
की शारीरिक शक्ति का श्रस्दाजा छयाया जाये। उसने कहा कि महाराज 
प्राप मुझे चरणों को दबाने की झाजञ्ञा देवें। मह्दाराज ते कह्टा कि हमारे 
घरण तो दबे दवाये हैं। तुम क्‍यों कष्ट करते हो। लेकिन वह न भाता शौर 
चरण दवाने लग पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुमा कि मधश्दाराज के पांव फौलाद 
के हैं। पूरा बल लगाने पर भी उनमें उंगली नहीं दबी । 


बडी ीीीत-ननतन-तनतन-ननन का 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्सेसी 


हरिद्वार 


"##006 २॥428 ७/ज७७ 


टरु 
लय 
] 
हा 
ट 
फ् 
द्‌ 


को धोषधियां सेवन करें | 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-5 
(स्थावीय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ्रोच नं० २६६८३८ 





प्रायंप्रतिनिधि स्चा हरयाणा के लिए मुद्रक श्लोर प्रकाशक वैदब्त शास्त्री द्वारा धाजाय॑ प्रिटिय प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सब्बहितकारी कार्याक्षय पं» जगदेवसिह सिद्धान्ती मबन; दयामन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित | 


- जर्त शस्‍्कार छारा रखि०नम 23307/93 रखि० ब> ?ह७ 45 





की - 


धृष्टि बैबए्‌ ३,६६५०५,४६, ०८३ 


पडेय ८१३ 


प्रधान सम्पादक-स ० भरत्तिह वानप्रस्थ सभा भन्‍त्री, सम्पादक--शा० सुदर्ंनदेव श्राचायं, सह-सम्पादक रणवीर छ्ास्ती 





वर्ष १०, भ्रद्डू २८ 
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समस्त पभायजगत्‌ + सहयोग से भ्रजमेर में महर्षि दयानन्द 
निर्वाण शताब्दी स्वामी ओमानन्द जी की 
अध्यक्षता में मनाने का सबंसम्मत निश्चय 


सार्वदेशिक सभा तथा परोपकारिणी सभा को प्रोए से जारी 
विज्ञप्ति के श्रनुतार १७ जूत को प्रात:काल परोकारिणी सभा के प्रधान 
श्री स्वामी पोमानन्‍्द जो महाराज सावंदेशिक प्षाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधात लाला रामगोपाल शालवाले प्रौर स्वामी सत्यप्रक्षाश्ष जी सरस्वती 
झजमेर पहुँचे सौर वहां करताल के राय साहब चौधरी प्रतापथ्िंह जी 
पोर प्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधात श्री छोटूसिह एडवोकेट 
घी पहुंच गये ये । स्टेशन पर घ्जमेर नगरवासियों ने झ्तिथियों का 


स्वागत किया । 

उसी दिन सायंकाल को भायंसमाज केसरगंज के डो० ए* वी० 
कालेज के कार्यालय कक्ष में सभी कार्यकर्ताश्ों को बेठक हुई। सब 
घोगों मे बड़े उत्साह भौर साहचर्य की घावनायें प्रकट करते हुए निश्चय 
किया कि प्रजमेर नगरी में ३ से ६ नवम्बर तक निर्वाण शताब्दी समा 
रोह मताया जायेगा घोर समारोह में सावेदेशिक ध्राय॑ प्रतिनिधि सभा, 
राजस्थान प्राय प्रतिनिधि सभा एव देश की समस्त पाये संस्थाश्रों का 
सहयोग होगा । 

सब लोगो ते मिलकर निय किया कि महर्षि दयानन्द शताब्दी 
समारोह विश्राम स्थली (पुष्कर रोड़) पर मनाया जायेगा । 

इस प्रवसर पर चतुर्वेद पारायण यज्ञ एक मास तक सम्परत होगा 
जिसकी अध्यक्षता महात्मा दयातन्द तथा व्यवध्या यति मंडल करेगा। 
मुख्य श्रद्धाजलि कार्यक्रम ४ नवम्बर को प्रायोजित किया जायेगा, जिस 
पं विभ्िन्त मतावलम्बी एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अवसर पर धाय 
सम्मेलन, वेद सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, युवक सम्मेलन, महिला 
सम्मेलन भ्रादि भी प्रायोजित किये जायेंगे। 


शताब्दों समारोह का समग्र कार्यक्रम स्वामी भ्रोमानन्‍्द जी की 
पष्यक्षता मे सम्पन्त होगा। मुख्य समारोह का उद्घाटन लाला राम- 
गोपाल शालवाले करंगे। राज्य के मुख्य मश्त्री से इस समारोह के मुख्य 
प्रतिथि के रूप में उपस्थित होने का श्रनुरोध किया जायेगा। शिक्षा 
सम्नेलन की प्रध्यक्षता प्रो वेदव्यास जो तथा उद्घाटन दत्तात्रय श्वाय॑ 
करेंगे। समारोह के स्वागताध्यक्ष प्रायं प्रतिनिधि समा राजस्थान के 
प्रधान श्री छोट्सिंह तथा स्वागत मस्त्री श्रोकरण शारदा तथा स्वागत 


सहमंत्री रासासिह जी नियुक्त किये गये हैं| 


शताब्दी समारोह समिति ते यह निश्चय किया कि इस श्रवसर 
पर घारत सरकार से प्राथंतना की जायेगो कि दिल्‍ली भ्रजमेर को चलने 
वाली प्रहमदाबाद मेल तथा एक्सप्रेस का दयातन्द मेल और दयातन्द 
एक्सप्रेस नाम दिया जाये । इस झवसर पर स्वामी दयानन्द जी की 
स्मृति में डाक टिकट निकालने की भी माँग की गई है। 





वापिक मूल्य १५) 


विदेश में ५ पौंड एक ब्रति ३० पैसे. 





भ्रकालियों की क्षेत्रोय व नदी जल सस्बन्धी विवादास्पद मांगे 
किक « डे. पु कप 
कन्द्र पंचफाले के लिए न्यायाधिकरण 
सों थे जे 
पने को तंयार 
रोहतक (रणवीर शास्त्रो)-प्रधान मन्त्री के विदेशी दौरे से 
वापस लौटने पर २२ जूत को केन्द्रीय मन्त्रिमन्‍्डल ने प्रकाली दल की 
हठवादिता तथा प्नतिवादियों की हरकतों से उत्फनन स्थित पर विचार 
किया जिसके बाद गृहमन्त्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी ने मंत्रिमण्डल की राज- 
नीतिक मामलों की समिति 4 प्रकाली प्रतितिष्रियों के बीच प्रतीत भे 
हुई बातचीत तथा पत्र व्यवहार पर प्रकाश डालने के लिए एक्ष लम्बा 
बयान जारी किया। 
गृहमन्त्री द्वारा जारी बयान के भ्रतुसार केश्द्र ने भ्रकालियों की 
अबोहर फाजिल्का तथा चण्डीगढ़ व रावी-व्यास के जल सम्बन्धी हर- 
माणा से सम्बन्धित विवादास्पद मांगें पंच-फंसले के लिए एक न्यायाधि- 
करण को सोंपने की पेशकश क्ो है। उक्त घोषणा करते हुए श्री सेठो ने 
कहा कि इन दोनों मामलों पर ट्रिब्यूतल नये सिरे से विचाए कर सकता 
है। पाठकों को याद होगा कि हरयाणा रक्षा वाहिनी नदो जल संबंधी 
मामले को नये घिरे से खोलने को मांग गुहमन्त्री को ३० जनवरों के 
दिये गये प्रपने ज्ञापन में पहले हो कर चुकी है । 
गृहमन्त्री ने ग्रकालियों को होष सभी मांगों पर वार्ता के लिये द्वार 
सदा खुले रहने को घोषणा करते हुए यह प्राशा व्यक्त को कि प्नक्नालो 
स्वर्ण मन्दिर तथा प्रन्य गुरुद्वारों में हथियार जमा करने तथा प्रपरा- 
धियों को शररा देने के लिए इस्तेमाल न करने का वचन दंगे। गुहमंत्री 
ने प्रकाली दल से कहा कि वह बातचीत शुरू न करने के श्रपने तिशाय 
पर फिर से विचार करे। श्रो सेठो ने साथ हो यह चेतावनी भो दो कि 
किसी को भो फानुन हाथ में लेने की छूट नहीं दो जा सकतो। उन्होंने 
(शिष पृष्ठ ५ पर) 





परोपका रिणी सभा, सावंदेशिक सभा तथा प्राय॑ प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के भ्रधिका रियों की यहां सम्पस्त हुई उच्च स्तरीय बेठक 
भें सवंसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुप्रा कि भारत सरकार से प्राथंना 
की जाये कि समस्त भिनाय कोठो, जहां मह॒षि दयानन्द का निधन हुम्र! 
था, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भ्राय॑ जगत्‌ के हवाले की जाय । 
बेठक में सर्वेश्री स्वाम! ग्रोमानन्द, स्वामी सत्यप्रक्राश जो, राम- 
गोपाल शालवाले, छोटूसिह, दत्तात्रेय ध्राये, डा« भवानोलाल भारतीय 
श्रीकरण शारदा, चौ० प्रतापतिह, भोमाराव भ्राय॑ भादि मृष्य रूप से 
उपध्यित थे । हि 
भ्रस्त में प्रजममेर नगरो के प्रमुख कार्यकर्ताश्रों की सावेजनितः 
मीटिंग हुई, जिले स्वामों प्रोमानन्द जो, श्रों छोटूविह जो, नाल; 
रामगोपाल जी और स्वपमी सत्यप्रकाश जी ने उत्माह बंधक वक्‍तताये 
दीं। नगरो के कार्यकर्त्ताप्रो ने प्रसीम ग्रानन्द प्रकट किया गौर शताब्दो 


समारोह में तन-मन-धन्र से सहयोग देने का वचन दिया। 
वयाऋ्ऋ आता कपथथ 4 छ ७ छ््क्षा मा भा्मातभंा रकम डडपटप ८2 + बजा 33 मील 


झषहितकारी 





अध्यात्म व भौतिक समन्वय 


भगवान चैतन्य' एम० ए०, साहित्यलंकार 


प्ाज संसार के पास पहले से कहीं भोतिक सुख-सुविधाएं हैं मगर 
सगता यह है कि इन समत्त सुल सुविधाप्रों के होते हुए भी घाज मानव 
पहले से कहीं प्रधिक भ्रधुरक्षित, दुःखो, मयभीत तथा घस्थिर हो गया 
है। सब कुछ होते हुए भी इसे लगता है कि वह किती चौराहे पर किसी 
लुठे हुए मुसाफिर की तरह खड़ा हुप्रा है। वह चल तो रहा है मंगर 
उस्ते ठोक ठीक मालूम नहीं कि जाता कहां है। इस संब का कारण 
कैबलमात्र मनुष्य की गलत विचारधारा हो है। मस्तिष्क की विक्रृति ने 
ही मनुष्प के लिए ऐसी ध्विति पेंदा कर दो हैं । मध्तिष्छ विकृत होता 
है भोगवाद के की वड़ में तिरन्तर डूबकी लगाने से भ्रोद स्वस्थ होता है, 
स्थाग, ति:स्वार्थ एवं परोपक्ार को भावताप्नों को हृदय में स्थान देने से 
भौतिक घोर प्राध्यात्मिता का समतव्य होना परम भ्रावश्यक है। यह 
भी एक दुर्भाग्य रहा है कि समय समय पर यहां एक दूसरे के एकदम 
विपरीत विचारघाराप्मों का प्रचलत हुआ। कुछ लोगों का इस समूची 
मानव जाति को सन्देश था कि पात्मा-परमात्मा कुछ नहीं केवल यह 
शरीर ही सब कुछ है । इस का पालन-पोषण करें | इसी की चुख«मुवि- 
चाग्मों का ध्यान रखो। इसे सुन्दर पध्ौर परिपुष्ट करने के परचातृ 
झोतिक सुल्लों का भोग करो | दूसरी श्रोर इसके एकदम विपरीत ऐसो 
सी विचारधार का प्रवलन हुप्ला जिसके बनुसार यह क्षरोर तथा मौतिक 
संतार मिध्या है। शरोर को चलाने वाला गात्मतत्व है। उसी को 
आप्त करने के लिए धर-बार तथा संसार की उपेक्षा! करके केवल उसी 
तत्व को खोज में लगे रहना व्यक्ति का कत्तंतय है । 


में दोनों विचारधाराएं धपने झपने स्थान पर ठोक हैं मगर जब 

छत पर आच रण किया गया तो दोनों हो विवारधाशप्रों के प्रनुयाधियों 
ने ध्रतिवादिता से काम लिया । शरीर की सत्ता को प्रमुख मानने वालों 
में केवल जो र्यमान हो उसी को सत्य मानक्षर स्वयं को घोगवाद की 
अट्टी में फोंक दिया | वे भोतिक पदार्थों में शान्ति खोजते खोजते प्लौर 
भागे से प्रागे बढते गए मगर शान्ति मिली नहीं । सुख शान्ति की इस 
दौड के कारण विज्ञान के प्विष्कारों में वृद्धि हुईं। एक से बढकर एक 
चमत्का रपूर्णां वस्तुप्नों का निर्माण किया गया । शरोर के पोषक इन 
लोगों ने यहां तक कह दिया कि इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए 
ऋषण करके भो धो पोच्मो क्योंकि पुतजन्म तो होगा नहीं फिर श्राता 
जाता कहा ? इनके भ्रनुसार तो--'यावज्जीवेत्‌ सुख जोवेत ऋण कृत्वा 
चुत पोड्ितू, भत्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत:' जब ऐसी विचारधारा 
के भधीन व्यक्ति हो गया तो उसने भागवाद को झपना लक्ष्य बताया । 
चमे उसके लिए मात्र ढोंग बन गया | प्रष्यात्मवाद कुछ चालाक लोगों 
की चालाकी लगा ईदहवर को इन लोगों ने गालियां दी। बंक बेलेंत, 

काटे, कठियाँ तथा भ्रस्य भौतिक पदार्थ इन्होने अपने लिए जुटाए। 
विषय वासनाप्रों की दलदल में डुबकी लगाते रहे धौर बस । मगर फिर 
भो सुख-शास्ति मिलो नहों | मन को झौर ला, भ्ौर ला को मांग बढती 

हो गईं। यहां पर ययाति जैसे व्यक्ति मो हुए जिन्होंने वरदानों में लम्डी 
लम्प्री प्रायु प्राप्त को तथा भोग भोगते-भोगते ही प्रायु समाप्त कर दो 

मगर तृप्ति नहों मिल सकी । बल्कि तृथ्णा धौर से श्ौर प्रधिक्त बढती 

चली गईं | व्थिति रेगित्तान में पानो की तलाश में भटऊते हुए मृग के 
समान हो गईं। दम भो टूट गया मगर प्यात् नहीं बुक सकी । इसो लिए 
हमारे ऋषियों ने एक तथ्य को बात कहो चो--“मोगा: ने मुक्ता: वथ- 

सैर मुक्ता; तृष्णा न जीर्णा वयमेव जोर्था:। ध्र्थात्‌ हम नहीं मोगते 

बल्कि भोग हमें भोगते हैं ग्रोर तृष्णा कभो समाप्त नहीं होतो बल्कि 

हम हो समाप्त हो जाते हैं। यह है भोगवादियों को कहाती । उन्हें 

शान्ति मिलती नहीं । 


दूसरी विचारधारा ते कहा कि जो दोखता है वह सब्र एक भ्रम 
मात्र है, एक सपना है। सत्य वह है जो दोखता नहीं है। जो प्ररूप 
है वही सब कुछ है जो रृय है वह कुछ थी तहीं। इस विचारधारा का 





रे८ जूत १६४८३ 








प्रचलन स्वयं व्यक्ति के लिए भले ही लाभदायक रहा हो मगर समाज 
को इससे महती हानि ही पहुँचो है। इस विचारधारा से जहां एक 
प्रोर प्रबुद्ध व्यक्ति घर-पश्विर धौर समाज को त्याग कर जंगलों में 
चले गए वहीं दूसरी भ्रोर साधारण व्यक्ति भ्रम में पड़ गया। उसको 
समझ में यह नहीं प्राया कि जिस प्रकृति को प्रपनों एक भ्रटल सत्ता है 
वह मिथ्या कंसे हो सकती है ? जो दोखता नहीं उत्ते तो तत्य माने 
भौर जो दोखता हो उत्ते बिल्कुल भी न माने यह बात उसके लिए एक 
दम अत्तम्धव थी । कुद लोग तो सामाजिक दावित्वों को कैवल इसलिए 
ठुरुराते चले गए कि यह मिथ्या है धोर धन्य कुछ बोगों ने दस भाषार 
होन विचारधारा के कारण ध्राध्यात्मिकता से ही मुह मोड़ लिया। 
इस प्रकार समाज को प्रत्यधिक क्षति पहुँची | तक॑ की कप्तौटी पर भी 
यह बात ठोक नहीं उतरती है। निष्केषतः यह बात कि--“अ्रह्य सत्य 
जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापर: ।” प्र्थात्‌ बहा ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या 
है । जीव ब्रह्म ही है दूसरा कुछ भी नही है। यह बात समाज के शिए्‌ 
पत्यधिक हानिप्रद रहो । 

वेदिक विचारधारा प्रध्यात्मवाद प्रौर भौतिकवाद के समन्वय 
की बात करतो है भौतिकता पध्ोर प्राध्यात्मिकतता को लग धलग 
करके देखा ही नहीं जा सकता है। यदि कम्ती देखा गया तो उसका 
परिणाम बहुत भयानक रहा है। भौतिकता में सुल तो है मगर वह 
सुख अल्प है। प्रल्प सुल्ल में शान्ति नही । प्राध्यात्मिकता में ही भुमा 
आनन्द है। हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा सुन्दर कहा है # प्रह्य में सुल 
तहीं बल्कि भुमा में हो भ्र्धात्‌ धातन्द भौतिकता में हों बल्कि श्ाध्या« 
त्मिऋता में है। इस सम्बन्ध पें वेशे पक दर्शन के रचियता ने बड़ा हो 
सुन्दर कहा है--“यतो5म्युदय निश्रेयसलिद्व: सः धर्म: ।” इस सत्र में 
महामुनि कशाद जी कहते हैं कि जिससे इस लोक को तथा परलोक को 
(दोनों लोकों की) प्िद्धि हो, वह धममं है। इस सूत्र मै कितना सुन्दर 
घोतिकता झौर पग्राध्यात्मिकता का समत्वय है। इस लोक की उन्‍्तति 
फे लिए भौतिक पदार्थ ध्ावश्यक् हैं मगर साथ ही परलोक या भोक्ष की 
प्राप्ति के लिए प्राध्यात्मिक मांग का श्रवलम्बन परमावश्यक है। 
वास्तविकता यह है कि ग्राध्यात्मिकता भौतिक़ता के बिना लगंड। श्रौर 
भोतिफता ध्वाध्यात्मिकता के बिना पन्धी है ! मनुष्य जोबन छपी सिक्के 
के ह दोनों पहलु हैं। एक के बिता दुसरे का बिल्कुल थी प्स्तित्व 
नहीं । 

प्राज स्थिति हमें बिल्कुल ही उल्ट दिल्लाई देती है। पभ्ाज का 
मानव मानो को चड को शरीर पर मल-मल कर श्षरोर को स्वच्छ 
बनाना चाहता है । अ्रपनी प्रात्मा पर लोम, मोह, ईर्ष्या द्वेष श्रादि 
कुवृत्तियों को स्थान देकर उप्के पवित्र हो जाने को श्राशा कर रहा है । 
प्राज मानव काटों पर सफेद फूलों की सेज का सुश्ष चाहता है। श्राज 
की मनुष्य धारक बनना नहीं सोलता चाहता है; तमो तो सोतर को 
पवित्रता समाप्त हो गई है। केवल बाहरो निशान रह गये हैं। श्राज 
चर्म ही पाप का मुह्य कारग बन गया लगता है। तभो तो कियो मसन- 
चले ने कहा है-- 

खुदा के बर्दों को देखकर ही खुद। से मुनकिर १६ है दुनियां, 
कि जिस छुदा के ऐसे बर्दे हैं वह कोई अच्छा खुदा नहीं। 

प्राध्यात्मिक व्यक्तियों की भीतरी पवित्रता समाप्त हो गईं है 
बाहरो निशान रह गए हैं। पांच ककार धारण करो पुम सिक्ल बन 
गए, ईसा पर ईमान लाप्रो, क्राप्त गने में लटका लो तुब ईवाई बन गए। 
मुहम्मद पर ईमान ला प्रो ऐसी दाढ़ो रखो तुम मुसनमान बन गए, ऐसी 
कण्ठी धारण करके ऐपा तिलक लगाग्ो तुम सनातन धर्मी बन गए। 
यह घर का स्वरूप बन गया है। जहां तक पवित्रता की बात है-चाहे 
तुम जितने हो पात्र करो, गंगा में ल्‍वान करो या राम मरिदिर बताइर 
पण्डित जी से जाप करवा लो तुम्हारे सारे पाप घुन जाएंगे, ग्रन्थ सा ह्व्ति 
को मांथा नवाध्वो, सोढो को मिट्टो माथे से ला्ों तुम धर्मात्मा बन 
जाधोगे, ईसा पर या मुहम्मद पर ईमान लगाद्नो वह तुम्हारे समह्त 
पाप क्षत्रा करवा देंगे ऐसे धर्म से बड़ा धौर कोई पाखंड नहीं हो तक्रता 
है। ऐसे घम की यदि महात्मा कबीर, गुदद नानकदेव, महि दयाकत्द 
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सइक्तिसरो प्र 





संस्था समाचार 
आयधंत्रमाज जगाधरी में रामायण कथा 


प्रायंतमाज जगाधरों में दिनांक १३ जून से १६ जून १६८३ तेक 
रामायण को कथा का प्रायोजत छिया गया । १० रामकिशोर जी वेद्य 
नें रामचन्द्र जी के जोवन के भ्रादर्श महर्षि बाल्मीक्ति व तुलसतोदाप जो 
के उदरण देक्षर प्रस्तुत किये। भनेक प्रकार को अ्ान्तियां तथा प्रक्षेप 
बड़ो विद्वता पे दूर किए गये । सभो श्रोताप्नों जिनमें पुदर्षों व स्त्रियों 
को बड़ो संह्या उपस्थित रहो, कथा को श्रद्धा व ध्यानपूर्वक सुना भ्रोर 
पंडित जो को कथा झोलो की प्रशंसा को । 

साधारण लोगों का यह भ्रम भो दूर हो गया है कि आरयेंसमाज 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचद्ध जो को सम्मान नहीं देता है। शी 
प्रोमप्रकाश जो वर्मा व जी ज्योति स्वहूप जी के मधुर भजन भी प्रभाव- 
शाली रहे । मच्त्री 





शुद्धि कार्य प्रगति की श्रो र--- 


२८० ईसाई परिवार वैदिक धर्म में प्रत्याग मन 


उत्कल भरा प्रतिनिधि सच्चा के तत्वावधान में सभा के प्रधान श्री 
स्वामी धर्मानस्द सरस्वतों को प्रध्यक्षता में बलौगीर जिले के लोईविगां 
ब्लाक में विशाल शुद्धि समारोह १३ जून को सम्पत्त हुम्ना । इसमें २८० 
ईसाई परिवारों ने पुनः भ्रपने प्राचोन वेदिक धर्म में भ्रति अरद्धा एवं ह५॑ 
के साथ यज्ञ में भ्राहुति देकर श्रो पृथ्वो राज शास्त्री (कार्यालय मंत्री साव- 
देशिक शभ्रार्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍लो) के कर-कमलों से यज्ञोंपबोत 
ग्रहण किये । इनके सदस्यों को संख्या ६०० यो । संस्कार श्री विशिकेधत 
शास्त्री, श्री प्खिलेश भाषाये, श्री सुभाषयन्द्र शास्त्री ने कराया। 
इस कार्य मैं श्री प्रफुल्ल कुमार एडवोकेट बलागोर का विशेष 
अयत्न रहा । मन्त्रो 
२०३ ईसाई भाईयों ने वेदिक (हिन्दू) धर्म को दीक्षा ली 
भारतीय हिन्दू शुद्धि स्या के श्री इतवारोलाल भ्रार्य के धमंप्रचार 
से प्रभावित होकर कस्बा बलराम जिला एटा में दिनांक १२-६-८३ को 
२०३ पुरुष स्त्री बच्चों को पं० दोपचन्द जो शर्मा कार्यालवाध्यक्ष भार- 
तीय हिन्दू शुद्धि सभा ने वेदिक शुद्धि पद्धति से शपथ दिलाकर हिन्दू 
घ॒र्म पर घडिग रहने की प्रेरणा देकर बात्मिकि जाति में प्रविष्ट किया। 
यह लोग १५० वर्ष पुराने ईसाई बने हुए थे। ग्राम बलराम में ईसाइयों 
द्वाश् निभित एक गिरजाघर भी है जिसमे पदरी रहकर यहां के हरि- 
जनों बाल्परिकरियों को ईसाई धर्म के लिए प्रेटित करता है। इस शुद्धि 
सम्मेखन में श्री इतवारोलाल प्वाय॑, श्री प्रमर्शवह चोहान, श्री अलबोर 
सिंह चौहान सम्मिलित हुए। शुद्धि के पश्चात्‌ बहुत बड़ी संहया में 
सच्ची ग्रामोण शुद्धि सुदाभ्ों ते यशक्षेष प्रसाद शौर पंचामृतपात करके 
वाल्मिकी ऋषि को झपनाकर मस्तोह धर्म त्याग दिया। यज्ञ के बाद 
सहसोज भो हुघवा । मन्त्री 


आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


आर्यसमाज माडल टाछन सोनीपत 

प्रधान--डा० धार० सी० दीवन (होम्योपथ), उपप्रधान- बेजनाथ 
-ययरिया; मन्त्री--केप्टन किश्लोदोद्ााल, उपमन्त्रीं-श्री हरबसलाल 
मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष-इस्द्रभान चौधरो, लेखाध्यक्ष-श्री श्रा० पी० 
खरा 5 

उत्कक्ष भ्ाये प्रतिनिधि सभा 

प्रधात--ध्री स्वामी घर्मानन्‍्द जी सरस्वतो भाषाय महाविद्यालय 

गुरकुल प्ामपेना, उपप्रधात--मुकुर्द मिश्र, भरायंसमाज पुरी, चद्र्िहल 
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राजगांगपुर (सुन्दरगढ), प्रफुल्ल कुमार एडवोकेट बलांगोर, मन्त्रो-- 
इन्जी नियर प्रियव्रतदास, मुवनेदवर संयुक्तमत्त्रो--विशिकेशन शास्त्रों, 
नूसिहनाथ, उपमन्‍्त्री--घनुधर महावात्र, सम्बलपुर लम्बोदर पटुतायक; 
फुल्क्री मुण्डा ज्ञानेन्ध कुमार भ्रशित्तिप्रा कटक, कोषाध्यक्ष-गोपालदास 
राहुब सम्बलपुर 
प्रायंसमाज गिदड़बाहा (पंजाब) 

संरक्षक-वेच तालारामघ, प्रधान--म० ईशरदास, उपप्रधान-- 
डा० नरेश गोयल, प रमातरद बं पल, मन्त्रो-मदतलानल आप, उपनत्तो- 
धुरेद गोयल, प्रचार मजजो--रमेश सितका, क्रोपाध्यक्ष -मागवन्द, डा, 
घमपाल गोयल, पुस्तकाध्यक्ष व सम्पत्ति प्रधिकारो-प्रशोक पाये 


शा बशश्सध श्रद्च अल अल भला लत पक्ष 


अरनन-«+-+। 


वबाहिक विज्ञापन 


(--साढ़े पांच फुट लम्बे ३८ वर्षोय विवाहित अरोड़ा वेदिक 
विचारों में पुर्णा प्रास्था रखने वाले एम० ए० बो० लिब्र० साँईत चार 
पकों की मासिक प्राय के जिए मुयोग्य वेद प्रचार की इच्छुक युततों 
की ग्रावद्यकता है। वहेज व जातिबन्धन नहीं श्षीघ्र पत्र व्यवहार 
कर । 

प्रशोक प्राय॑ पुस्तकाध्यक्ष 
डो० ए« बी० महिला कालेज 
प्रबोहर (पंजाब) 
२-कोवलिया गोगढ (प्रहोर) कुलोत्पन्न समाज सेवा में रुचि 
पूर्वक लगे निष्ठावान्‌ आ्राय॑ युवक हेसु भ्रायं संस्कारी से युक्त सुशिक्षता 
कन्या चाहिये | युवक के पिता पुलिस के सेवा निवृत ग्रधन्नारो हैं तथा 
वतंमान में अन्यत्र तेवारत हैं। उतको मासिक ग्राय 600/ हे ऊपर 
है। दहेज का कोई लालच नहों है शोध पत्र व्यवहार कर। 
भगवान सिह ग्राय॑ 
प्रायसमाज कोसलो (रोहतक) 
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(पृष्ठ १ का शेष) 
कहा क्षि प्रकाली दल पंजाब सरकार को विश्वास में लेकर स्वरुंमन्दिर 
सहित सभी धार्मिक स्थलों में रहने वातों को जांच करे तथा वहा पायें 
जाने वाले श्रपराधियों को कानुत के हवाले करे । | 
श्री सेठी ने कहा कि पजाब में शान्ति स्थायता हेतु अ्रक्रालियों को 
निरंकारियों तवा दूपरे सघ्तदायों से मतभेद दूर करते के जिए तुरम्त 
प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें। 


प्रकालियों द्वारा पेशकश रह--२४ जून को चण्डोगथ में एक 
संवाददाता सम्मेलत में प्रकालो नेता थ्रो गुरुवरण्णापह टोहरा तथा श्री 
बलवर्ग्तापह ने केन्द्र को उक्त पेशकश यह कट कर रह कर दो कि सरब 
कार का बातचोत के लिए दरवाजे बन्द करने तथा प्रकालो मांगें मनाने 
से बचने का यह खुबपु रत तरोका है। इधर प्रधान मन्त्रो श्रोमतों गांधी 
ने अ्रकालिपो के प्रडियल रुख को तोखो झालोचना को है। वे उनसे 
मिलने झाये एक महिला प्रतिनिधि मण्डल को सम्बंधित कर रहो थों । 


२४ जुन को प्रातःकाल चण्डोगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेत झ्राई० के 
कार्यालय में एक बम विस्फोट हुम्ना' जिससे खिड़क़ियों के शोधे टूट गये 
किन्तु इसे सौभाग्य हो कहिये कि कोई हताहुत नहीं हुआ । इधर इस्तो 
दिन जाल-घर के एक भाषायों यप्राचार पत्र में काम करने वाले एक 
कमंचारो को डाक खोलते मृत्यु हो गई। वह एक पार्पल खोल रहा था 
जिसमें दो बम में थे जिनमें से एक फट गया । इसे विडम्बता हो कहिये 
कि जब भो प्रकालो केद्र बातवोत शुरु होने तया उत्पे कुछ फल तिक- 
लने के प्रासार बनने लगते हैं कि उग्रवादो कोई न कोई नया भयंकर 
उत्पन्न कर वातावरण को विषेला बता देते हैं। लगता है येह दोनों 
घटनाएं इसी विलसिले को कड़ी हैं। 
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सवहितका री ६्‌ 





हरयाणावासियों से आवश्यक निवेदन 


१६ जून १६९८३ को दयानाद मठ रोहतक में ध्वायोजित हरबाणा 
रक्षा वाहिनो की एक बेठक जिसमें हरयाणा के प्रभु नेताश्नो ने भाग 
लिया था, में प्रकालियों के हिसक ग्रान्दोलन तथा उतकी शोर से बस 
रोको, रेल रोको आदि दी जा रही घमकियों एवं उनको धनुचित मांगों 
पर विस्तार पूवेंक विचार किया गया। यदि उनको धमकियों तथा 
प्ान्दोलन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उनकी सपी मांगें 
स्वोकार कर लो तो उनका प्रतिकूल प्रभाव हरयाणा पर होगा । 

भारत के गृह मस्त्री ने भ्रव नदो जल तथा क्षोत्रीय विवाद निर्णय 
के लिए ट्रिब्यूतल (स्यायाधिक रण) को सौपने की घोषणा को है भर 
प्रकाली दल ने इसे भ्रध्वीकार करके श्रपनी श्रनुचित मांगें मतवाने के 
लिए एक ओर दबाव डाला है। इस प्रकार वे हरयाणा के श्धिकारों 
पर छापा मारने चाहते हैं। 

प्रत: यह झ्रावश्यक हो यया है कि हम हरयाणावासियों को श्ब 
संघठित होकर भ्रपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा। 
बेठक में स्व॑सम्मति से निश्चय जिया गया है कि हरयाणा की जनहा 
शोष प्रकट करते के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में १ दिन को संकि- 
तिक राज्य व्यापरी हड़ताल करे । 

श्रत: प्रायंसमाजों, हरयाणा रक्षा वाहिनी, व्यापारी, छात्रों तथा 
धन्य सामाजिक सघठनो के कार्यकर्त्ताप्रों से श्ननुरोध किया जाता है कि 
अपनी सघठत दाक्ति का परिचय देने के लिए हड़ताल को सफल करने 
का तैयारी करें । 

हर॒याए) के हितों की रक्षा के लिए प्वान्दोलन करने के लिए स्वयं 
सेबकों की भर्ती करके कार्यालय में ग्पनी सूची भेज देवें। श्ाशा हे 
ध्रापका अमृल्य सहयोग मिलता रहेगा। 

महाशय भरतपिह वानप्रस्थ 
संयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी दवानन्दमठ, रोहतक 


वीरेन्द्र जो की ह॒त्या का प्रयास 
उग्रवादियों का घिनौना कारनासा 


“सना मन्त्री 

रोहतक (शास्त्री) २४ जून को श्री वीरेन्द्र जी प्रधान प्राय प्रति- 
निधि सभा पंजाब तथा संचालक देनिक प्रताप व वीर प्रताप के नाम 
उग्रवादियों द्वारा भेजे गये पासंल' बम हथा उसे खोलते समय हुए 
विस्फोट व उससे पत्र के दो कर्मचारियों की मृत्यु पर महाशय घरतसिह 
वानप्रस्थ मन्त्री प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने गहरा दुःख व्यक्त 
किया। सभा मन्त्रो ने इस निकृष्ट कृत्य को तीखी श्रालोचना करते 
हुए इसे उग्रवादियों का घिनौता कारनामा बताया । 


सभा मन्त्री ने अपने बयान में झ्रकालियों से कहा कि वे समय 
रहते उग्रवादियों तथा उनकी गतिविधियों को लगाम दें। महाशय जी 
ने सघोगवश श्री वीरेन्द्र जी के वहां न होने के कारण इस काण्ड का 
शिका र द्वोते होते बच जाने पर परमात्मा का घन्यवाद किया । 


जूवाँ जिला सोनोपत मैं 
सर्वखाप पंचायत के नियमों के अनुसार विवाहसंस्कार 


स्वर्गीय मा० धर्मपाल श्वार्य की सुपुत्री कु० प्रनीता श्वार्या का 
विवाह सस्कार निडाना जिला रोहतक के सूबेदार मेजर श्रानन्दर्सिह 
शाय के सुपृत्र श्री बोरेन्द्रसिह श्राय के साथ १६-६-८३ को सादगी के 
साथ सम्पन्न हुआ | विवाह सस्कार पं० रणवीर शास्त्री एम० ए० ने 
बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करवाया । सर्वखाप पंचायत के नियमों के 
प्रनुसार बारात में वेबल १० बाराती प्याये १०० रुपये से श्रधिक्त कोई 

भी स्सम नहीं की गई। 
-केदा रसिह भाय॑ 


२५ जुन (१है८६३+ 








प॑ चन्द्र सेन 3 रोग-श्रस्त 
रोहतक-- सभा के महोपदेशक 
श्री पं० चन्रसेन जी श्राय॑ गत एक 
मास से हृदय रोग से पीड़ित हैं। 
पण्डित जी श्राजऊकल सिविल हृत्प- 
ताल सोनीपत में उपचा राघोन हैं । 
का ब्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 
है प्रत्येक घटक परमात्मा से प्रार्थी है 
कि श्रो पण्डित जी जरदों रोग मुक्त 
हों। प्रायंसमाजों से भो निवेदन है 
कि वे उनके कार्यक्रम उनके स्वास्थ्य 
लाभ कर पूर्णतया स्वस्थ होने 

तक न रखें तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें । 


महाशय भरतप्तिह वानप्रस्थ 
मल्त्री श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द मठ, रोहतक 
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प्रवेश सम्बन्धी सूचना 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादुन गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित भ्रनिवार्य प्राश्षम पद्धति पर चलने वालो भ्रखिल भारतीय 
शिक्षण संत्या है। १म कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। 
उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय, नेतिक शिक्षा, चित्रकला, 
संगीत, गृहविज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधि संस्था की प्राधार भूत विशेष- 
तायें हैं। विस्तृत खेल के मेदान श्राघुनिक सुविधाग्रों सहित बड़े छात्रा- 
बात । तीसरी कक्षा से संस्कृत एवं श्र ग्रेजो प्रारम्भ । 
निधन तथा सुयोग्य छात्राप्नों के लिए छात्रवृत्ति देने को भी 
सुविधा है। मेट्रिक एव इन्टर उत्तोर्ण कन्यायें भो प्रथम वर्ष तथा तृतीय 
व में प्रविष्ट हो सकतो हैं । शिक्षा निःशुल्क दी जाती है । 
१ जुलाई से तवीन क्याश्रों का दाखिला शुरु है। प्रवेश के इच्छुक 
महानुघाव ५) भेजकर नियमावली मगवा सकते हैं । 
दमयन्ती कपूर 
प्रिसिपल कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादुत 


शोफ़ समाचार 


- बडे दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री कविराज 
योगेन्द्रपाल जो शास्त्री कुलपति कन्या गुरुकुल कनखल (हरिद्वार) का 
दिनांक १६ जून १७८६३ को प्रात: १० बजे हृदयगति रुक जाने से प्रचा- 
नक स्वगंवास हो गया । उनकी प्ात्मा को शान्ति हेतु यज्ञ एवं श्रद्धां- 
जलि कार्यक्रम दिनांक २६ जून १६८३ को दोपहर ३ बजे उनके निवास 
प्रारोग्य भवन श्रायुवेद शक्ति श्राश्म हरद्वार में सम्पन्त हुआ्ना। प्रभु 
दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा स्व» शास्त्री जी के परिजनों को धेये 
प्रदान करें । 

२-प्राय॑ हिन्दी महाविद्यालय के ग्माचार्य श्री ऋषिपाल प्राय के 
छोटे भाई २४ वर्षोय श्री तैजपालसिह का विषचिका के कारण ग्राम 
व डा० बूरा खेड़ी (भिवातो) १७-६-८३ को देहान्त हो गया। ईद्वर 
दिवंगत की सदुगति तथा परिषनों को थेय॑ प्रदान क्रें। 

महाशय मरतप्तिह वानप्रस्थ 
सभा मम्त्री 


सर्वेहितकारी-साप्ताहिक पढ़िये-पढ़ाइये, १५) शुल्क 


भेजकर इसके ग्राहक बतिये-बनाइय्रे तथा स्वंहितकारी कार्यों मैं 
तत्परतापूर्वक जुठ जाइये । व्यवस्थापक 
सर्वेहितकारो साप्ताहिक दयानन्दमठ रोहतक 








भर्वंहितकारी 


र८ जून १६१८३ 





ससेन्दाबक दा 
धिक्कार हें ऐसे लोगों को ! 


पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों द्वारा पंजाब के विभिन्‍न स्थानों 
पर वनस्पति घी के कारखानों पर पुलिस द्वारा मारे गये छापो के समा- 
चार मिल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भठिण्डा से शुरु हुमा 
यह सिलसिला लुधियाना, अप्ततसर तथा चण्डीगढ़ तक्र पहुँच गया है। 
इन शहर में वनस्पति घो के जिन कारखानों पर छापे पुलिस द्वारा 
मारे गये उन सभी कारखातों हें गौ की बर्बो बन्द टीनों में मारी मात्रा 
में मिलो है, जिसके कारण पुलिस ने कारखानो के उन गोदामों को 
सोल कर दिया है। २२ जून को दनिक बोर प्रताप में छपे पंजाब सर- 
कार के एक प्रवक्ता के बयान के प्रनुसार ६०० टन गाय को चर्बी पकड़ी 
जा चुकी है । 

पंजाब में पड़ने वाले छापे तथा उनसे मिल रहे सबूतों से हस 
सन्देह को बल मिलना स्वाभाविक है कि मात्र पजाब में ही नहीं, 
प्रत्युत्‌ समस्त देश में गौ की चर्बी का प्रयोग साबुन बनाने में प्रत्यक्षतः 
तथा वनस्पति घी बनाने में परोक्ष रूप से न्‍्यूनाधिक अवश्य होता 
होगा। भ्रावचर्य प्रौर दुःख का विषय है कि व्यापारी तथा उद्योगपति 
मात्र घनोपाजन के लिए ऐसा करता है क्योंकि वनस्पति धी में गाय की 
चर्बी मिलाने से उसे प्रति टीन ५० रुपये श्रधिक मुनाफा होता है। 
लगता है, ऐसा करने वाले यह भूल गये कि जहां जन्म लेकर धौर जिस 
देश के तथाकथित नागरिक होकर वे यह कुत्सित कम कर रहे हैं वहाँ 
घन केवल रुपये पंसे भौर ही रे-जवाहरात को ही नही माना गया श्रपितु 
गोधन को भी धन श्ौर इतना ही नहीं, महाघन माना गया है। महा- 
भारत काल में जब पतन सीमा लांघने जा रहा था, किसो को उच्चता 
का मापक जहां धन घोर धरतो होतो थी वहां धेनु का भी उतना ही 
महत्त्वपूणा स्थान था। यह सब वहां हुप्ता जहां के लोग श्राज भो कन्या 
का हाथ वर के हाथ पर रखने से पूर्व गौदान को क्रिया ग्रवश्य सम्पन्त 
करते हैं । 

पराना मारतीय साहित्य बतला रहा है कि यहां यज्ञों की पूर्णा- 
हुति के उपरान्त तथा थास्त्रार्थों में विजय प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मणों 
को दक्षिणा स्वरूप सोने से सीग मंढवा कर हजारों गायें दी जाती थीं । 
सूयवशी महाराजा दिलोप ने सपत्नीक वसिष्ठ को गौ नन्दिनों को सेवा 
पुश्न-प्राप्ति हेतु वी थी। यज्ञ प्रधान भारत देश का भारम्भ से हो मूल 
झ्ाघार भौ रही है। ऐसा जघन्य अपराध करने वाले लोग लगता है, 
भूल गये हैं कि भारत में गौ को गौमाता कहकर पुकारा जाता है। 
इतना ही नही, समस्त भारतोय साहित्य की प्ात्मा वेद में तो 'गावो 
विश्वस्य मातर: भर्थात्‌ गाय को विश्व की माता कहा है । ग्राज भले 
हो दुर्धाग्य से ऐसा त हो किन्तु देश का पुराना रिकाड तो पुकार पुकार 
कर कह रहा है कि यहां के प्रत्येक नागरिक के पास तीन एकड़ भूमि 
ध्लौर एक गाय तो कम से कम होती थी। 


“सवार्थी दोष नहीं देखता' को कहावत के भ्ननुसार घृशित कम में 
लीन ये महापापी लोग कह सकते हैं कि यह गौ मांस मारत का नहीं 
धपितु विदेशों से ध्रायातित है तथा सरकार से प्राज्ञा प्राप्त कर है प्र 
ही यह मंगवाना सुलभ हो सका है, भौर फिर झ्राज जहां भारत में तो 
भारतीयों को गाय का गोबर भौर मूत्र भी दुलंभ होता जा रहा है, 
ऐसे मे भी हमने विदेशों से स्वदेशवासियों के स्वास्थ्य-रक्षण हेतु गोमाँस 
तक सुलभ फरा दिया है। यदि ऐसा इनका विचार है तो निस्सन्‍देह 
घज्ञान के भ्रन्पेरे में ठोकर खा रहे हैं ये छोग । गौ म'स के भ्रायात हेतु 
परमिट लाइसेंस देने वाली सरकार इसे मंगवाने वाले व्यापारियों तथा 
साबुन वनस्पति निर्माण या ऐसे ही किसी प्रम्य का में इसको काम में 
घाने वाले उद्यमियों को यह याद रखना चाहिये कि यह बह्दी देश है 
जहां गाय को चर्बी लगे का रतूसों को मु ह से खोलने पड़ने को. भ्नफवाह 


फैला दिये जाने के कारण हो ध्ाथे से ज्यादा विदव पर शासन करने 
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वाली बर्तानवों सरकार को भारतीय संतिकों के बढ़े भारी विद्रोह का 
सामना सन्‌ १८५७ में करना पडा था। 
फिर गौ का महत्त्व मात्र धामिक भ्राधार पर ही नहीं है, अपितु 


उसका महत्त्व तिद्युद्ध आथिक कारणों से भो है। गाय की प्राथिक उप्यो- 


गिता का विवेचन करते हुए उन्‍्नीसवी झताब्दो के महान्‌ प्रथ शास्त्री 
महधि दयातन्द सरस्वतो जी महाराज ने ग्रपने लघु ग्रन्थ गोकहुणानिधि 
में लिखा था--एक गाय के जन्म भर के दूध से २५६४० मनुष्य अपना 
पेट भर सकते हैं। उत्तो एक गाय से उत्पन्न बलों को जोडी ४८०० मन 
ग्रनाज उत्पन्‍्त कर सकती है, जिससे २५६०० मनुष्य एक बार में तृप्त 
हो सकते हैं; जबकि उसके मास से केवल ८० मासाहारी हो एक समय 
मुश्किल से निकाल सकते हैं। गौ को इसी शाथिक उपयोगिता को 
स्वोकारते हुए ऋषिवर राजस्थान के पोलिटिकल एजेण्ड कनंल ब्रक्स 
से मिले तथा लगभग दो करोड भारतोयों के हस्ताक्षर करवाकर गौ 
हत्या पर प्रतिबन्ध लगवाने हेतु एक श्रतिवेदत ब्रिटेन को पालियामेण्ट 
तथा महाराती विक्टोरिया को भेजना चाहा था । 


ग्र्थ की लालसा में ग्रन्चे हुए थे लोग सम्भवतया भूल गये हैं कि 
किन्‍्हों कारणों से आज इस देश का वासो भले हो इस तथा ऐसे ही 
अनेक काण्डों से दृष्टट फेरे हो, किन्तु यही पर १७४६९३३२ भारतोयों 
के हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन यहा की जनता ने गौ-ह॒त्या पर पूर्ण प्रति- 
बन्ध लगवाने हेतु राष्ट्रपति महोदय को दिया था तथा हसी हेतु १६६६ 
में इस पवित्र घरतो पर देश की जनता ने बड़ा भारो प्रान्दोलत किया 
था। कितना दुःखद भ्राइचर्य है कि जिस हरयाणा भौर पजाब के लोग 


इस प्रान्दोलन में सबसे भ्रागे थे, भ्राज वहो साबुन बनाने के बहाने से 
गो को चर्बी विदेशों से मंगवाकर वनस्पति घो में मिलाने का घृणित 
कर्म यहां का व्यापारी वर्ग कर रहा है। इससे भो बड़ा भ्रपराध ग्राज 
गौ माता का वह प्रत्येक तथाकथित भक्त कर रहा है, जो इतना कुछ 
होने पर भी मौन साधे बेठा है। हरयाणा के लोगों के लिए सबसे 
ज्यादा दुःख की बात है कि भटिंडा के जिस साबुन वनस्पति कारखाने 
पर मारे गये छापे से इस काण्ड पर से पर्दा उठा, उसका स्वामी हरि 
श्रौर हर-पावत धरती तथा दूध दहो के खाने वाले प्रदेश का एक एम० 
एल» ए० है। 


स्वहितकारी उन लोगों का हृदय से ग्राभार मानता है, जिन्होंने 
इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर ऊंचा-ऊबो प्रावाज देशग इस देश की 
सोई जनता को एक बार फिरसे जगाने का उपक्रम किया है। चाहे ऐसा 
करवाने वालो सरकार हो या उसके इशारे पर करने वाले टकापथां 
स्वार्थान्ध व्यापारी, देश को धमंपरायण तथा देश के ग्राधिक विकास में 
प्राणपण से जुटी जनता ऐसे वत्तवों के खिलाफ प्रार्दोलन करे। 
प्रशासन में बेठे भारत की श्रात्मा को पहचानने वाले राष्ट्र धक्त नेता 
एवं भ्रविकारी इस देश को संस्कृति से क्रूर मजाक करने वाले ऐसे 
लोगो को, भले ही वे कितने ही ताकतवर क्यों न हों, कठोर से कठोर 
दण्ड देने की व्यवस्था कर। देश में गोहत्या पर प्रवि १ म्ब पूर्णा प्रतिबन्ध 
लगे तथा प्रनिवाय से अनिवार्य कार्य हेतु भो विदेशों से मगवाई जाने 
वालो गाय की चर्बी की छूट थो तुरन्त समाप्त की जाये। देश भें 
साबुन भादि वस्तुष्ों के निर्माण में चर्बी के स्थान पर विकसित स्वदेशी 
तकनीक को तेजा से प्रोत्साहित किया जावे ताकि भविष्य में कितो भो 
प्रथंलोलुप को प्रपनी लोलुपता मिटाने का बहाना तन मिल सके। इस 
कांड ने उन लोगो को भी ग्रसमञ्जस में डाल दिया है, जो किसा विषर्मी 
द्वारा गो-बध किया गया, ऐसी प्रफवाह मात्र सुनकर ही बहुत बड़ा 
बखेड़ा खड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं तथा कई बहुमूल्य जीवन जिस 
को भेंट धनायास हो चढ़ जाते हैं। मगल-पुल-महेश ऐपे लोगों को 
प्रेरणा कर ताकि वे थी हरयाणा श्रार्य प्रतिनिधि सभा एकमात्र प्रवक्ता 
स्वंहितकारी साप्ताहिक के स्वर में स्वर मिलाकर इन कुकमियों के 
सम्रक्ष खड़ें होकर कह सके ---धिककार है ऐसे लोगों को । 
-रणवोर 








8बहितकारों है 


प्रस्तरंव जमा के महत्वपूर्णा निश्चय 


२८ जून १९४८३ 





आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा वार्षिक का अधिवेशन ४ सितम्बर को करनाल में होगा 
महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह में १०० बसे ले जाने की योजना 
हरयाणा के हितों की रक्षार्थ जुलाई के प्रथम सप्ताह में सांकेतिक हड़ताल होगी 


प्राय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा की भ्स्तरंग सभा की बेठक सभा 
के प्रधान प्रो० शेरसिह को प्रध्यक्षता में १६ जून प३ को दवानरद मठ, 
रोहतक में सम्पस्त हुई । बैठक में श्रायंजगत्‌्के वयोवृद्ध नेता प्रो० रामसिह 
दिल्‍ली के भूतपूर्य स्वास्थ्य मस्त्रो डा० युद्धवोर विह, कश्या गुरुकुल के 
संचालक कविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री तथा गुछकुल कांगड़ी फार्मसी 
के भूतपूर्व व्यवसायाध्क्ष श्रो भ्रजु नदेव विद्यालंकार के तिधन पर शोक 
प्रस्ताव करते हुए उन द्वारा श्रायंसमाज व जनता की की गई सेवाश्नों का 
स्मरण किया गया श्रौर परमात्मा से उनको सदुगति हेतु श्राथंना की 
गई । 


इस श्रवसर पर निम्नलिखित महत्त्वपूणं निश्चय किये गयै-- 
१-+पभा का वार्षिक साधारण ग्रषिवेशन 


सम्ना के प्रन्तरंग सदत्य श्री बलदेव कृष्ण भाये ने करनाल प्राय 
समाज की प्रोर से इस वर्ष समा का वार्थिक अ्धिवेशन करनाल में 
रखने का निमत्त्रणा दिया है। श्रन्तरव सभा सवंसम्मति से उनके निमं- 
त्रणा पर ४ सितम्बर ८३ को करनाल में साधारण भप्रधिवेशन (वाधिक 
चुनाव) करते का निशय किया है | हरयाणा के भ्रायेसमाजों से भपने 
प्रतिनिधियों को चुनकर शोध्न भेजने का निर्दश किया गया है। 


२--महदि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह श्रजमे र-- 
परोपकारिणी सभा तथा सा्वदेशिक प्लार्य प्रतिनिधि सभा को 
ओर से संयुक्त रूप से एक ही मंच से स्वामी झोमानन्‍्द जो सरस्वती 
को भ्रध्यक्षता में महषि दयातन्द निर्वाश शताब्दी समारोह श्रजमेर में 
दोवालो के प्रवसर पर ३ से ६ तवम्बद को मनाने के निश्चय का 
स्वागत किया है तथा इस शताब्दी समारोह को तन, मन, घन से सफल 
बनाने के लिए हरयाणा की जनता से श्रपील को गई है । 


हरयाणा को जनता पर ऋषि दयानन्द को विचार-धारा का 
प्रभाव सबसे ग्रधिक है : प्रत: श्रायंसमाज को विचार घारा प्रधिक प्रसा- 
रित करने के लिए योजना बनाई गई है कि हश्याणा के कोने-कोने से 
१०० बसों के लगभग प्रजमेर ले जाई जावें। दीवान भीमप्तेत जी को 
कार्य सौंपा गया है कि वे श्यायती दर पर हरपाणा की शोडवेज बसें 
प्राप्त करें | हरयाणा की जनता के लिए ऋषि दयानन्‍्द उद्यान में व्यव- 
स्था की जावेगो । सभा ने आयंसमाजों से श्रनु रोध किया है कि वे प्नमी 
से घ्जमेर यात्रा की तयारो करें। 

३--हेरयाणा के हितों की रक्षार्थ एक दिन को हड़ताल का 

आंव्वान 

भ्रस्तरंग समा की बेठक के पश्चात्‌ हरयाणा रक्षा वाहिनी को 
बंठक भो हुई, जिसमें हरवाणा रक्षा वाहिनो के भ्रध्यक्ष प्रो० शैरधिह 
ने वतंमान परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रक्ता- 
लियों ने बप रोको प्रान्दोलन के पश्चात्‌ रेल रोको धान्दोलन को 
घोषणा को थो ! भारत सरकार ने उस दिन पंजाब में रेलों का प्रावा- 
गमत बन्द करके रहता का पद्चय नहीं दिया, इस प्रकार उन्हें घम- 
किया देने के लिए उत्साह मिलता है । गुहमन्त्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी द्वारा 
रावी व्यास के जल तथा क्षेत्रीय विवाद का निणांय ट्रिब्यूनल को सौंपने 
को सम्धावना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके फ प्ले से पूर्व १९७६ 
के निणंय के प्रनुपार नहर को खुदाई का कार्य पूरा होना चाहिए था 
झौर खुवाई का कार्यमार हरयाणा सरकार को सोंगा जाबे। सतलुज 
यमुनालिक का पानी हरयाणा को न मिलने से प्रतिदित लाखों रुपये 
की हाति हश्याणा को हो रही है। 


तिल 


हरयाणा को जनता चण्डीगढ़ के विभाजन तथा हिन्दों भाषों क्षेत्र 
घबोहर फाजिल्का पंजाब में हो रखने के षड्यन्त्र को कदापि सहन 
नहीं करेगा । प्रघान मन्त्री को अभ्पने ऐवाड १९७० को तुरत्त लागू 
करता चाहिए । 

विचार विमज के पश्चात्‌ सर्वेप्तम्मति से निश्वय किया गया कि 
हरयाणा को जतता प्रपने भ्रधिकरारों को रक्षा के लिए जुलाई के प्रथम 
सप्ताह में सांकेतिक हड़ताल करेगी हड़ताल को तिथि का निरंय कभने 
झधिकार प्रो० श्ेरसिह को दिया गया, जिसको घोषणा वे शोष्र हो 
करेंगे। प्रायंस माजों, हरयाणा रक्षा वाहिनो के कार्यकर्त्ताश्रों तथा छात्रों 
से हड़ताल करने को तंयारो तथा प्रावश्ययता पड़ते पर प्रान्दोलन करते 
के लिए स्वयंसेवकों को सूचो तयार करने का निर्देश दिया गया। 


केदा रतिह प्रार्य कार्याक्षयाष्यक्ष 


हरयाणा के आर्यंसमाजों से निर्वेदन 


सबंहितकारो में पढ़ लिया होगा कि सभा का चुनाव ४ सितम्बर 
१६८३ को करनाल मे होना निदिचत हुप्ना है। इस वर्ष प्रतिनिधियों 
का चुनाव ३ वर्ष की श्रवधि के लिए क्रिया जावेगा। धतः आप पत्र 
प्राप्त करते हो ३० दित का विज्ञापन निकालकर समाज को बंठक में १० 
सधासदों पर एक तथा उसके बाद प्रत्येक २० सभापद! को संझया पर 
एक-एश्न प्रतिनिधि का चुनाव कर लेवें। ध्यान रखें श्रायंत्रमाज के 
नियम उपनियमों के धनुसार झपने ध्रायं समासदों विशेषकर समाज के 
प्रधिकारियों तथा प्रतिनिधियों से उतको मासिक या वाबषिक प्रामदनी 
का १०० वां भाग (शर्तांश) चन्दे के रूप में झ्पने प्रायंसमाज में प्राप्त 
करें श्रौर उसका १० वां भाग (दशांश) जो भी बने सभा को भेजें। इस 
प्रकार समाज तथा सभा दोनों की भावधिक स्थिति सुच्छ होगो। यदि 
प्रापके प्रार्येसमाज ने वेदप्रचार दशांश तथा स्वहितकारी शुल्क सभा 
को मनो प्राडर भ्रथवा उपदेशकों द्वारा भेज रखा हो तो प्राप्तकर्ता 
ससोद संल्या तथा तारोख का उल्लेख करते हुए एक पत्र सभा को लिख 
देवें ताकि जांच करके सभा का रिकार्ड ठोक किया जावे । 


जिन झार्यसमाजों के प्रतिनिधि फार्म तथा प्राप्तव्य वेदप्रचार, 
दक्षांश तथा सवंहितकारी का घन सभा कार्यालय को ग्रथवा उपदेक्षकों 
द्वारा ३१ जुलाई तक प्राप्त हो जावंगे उनकी जांच करके प्रतिनिधि स्वो- 
कृति.तथा समय पर उनके प्रतिनिधियों का चुनाव का ऐजण्डा तथा प्रवेश 
पत्र कार्यालय की ओर से भेजे जा सकेंगे। वदि क्िसो प्रायंत्रमाज क्रो 
पश्वी तक प्रतिनिधि फाम प्राप्त न हो सका हो, थे सश्चा कार्यालय को 
पत्र लिखकर तुरस्त मंगवा लेवें । किसी भायंसमाज को प्रपता वाबिक 
चुनाव कराने अषवा प्रचार की ध्रावश्यक्रता हो तो भी पत्र लिखने का 


कृष्ट करे । सभा के प्रचारकों का क्षायक्रस बना दिया जावेगा । 


भाशा हैं भाप हरयाणा में प्लार्यंसमाज के संघठन को सुदृढ करने 
के लिए प्रपता सहयोग सा को अदान करेंगे। 


भरतसिह वान प्रस्थ 
सभा मन्त्री 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाये 
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श्वंहितक्ारी & 


(पृष्ठ दो का शेष] 


प्रादिने प्रलोचता को तो बुरो बात नहीं है । काले माकत ने ऐते धर्म 
को यदि प्रकोम को संज्ञा दो तो हसपें मो कोई प्राध्वर्य को बात नहीं 
है। यदि इपे घर मान शो लिया जाए तो फिर प्रत्र् क्य! है ? 
तो क्या धर्म ह्वाज्र है ? धर्म का स्वहर यदि इगता हो बिगड़ 

चुझ्ा हैं तो कया उपते पोछ्ा छुड़ा निशा जाए ? लेहित भतृ हरे ने तो 
एश्चग्रतग हो कपीटो हमारे सनतज्ञ रखो है औि-- 

प्राहार निद्रा भय मेथुतं व सामान्यमेतत उशु मिल राण[म्‌ । 

धर्मोहितेषाम विशेषों धर्मेणहोन: पशुभि) समान ॥ 

धर्यात्‌ खाता-पोवा, सोता, डर श्रोर सस्तात पैद! करता ये सब्र 

(गुण प्ररषुण) तो पशुओं ग्रोर मनुष्यों ये एक समान हैं। मध्य में यदि 
कोई दिशेश्रा है तो वह यह है हि वह 'बर्म पर चत़ते बाल! है यदि 
ऐपा नहो तो वह भो पशु के हो सनात है। घर जर इस कव्ोटो पर 
हम मनुष्य को कसते हैं तो हमें घर्म त्याज्य नहों लगता बल्कि बहू 
मतुध्यतत के लिए परमावद २6 है। वेद हैं धर्म को क्रितात्मकता के 
साथ जोड़ा है विष्वोपात्मकता के साब नहीं। वेद का सोधा धारेश है- 
'घर्मं चर | वेदिक साहित्य में कहीं मो घमं शउ़र दिववे या ब्राइरो 
चिन्हों के लिए प्रयुक्त नहीं हुप्रा है बल्कि बहू तो इ१ प्रशय को प्र्ट 
करता है--त लिंग घर्मक्ारणम्‌ | घर्म संस्कृत भाषा का शहद है जो 
ज्रिथारण प्रय॑ वानो पृ थातु पे बतता है। प्रतः 'घयते इति धर्मे: । 
धर्वात्‌ जो घारण किया जाए वह घमं है। मतुष्य जोवन को उच्च वे 
पवित्र बनाने वालो ज्ञानात्मक एवं क्रियात्नक शुद्ध सावेजनिक मर्यादा 
पद्धति ही धमं है। जेमिति मुनि ते मार्माता शास्त्र के दूवरे सूत में धर्म 
का लक्षण -'चोदता लक्षणोउवों धर्म. किया है | प्र्थात्‌ लोक प्रलोक 
के सुलों की सिद्धि के हेतु गुणों घोर कर्मों में प्रवृत्ति को प्रेरणा धर्म का 
लक्षण है । मनु जी महाराज सदाचार को परम घर मानते हुए लिखते 
हैं--प्राचारः परमो घमं:। इस सदाचार को प्राप्ति के लिए वे एक 
छपुल्य जोवत पढ़ति का निर्देश थो करते हैं। मनुष्य सदाचारी प्रौर 
घ॒र्मात्मा कैप बत सत्ता है इसके लिए उन्होंने कुछ नियपतों का निर्देश 
दिप्रा है -- 

'चृति क्षमा दमोउस्तेयं, झौमिद्धय निग्रह: । 

घोतियया पत्यमक्रोपो दराक॑ घर्म जक्षणम्‌ ॥' 


प्र्यात्‌ धये, क्षमा, मन को प्रतोधनों में फंकने ने देना, चोरों त्या 4 
शौच, इन्द्रिय-निप्रह, बुद्धि श्रर्वात्‌ ज्ञान, विद्या, सत्य भ्रौर क्रोध न करता 
पैंदत धममं के या धर्मात्मा पुष के लक्षण हैं। यहां पर भो तो प्रध्यात्म 
प्रौर मौतिझवाद का समन्वय हो है। इन गुणों को धारण कौन नहीं 
करना चाहेगा या कियककी हम लोक शोर परलोक की उसति के लिए 
ये गुण प्रावश्यक नहीं हैं ? महात्वा व्याप्त कहते हैं कि जंस। व्यवहार 
दूसकों से तुम प्रपने प्रति चाहते हो, तुम मी प्राणों मात्र से वसा करो 
यह घमं का उत्कृष्टवम स्वरूप है। तुलसीदास जो ने भो इस सम्बन्ध 
में बड़ा सुन्दर कहा है-- 

परहित सरप घम्म नहों भाई, पीड़ा सम तहीं ध्घ भाई । 


इप् सम्बन्ध में महवि दवातरद सरस्वतो के विवार भी उल्लेखनीय 
हैं-'जो पक्षयात रहित न्याय सत्य का ग्रहण, प्रसत्य का सर्वथा परि- 
त्याग रूप प्राचार है उसो का ताम घम्म घौर उप्तपत्ते विपरीत का नाम 
झ्धम है ।' इन्होने घो व्यक्त के ग्राचरण पर ही बल दिया है। धर्म 
झतल में न तो कोई प्जूबा है, न पोधियों में बन्द कोई विशेष गुप्त 
बात पीर न ही धर्म कोर्ई रटने को वस्तु है, न यह॑ बाहरी चिन्‍्हों या 
परिघानों पर हो प्लाधारित है बल्कि जित व्यक्ति में पमध्त मानवोय 
गुणों का समावेश है वही धर्मात्मा पुरुष है। धर्मात्मा वह नहीं जो बड़ी 
गदी पढ बंठा है या जिसके सेंकड़ों चेले हैं या जादुई करिइ्मे दीखाता हो 
बल्कि व्यक्षिगत जीवन को सुधारकर प्राणीम्रात्र को सुख शारिति पहुं- 
चाने में जो कटिवद्ध है वही धर्मात्मा है। जिसने इस लोक भौर प रन्नोक 
कैक्षेत्रों को साधने में ध्पना जोवन लगाया है वही प्राध्यात्मिक पुरुष है । 
धर्म एक्ष तियम है, एक व्यवत््या है, सुखी जीवन बोताने का एक नुस्खा 
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है। जि प्रकार दुधेटतात्रों से बच/व के दिये एस वियत बताया गया 
है श्षि प्रत्येक वाहत का चालत्ञ बाएं-२ अयने वाहुत को चताए। यदि 


एक भो चाल कह्ञ कहों इस नियत्र का उल्तवत करता है तो उप्री पे रि- 
णापर दुवंटना-दु'ख एवं कनेश होता है। ठो झ इपो प्रकार मालव जोवज 
को युक्षतवर बताते के लिए, चतुददिक्त उस ति के लिए कुछ तियम बताए 
गये हैं | जो व्यक्ति इत हे प्रयुवार चतता हो उपद्रौ जोदत सुबगय 
होता है। धर्म या प्राध्यात्मिकता न तो व्यकित को यह शिक्ष। देतो है 
कि बहु इप समाज को मूठ या गप्रवेत्य कहकर जंगन का बात्ता पड़े 
झौद नही ऐवा निर्देश देती है कि वह मौतिक्ञ पदारयों के भोग में हो 
प्राकृष्ठ इृव जायें बल्कि इसके वित्त वह तो सतन्‍्वय को बात कहतों 
है । धर्म के उररोवत विवेखित लक्षणों में कह्ों भो भोजिछता घोर 
प्राध्पात्मिछता का प्रावत में विटोध या टकराव नहीं है। मे दोतों हो 
मयुष्यों को लक्ष्य पप्ति के किए साज हैं वघक नहीं । कित्रो मो तदों 
को पार करते के लिए जिव बरक्कार पाता तोहा का प्रधार होता है 
ठोक इयों प्रक/र भौतिकता केवव सपतार सागद को तेदते के लिए 
साधन मात्र है मगर यदि यह प्राघार पातो नोक! में प्रवेश कर जाए 
तो वह नौहा क्षो हो ले इवेग। । वर्याक को बौतिकता में नहों डूबना है 
उप्रे प्ावते ऊरर प्रधावी तही होते देता है बल्कि उत्ते केवरन ग्राघार 
प्र्यात एक ताबद मात्र हा बताना च.हिंए । उउतिषदृक्ार मे इस बात 
को बढ़े सुन्दर ढंग से समकाया है-- 
विद्याज्वा विद्या च यस्तद वेदोधयं सह । 
प्रविद्यवा मृत्यु तोलोा विद्यया परत मशतुते ॥ 

प्र्वात प्रविद्ा (मौतिकता) से मृत्यु 47 विजय प्राप्त करो प्रो 
विद्या (प्रडतत्म) में प्वृत को प्राध्ति करो । वेदिक संप्कृति को यहों 
प्रमर सरदेश है कि यदि मतुध्य सुव-शान्ति घोर शाशत शास्ति प्राप्त 
करना चाहता है तो उते ग्राब्याश्म नाग ज्ञा प्रबतखनत करता हो पढ़ेगा 
लेकिव इसके लिए भौतिक असावत पूर्णतया त्याज्य नहीं । 


(54 प्रयोग करने से जीवनभर दातों की प्रत्येक डोमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, सगड़े फूलना, गरम ठड़ा पानों 
लगना, मूख-दुर्गन्ध और पायरिया जेसी बीमारियों का एक 
! मात्र इलाज | 





सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


944 दण्ड एरिया, कीति वगर, नई दिलली-45 फोन 539609,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविजन स्टोस से छरोदें । 





सर्वेहितकारी 
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तन्दुरुस्ती के लक्षण 


मोटे-ततजे या पहलवान ग्रादमी ही तन्दुरुस्त रहते हैं ऐसी बात 
नही है। प्राय देखा जाता है कि मोटे-ताजे लोग हमेशा बिमार रहा करते 
हैं और पहलवानों की उम्र बहुत कम होती है । पूरे नीरोंग आदमी के 
ये लक्षण है --मनुप्य जीवन के उपयोगी कामों को बिना थक्रावट 
ग्ालस्य के सम्पादन कर ले, पाखाना ऐसा हो कि आबदस्त लेने मे जल 
की जरूरत न हो, अच्छी गाढी नीद आवे, अधिक परिश्रम से तकलीफ 
न हो । भहात्मा गान्धी के कथनानुसार सच्चा तन्दुरुस्त वहीं कहा जाता 
है जिसके तीरोग 'तन' मे नीरोग 'मन' का निवास हो । असल बात यह 
है कि मन के साथ शरीर का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि जब तक वागम, 
क्रोध, लोभ, मोह, शोक. घृणा आदि प्रवल मानसिक विकारों को दूर 
न कर दिया जाये तब तक शरीर नीरोग रहने पर भी मनुष्य नीरोग 
नहीं कहा जा सकता। दूषित मन ही रोग को बुलाता है। इस लिए 
शरीर की तन्दुरुस्ती मन की पवित्रता पर निर्भर करती है। “रोगी 
होना एक पाप है 


बेदिक धर्म के सिद्धान्तानुसार मनुष्य को अपने कम का फल 
भोगना पड़ता है। इतनी बात तो प्रायः सभी लोग जानते है कि पाप 
का फल दुख औौर पुण्य का फल सुख होता है। परन्तु इसमें शका की 
बात यह है कि रोग के समय मनुष्य को जो दुख भोगना पडता है वह 
पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या इसी जीवन में किए गए कर्मो का 
फल ? इसका जवाब चरक मे इस प्रकार दिया गया है पूर्व जन्म तथा 
इस जन्म के कर्मो में जो बलवाव्‌ होता है वह एक दूसरे को दबा देता 


-वद्य इन्द्रसिह श्रर्य नीलोठी 
है। प्र्थात्‌ यदि पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के फलस्वरूप रोग 
उत्पन्न होता है तो वर्तमान जीवन के शुभ कर्मों को प्रबल शक्ति 
उसे नष्ट कर सकती है। इसी तरह पूर्व जन्म के अच्छे कर्मो से अच्छी 
तन्दुरुस्ती मिली हो लेकिन वर्तमान जन्म के पाप कर्म अधिक हो तो 
वह तन्दुरुस्ती जाती रहती है। कलकत्ते जैसे बड़े-बड़े शहरों में रहने 
वालो की तन्दुरूस्ती सबसे ज्यादा ख़राब रहती है। इस का कारण 
क्या है -पविन्न अन्न, जल, शुद्ध हवा तथा आवश्यकतानुसार परिश्रम 
करने की सुविधाएँ, जो गाँव वालों को श्रपने आप प्राप्त होती है, यह 
शहर वालो को नहीं होती। उन्हें तो गन्धयुकत भ्रन्धेरे मकानों में रहना, 
नल का पानी पीना, पस्चे की हवा में रहना, मशीन का आटा खाना, 
बाजार की गन्दी हवा खाना, और ज्यादा दिमागी काम करना श्रादि 
वेशकीमती दिन बिताने पड़ते हैं। इसलिए वे प्राकृतिक जीवन से 
अ्प्राकृतिक जीवन में आजाते हैं श्रौर उनके सभी काम कुदरत के 
खिलाफ होने लगते हैं। वे अपने सुभीते के अनुसार इन्द्रिय-सख 
में खो जाते है। धर्माध्मं के विचार उनके मन से उठ जाते हैं। ऐसी 
प्रवस्था में कुदरत रोग के रूप मे उन्हे चेतावनी देती है कि वह अपना 
रहन सहन, आचार-विचार ठीक करें, वरना वे रोगी होगे। इसी' 
चेतावनी की अवस्था में यदि मनुष्य सम्भल जाए तो उसमें इतनी 
सामर्थ्य है कि वह आने वाले रोगों का सामना कर उन्हें निर्मल कर दे 
और अपनी तन्दुरुस्ती को ठीक रख कर नीरोग जीवन का आनस्द 
घूटे वसी कार्य में सहायता देने के लिए मनुष्य को तन्दुरुस्‍्त रहना 
च 





जगके मह्िता प्रध्टषा' पुर 
क्रधाब0 को दरिआए जपी 
बूटियों मै ज्छ[ शररात 
का लीणता 0५ कफड़ो 
के लिए आम 
प्रापुर्वेदिक रमायत 
१/: 0८] बाल पुर सभा बजे 
छ 23 पदक लिये दिलकर । 


् 


इन्प्‌ एन्ज्ञा, बदहुज मी 
तथा थकान में सादकता 
रहित उत्तम पेय ! 


७ दांतों का दर्द तक टो 

० मसूदों को फूलना 

हा मसूद मे ख़द व पीप 
द्राए 

७० पायागिया को जद से 
भ्िएने के चिए उलम 
स्रायुवेंदिक औषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसी 
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की झौबधियां सेवन करें । 


| शाखा कार्यालय :- 

| ६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 

(स्थावीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोव नं० २६६८३८ 
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पंजाब की विस्फोटक स्थिति पर बिन्‍्ता व्यक्त करने तथा हरयाणा के हितों की सुरक्षार्थ हरयाणा रक्षा वाहिनी की- 
प्रात भर में ८ जौलाई को एक दिन की राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल 
करने को हरयाणावासियों से प्रजोर अपील 


१६८१ से प्रकालियों ने प्रपतों प्नुचित मांगें मनवाने के लिए 
सरकार को एक के बाद एक धमकी दी धौर हिसात्मक गतिविधियों की 
समाप्त न होने वाली श्यू खला चालू कर रखी है, जिसके परिणामस्वरूप 
पंजाब के नागरिकों के बीच विद्यमात पारस्पारिक सदभाव तथा एकता 
को गहरा धक्का लगा है। इतना ही नहीं, प्रकालियों से प्रक्षय पाकर 
उमग्रवादी पंजाबियों के पारस्परिक सोहाद को नित्य प्रती देंगे-फसादों 
द्वारा नष्ट करने पर तुले हुए हैं । 

एक भोर लाला जगत्‌ नारायण से जैकर बोर प्रताप कार्यालय 
में हुए पासंज बम काण्ड तक उम्रवादियों ने सेकड़ों निर्दोष नागरिकों की 
हत्या की वहीं दूसरी भोर हिन्दुओं के धमंस्थानों को ध्ृपवित्र करने के 
लिए देश के घीतर साम्प्रदायिक तत्वों तथा राष्ट्र विशेषी विदेशी तत्वों 
ने गऊग्ों के भ्रंग तक काट काटकर मन्दिरों में फंके भ्रौर भ्रव मन्दिरो 
के पुजारियों तक को मारने का घितौनता सिलसिल्ला इन उग्रवादियों 
द्वारा जोरों से चलाया जा रहा है। हधर सरकार ने भ्री उनके सामने 
भुककर बार बार वार्ता के लिए उनको निमन्त्रणा पर निमन्‍्त्रण देकर 
उनके दिमाग को धोर खराब कर दिया है। सालों बातें होतो रही हैं 
पर उनकी हिसात्मक कार्ययाइयां बढ़ती चली गई । पटियाला जालन्धर 
श्रादि नगशो में जिस प्रकार का धांतक इन लोगो ने फेलाया, इसकी 
प्रतिक्रिया धीरे धोरे सारे प्रदेश में होनी स्वाभाविक है। 

ऐसे में देश का एक पिन भाग, जहा निशेह लोगों को भ्रका- 
रण भ्रत्याचार का दिकार होना पड़ रहा हो, उम्रबादी तत्वों तथा 
प्रशासन में बैठे साम्प्रदायिक ध्धिकारियों के जुल्मों का शिकार हो रहे 
झपने हित्दू भाइयों के साथ त केवल सहानुभूति व्यक्त करने तथा हर 
प्रकार से उनको संरक्षण प्रदान करने, इसके साथ साथ हरयाणा के 
हितों की सुरक्षा हेतु गठित 'हरयाण्ता रक्षा वाहिनो' यह भ्रनुभव करती 
. है कि इन सब कार्यवाइयों को समय रहते मजबूत हाथों से यदिन रोका 

गया तो देश को एकत्ता खतरे में पड़ सकती है जिससे पंजाब के दोनों 
सम्प्रदायों के मध्य सौहाद तथा सदमभावना पारस्परिक वेमनस्य में बदल 


जाएगी। 


अबोहर फाजिल्का मिले बिना चण्डोगढ़ 


नई दिल्‍लो १ जुलाई (यू.) हरयाणा के मुख्य मन्‍्त्री श्रो भजनलाल 

मै कल यहां हुई विपक्षी दलों की बंठक़ में दिए इस सुझाव को क्षटु 

धालोचना की है कि पजाव समस्या के समाधान के लिए चंडीगढ़ पजाब 

को दिया जाए तथा हृरयाणा को कुछ क्षेत्र देकर उसे नई राजधानी 
बनाने के लिए श्राथिक सहायता दी जाए। 

विपक्षों दलों के इस कदम व सुझाव पर तीक् प्रतिक्रिया व्यक्त 

करते हुए कहां कि बेहतर तो यह होता कि बे झ्ाह प्रायोग द्वारा दिए 


खाली नहीं करंगे 


2 यह नितान्त ग्रावइ्यक हो गया है कि भारत सरकार श्रक 
भका लयों को तुष्िट का रास्ता छोड़कर शान्ति भौर व्यवस्था बनाये 
रखने तथा राष्ट्रीय एकता को रक्षा के लिए सुरढ कदम उठाये। प्रांत 
के सभी व्यावसायिक बर्गों ते भी हरयाणा रक्षा वाहिनी ग्रपनी १९ 
जून की बेठक में ८ जुलाई को एक दिन की राज्यव्यापी सांकेतिक हड़- 
ताल के निर्णाय एवं भ्राद्ात को सफल बनाने की सावुकृतापूवंक ध्पील 
करती है। हरयाणा के हितों को रक्षार्थ तथा पंजाब में उ्रवादो भ्रसा- 
माजिक तत्वों के बरब रतापूर्रा व्यवहार का शिकार बन रहे श्रपने हिन्दु 
प्ाहयों के समथंन में हरयाणा रक्षा वाहिनी निम्न मांगे सर्वंसम्मति से 
स्वीकार कर भारत सरकार से इन पर अविलम्ब कायंवाई किये जाने 
का भाग्रह करती है-- 

१-पंजाब में जो उग्रवादों प्रकालो प्रतिदिन हिंसक कार्यवाहो 
तथा नेताश्रों की हत्या करके गुरुद्वारों में छिप जाते हैं, उन प्रतराधियों 
को वहां से बाहर निकालकर जैलों में डाला जाए। 

२-प्रमेरिक्री राजदुत ने खालिस्थान का समथंत करके राष्ट्र 
विरोधो कार्य किया है. भ्रत: उप्ते तुरन्त वापिस भेजा जाय। 

३--पजाब की सोमा में सतलुज यमुना लिक नहर को खुदाई 
शीघ्र पूरी की जाये ताकि हरयाणा को प्रपने प्रधिकार का पानी मिल'- 
सके । 

४--शाह भायोग तथा प्रानमन्‍्त्री द्वारा किये गये फैसलों को तुरन्त 
लागू किया जाये तथा नया ट्रिब्यूनल तब तक न बनाया जाए। 

व्यापारी तथा कारोबारी हरयाणवी भाईयों से भौ साग्रह धनुरोध 
है कि ८ जुलाई शुक्रवार को हरयाणा भर में पूर्ण हड़ताल कर संगठन 
का परिचय देवें। 

भोमातनन्‍्द सरस्वती प्रो० शेरसिंह म० भरतततिह वानप्रत्थ 
संरक्षक प्रष्यक्ष संयोजक 
हरयाणा रक्षा वाहिनी दयानन्द मठ रोहतक 





-हस्‍्याणवी नेताझों की चेतावनी 


गए झवाई़ को लागू करने पर जोर देते जिसके प्रन्तगंत चडीगढ हर- 
याणा को देने का सुझाव दिया गया था अथवा उन्हें प्रघातमत्त्री 
द्वारा दिये गये उप एवार्ड को लागू करने पर जोर देना चाहिए था 
जिसके भअन्तगंत चण्डीगढ़ पंजाब को दिए जाने व उसके बदले हरयाणा 
को भ्रबोहर व फाजिल्का के क्षेत्र दिए जाने की बात कहो गई है। 


शिष ३ पर) 


धर्ददहितका रो 


ज्ल्न््द्द्कव 


८ जौलाई को हरयाणा में हड़ताल क्यों ? 





१६८९ से पंजाब जिन दुःखद परिस्थितियों से गुजर रहा है, वे 
सारे भारत के लिए हो बिश्तनीय हैं। पिछले लगभग दो वर्ष से वहां के 
प्रकालियों द्वारा छेड़े गये तथाकथित धर्म युद्ध नै सम्पूर्ण देश को चक्र- 
व्यूह में फंसा दिया है, जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं 
पड रहा है। लाला जगत्‌ना-यरणा जैसे प्रमुख पत्रकार, अटवाल धौर 
शारदा जंसे कत्तंठ्य-परायण पुलिस भ्रधिक्ारियों तथा सेकड़ों राह चलते 
लोगों को भ्रकालियों का उमग्रवादी ग्रप गोली का निशाना बना चुका है। 
डेढ़ ब्ष तक तो आतंक प्रौर रक्त-पात का यह खेल इक्का-दुकका लोगों 
तक्ष हो प्तोमित रहा किस्तु प्रव पंजाब में इसने साम्प्रदाग्रिक दगों का 
रूप धारण करता झ्रापम्भ कर दिया है। पटियाला, मालेश्कोटला धौर 
जालस्घर इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। स्थिति यदि इसी प्रकार भयावह 
घनो रही तो हन स्थानों की हवा दुपरे स्थानों पर भी पहुँचकर उस्‍्हें 
लपेट पं लेगो जिसको तीखों प्रतिक्रिया देश्ष के दूसरे प्रान्तों में भो भले 
हो देर से सही, पर होगो ध्वश्य । 


सारा देश जान चुका है कि धमंयुद्ध को श्राड़ में प्रकालियों का 
झानदोलन विशुद्ध साम्प्रदायिक है । यद्यपि वे भ्रपनी बेहुदी मांगों को 
सभी पजाबियो को मांग तो कहते हैं, पर इनमें से एक्ष के द्वारा यह 
ऋहकर कि 'सिखो के साथ वितकरा भर्थात्‌ भेदश्ाव हो रहा है' ध्पनी 
पोल खुद हो खोल देते हैं। एक प्रोर वे न केवल सभी पजाबियों से 
प्रत्युत्‌ भारत की सभी प्रतिपक्षो पार्टियों तक् से समर्थन की बात करते 
हैं तथा ऐसा न किये जाने को स्थिति में उन्हें गम्भोर परिणाम मुगतने 
को धम्को देते हैं तथा दूसरी धोर पंजाबमें रह रहे हिन्दुश्ों-निरक्षारियों 
ध्रायतमाजियों तथा श्रत्य सम्प्रदायों वालों को घड़ाघड़ मौत के घांट 
उतरवाते जा रहे हैं । उनकी मांगें उन्हीं के प्रनुसार समूचे पंजाब के 
लिये हैं, जबकि वे भपना भान्दोलन सिक्‍खों के घमंस्थान गुरुद्वारों के 
अन्दर से चला रहे हैं। इसे यदि उतको विधघटनवादी ब्रवृत्ति न कहां 
जाये तो भौर क्या कहा जाये कि उनकी ऊल-जलूल मांगों को भी केन्द्र 
सरकार भपतो दुल-मुल नोति को शिकार होने के कारण एक के बाद 
एक स्वोकरार करतो जा रही है और ये श्री से घृणा करने वाले सरदार 
साहबान इस पर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं । 


इतना हो नहीं, गुरुद्वारों के चढावै पर पलने वाले ये गुरुश्नों के 
तथाकथित सिख श्रपने धमस्थानों की पबित्रता भंग किये जाने की 
ग्राशका में तो खून को नदियां तक बहा देने की घमकियां देते हैं तथा 
दूसरों के धर्मस्थानों में परम-पुज्या गऊ माता का मांस डालकर उन्हें 
प्रधवित्र करते तक ही सोमित नहीं रहे बल्कि मन्दियों के पुजारियों व 
पुरोहितों की भी हत्या पर उतर प्राये हैं। बेंक लुटना, शास्त्रों के भंडार 
लूटना, ट्रेन लुटना, दिन-दहाड़े निरीह लोगों को हत्या करता तो इनके 
लिए बच्चों का बेल हो गया लगता है । 


निस्सग्देह परिस्थिति को इस विषम प्रवस्था तक लाने भें पंजाब 
को सरकार तथा कैर्द्र सरकार भो कम दोषों नहों हैं। राष्ट्रवादी 
शक्तियों के बार बार ग्राग्रह भौर चेतावनियों के बावजूद प्रकालियों के 
उचछण्ड, उच्छु खल, प्रनुशासनहोन भोर राष्ट्र की भ्रखण्डता को नष्द 
करते के लिए योजनाबद्ध रचे तथा चलाये जा रहे धान्दोलत से इस 
कायरतापूर्ण ध्योग्यता से निपटा गया कि समस्या उलझतो चलो गई। 
बार बार को वार्ताएँ भंग होने १३ फिर निमन्‍्त्रण, ऐसा न होने की 
अवस्था में प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा दबाव तथा बातचोत ध्वविलम्ब चालु 
करने का सुझाव तथा ऐसा न हो सकते को स्थिति में भयंकर परिणामों 
के मुगते जाने को चेतावनियों का हो यह प्रतिफच्च है कि सौ से ऊपर 
अहुमूल्य जीवन प्रकाल भ्रकाधियों को भेंट चढ़ जाने के बाद भो गेंद 
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धाज उन्हीं के मेदात में है। प्राज जबकि उतको प्रधिकतर माँगें जो 
सवंथा प्रनगंल हैं, यद्यपि मान लो गई हैं, यहां तक कि प्ानत्दपुरताहब 
के प्रस्ताव तक ले जाने वाली (सले हो कुछ देर से) प्रातों को भ्रोर प्रधिक 
अधिकार देने की मांग पर विचार करने के लिए सरकारिया प्वाथोग 
तक का गठन किया जा चुका है तथा केन्द्र सरकार तो क्षेत्रीप विवाद 
तथा नदी जल विवाद शी प्रकालियों को खुश करने के लिए एक द्विब्यू- 
नल को सोंपने की घोषणा कर हश्याणा के हितों पर कुठाराधात कर 
चुकी है, किन्तु उग्रवादियों से नाता तोड़ने, उन द्वारा किये जा रहे रक्ता- 
पात की निन्‍दा करते, प्रपराधियों को गुरुद्वारों में शरण देने तथा 
सिक्‍खों को एक प्रलग कौम करार देने के नारों से प्रसम्बद्धता व्यक्त 
करने की समूचे राष्ट्र को बार-बार की गई मामिक्र प्पोलें पूर्णतया 
प्रसफल रही है तथा इन प्रक्‍ल के अन्धे और गांठ के पूरे प्रक्ालियों के 
कानों पर जू भो भाज तऊ ने रंगो । 


हरयाणा प्रान्त के सिर पर कच्चे घागे से बन्धी तलवार तो उसी 
दित से लटकने लगी थी जिस दिन से इन कहाइ-प्रसाद के मुरीदों ने 
प्रपना पाप-युद्ध छेड़ा था किन्तु दिनानुदित भोर श्रधिकं विकेट होतो 
जा रही परिस्थितियों में भोले किन्तु शुरवोर धौर जागरूक हरयाणवी 
के लिए न केवल प्रंगडाई लेकर खड़े होना हो प्रावश्यक हो गया है 
प्रपितु तेजी से घूमता हुप्ला काल-चक्र हरि श्रौर हर के पुत्र को एक बाप 
फिर से जोर से हुंकारने का प्राह्नान कर रहा है। समस्या के विकराल 
रूप पर विहुंगम दृष्टिपात करने के बाद ही हरयाणा रक्षा बाहिनो, जो 
हरयाणा के हिता को रक्षार्थ विगत १० मास से क्टिबद्ध है, ने ८ जुलाई 
को प्रथम पग के रूप में हरयाणा भर में पूर्ण हड़ताल का भ्राहवान 
किया है, जिसका यहो प्रयोजन है कि हरयाणा के लोग उस एक दिन 
अपने समस्त कारोबार बन्दकर विशाल शास्त प्रदर्शनों द्वारा केन्द्र सर- 
कार को यह दिखा दें कि पंजाब केवल पंजाबियों का हो नहीं है, प्रत! 
न तो उन्हें वहां मनसानों करने को छूट दो जा सकतो तथा न हो 
स्वरणिम-खालिस्तान निर्माण हेतु समस्त देश को चलाचल सम्पदा उनके 
तापाक कदमों में उ डेली जा सकतो है । 


हर हर्याणावी को ग्राज दोहरा मोर्चा लगाने को प्रावश्एकता है। 
राष्ट्र की राष्ट्रीयता की रक्षा के मोर्चे पर जहां उसे इसे नष्ट करने 
वाली शक्तियों से लोहा लेना है वहीं इसको प्रपनी सोम़ाग्रों तथा इसको 
पावन धरा को धस्य इयामला बन:ने हेतु जोवन देने का कार्य करने 
वाले जब को न केवल कम करने भ्रपितु उप्ते बिल्कुल बन्द कर देते तक 
की कुचेष्टा करने वालों को भो मानसिक 'फटका देने का वोस्तापूरां 
कार्य करना है। राष्ट्र में राष्ट्र विरोधो शक्तियों को कुप्रेरणा करते 
वाले अमरीका के राधदूत को उसके देश वापस भेजने के लिए शान्त 
उपायों द्वारा भाश्त सरकार को जहां बाध्य करना है वहीं निरीह 
छपते पड़ोसी पंजाबियों का प्रकारणा घिरे घड़ से प्रलग कर गुरुद्वारों 
में जा छिपने वाले उग्रवादियों को कानून के हवाले करने को भो प्का- 
लियों को ऐसे ही उपायों द्वारा विवश करना है । 


यह सब ह्याणा के सभो घटकों में इसके हितों को कक्षा प्रभूत 

पूर्व एकता द्वारा संगठन के परिचय से हो सम्मव हैं जिपका परिचय 
हरयाणा वालों को ८५ जौलाई को देना है। 

-रणावोर 


वेद प्रचार सप्ताह मनाने को अपोल 


हश्याणा के श्रायेसमाजों से तिवेदत है कि जुत़ाई, घगल्त तथा 

सितम्बर मास को वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष को भान्ति वेदप्रचार सप्ताहों 

का ध्रायोजत करें। पझपनो सुविधा के प्रनुसार ध्पती तिथियां नियत 

करके सभा को सूचित करें ताकि उपदेशकों तथा भजनोकों का प्रबन्ध 

किया जावे । म० घरतर्थिह वानप्रस्थ 
सझ्ा मन्त्र 


हर्वेहितकारो 
क्र 





ऋरयाणा की जतता को संगठित व हड़ताल को सफल करने के लिए-- 
प्रो० शेरसिह तथा महाशय भरतसिह 
का हरयाणा का तूफानों ढोरा 


घकालियों की पंजाब में हिंसक गतिविधियों पर रोक प्रकट करने 
'लथा प्रक्ालियों के दबाव में श्राकर भारत सरकार उनको प्रनुचित 
तथा हरयाणा विरोधी मांगें न माने, इसके लिए मारत सरकार को 
सचेत करने हेतु ८ जुलाई शुक्रवार को दृश्याणा में राज्यव्यापी हड़ताल 
करने का निश्चय किया गया है। इस हड़ताल की तेयारी तथा व्यवस्था 
करने के लिए हरवाणा रक्षा वाहिनों के ध्रष्यक्ष प्रो० शेरसिह तथा 
संयोजक महाशय भरतत्िह वानप्रस्थी ने ३० जून १ जुलाई को रोहतक 
गुड़गांव, सोनोपत, पानीपत, करनाल, नीलोखेडी, शःहबाइ मारकण्डा 
, कुरवोत्र, २ जुलाई को लाडवा, रादोर, यमुतानगर, श्रम्वाला छावनो 
कंथल, ३ जुलाई को नरवाना, जीन्द, हांसी, महम तथा रोहतक 

४ जुलाई को धिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, 
४ जुलाई को चरखो दादरी, महेन्द्रगढ, नारनौल, रेवाड़ों, पलक्ल' तथा 
फरोदाबांद का भ्रमण किया प्रोर वहां हरयाणा रक्षा वाहिनी व प्रन्य 
चामिक, सामाजिक तथा व्यापारिक संघटठनों के क्रार्यकर्त्ताम्नों की बेठकों 
को सम्बोधित करते हुए हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए सघठित 
होकर उग्रवादों प्रकालियों के हिपक भ्रान्दोलन के विरोध हेतु ८ जुलाई 
को हड़ताल को सफल करने को भ्रपोल की । 


विपक्षी नेताग्रों के प्रस्ताव पर भ्राइचय॑ 

प्रो० शेरसिह ने एक प्रेस वक्तव्य द्वारा ३० जून को सम्पत्त 
विरोधी दलों के नेताप्नों के उस प्रस्ताव पर शभ्राइचये प्रकट करते हुए 
कहा कि पता नहीं विरोधी पक्ष के नेता शान्तप्रिय हरय|णा की जनता 
के साथ प्रत्याय क्यों करना चाहते हैं प्रौर प्रकालियो के हिसक श्रान्दो- 
लन के बावजूद उनकी हरयाणा विरोधों मांगों का समर्थन किस 
कारण कर रहे हैं। उन्होंने चण्डीगढ को तो पंजाब को देने को वकालत 
की है, परन्तु हिन्दों भाषों क्षेत्र प्रवोहर फाजिल्का को हर॒याणा में 
मिलाने की बात कहने का साहुत तही किया। 


हरयाणा में शुद्धि कार्य 


रोहतक- हरयाणा प्राय प्रतिनिधि सभा के सहयोग से कार्य कर 
रहो हिन्दू शुद्धि संरक्षणोय समिति समालखा की प्रोर से २६ जून को 
गांव ज्यौरा में शुद्धि समिति के प्रधात बाबु ध्ोमप्रकाश तथा महामन्त्री 
वेद्य र॒त्नापिह जो के प्रयास से शुद्धि यज्ञ क्षा स्‍भ्रायोजन श्रो बनवारोलाल 
जो को पभध्यक्षता में हुआ जिसमें गांव के ८ मूलेजाट परिवारों के ५४ 
सदस्यों ने स्वेच्छया वेदिक (हिन्दू) धरम पंगिकार किया । 


इसी प्रकार के शुद्धि यज्ञ का प्रायोजन गांव सेड़ी बाको जिला 
हिपताए में २४ जूत को गांव के सरपंच श्री काक्षी राम जी को प्रध्यक्षता 
झे किया गया। वहां थो ५ मूुलेजाट परिवारों के ३६ सदस्यों ने इसी 
तरह स्वेच्छापूवंक श्रपने पूवंजों के घर में प्रत्यावतत किया। हिन्दू 
शुद्धि संरक्षणोय समिति समालश्षा प्रयावरत्तित परिवारों के युवा 
सदस्यों के रिबते नातों को व्यवस्था थी उनकी प्रपनी जातियों में करवा 
कर इन लोगों के मार्ग में ध्ाते वाली हुर कठिनाई को दुर करने का 
प्रशंसनोय काये कर रहो है । 


चोर पृष्ठ का वर्यों ! 
पाठक;सर्वेहितक्ा री का यह भ्रंक मात्र चार पृष्ठों का देखकर 
सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों ? पंजाब को दितानुदित विस्फोटक होती 
जा रहो स्थिति एवं उसके कारण हरयाथा पर होने वालो तीखो प्रति 


"क्रिया तथा इन सबके परिणाम स्वरूप हरयाणा में ८ जौलाई को होने 
वाली एक दिन को साकेतिद हड़ताल व प्रदक्षंतों की तेयारी आदि से 
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सम्बन्धित सूचना हृरयाणावासियों तक समय से पूर्व पहुंचाने में पत्र को 
महत्त्वपुर्णा भूमिका के कारण हो हम ऐसा करने को विवश्ष हुए हैं जिस 
के लिए पाठक हमें क्षमा करंगे। 
प्रधान सम्पादक 
(पृष्ठ एक का शेष) 
चण्डीगढ़ नहीं छोड़ेंगे 
चण्डीगढ़ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम तब तक 
चण्डोगढ को नहीं छोड़ेंगे, जब तक साथ साथ हमें ग्रबोहर फाजिल्का 
नहीं दिया जाता है | चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के बाद भी हरयाणा 
के कार्यालय वहां ५ वर्ष तक कार्य करते पहुँगे। इस बीच हरयाणा 
कांग्रेस (स) के प्रध्यक्ष श्री प्रोमप्रकाश मलिक ने विपक्षी दलों के इस 
स्‍्टेड को हष्याणा के हितों के विपरोत बताया है। श्राज यहां एक 
वक्तव्य में विचार प्रकट किया हि लोकताबिक समाजवादों दल के 
ध्रध्यक्ष श्री हेमवती नंदत बहुगुणा तथा जम्मू-कश्मोर के मुख्यमन्त्रों डा. 
फारूक अब्दुल्ला ज्कालियों के समर्थक हैं इसीलिए उन्होंने पजाव के 
पक्ष में विपक्षी दलो को बठक में यह फनवा दिलवाया है ! श्रो मलिक ने 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री से श्राग्रह किया है कि वे क्षेत्रीप व नदो जल 
विवाद के मम्बष्ध में संयुक्त स्टेंड अ्पताने के लिए तुरन्त प्रदेश के सभो 
विपक्षो दलो की बेठक बुलाएं | श्री मलिक ने लोकदल के श्रध्यक्ष श्री 
चरण सिह के संयमपूर्ण रवेये की सशहना की है 
शोक समाचार 
प्रायंसमाज महम के सभासद श्री ग्रोमप्रकाश जी के सुपुत्र श्रो 
सतोशकुमार का ११-६-८३ को हृदयगति बन्द होने से निधन हो गया 
है। प्रायंतमाज के सत्संग भें शोक प्रस्ताव करते हुए दिवंगत श्रात्मा 
को सदगति तथा दुःखी परिवार को इस दुःख के सहत करने की शक्ति 
प्रदात करने की प्रा्थंता की गई । 





रत्नप्रकाश भाय मन्त्र 


क्व्न्न्न्लज> 


[..] आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँतों के लिए 








५४ प्रयोग करने हे जीवनभर दातों को प्रत्पेक बोमारी 
से छटकारा । दांत दर्द, मसंड़े फलना, गरम ठडा पाती 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और पायरिया जंसी बोसारियों का एक 
मात्र इलाज । 








सोल हिस्ट्रीब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9:44 दण्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिललो-5 फोन . 539609,534093 
हर कंमिस्ट व प्रोविज्ञन स्टोर्स से खरीदें । 




















सर्वहितकारो 


च्के ्ू ्फ चर 
नष्ठिक ब्रह्मचर्थ मण्डल के सउस्थ बने 

नैतिकता एवं संयमित जीवन के ग्रभाव में आज ससार व्याकुल 
दृष्टिगोचर हो रहा है। ज्यो-ज्यों भौतिकवाद की प्रबल आंधी मानव 
समाज को भ्रनेक विध क्लेशों से ग्रसित कर रही है त्यों-त्यों इससे छुट- 
कारा पाने के लिये सारी मानव जाति ब्रह्मचर्यमय जीवन के तपोधन 
आ्राध्यात्मिक नरप॒गवो की प्रतीक्षा कर रही है। मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
मे ससार को जो नवीन चेतना दी एवं वेदिक साहित्य सस्कृति सम्यता 
की रक्षा को, उसके मूल में प्रखण्ड ब्रह्मचयेत्रत ही था । 

आज के शासक वर्ग में एवं शिक्षा-पद्धति मे यही तो न्यूनता खटक 
रही है कि ब्रह्मचर्यमय प्राचरण को सम्मान नहीं दिया जाता । ज॑ब कि 
बैद की स्पष्ट घोषणा है कि-- 

ब्रह्मचर्येंण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति । 
आचार्यों ब्रह्मचर्येण बह्मचारिणमिच्छते ॥ अ्रथव ० ११५१७ 

राजा ब्रह्मचयंरूपी तप से राप्ट्र की ठीक-ठोक रक्षा करता है एवं 
आ्राचाय स्वयं ब्रह्मचय के आचरण से भ्रन्य ब्रह्मचारियों को चाहता है। 
इन सजीव तथ्यों को सम्मुख रखकर एवं आरयजगत्‌ की असुरक्ति 
अवस्था को विचार कर ब्रह्मचयेत्रती संन्यासियों एवं सुयोग्य सुधारकों 
ने मिलकर भावी समाज के निर्माण के लिये एक वेदिक ब्ह्मचये मण्डल 
का संगठन किया है। 


संगठन की आवश्यकता 
वैसे तो वंदिक सिद्धान्तों को जीवन का सम्बल बनाकर एवं महर्षि 
दयानन्द का आदर्श सम्मुख रखकर अनेकों युवक अपसे जीवन को नैष्ठिक 





७ जुलाई, १९८३ 








ब्रह्मचयंत्रत के कठोर व्रत से पवित्र रखते हुए स्वान्त: सुखाय एवं राष्टू- 
हित में संबर्न दिखाई देते हैं, परन्तु उनका संगठित रूप न होने से शक्ति 
का गदुप्रोग नहीं हो पाता एवं संगठित न होने से जोवन में मूल्यवान्‌ 
कलाओं का संकलन नही हो पाता, जब कि पारस्परिक सहयोग सहानु- 
भूति से एक विचार वार्लों को अत्यन्त उत्साह एवं जागृति प्राप्त होती 
है और अकेलेपन से विचारों में शिथिलता एवं निरुत्साह होता है । 


इन प्रमुख कारणों से संगठन की महती ग्रावश्यकता अनुभव करते ६ 
हुए नैष्ठिक ब्रह्मच्य मण्डल का झ्रावश्यक प्रारूप तपोवन भ्राश्रम देहरादून 
मैं यतिमण्डल की बैठक के समय स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती की शुभ 
प्रेरणा से निर्धारित किया गया । रे 


सदस्पता हतु निवेदन 


देश-विदेश में जो भी नैष्ठिक ब्रह्मचयंत्रती हैं उनसे निवेदन है कि 
इस मण्डल के सदस्य बनें। उसकी सूचना शीघ्र प्रधान नैष्ठिक मण्डल 
को देने की कृपा करें। जिन श्राय॑ सज्जनों के या आर्मंसमाजों के सम्पर्क 
में कोई नेष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो उनको प्रेरित करके मण्डल को सूचित 
करें। आगामी कार्यक्रम शीघ्र ही निविचित करके सूचित किया जायेगा। 


निवेदक 
मन्त्री. 
ब्र० श्राय॑ नरेश वेदिक प्रवक्‍ता 
४६ ज्ञाससदन, माडलबस्ती 
दिल्ल्ली-५ 


प्रधान 
डा० योगेन्द्र पुरुषार्थी नेष्ठिक 
योगधाम, ज्वालापुर (सहारनपुर) 





बृटिणे से है शरौर 
को क्षो्रता तथा फेफड़ों 
के खिए प्रस्तद्ध 
प्रायुर्वेबिकू रसायन 
बाल, पुदरू तथा बड़ 
सबके लिए हितकर | 


मुरूकुल 
रा ॥ बा 


खासी, जुकाम, 
इन्पलएन्जा, बदहुजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहिन उत्तम पेप । 


# दांतों का दर्द व टीस 

# मसूढ़ो का फूलना 

# मसढों में खुन व पीप 
गाना 

७ पायोरिया को जइ से 
मिटाने के लिए उत्तम 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 


५0१७/#७ 27429 


की धौषधियां सेवन करें । 


च्चु 
क्ज 
9 
है 
+ 4 
[| 
हि 
१] 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ोी बाजार, दिल्लो-६ 


से खरोदें) फ्रोव वं० १६६८३८ 


धायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा श्ाचाये प्रिटिंग प्रेस, . 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं» जगदेवसिह सिद्धान्तीं भवन, दयानःदमठ, रोहतक से प्रकाशित + 


सास्त शक्‍्कार दाता संज०म 83807/73 रंज० बन हैप्तछ क है| आह कुल पभ१र 





प्रधान सम्पादक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्री, सम्पादक--डा० सुदर्शनदेव श्रान्ायं, सह-सम्पादक रएवीर धास्त्रीं के 
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वाधिक बल्य १५) 


विदैश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


हरयाणा के हितों की रक्षा तथा ग्रकालियों की हिसतक गतिविधियों पर रोष प्रकट करने हेतु 


८ जालई को हर॒याणा भर में पूर्ण हड़ताल तथा शान्तिपूर्वंक शक्ति प्रदर्शन सम्पन्न 
[ कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा ] 


रोहतक ८ जुलाई, हरयाणा रक्षावाहिनी के कार्यालय में प्राप्त 
समाचारों के अनुसार पध्ाज सारे हरयाणा में हर॒याणा के हितों की 
रक्षा तथा पंजाब में उच्रवादी प्रकालियों द्वारा गर सिखों की हत्याएं 
करने पर ध्वपना तीम्र रोष प्रकट करने के लिए सश्यी नगरों में पूर्ण 
हड़ताल एवं श्वान्तिपुवंक शक्ति प्रदर्शन किया गया तथा हरयाशा 
रक्षावाहिनी के कार्यकर्ताप्ों द्वारा जिलाधीक्षों प्रथवा उपमण्डल 
धधिकारियों को धपनी मांगों के ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। स्मरण 
रहे हर॒याणा रक्षा वाहिनी ते प्रपनी प्रान्तीय बेठक में १६ छून को 
सर्वंसम्मति से निरंय किया था कि भारत सरकार को भ्रपना रोष 
प्रकट करने के लिए ८ जुलाई को सारे हरयाणा में राज्यव्यापी 
हड़ताल की जावेगी। इस हड़ताल को सफल करने के लिए प्लार्य 
प्रतिनिधि समा हेर्याणा एवं रक्षाबाहिनी प्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह तथा 
संयोजक महाशय भरतिह वानप्रस्थी ने हृश्याणा का तूफानी दौरा 
करके कार्यकर्ताशों की बेठकेंकी थों। प्रसन्‍नता की बात है कि इस 
धाह्वान का सवंत्र स्वागत किया गया। रोहतक में स्थापित हिन्दू 
सुरक्षा समिति ने हड़ताल को सफल करने मे तन मन तथा धन से 
सहयोग किया । 
रोहतक--३० जून को दुर्माभवन में रोहतक के स्थानीय नेताभ्रों 
की बैठक में प्रो० शेरसिह की प्ररणा पश्‌ ८ जुलाई की हड़ताल को 
सफल करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। हिन्दू सुरक्षा समिति का 
गठन करके शहर के प्रमुख मागों में बेठक की गई । व्यापारियों तथा 
दुकानदारों से हड़ताल करने की प्रपोल को गई । पोस्टर छप्याकर 
धथा मुनादी करवाकर जनमत तैयार किया गया । हड़ताल से एक 
“पृद्षकष पूर्व ५ जुलाई. को रात्रि को घिवानी स्टेण्ड पर एक विशाल जन- 
सभा की गई, जिसका पूर्ण विवरण पृष्ठ ८पर छुपा है! ८ जुलाई 
को प्रातः: रोहतक के नागरिक दुर्गा भवन में एकत्रित हुए तथा वहां 
से जल्ूस के रूप में नगर के प्रमुख बाजारों में “शिव शक्ति का पाठ 
करेंगे, भपनो रक्षा पश्लाप करेंगे। कातिल धिष्डरवाले को गुरुद्वारे से 
निकालकर फांसी दो। पंजाब' के निरापराधी नेताप्रों पर गोली 
चलाना बन्द करो। किश्पानों का सुकझावला त्रिशुल तथा जेलो से 
करेंगे। पक्षपाती पंजाब पुलिस मुर्दाबाद। शाह कमोशन तथा प्रधान 
मन्त्री का एवार्ड लागू कशों। चष्डीगढ़ तथा भबोहर फाजिल्का 
हर॒याणा को दो! सतलुज-यमुना लिक नहर की खुदाई भारत 
सरकार करवाए।” प्वादि गगनभेंदी नारे लगाते हुए तथा हाथों में 
त्रिशुल एवं जैलो लिए हुए जिलाधीश के- धावास पर गये। इस 
इंस दिन सारे धाहुष में दुकातें, कारखाने तथा शिक्षण संस्थाएं भी 
बन्द रहीं | वकील भी अदालतों में नहीं गये। इस शक्ति प्रदर्शेत का 
मैतृत्व हरयाणा धुरक्षा म्रभिति के प्रधान स्वामी ध्रमरानरद जी, श्री 
हुकम चन्‍्द गोयल, श्री नस्द तुली, श्री दयामसुन्दर, श्री ईश्वरदत्त 
घग्दी, रोहतक के विधायक हा० पंगलसन' हरयाणा रक्षावाहिनी के 


सेंदोबक महाशय धरतसिह धरतंसिंह वानप्रस्थी, सहुसंयोजक्ष श्री राममेहर 





एडवोवे ट, प्रचारक श्री सुखदेव शास्त्री, धाय॑ केस्द्रोय समा के प्रधान 
स्वाती जीवनानन्द जी, मन्‍्त्री वेद्य भरतरसिह धाये, घनवन्ती श्राय॑ कन्या 
स्कूल के भमैजर चौ० किशनचन्द, ध्ायंतमाज भज्जर रोड के प्रधात 
श्री वृजमुनि वानप्रस्थी, भ्रायेंघोर ६न के संचालक श्री जगवीश्ष भ्ाये; 
महावीर दल के सेनिक, सवेहित २ के सहसम्पादक श्री रणवीर 
शास्त्री भ्रादि कर रहे थे । 

जिलाघीश के भ्रावास पर पहुँचकर प्रदर्शनकारियों को डा० 
मंगलसेन विधायक ने ललवारहे हुए भात्त सरणजार को स.वधान 
किया कि उग्रवादी झकालियों द्वारा पंजाब में हिसके गतिविधियाँ 
सख्ती से रोकी जावे, भ्र्यथा उसकी प्रतिक्रिया हर॒याणा की जनता 
में भी हो सकती है। हरयाणा रक्षावाहिनी के सह पंयोजक चौधरी 
राममेहर एडवोकेट ने पजाब के भ्रकालियों को चेतावनी देते हुए 
कहा कि यदि किश्पान दिखाकर हरयाणा का पानी तथा बिजली बन्द 
करने का दुस्साहस किया तो हरयाणा की बीर जनता भो प्रपनी 
रक्षा के लिए ध्पने धामिक हथियार, त्रियूल, लाठी तथा जेलो का 
प्रयोग करने पर विवश हो सकती है। आपने भारत सरकार से 
प्रनुरोध किया कि पजाब में कानृत तथा शान्ति स्थापित्न करते में 
पंजाब पुलिस बिफल रही है| धतः वहां हरयाणा की पुलिस को 
भेजा जावे। श्री लक्ष्मीचरद गुप्त एडवोकेट तथा स्वामों प्रमरानन्द 
जी ने हर॒याणा की जनता से भ्रपील करते हुए कहां कि इसो प्रकार 
संगठित रहकर राष्ट्रविरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला करने के 
लिए तैयार रहें। जिशाधीश महोदय ने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन 
प्राप्त करके विश्वास दिलाया कि इसे उचित कार्यवाहो के लिए 
प्रधानमन्त्री को भेज दिया जावेगा । 

इस्बाला:--(हमा रे प्रतिनिधि युधिष्ठिरसिह द्वारा) भ्रस्वाला 
छावनी तथा शहर के लोगों ने पजाब में निरपराध नागरिकों को 
उग्रवादी प्रकालियों द्वारा हत्या करने के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन 
किया गया। बड़ो संख्या में दुकाने बन्द रहीं। परन्तु कुछ सिल्नों ने 
प्रपनी दुकानें खुली रखकर हड़ताल में सहयोग नहीं दिया । 

टोहाता--आयंसमाज तथा प्रन्य घामिक तथा सामाजिक काये- 
कर्ताप्रों के प्रयत्न से नगर में शान्तिपृर्वक हड़ताल होने का समाचार 
मिला है । 

तरवाना--(तार द्वारा) हरयाणा रक्षावाहिनी की प्रेरणा पर 
नगर में हड़ताल रहो । शिक्षण संस्थायें भी बन्द रहों। नागरिकों ने 
उपमण्डल पध्षिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत :किया। शहर में जल्यूस 
निकाला गया। 

चरखी दादरो-यहां भी हरयाणा रक्षा वाहिनों के ग्राहन पर 
नगर में पूरी हड़ताल रही। शिक्षण-संस्थाएं भी बन्द रही। 

कलानौर--हिंन्दू घुरक्षा समिति के ग्राह्मान पर नगर में हड़ताल 
रखो गई | दुकानें सारे दिन बन्द रहों । शिष पृष्ठ ७ १९) 
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अल 
पाठ्य-क्रम' केसा 


बतंमान शिक्षा प्रणाली में लागू करो नंतिक शिक्षा । 
कार्य करके निर्वाहू करें मांगे न कोई भिक्षर॥ 
आधुनिक वातावरण पर इष्टिपात करते हुये नेतिक शिक्षा की 
आवध्यकता का विचार दिमाग में उमड आता है। नेतिक शिक्षा मनुष्य 
की ऐसी इढ नींव होतो है जिस पद सारा जोवन ग्राधारित रहकर सफल 
हो जाता है। आज मेरे देश को भावों सनन्‍्तान को तेतिक शिक्षा की श्रति 
आ्रावश्यकता है। नैतिक शिक्षा में घार्भिक शिक्षा मुख्य होतो है, धर्म के 
बल पर ही मनुष्य का जीवन पार हो जाता है जैसे कि मनु जी महाराज 
ने धर्म के निम्नलिखित दश लक्षण बताये हैं :-- 
धृति क्षमा दमोसस्तेयं शौचमिन्द्रयनिग्रह:। 
घीविदया सत्यम्‌ ग्रक्रोधो दशक धर्म लक्षण॒म्‌ ॥ 
अर्थात्‌ घेये रखता, क्षमा करना, विषयों का संसर्ग होने पर भी मन 
को निविकार रखना, चोरी न करना, मिट॒टी जल आदि से शरीर की 
शुद्धि, यथेच्छ विषय भोगों से हुट कर अलौकिक विषय की पूर्ति के लिए 
शास्त्र सम्मत मार्ग से इन्द्रियों को ले चलना, बुद्धि, आत्मज्ञान, यथार्थ 
कहना, क्रोध न करना। इसप्त प्रकार उपरोक्त दस लक्षण प्रत्येक प्राणी 
में होने चाहिए । 
'सत्यमेव जयते तानृतम' 'सत्येन पन्या विततो देवयाल. 
सदा सत्य की जीत और ग्रस्ृत्य को पराजय होती है। सत्य हो से 
विद्वानों का मार्ग विस्तृत हो जाता है। इस वाक्य का ज्ञान कब हो 
सकता है ? जब्र जब बच्चों को नेतिक, घामिक शिक्ष। दो जायेगी। ठोक 
है कौने-२ पर शिक्षा का प्रसार है लेकिन कौन सी शिक्षा ? बिल्कुल 
असत्यता, बेइमान बनाना सिखाने वाबी श्रर्थात्‌ श्राचरण से गिराने 
वाली। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कोई रस नहों, शक्ति नहीं, सत्यता 
नहीं । ले गए सब कुछ वही प्रंग्रेज, जिन्होंने इस प्रणाली को लागू किया 
था। हमारे पास तो केवल खोखलपन है जिसके कारण देश में शिक्षा 
होते हुए भी गिरावट श्रा चुकी है। पुनः प्रावश्यकता है इस खोखलेपन 
से युक्त शिक्षा प्रशाली का समूल सफाया कर, भारतीय सम्यता संस्कृति 
को घ्यान में रखकर नैतिक शिक्षा लागू करने की । 
पढ़कर नावल, देखकर सिनेमा चलें इतराते क्या ये सच्चे हैं। 
इन व्यभिचारी कुकर्मी ग्रेजुएटों से तो प्रनपढ ही ग्रच्छे हैं ॥ 


मैं इस शिक्षा प्रणाली का तब तो फायदा अर्थात्‌ लाभ समभूगी 
जब शिक्षित भाई शराब न पीकर अपनी सज्जनता को समाज में प्रकट 
करता हो। दहेज न लेता हो, किसी भी ढंग से व्यभिचारी न हो। 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली श्रग्नेज लाई मेकाले की ही देन है जो हमारे राष्ट्र 
के लिए प्रभिशाप सिद्ध हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधो जी ने 
कहा था क्रि-- 
यदि वस चले तो मैं इस शिक्षा को जड़ से नष्ट कर डालूं प्रौर शिक्षा 
को समाज की जरुरतों के साथ जोड़ दू । 

हमारे ऋषि-मुनिय्रों की दृष्टि में विद्या वहीं है जो मनुध्य को 
अज्ञात के बच्चन से मुक्त कर दे। प्राचीन समय में विज्ञान, नीति, युद्ध- 
कृत, वेद और गास्त्रो का, ज्योतिषविद्या ग्रादि का अध्ययन विद्यार्थियों 
से करवाया जाता था। शिक्षा का माध्यम यह अंग्रेजी नही थी बल्कि 
देद वाणी संस्क्रत होती थी। शिक्षा का उद्दे श्य माना ही गया है-- 
मनुष्य को पूर्णा जीवन संग्राम के लिए तैयार करना। “बह्मचर्याश्रमं 
समाप्य थ्रृही भवेत्‌ गृहों भूत्वा वनी भवेत्‌, बनो भूत्वा प्रवर्जेत्‌ ।” अर्थात्‌ 
जीवन के चारआश्रम माने गये हैं ब्रह्मचय, ग्ुहस्थ, वानप्रस्थ एवं 
सन्यास । 

विद्यार्थों को शिक्षा ब्रह्मचर्य प्राश्षम में रहते हुये ही प्राप्त करनी 
घाहिए । क्योंकि ब्रह्मचयं की महिमा अलग हो है। जेसे कि-“ब्रह्म चयेंरा 
तपसा: देवा मृत्युमुपाध्तत' । 

अर्थात्‌ ब्रह्मचय के प्रताप से ही देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया 
था; विद्वान लोग ब्रह्मचय से मौत को दूर भगा देते हैं । 
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हो ? 

डर ह न 
लेखिका :--ब्र० दह्षत झ्रार्या, कुन्या गुरुकुल खरल (जीन्द) 

ब्रह्म क्यं के बल से ही पितामह भीष्म ने 75 व्ष की आयु में 
महाभा रत के समय में कुरुक्षेत्र के मेंदान म्रें पाण्डवों के विदद्ध घमासान 
युद्ध लड़ा ओर बड़े-बड़े योद्धाग्रों के पेर उखाड़ दिये थे। महपि दयानन्द 
जी को पग्रनगिनंत बार जहर दिया गया लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य से, 
योग विद्या से उसको निष्फन बना दिया था । 

वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने हमें एक ऐसे घेरे में लाकर खड़ा कर 
दिया है, जहा केवल पेट को पूरि ही दिखाई देती है। “जोवन की 
सच्चाई का गला घोंटने वाली यह शिक्षा जिंन्दगी जोने का नहीं अपितु 
जिन्दगी रोने का पाठ पढाती है।” आज का शिक्षित बाबु भूखा रहना 
पसन्द करता है परन्तु परिश्र करके भरता पेट भरते में लज्जा मानता 
है। यही कारण है कि भूठे अभिमात झौर बाबुपत के कारण अनेक 
शिक्षित लोग बेकार घूम रहे हैं। इस बेकारी ने ही नौजवानों को चोर, 
डाकू तस्कर बना दिया है। 

छोटे से लेकर बड़े तक दिल बहलाते हैं बीड़ो सिग्नेट पीकर । 
इस शिक्षा ते बना दिया है नौजवानों को चोर, डाकू, तस्कर ॥ 

पाइचात्य सम्यता और भौतिकवाद का यह कुप्रभाव है। वर्तमान 
शिक्षा से रंगा हुआ तवयुवक्र चरित्र शऔर सादगो को नही पहचान 
सकता | वह भो समय था जब भारत में “सादा जीवन उच्च विचार”' 
स्वेत्र था। चरित्र एवं धार्मिक शिक्षा के कारण यह देश विश्व का गुर 
कहलाया करता था । लेकित आज यत्र-तत्र-सवंत्र भ्रष्टाचार इतना फैल 
गया कि दुनिया त्राहि-२ कर उठो है। यह है आज की शिक्षा का 
भयंकर अभिशापमय परिणाम । चौदह वष तक रुकूलों श्नौर कालेजों में 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद डिग्री मिलती है परन्तु कला नाम की कोई 
वस्तु तो उसे आती ही नहीं। हाँ, एक कला अवश्य आती है, लच्छेदार 
लम्बे-३ बाल बनाकर सड़कों पर खड़े हो जाना और ग्राती जाती नव- 
युवतियों कौ घूर-घूर कर देखना। वर्तमान समय में दोनों पक्षों में ही 
गिरावट श्रा चुकी है। प्राचोन समय में कुमारियां ब्रह्मचर्य काल में 
श्वुगार नहीं करती थी। विवाह के समय से ही उनको श्यूगार का 
अधिकार होता था। परुतु प्राज नवयुवतियां प्रतिदित नए-२ श्य गार 
करती हैं फेशन की तितलिया बनकर बाहुर निकलती हैं। आज नारियाँ 
देवी बनने की अपेक्षा लेडियाँ बन रहो हैं। 


श्राज बच्चे की शिक्षा डी झ्नो जो डोग (0०४) श्र्थात्‌ कुत्ते से 
प्रारम्भ होती है जबकि जी श्रो डी गोड (6०7) अर्थात्‌ ओ३म्‌ से प्रारम्भ 
होनी चाहिए। जब पहले हो कुत्ता कहना, लिखना सिखा दिया फिस 
दानव से मानव को क्या ग्राशा की जाती है। अ्ता झ्राज आवश्यकता है 
नैतिक शिक्षा की। वाणी, कर्म और विचार की शुद्धि कर पाता ही 
शिक्षा का परम लक्ष्य है। मातृदेवों भव, पितृदेवोभव को विद्यार्थी ग्राज 
क्या जानें ? आज के विद्यार्थी कल के नेता होंगे। विद्यार्थी ही किसी 
देश या समाज की रोढ की हड्डी होते हैं। 


“सर्वेषामेव दानाना त्रह्मदातं विशिष्यते | सब दानों से बढकर 
विद्या का दान माना गया है। लेकिन कौन सो विद्या ? नैतिक विद्या । 
जिससे यह देश फिर देवताओं का देश कहलाये। आज देश में कृष्ण - 
सुदामा जैसे मित्र, सीता जेसी पतिब्रता नारी, राम-लक्ष्मण जेसे भाई, 
श्रवण कुमार जेसे भक्त पुत्र क्यों नहीं हैं ? क्यों आज महतारो (भाभी) 
को आधी नारी कह कर बोला जाता है ? यह सब शिक्षा को कमी है! 
जब तक घाभिक शिक्षा बच्चों को नहों दी जायेगी तब तक ऋषि- 
मुनियों की पावन भूमि, सोने को चिड़िया कहलाने वाला यह भारत 
अपनी वास्तविकता से दूर ही रहेगा। 

कहाँ तो वह समय था जब घर-२ में यज्ञ हुआ करते थे। चोटी 
और जनेंक देश की शोभा थी। कहाँ आज का समय है-चोटी और जनेे 
का सफाया कद दिया। केवलमात्र श्रपने श्राप को मुसबमान घोषित 
करते की कमी रह रही है। 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 








आवश्यकता ' हे! 


उक्त शीष॑क पढ़कर सहंहितकारी के पाठक चौंक सकते हैं, क्योंकि 
पत्र-पत्रिकाधों में श्रावदयकता |है इस शोषेक्युक्त विज्ञापन से जो 
हाभिप्राय लिया जाता है वह सामान्‍्यता यही है कि यह या तो नौकरी 
सम्बन्धो हैं श्रथवा विवाह, स्थान, सम्पत्ति वा ऐसो ही किसो वच्तु 
सम्बन्धी । वेसे भाज देश में बेरोजगारी घड़ावड़ बढ़तो जा रहो ह#, अत: 
स्वंहितकारी का यह भ्रक यदि किसी बेरोजगार के हाथ पड़ गया तो 
एक भार तो मोटे श्रक्षरों में 'आवध्यकता है! पढ़कश उमकी प्राँखों में 
चमक हे जायेगी। चलिये! क्षणभर के लिये सहो, खुशी तो होगी 
उस भाई को । 


पाठ भिर्ज) जरा दिलें थाम कर पढ़िये । कहीं ऐसी न हो कि' 


खेल-लैंल 7 दिल की धेड़केन बढ़ने से बात बिगड़े हो न जाये । ध्ाधथिक'* ' 


स्थिति लस्ती होते के कारण फिलहाल न तो संवंहितकारी को तथा न 
ही उस सस्थान को जिसका यह प्रवक्ता है, किसी कमचारो को आाव- 
इयकता है ह्लोर न हो मवन या भौतिक सम्पत्ति धादि को। धाय॑ प्रति- 
निधि सभा हरयाणा को प्र॑स्तरी सभा द्वारी विगत १६ जून को बेठक में 
झहपना वाषिक अधिवेशनें ४ सि्ेम्बर १६९०३ को करनालें में प्रायोजित 
कर पाने वाली एक दंपष की भ्रवाध के लिए नये पर्दाधिकीरियों का चुनाव 
करलेने का चिर प्रतिक्षित निर्णय ले लिया गया है जिसकी सूचना यह 
साप्ताहिक तेभी से लगातार धपने प्रत्येक शव क द्वारा देता चला आ रहा 
है। हरयारशा सभा से सम्बन्धित सभो झायें समोजी के सुधी प्धिकार। 
वग के ध्यान में यह प्राविश्यक सूचना पहले ही झा चुकी होगीं जिसमे 
सन्देह की कोई गुन्जाईश नहीं है । 

प्रत्येक उस धायं समाज जो किसी प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा अथवा 
सावंदेशिक से सम्बद्ध है, के श्रधिकारी एवं सभ्चासद्‌ इस तथ्य से 
थी भली भांति परिचित होगे ही कि समाज द्वारा झ्पना वाधिक चुनाव 
करते समय झधिकारियों के साथ-साथ अपनी प्रात्तिय सभा के 


- लिये” प्रतितिधियों का चुनाव” किया” जाता है। इन' प्रतिनिधियों: 


की पर्वेधि ३ वर्ष होती है । ऐसे प्रतिनिधियों का जो सगठेत 
बनता है वही उस आय॑ प्रतिनिधि सभा की साधा रण सर्भा कहलाती है। 
इस साधारण सभा का कार्यकोल सी ३ वर्ष रहता है। श्ाय॑ प्रति।नधि 
सर्ची हरयारी को साधरेण सभा हेतु इससे सम्धेद्ध झायें समाजों ने 
गत वन वर्ष पूर्व जो अतितिधि भेजे थे उत्ता कार्यक्राल समाप्त हा 
चुका है। इससे सिद्ध होता है कि वे प्रतिनिधि जिन्होंने गत वर्ष चुलाव' 
में बाग लिया था, इस बार के अधिवेशन में भाग नही ले सकते । बिता 
साँवारंण समा का गठन हुये भधिदेशन रु म्प्न नही हो सकता । ध्ृत! 
इसके लिये प्ावश्यक है कि भार्य समार्ज हरयाणा सभा को साधारण 
सभी के गठन हेतु अपने यहाँ से प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर भरें हुये 
प्रतिनिधि फामं वाषि# वेद प्रधार, दर्शाश तथा सर्वेद्वितकारों शुल्क 
सहित अविलम्ब कार्यालय को भेज दें तभी निर्देचित समय पर भ्रधिवेशन 
एवं चुनाव होने की पृष्ठभूमि बनती है। 

यद्यपि कार्यालय, श्रधिकारों वर्ग तथा सर्वेहितकारी गत नवम्बर 
मांस से धाय समाजों के अधिक रियों को उर्नके। यह झ्ावश्यक कत्तेंब्य 
स्मरशा कराते चले धा रहे हैं। किन्तु इस सम्बन्ध मे कोई उल्लेखनोय 
प्रगंति नहीं हुई है। छोंटी-छोटों बातीं पर कमौज को प्रास्तोन चढ़ा लेने 
वर्ण वतंमांस युग के ध्रायें जिस ध्वेसर को तलाश में रहते हैं, प्रासवर्य 
है, वह हांथे से निकलता जा रहां है, शाँच ये महांसिय लगता है; लम्बी 
तर्निकर सो रहे हैं। सभोकों समीजों के भ्रधिकीरियों को तत्काल इस 
धोर ध्यान देने की तंया हर भाष दबर्क से ध्लावष्यक कार्य की श्पेक्षा इसे 
प्राथमिकता देने को भाविष्यवेकेता है । 

प्रतिनिधि फार्म भरकर सभा कार्योलोय को भेजते 
समय जो प्रक्रियाएं पूरी करेंनों होतो हैं उनमें से एक 
द्वाएँ सपा के ससर्र्दी को सूर्चों तथीं' उनेंद्ों मासिक 
तथा वाधिक प्वाय का विर्वेरत देना होता है। प्रत्येक वह शभ्राय 
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टूठ जुलाए टृढपत 


जो किसी पग्रायंसभाज का सदस्य है, उसे श्रपना सदस्यता फार्म भरते 
सर्यय जहाँ श्रार्यप्माज के सिद्धांतों के प्रति भविष्य के लिये भ्पनी 
प्रतिबद्धता लिखित रूप से घोषित करनी होती है वहीं धप्नी मासिक 
भ्राय तथा उसी“झाधार पर वाधिक भ्राव क भी ईमार्नैदारों पूर्वक 
उल्लेख करना होता है-ख। इसो घ्ाय का छततांश अर्थात्‌ सोवाँ माम शुल्क 
रूप में वह मासिक या वापिक श्रपने झ्रार्यसमाज को देता है। स्मरण 
रहे, एक प्रायें समासद्‌ द्वारा भ्रपे प्रायसमाज के श्रतिरिक्त पन्य 
शुझशणिक, सामाजिक वा धार्मिक सगठनीं या सस्थाह्नों को दिया जाने 
वाला दान इस छातांश से सवथा अलग होता है। इस प्रकार प्राप्त हुये 
शर्तांश का दर्शाश श्र्वात्‌ दस वाँ माग प्रत्येक धायंसमाज को प्रयनों श्र! ये 
प्रतिनिधि सभा को भेजना होता है । 
इस बार क्योंकि नये प्रतिनिधि स्वोकार किये जाने हैं, ग्रत: सभा 
के भधिकारियों ने यह निरचय किया है कि समा से सम्बन्ध प्रत्येक 
प्रायंतमाज के प्रधिकारियों तथा समा के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को तो प्रपनी झ्ाय का सोर्वा भार्ग हर भ्रवत्था में भ्रपने समाज को देना 
ही होगा, तभी सभा उन्हें मान्यता देगी । इस दात के पूरा न किये जाने 
की स्थिति में सस्सा को कठो र कदम उठाना होगा । ऐसा करने का मुख्य 
कारंण यहो है कि प्रार्य: धमाजों में प्राज भो एक रुपया सासिक या 2 
रुपये वाधिक से ऊपर देंने वाला सभा सद शायद ढुंढने पर मी मुश्किल' 
से हो उपलब्ध हो) यह एक कट सत्य है कि ध्राज का भाये किसा दूसरे 
मतावलम्बी की प्रपेक्षा कहीं प्रधिक दोहैरे' स्‍भ्राचरंशंं को मान्यता देने 
लगा  है। प्रपनो समाज की 'ईमनिंदारी पूंवंक शतांह न देना इस बात 
का द्योतर्क है। भला विचीरिये। क्षायंसमोजे के सभा सदो का एक बड़ा 
वर्ग जो सरकारों प्रथका गेर-सरकारी क्रमंचारी, व्यापारी भध्रथवा 
दुकानदार है, क्या उसका वेतन था मासिक झाय मात्र 00 रुपये हो ' 
है, जो वह एक रुपया मासिक अपनी भ्रार्य संतरार्ज को दे रहा है । कर्म- 
चारियों के सम्बन्ध में तो भ्राज यह धारणा प्रत्येक की बत चलो है, 
तथा भ्रकारण नही बनी है कि बैतन के प्रतिरिषत 'ऊंपर से के हीं उससे!" 
भी भ्रधिक बन जाता है ? 
झायंसपताजों के उत्सव श्राद प्रायोजनों को सफल करने गये - 
प्रचारक-उपदेशक जब लोटकर यह सुनाते' हैं कि "समाज बहुत गरीब * 
थी अतः सभा के लिये वेद प्रचार श्रांधक नहीं मिर्ल पका, तो सुनकर 
शर्म श्राने लगतो - है और उनसे पूछने पर यहणानकर कि लग प्रायों 
के मवन भव्य थे, सामाजिक स्तर भी झोरों को अ्रपेक्षा कही 'ऊ वा था। 
उनके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक झ्ाय के साधन भी पर्याप्त थे, को ठो 
में टी. वी. भी लगा था, कार भी थी, बुद्धिजीवी को कुढन होने लगती 
है। कंसे भाय॑ हैं थे लोग, जिनके भ्रफ्ने प्रयोग के लिये तो साधनों तथा 
सम्पत्ति का भ्रग्बार लगा होता है तथा उनकी माँ ग्रायंसमाज कगाली में' 
जेसे-तंसे समय काट रही होती है | बया झायों ने कभी सोचा है कि धर्म 
प्रचार क्षेत्र से प्रतिभा का पलीयन क्‍यों तेजो से होता जा रहा है? 
इसकी मुख्य कारण है प्रार्यों का मात्र भ्रपने श्रौर धपने लिये ही 
चिन्तित रहना । उनकीं श्रायंसमाज गरीब है तो पड़ी रहे, उनके 
उपदेशक विपनने हैं तो होते रहें, उन्हें किसी से क्या लेना ? एक समय 
था जब मन-बचन झोर कर्म से एक रूप रहने वाले पक्‍्रार्यों की सर्वत्र 
घाक थो भौर झ्राज****-* । तभी भ्रायंस्माज को लोगों ने विश्व के 
पापे-तापों को भस्मीभूत कर देने वाली झ्राग के रूप में देखा था। 
सभा के वतंमात अधिकारियों ने श्रष्तों समाजों के समासदों 
विज्ेषकर प्रधिकारियों तथा प्रतिनिधियों से ईमानदारी पूर्वक शर्तण 
वसुलने का जो साहसिक निर्शाय लियी है, परमात्मा करे, वे झन्त तक 
इस पर सुरृढ रहें, इसके लिये वे बधाई तथा धन्यवाद के पात्र हैं। कभा 
किन्‍्हों परिस्थितियोंबश शतांश में ढोल दे दी गईं होगी। यद्षिं बहु: 
उस समय भो भनुंचित थो। यहाँ भविकारी वर्ग की-भी फ्रोक्षा होमी': 
है, क्योंकि जिन हालातों में कभी शत्तांश में ढोल दी गईःथी' स्युताधिकः 
दे सदेव विद्यमान रहने वाले हैं + श्रार्यों का स्‍ाय॑त्व भी दसी में है कि 
उनके धाचारण में कहीं भी-दोहराप॑न' न हो। उनका मत-वचन तथा" 
कम एक-समान हो। झ्धिकारियों चारा समय रहते एक बुराई को दूर 
करने के लिये लिये गये निर्णय का सहष पालन करें, हसी का नाम 
प्रनुशासन है, जो प्वार्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। 
--रणबोर 


सवंहितकारी 


परम आनन्द को प्राप्त करो 


--वेद पथिक धमंवीर आये 
मऋण्डाधारी सराय रूहिला, नई दिल्ली-५ 


सृष्टि के श्रादि काल से अनन्त योतियों के महाचक्र में मानव 
आनन्द की तलाझ में भटक रहा है। परमानरद की प्राप्ति हो मानव- 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। शान्ति के बिना, मत की एक्काग्रता के बिता 
श्ौर आत्मज्ञान के बिना परम आनन्द को मानव प्राप्त नहों कर 
पाता है। 


योग की सिद्धियों से समृद्ध हो जाते पर मानव अपने को देव की 
संज्ञा का अधिकारी बना पाता है। मन, वचन और कम से जब मनुष्य, 
निर्दोष बन जाता है, तब मनुष्य समाधि अवस्था में परम आनन्द का 
झलौकिक अनुभव करने लगता है। 

है मनुष्यों | उठो, जागो, अपने ग्रापफो पहचानो और आनन्द की 
अमृत धारा में, ज्ञान सागर में गोता लगाकर बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त 
कर अक्षय सुख के अधिकारी बनो। यह ध्यान रहे ज्ञान के बिना 
मनुष्य मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता । मन-मंदिर में ज्ञान की 
ज्योति जगाये बिना आात्मज्ञान सम्भव नहीं । 

मन एवं मनुध्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:--मन हो बन्धन और 
घोक्ष का कारण है। यह शास्त्रों का श्रमर उपदेश है। यह ध्यान रहे, 
“मन के हारे हार है मन के जीते जोत' । मन के द्वारा भ्रपनी इन्द्रियों पर 
विबय प्राप्त करते की साधना हो भ्सली साधना है। 

जिन महापुरुषों में आत्मबल प्रादुर्भत हो जाता है वे महात्माजन 
जगत्‌ कल्याण में प्रतिपल लगे रहकर अ्रनुकरणीय बन जाते हैं। सुख- 
दुल, सम्पत्ति-विपत्ति में, दुदिनों की प्रंधियारी में, जोबन और मृत्यु को 
विभीषिकाओं में जिन महापुरुषों को पश्मात्मा की सत्ता प्रत्यक्ष अनुभव 
होने लग जाती है, वसे महात्माश्रों के सम्पर्क में श्राकर सामान्य मानव 
सी कुन्दन के समान चमकने लग जाता है । 

हे मनुष्यों ! सुनो श्र ध्यानपू्वक सुनो ! मृत्यु के विकराल काल 
से यदि बचना चाहते हो तो अपने भ्रापको पहचान कर ज्ञान की ज्योति 
को जला कर अमर बनो | 

वेदोक्त जोवन बनाये बिना भवसिन्धु से पार होता स्वधा प्रसम्भव 
है। अतः कर्मवोण, प्रणवीर भौर धमंवीर बनो। प्रास्तिक बनो, ईश 
अनुराग के पावन पराग में पगो। चिर निद्रा को त्याग कर जगो, जगत्‌ 
को जगा दो । 


वेदों, एवं समस्त धर्म ग्रन्थों का सार क्या है ? यदि इस रहस्य को 
जानने को इच्छा मानव के हृदय में जागृत हो जाये तो वह घीरे-धीरे 
सत्पथ की ओर प्रेरित होने लगता है। अपने जोवन का भ्रादर्श महान 
बनाओ | आदर्श-हीन जीवन व्यय है। वोरों का आदर्शयुक्त जीवन हम 
सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है । 

विदव के समस्त रत्तकोष से भी अधिक मूल्यवान गआ्रात्मज्ञान का 
प्रकाश-युअुज है। आत्म-जान को प्राप्त किये बिना मानव संशय के शूलों 
में जीवन भर भटकता है! ज्ञनन रूपी सूर्य उदित हो रहा है। आओ इस 
रवि की छवि को एक वार देखकर आ्रातन३ के रत्नकोष के स्वामों बनो। 
भौतिक माया की ठीकरियों के पीछे जीवन नष्ट मत करो। 

वाचो अ्ग्ने मधु मे--वेद भगवान्‌ का यह उपदेश है कि मेरी वाणी 
में सदा माथुय का तिवास हो । विश्व के मानव मात्र से हो नहीं, अपितु 
प्राणी मात्र से मित्रता का व्यवहार करो। सदा सत्य, हितकारी और 
मधुर वचन ही बोलो । 

वसुघेव कुठुम्वकम्‌--समस्त वसुधा को अपना कुट्ुम्ब मानकर 
परमात्मा की सृष्टि से प्यार करो। परायी भाग में कृदना सीखों । 
दोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है-- 

“परहित सरस धर्म नहीं भाई । पर पीड़ा सम नहीं प्रधमाई ॥”” 


परोपकार, परसेवा शोर यज्ञमय जीवन में एक विवेकी झाय॑ पुरुष 
जो भानन्द का भ्रनुभवं करता है उस आनन्द की अनुभूति चक्रवर्त्ती 
सम्राद भी नहीं कर सकता । 
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यह भारत वर्ष कमी विद्व का गुरु था। यहाँ आत्म-ज्ञान की और 
सुख समृद्ध को घारा बहा करती थी। उस समय जीवन में सादगों थो, 
संयम था, सदाचार था। पराई स्त्रियों के प्रति माता, बहिन और पुत्री 
की भव्य भावना से परिपूरित जन-मत पाये जाते थे। परस्पर सौहाद्द 
था । कोई असत्य घन को ललचाई नजरों से नहीं देखता था । 

मानव जोवन में सन्‍्तोष रूपी घन ही परम घत है। सन्‍्तोष के 
बिना चक्रवर्ती सम्राट भी कंगालों का कंगाल है। इसलिए आनन्द प्राप्त 


करना चाहते हो तो दूसरों के शोषण से नहीं, अपने उच्चम गौर पुरुषाय 
से प्राप्त प ही सन्‍्तोष करो । हे 


जब तक मनुष्य काम-वासनाश्रों का कीड़ा बना रहेगा तब तक वह 
अपने आ्रपको पहचान न सक्ेगा। इसलिए अपने आप को पहचानों। 
जीवात्मा और परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को पहुचात कर परमात्मा को 
उपासना में जो आनन्द एक सन्त तपस्वी को होता है, उस झानन्द को 
शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । इसलिए भौतिक पदार्थों के सुख 
से इन्द्रियों को हटाकर आत्मज्ञान की ज्योति जगाओ और परम आनन्द 
को प्राप्त करो । 
( पृष्ठ २ का शेष ) 
हमेश करते हैं हडताल छोड़ जाते हैं कक्षा । 
ग्रध्यापक से दंगम-दंगा पढ़ते हैं यह शिक्षा ॥॥ 
धाभिक शिक्षा में ही राष्ट्र रक्षा निहित है। भ्राजकल विद्यालयों 
कालेजों में नेतिक शिक्षा की कमी के कारण अनुशासन नजर नहीं 
ग्राता। विद्यार्थी गुर को गुरु नहीं समझता आज स्वामी विरजानन्द जी 
जैसे गुरु और स्वामों दयानन्द जी ज॑से शिष्य कहाँ हैं ? भ्छ्छी शिक्षा से 
बच्चों में ग्रच्छे संस्कार पनपते हैं, वे बड़े होकर प्रच्छे नागरिक बनते हैं 
जिनके हाथ में ही देश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। यदि जबता 


यह चाहती है कि हमारा भविष्य उज्जवल बने तो बच्चों को धार्मिक 
शिक्षा में रंगता होगा । 


बदला जमाना, तुम भी बदलो, बदलों सारा नक्शा । 


हो भारत में फिर से वही सत्य पुरानी शिक्षा।॥ 











| 23आयुरव दिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ | 


दाँतों के लिए 


पी पिबबबबग (३७६ छत्नह हे ३0 ऐ)! सा 


५ 4 
॥][[॥ 
ह #-- 3 । 









प्रतिदिन प्रयोग करने से जीबनभर दांतों को प्रेत्येक बोमारी 
से छुटकारा । वांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरस ठंडा पानो 
लगना, मुश्न-दुर्गग्ध और पामरिमा ज॑ंसी बीमारियों का एक 


सात्र इलाज सोश डिह्ट्रीब्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इच्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिहलो-5 फोन : 539609,534094 
हर केमिस्ट व श्रोविज्धन स्टोर्स से खरोदें । 





सर्वहितक्षारों 
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हरयाणा के कोने कोने में सर्वत्र हड़ताल तथा शक्ति प्रदर्शन 


जीन्द (मा० बद्रोग्रसाद श्रायं द्वारा) हरयाणा रक्षा वाहिनी के 
श्राहवान पर जीन्द शहर तथा जोन्‍्द जंकशन में हड़ताल सफलता पुर्वेक 
हुई। सभी दुकानें बन्द रही। लोगों से सुना गया कि इतनो शानदार 
हड़ताल भ्राज से पूं कभी नहीं हो सको। होटल, कारखाने, कचहरो 
छक्षिक्षण सस्थाएँ तभी बन्द रहो । 
नागरिकों को श्रोर से जिलाधोश को एक ज्ञापन प्रस्तुत करके 
प्रधानमन्त्रों से मांग की गई कि उम्रवादी भ्रकालियों की हिंसक गति- 
विधियों को रोका जावे। भ्रमरीकी राजदूत को अ्रमरीका भेजा जावे। 
सतलुज यमुना लिक नहर को शीक्र पूरा किया जावे। शाहश्रायोग तथा 
प्रघानमन्त्री के फैसले लागू किये जायें । 
बिलासपुर जि० श्रम्बाला (श्री मामचन्द प्रार्य द्वारा) प्रो» शेरसिह 
जी के श्रादेशानुसार ८ जुलाई को आयसमाज रानोपुर के मन्त्रो ओो 
खूबेलसिह, आयंसमाज कोटड़ा के प्रधान श्री मेहरापिह ओर आयंसमाज 
बिलासपुर के अधिकारियों के सहयोग से बिलासपुर में पूर्ण हडताल 
करवाई गई। बिलासपुर के श्रन्य संघठनों ने भी सहयोग दिया। 
बिलासवुर के प्रमुख नागरिकों ने एक बेठक करके निश्चय कि हम 
हरयाणा के हितों को रक्षः के लिए सत्याग्रह भी करने के लिए तैयार हैं। 
नारनौल जि० महेद्वगढ (वंद्च हरिष्चन्द्र द्वारा) हरयाणा रक्षा 
वाहिनो के अहवान पर नारनौल में ८ जुलाई को छोटो तथा बड़ो दुकानें, 
रक्षा, तांगें वालों ने पूर्ण हड़ताल को। वकील भी भ्रदालतों में नहीं 
गये। ८-७-८३ को प्रातःकाल हजारों की सख्या में प्राजाद चौक में जन 
सभा की गई और उसके बाद जलूस के रूप में बाजारों से होते हुए 
“जिलाधोश के आवास पर गये और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। 
हड़ताल को सफल करने में आयंसमाज, सनातन धर्म, व्यापार मण्डल 
तथा विध्व हिन्दू परिषद्‌ के कार्यकर्त्ताओं ने बढ चढ़कर भाग लिया । 
कुरुक्षेत्र (श्री घमंदेव विद्यार्थो) हृरपाणा रक्षावाहिनो के प्राहवान 
'पर ८ जुलाई को कुरुक्षेत्र तथा थानेसर शहर में पूर्ण हड़ताल रहो। 
ओ कृष्णालाल वधवा, चौो० सत्यदेवधिह ने अपने साथियों सहित २, ३ 
“दिन तक हड़ताल को तंथारो करने में दिन र/त परिश्रम किया । ८ जुलाई 
को बाहर में जबुस निकाला गया। स्वामो रूद्रवेश, ड/० प्रभीराधिह ग्राय॑, 
आदि ने खालिस्तान के विरुद्ध खुलकर प्रवार किया। इस दिन शिक्षण 
संस्थाएं भी बन्द रहो। नागरिकों की श्लोर से जिलाधोश को ज्ञापन 
देकर पंजाब के हिन्दुओं को सुरक्षा करने के लिए गुदद्वारों में छिपे हुए 
कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की गई। 
समालका मण्डी जि० करनाल--(प्री प्रोम्प्रकाश श्रायं द्वारा) 
< जुलाई को नगर में पूरा हड़ताल रहो। चाय, पान वया सब्जी आदि 
की भी दूकानें बन्द रहो। जलूस निकाल कर पंजाब में हिन्दुओं पर 
हो रहे भत्याचार के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया । एक बैठक में प्रस्ताव 
पास करके उसकी प्रतियाँ प्रधानमन्त्री तथा मुख्य मन्‍्त्री को भेजो गई। 
शाहबाद मारकष्डा--( श्री सुरेश कुमार शास्त्री द्वारा ) रक्षावाहिनो 
के निर्देश पर ८ जुलाई को हिन्दू तथा सिश्लों ने मिलकर नगर में हड़ताल 
रखी । सदभावना के रूप में जलुस नही निकाला गया । 
कैथल--पहाँ भी ८ जुलाई को पूर्ण हड़ताल रही। दूकानदारों के 
साथ वकीलों ने भी इसमें भाग लिया। उपमण्डल अधिकारों को ज्ञापन 
दिया गया। 
पिंजोर-आ्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताग्रों को तथा ग्रन्य धामिक संत्रठतों 
के सहयोग से शहर में हड़ताल सफल रही । 
नारायणगढ़--तारायरागढ में भी हड़ताल होने का समाचार 
प्राप्त हुआ है! 
कालका--कालका में ८ जुलाई को नगर में पूर्ण हड़ताल रहो। 
दुकानों के साथ शिक्षण संस्थाएं भी बन्द रही । 
गुड़गांव--(श्री महेद्धसिह शास्त्री) गुड़गांव में हस्याणा रक्षा 
याहिनी के भ्रहवान पर आंशिक रूप में हड़ताल रही । 
सोहना--सोहना में हड़ताल शान्ति पृवेके सफल रही। सारा 
बाजार बन्द रहा । 
नृहू-यहाँ भी ८ जुलाई को बाजार तथा भन्य कारोबार बन्द 


च्हा। 


सर्वहितकारो में विज्ञापन 


पलवल--(पं० घममचन्द विद्यालंकार) हरयाणा रक्षावाहिनी के 
अहवान पर पलवल शहर तथा कालोतो में पूर्ण हड़ताल रहो। उप- 
मण्डल अधिकारों को ज्ञापन देकर हस्थाणा के हितों की रक्षा तथा 
पंजाब के हिन्दुओं पर हो रहे हमनों को रोकने के लिए उपभण्डल 
अधिकारी को ज्ञापन दिया गया । 

बल्लबगढ तथा फरीदाबाद--बल्लबगढ़ तथा फरीदाबाद के सभी 
सैकटों में हडताल के कारण दूकानें बन्द रहीं । 

भिवानो--(श्रो गणपतसिह प्राय द्वारा) हड़ताल को तैयारी के 
लिए ६-७-८३ को जवाहर चौक भिवानी में रात्रि को एक जनप्रभा का 
ग्रायोजत किया गया। इसमें दरयाणा रक्षावाहिन्री के प्रचारक पं« 
सुल्ददेव शास्त्री, मा० ओम्पालसिह तथा व्यापार मण्डल के तेताओं ने 
हडताल को सफल करने को अपोल की | ८-७-५३ को सारे नगर में पू्णे 
हडताल रहो। सभो दुराने बन्द रहो। वार एसासिय्ेशन ने भा हड़ताल 
में भाग लिया। नगर में एक जलूध निकाला गया तथा रक्षावाहिनी 
भिवानों के जिला अथ्क्ष रो भर जातमिह एड्ब्रोकेट ने सहायक उपयुक्त श्री 
एन० के० टग्इन का ज्ञापन प्रश्तुत् किप्रा। इसको प्रतियां प्रवान मत्त्री 
मुख्यमन्त्री हरयाणा को भो भेजो गई । 


सन मनन सनम सरल 
हरयाण। में निहंगों को लगाम देने की माँग 


हरयाणा रक्षावाहिनों के प्रधान प्रो० शेरपिह तथा संथोजक 
महाशय भरततिंह वानरस्थों ने पानोपत में तोन खिल्लों द्वारा दो 
व्यक्तियों को गालो मारकर घावल करके भाग जाने को घटना को 
निरदा करते हुए हरयाणा सरकार से मांग को है फि इत् प्रश्नार के 
मोटर साईकलों पर घुमने वाले सिश्चों पर निगाह रक्षो जावे । ८ जुलाई 
के शासित पूणण प्रदशव पर करनाल तथा यपुततगर में उम्रद्ादो निहूँगों 
द्वादा पत्वराव करने तया एक मासुम बच्चे पर क्िरपान से हमला करने 
वाले अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके विहद्ध सझ्त कार्यवाहो को 
जावे। प्रतः हरयाणा में निहंग जो हिंसक गतिविधियाँ करने को 
कुचेष्ठा कर रहे हैं उन्हें लगाम दी जावे । 

हरपाणा रक्षात्राहिनी के नेता्रों ने ८ जुलाई को शान्ति पूर्ण 
हड़ताल को सफल्नता पर हिन्दू सुरक्षा समिति व्यापार मण्डल तथा ग्रन्य 
घा्मिक, सामाजिक संघठनों को भो तन मन धन से सहयोग देने पर 
आभार प्रकट किया है। 


3 320::म 352 “नमन कम बा अर नमक सिम 
हरयाणा के आयंसमाजों से निवेदन 


वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो चुको है। अत: अगस्त, सितम्खर मास्त में 
ग्रायंसमार्जा बेद प्रवार सप्ताहों का श्रायोजन करें। सभा को प्रोर से 
पृं० चन्द्रसेन वेदिक मिश्तरी, पं सुलरेव शास्त्रो, पं घर्मचन्द विद्या- 
लंकार, पं० सुरेश कुमार शास्त्री विद्या वाचस्पति उपरेशकों, पं० हरलाल, 
पं० शेरतिह, प० बनारसोलाल, पं० मुख्शोलाल, पं० चिरन्‍जोलाल, पं० 
ईश्वरसिह, पं० मू रत्सिह तथा प० सुमेरराधिह भजनोपदेशकों का कार्यक्रम 
बना दिया जावेगा । 

इनके अतिरिक्त स्वामो जोवनातन्द जो, स्वामों धरमंपुनि जो, 
आचार्य सुइरशनदेव जो, पं० रणवोर शःस्त्रो एम० ए० आदि विद्वानों ने 
भो बेद प्रचार सप्ताहों के लिए ग्रपता अपृल्य समय देना स्वोकार 
किया है । 

अ्र्येसमार्जे अरनो सुविधानुवार तिथियां जियत करके सभा को 
पत्र लिखने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रवन्ध किया जा सके । 


--सभा मन्त्री 


देकर लाभ उठावें 





स्वहितकारो 








१४ जुलाई, ११८३ 


00० _ जी आय का अनुकरणोय. |. बिवाहों के प्रकार 
४. को है के प्रकार 


श्री लोलमन भाय॑ का जन्म सन्‌ 9] में एंक प्रतिष्ठित प्रग्रंवाल 


परिवार में ग्राम छेरड़ा, जिला श्रो गगानेगर, राजेस्थान में हुआ था। 


युवावस्था में ही उन्हें भ्ायें समाज के सम्पर्क में भारते का सौभाग्य प्रोष्त॑ 
हुथा और वेदिक घर के प्रति उनकी भ्रास्था में निरन्तर वृद्धि होतौं 
गयी | उन्होने अपने घर से सामाजिक सुधारों का काये प्रोरंम्म किया भौर 
मृतक भोज, श्राद्ध, छुप्मांचूत परदा प्रथा वहेज भौर बाल विवाह प्रादि 
कुप्रथाश्रों के वह कट्टर विरोधी हो गये । वे विधवा विवाह हिर्तकोरिणी' 
सभा के कई वर्षों तक प्रधान रहे । जो कोई भो उनके सम्पक में भेया, 
उनसे प्रभावित होकर झाये समाज की धारा में सम्मिलित हो गया। 
उनका जीवन प्राये मन्तब्यो के पृर्णणया झनुरूप था। वह स्वयं प्रति- 
दिन संध्या हवन कब्ते थे हथा परिवार वालो को निरन्तर प्रेरणा देते 
रहते थे। उनके परिवारों में उनकी प्रेरणा से देनिक सप्ताहिक यज्ञ 
को परिपाटी शुरू हुई । वे सरल भाषा मे कविताएं लिखकर य स्वयं 
ग़ाकर दूसरों को कुप्रथाओं व अ्न्धावश्वासों के प्रति निरन्तर सचेत 
करते रहे । 
हरयाणा में सन्‌ 950 के गयंकर सूसे व भ्रकाल के समय 
मारब।डी रिलीफ सौसायटी कलकत्ता के तत्वाघान में एवं रोहतक में 
- हाथी हुई प्रलयकारी ऐतिहासिक बाढ़ में हरयाणा नागरिक संघ 
कलकत्ता की धोर से हुए सेवा कार्य में उन्होंने प्पने भ्ापकों स्वयं सेवक 
के रूप में पुरी तरह लगा दिया। 


6 व की प्षायु मे उन्होंने वानप्रस्थ झाश्चस में प्रवेश कर लिया 
वे धर्म तथा समान सेवा मे पुरी तरह लग गये तथा श्रपना निवास 
माडल टाउन हिसार में रहता । वे बराबर गाय समाज तथा देश की 
विविध सस्थाप्रो को रचनात्मक व ग्राथिक सहयोग देते रहे। वह 
दयानन्द ब्र' हम महाविद्यालय हिसार, गुरु विरजानन्द वेदिक साधना 
प्राश्नम मथुरा, वाल सेवा सदन भिवानो, वेध्य विधव हितकारिणो सभा 
झाय समाज बड़ा बाजार टरट क्लषत्ता, प्राय प्रादेशिक उप प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा झादि सरथाओ के माध्यम से धर तथा समाज की सेवा 
में सलग्न १ है । #पने नम (थान शेश्ड्र) मे उनके निर्देशन से बने रकूल 
झोौषधालय, कुप, श्वायं सरोवर ह्ौर विश्वामाक्षय भ्रादि उनकी दान- 
घीलता के परिचायक हैं। 

गत 20 जून 983 को ध्चानक हृदय गति रूक जाने से बेंगलुर 
मे उनका देहाचसान हो गया । वे झ्पने पीछे वृद्धा माता व पत्नी व तीन 
सपुत्र सबे श्री गजानन्द प्वाये, प्रकाशानन्द श्रायं तथा सत्यानन्द प्राय 
एवं चार सुपुत्रिया, पोज, पोतिया एक नातियों झादि से भरा पूरा 
परिवार छोड़ गये हैं। जो उनके दाद के श्ननुसार घर्मं तथा समाज की 
सेवा में तत्पेरर हैं। 


झआाय॑ स्कूल 
सिरंसा 


ट्वोनद्वार 


छात्र 


. _संजयश्माय रणजीत हिहँ 
इस वर्ष भी भायें हा« से« स्कूल सिरसा का मेंट्रिक परिणाम शानदार 
रहा है। हमारे दो विद्यार्थीयो जय धाये व रणजीत सिह ने क्रमशः 


687 व 686 भ्रक लेकर हरियातता की मेरिट सूचि में स्थान प्राप्त किया 
है। विद्यालय का कुल परिणाम 70% रहा है । 
प्रिसिपल द्वारक्षा प्रसाद जिन्दल 





न +तहतंतऋतह8ततत>तततत3+त>तत>तत+त++त+त 


बज + नबबनरे-+ 


आसुर विवाह 
.. पूर्ज महंदि सवांगी देयोनेन्‍दे सरस्वती ने सरकार विधि में 'विवाहें* 
प्रकरण के पन्तगंत ८ प्रकार के विवांहे गिनोंये हैं-.- 
ब्राह्म, देव, चाष॑, प्राजापत्य, 
धासुर, गान्धवं, राक्षस भौर पेक्षाच 
, जि&#में प्रथम चार श्रष्ठ कोटि के तथा भन्तिम चारे निषकृंष्द कोटि” 
के गिनाये गये हैं । 


वर्तमान युग में विवाह-सरकारो को यदि इस कसौटो पर परलनीे 
है तो भ्रधिकतर विवाह आासुर कोटि के सम्ण्न्त हो रहे हैं। इसीलिये 
नित्यप्रति जधन्य झपराध जन्म ले रहे हैं। महृषि ने श्रासुर कोटी में 
विवाह ससकार वी व्याख्या करते हुए लिखा है “वर की जाति वालों 
शोर, कन्या को यवाहशंक्ति धन देके होम प्लादि विधि कर कम्या देना 
पासेंर विवाह कहलाता है ।” 


(१) क न्‍्या के योग्य, सुशील, विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार करके कर्न्या 
को वस्त्रादि से ध्रलकृत करके उत्तम पुरुष को बुल। ध्र्थात्‌ जिसको कंन्याँ 
ने प्रसन्‍न भी किया हो, उसको बन्या देना वह ब्र'ह्म विवाह कहाता है। 


(२) विस्तृत यज्ञ में बड़-बडे विद्वानों का वरणा कर उसमें कर्म 
करने वाले विद्वान का वस्त्र श्राभूषण धादि से कन्या को सुक्षोश्चित करके 
देना वह देव विवाहे है ।' 

(३) एक गाय-बेल का जोड़ा भथवा दी जे डे (रह बात मिश्या है,. 
क्योंकि झागे मनुस्मृति मे निरेघ किया है भौर युक्तिवरुद्ध भी है, इसलिए 
बुछ हो न ले देक? दोनो का ;्रस्न्‍्ततासे पाण्ग्रहए। होना झाष विवाह 
है )) वर से लेके घमंपूरवक 4 न्‍्यादान कै रंता बहुं श्राप विवाह है। 

(४) बन्‍्या श्रोर 4२ को य ज्शाला पें विधि करके सबके सामने 
तुम दोनो मिल के गृहाश्रम के कर्मों को यथावत्‌ करो, ऐसा कहकर 
दोनों की प्रसन्‍त्तापूर्वंक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य विवाह कहाता 
है। ये चार विवाह उत्तम हैं । 


(५) वर की जाति वालों प्रौर कन्या को यथाशक्ति घन देके होगे 
प्रादि विधि कर कन्या देना भ्रासुर विवीह कहोता है । 

(६) वर और कन्या की इच्छा से दोनों का सयोग होना प्रौर 
प्रपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष से हैं, यह काम से हुआ 
गान्धर्व विवाह व हाता है । 

(७) हनन, छेदन प्रथीत्‌ बन्‍्या के रोढ़ने वेललों का विदारेण॑ करे 
क्रोशती, रोतो, कांपेती झोर मतभीत हुई क्या को बलात्कार हरशोँ 
करके यह राक्षस विवाह । ६ 

(८५) भौर जो सोटो, पागल हुई या नशा पीकर उन्मत्त वन्‍या को 
एकान्स पाकर दूषित कर हेना, यह सब विवाहो में तीच से नीच, महा- 
नीच, दुष्ट, भ्रतिदृष्ट, पेशाच विवाह है। (संस्कार विधि से उद्धृत) 





योग्य पर की आवश्यकता 


धाय॑ "माज काकड़वाड़ी बग्बई द्वारा पालित एव सुरेक्षित कन्या 
गुरकुंल बडोंदां से १० कक्ष तक पढ़ी? सुघयोल, गूह कार्य में दक्ष, कद पांच 
फुट, १६ वर्षीया कत्या के लिए स्वॉबचेस्बो, निरव्येसनी भौरे प्ाय॑ 
विचार के वर की प्रार्विश्यंफता है। 


मंत्री धायें समाज कांकडेदी हों, 





एर्वहितकारी 


(पृष्ठ ! का शेष) 


महम--हरयाखा रक्षा वाहिनी के निर्देश १र नगर में पूरी हड़ताल 
इही । नागरिकों की धोर से जलुप निकाला गया। सुनने में भाया है 
कि कुछ निहंगों ने शरारत करने का प्रयत्न क्षिया परन्तु कालेज के 
छात्रों नै बाहर निकाल दिया। 


सांपला:-- (श्री श्रजुं नदेव प्राय द्वारा))- सांपला मण्डी में 
हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्राहुवान पर पूर्ण हड़ताल रहो। डाबदरों 
तथा व्यापारियों ने ध्पनी दुकानें बन्द रखीं। 

बहादुर गढ़ मण्डी तथा शहर में समो दुकानें बन्द रहों । 


अऋज्जर-यहाँ भी सारा बाजार बन्द रहा। वकील श्रदालत में 
नहीं गये । उपमण्डल जधिकारो को ज्ञापन दिया गया। 


गौहाता--मण्डो तथा शहर में हड़ताल का प्रायोजन किया गया। 


पोनोपत (फोन द्वारा):-- हरथाणा रक्षा वाहिनी को ग्रोर से 
जजलाधोश को ज्ञापत्र प्रशुत किया गया। शहर में सभो दुकानें वरद 
रहीं । 
पानोपत-द्व रयाणा रक्षा वाहिनी के आह्वान पर मण्डी तथा 
हैहर में वारा दिन हड़ताल रहो। उय्मण्डल झ्रधिकारों को जञापत दिया 
गया। इस के बाद एक सार्वजनिक समझा का भो प्रायोजन किया 
गया। जिसमें चो० पर्माधह राठों एडब्रोकेट, श्रो रामेश्वरदयाल तथा 
एस नेताप्रों ने सम्ब्रोधित क्रिया। शिक्षण संस्थायें तथा "देनिक 
हरियाणा भूमि” का कार्यालय भो बन्द रहा । 
करनाल (फोन द्वारा):-- नगर में पूर्ण हड़ताल पठो। रक्षा 
बाहिनो के कार्यर्त्ताध्ों ने प्रपने पिल्ल माइयोँ ते भो हयाणा के हितों 
की रक्षा के लिए दुद्चानें बन्द करने को प्राथंता की। परत्तु इसपर गुरु 
द्वारा मंजो साहब के प्रम्दर के सशस्त्र निहृंग बाहुर तिकल कएे सड़क 
दब भागये घोर रक्षा वाहितो के कार्यकर्ताओं को धमक्षियाँ देतो शुद्र कर 
दीं। एक निहेंग ने एक ८, १० वर्ष के बच्चे का तलवार से वाह काट 
दिया | उत्तेजित भोड़ को काबू करने के लिए पुलोस ने प्रांसू गेष छोड़ो । 
भ्रदर्श न क्ारियों ते जिलाघोश को ज्ञापन देकर अपराधियों को गुरुद्वारों से 
बाहुर निकाल कर जेलों में टालने को मौग को । यहां € जुदाई को शे 
हड़ताल रही । 
यमुनानगर--पहाँ शो हरयाणा रक्षा वाहिनो को भ्रपोल पद नगर 
पं हड़ताल रखो गई । नागरिक्षों ने शान्यियूण जल्युत तिकाल।। धानपा 
कालेज के भू० पृ० अिसिपल श्रो सत्यवोर ग्िह को कोठो को छत से 
प्रदर्शतकारियों पर २५ मिनट तक पत्थर फेंके गये । इसपर तनाव बढ़ 
गया। वाहिनो की झोर से उपमण्डल प्रधिका रो जगाघरो को ज्ञापन देकर 
मांस को गई कि इस घटना की जांच करके इसके विरुद्ध कड़ो कार्य- 
<+डरी को जावे । 
हिसार -हिसार रक्षावाहिनी हर्याणा के संयोजक श्रो भ्रजु नदेव 
धाये ने सूचित किया है कि हिप्तार, रतिया, फनोहाबाद, टोहाना, श्रादम- 
पुर, नारनोन्द, दाँयों तथा हिवार के विधान सभा के १० हल्हों में पूर्ण 
'हड़ताज रहो प्रोर हिशार शहर में डावटरों की दुकातों को छाड़कर 
शेष दुकानें बन्द रहीं। व्यापार मण्डल को सभी यूनियनों के प्धिकारियों 
ने हड़ताब में पूरा सहयोग दिया। हड़ताल सारा दिन रही। एप्त.डो. 
एप. पिविल हिस्तार ने बाजार में प्राकर हड़ताल ने करने को प्रपोज को 
किस्तु नागरिकों ने उनकी श्रपील को ठुकरा दिया। ६-७-८३ को डा. 
मंगल सेत विधायक हिसाए पधारै। उन्होंने कार्यकर्ताश्रों की बंठक में 
हड़ताल सफल करने का ध्राहवान किया। उनके साथ श्री घाभमल 
विधायक भी थे। साथ॑ं को ४ वजे कटदा रामलोला में जनसश्ा का 
प्रायोजन किया गया जिसकी स्रष्यक्षता सरदार जसवस्तसिह नामधारी 
मैं की । वक्‍ताओं ने हिल्यू सिख एकता पर बल दिया घोर धक्ालियों को 
बोर निल्दा की। सभा में सरदार निहाल तिह नाप्रधारी, श्री महेद्र 
मित्तल, धगत हरिचस्द ध्ादि प्रमुस थे । 





६४ जुलाई १६८३ 


_ प जुलाई को हड़ताल के दिन नागरिकों की ग्रोर से जिलाधोश को 
ज्ञापन दिया गया। उन्होंने विश्कस दिलाया कि इस ज्ञापन की ग्रेतियाँ 
प्रधानमन्त्री को भेज दो जावेगी । 


घरोण्डा--८ जुलाई को मण्डो में हड़ताल रही। 


नोलोखेड्ो--ह र्याणा रक्षा वाहिनी के भ्राहवान पर बाजार पूरा 
बन्द रहा । 


लाड़वा-पभाये समाज के कार्यकर्तताओ्रों ने व्यापार मण्डल के सह- 
योग पे हड़ताल की भ्रपील को थी। धत: ८ जुलाई को सारा बाजार 
बन्द रहा । 


रादौर--पहाँ भो भ्रायंसमाज के नैता श्रो सत्यकाम सारती तथा 
भ्रन्य घाविक संघटनों के प्रयत्त से बाजार बन्द रहा । 


सिरसा--रक्षावाहिनों के तत्वावधान में तगर में हड़ताल रहो | 
ब्रदालतें तया शिक्षण संप्याएं अच्द रहो। ८ जुनाई को 
तागरिकों को प्रोर से शहर मैं अल्लुव तिह्ाला गया। एस ज्ञापन 
देकर मारत सरकार से मांग को गई कि गुरुढ्शारों से प्रपराधियों को 
तुरन्त तिकाला जावे। यहाँ के गुरुद्वारे में हथियार जमाकर रखे हैं ताकि 
वे अवसर मिलते हो गडबड़ कर सकें। शाहब्रापोग तया प्रधान मन्दों 
के फेयलों के अनुपार चण्डोगह तथ! हिन्दों झ्ाषा प्रबाहर फाजिल्का 
को ब्ीघ्र हरयाणा में शामिल किया जावे । 


हम सहयोग के लिए आभारी हैं । 


हस्याणा रक्षावाहिनों के प्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह तथा संयोजक 
महाशय भरतपिह ने एक संयुक्त बयान में हरयाणा कों जनता का 
घाप्रार प्रकट करते हुए हरवाएा रक्षावाहिनों को शाखाओं तथा हिन्दू 
सुरक्षा सप्रिति प्रादि संघटतों का घम्यवाद किया है. कि थोड़े समय को 
तेपारों पर भो हरपाएा के सम नगरों में हृदताल शान्तिपुर्व # सम्पर्त 
हुई है। इपये सिद्व हुआ है कि हरपाणा के हितों को रक्षा तथा 
पंजाब के हिन्दू भाइयों को सुरक्ष/ के लिए प्राज हरावाणा जाग चुका है। 
यदि उप्रवादो प्रकालियों ने पंजाब के निरफ्राध हिन्दुप्रों पर गोलो 
चलाई तो हरस्याणा को जनता उसको सहन नहीं करेगी श्रौर ईंट का 
जबाब पत्थर से देगो। 


दोनों नेताप्रों ने हरयाण! सरकार से माँग को है झि करताल, 
यमुनानगर में शान्ति पूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गुरुद्ारे तथा एक भ्कालो 
नेता के मकान से पत्थरबाजों करके गड़बड़ करने का जो प्रयत्त किया 
गया है, उसको जांच को जाबे तथा गुरद्वार्ों में छि निहुंगो को 
बाहर निकालना जावे । 


हरश्याणा के हिन्दुप्रो ते भो कहा गया है कि जब तक गुरुद्वारों 
में भ्रपराधियों को शरण दो जातो है ओर गडबड़ करने के लिए यहाँ 
हथियार जमा किये जाते हैं, तब तक कोई हिस्दू गुरुद्वारों मी जाकर 
चढ़ावा न बढ़े क्योंकि चढावे को राशि प्रमुतम र (पंजाब) में भेजकर 
इसका दुहपवाग किया ज ता है। नेवाग्रों ने विश्व से क्र अपाल को है 
कि हरथाणा के द्वितों को रक्षा के जिए हरयाणा वासियों से सहवाग 
करें। इसो में उतको भनाई है। इस प्रद्माद हिलू विश्व सदबावता 
बनी रहेगी । 


हरयाणा में भो उप्रवादी सक्रिय, दो को गोली मार दो 


पानोपत, १० जुलाई (स) कल रात यह रेलवे रोड़ पर तोन सिख 
युवकों ने जो मोटर साईकिल पर सवार थे, विशशर धौर जयकंवर 
नामक दो व्यक्तियों को गोलो मार दो । उन्हें घायलावस्था में प्रस्यताल 
में दाखिल कराया गया है । ॥ 


यह घटना यहां से प्राठ हिलोमोटर दूर कुराड़ गाँव के पास हुई । 


हमलावर फरार हो गए । 
(देनिक ढ्रिब्यून, ११-७-८ १) 


सर्वेहितकारों 





“इरयाणा के हितों के ज्षि"ण सभी नेता मिलकर 
झअकालियों की अकक्‍्क्ष ठीक करें!” 

रोहतक में प्रायोजित विज्ञात्त सावंजविक सभा में प्रो० 
शिरसिह त्था भ्रन्य नताधों के भाषण । 

रोहतक ७ सितम्बर, पिवानी स्टंण्ड पर हिन्दू सुरक्षा समिति 
द्वारा शायोजित विशाल सावंजनिक सभा में हरयाणा रक्षा वाहिनी 
के प्रध्यक्ष प्रो" शेरसिह मे बोलते हुए हरयाशा के सभी राजनेतिक, 
सामाजिक तथा घामिक नेताश्रों से भ्रपील की है कि हम सभी को 
हरयाणा के हितों की रक्षा तथा पंजाब के हिन्दू भाइयों की जान, 
माल व इज्जत को सुरक्षा हेतु एकजुट होकर भ्रकालियों की घकक्‍ल 
को ठोक करें। 

झापने पजाब में चल रहे प्रकाली श्रान्दोलन का उल्लेख करते 
हुए बताया कि वहाँ सरकार हिंसक गतिविधियों को रोकने में 
विफल हो चुकों है। पंजाब को जनता का पंजाब पुलिस पर भो 
विद्वास नहीं रहा क्योंकि उग्रवादी सिल्ल नवयुवक 087 के सामने 
ही हिन्दुशों, निरकारियों तथा राष्ट्रवादी सिख नेता हम दिन- 
दहाड़े कतल करके गुरुद्वारों में धाग जातै हैं भ्रोर उन्हें ध्रकाली 
नेता शरण दे रहे हैं। पंजाव सरकार में साहस नहीं है कवि वे 
गुरुद्वारों में घुसकर कातिलो को पकड़कर जेल में डाल दें। हा 
सरकार हिन्दुशों के मन्दिरों पें बिना चेतावनी दिए कार्यकर्ताओं को 
पएकढ़कर जेलों में ठोंस देता है। यहू सरासर भेदधाव हो रहा है। 
भारत सरक्षार से माग करते हुए श्रापने कहा कि कानुन सभी 
नागरिकों के लिए समान होता है। केकल गुरुद्वारों के लिए पृथक 
गुरुद्वारा एक्ट बनाकर धमं के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा 
है । प्रकालियो की धनुचित मांग मानकर श्रमृतसर के दरबार 
साहिब से गुरुवाणी का प्रसारण भ्राकाशवाणी द्वारा 2 को तैयारी 
हो रही है परस्तु बार-बार मांग करने पर भी हिन्दुश्नों के घामिक 
स्थानों से वेद-वारणी के प्रसारण पर विचार तक नहीं किया जा रहा । 





आअरखक >]प्छ इष्टवर यूरत 
हिमालश को रिब्य जडी 
बृट्टियों से ते णार झरीर 
की क्षोध्ता तथा केकडी 

के सिह प्रसिद्ध 
धापुर्णेडिक रखायन * 


जुल्कुश 
खासी, जुकाम, 
[कर इन्फ्लृएन्जा, बचछुजमो 
2 तथा थकान भें मादकत्ता 
रहित उत्तम पेष । 


० दांतो का वर्द व टीस 
# मूढों का फूलना 
० मसूढों मे खून अ पौप 


खाता 
७ पायोरिया को जड़ से 


-भिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक श्रोषधि 





१४ जुलाई, १६८३ 








भारत सरकार ह्कालियों की हरवाणा विरोधी मांगों पत्र . 
विचार करने के लिए नया ट्रिब्यूनल बेठाने की घोषणा करती है 
परस्तु चण्डीगढ़ को हरयाणा को देने सम्बन्धी शाह कमीशन की 
रिपोर्ट को रददी की टोकरी में डाल दिया श्ोर प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी के स्वयं किए फंसले १६९७० के झघवाई जिसमें हिन्दी 
भाषो क्षेत्र प्रबोहर फाजिल्का को हरयाणा में मिलानता था, पत्र , 
१३ वर्ष बोतने प्र भी झमल नहीं किया गया। प्रो० झ्षेरतिह में 
झकालियों पर राष्ट्रद्रोह का ध्वारोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान 
को तो मुफ्त में पात्ती दिया जा रहा है ध्लोर हरयाणा को शावी 
ब्यास का फालतु पानी देने के लिए शी श्वकाली रुकावर्ट सहींकर 
रहे हैं। आपने चो० चरणसिह के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा 
कि उन्होंने अ्रकाक्षियों की खुखकर निन्‍दा की है तथा भारत सरक्षार 
से उनको राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को सख्ती से कुचलमे का परामर्श 
दिया है। परन्तु बहुगुणा जेसे नेता श्पने स्वायं में श्राकर श्र॒कालियों: * 
की ध्नुचित मांगों का समर्थम कर रहे हैं । 

प्ापने हिन्दू सुरक्षा सम्रिति के नेताप्ों का धन्यवाद करते हुए ! 
बधाई दी कि उन्होंने हरयाणा रक्षावाहिनी के ध्रावाहन पर हड़ताल 
करने में पूरो शक्ति लगा दी । 

इस सार्वजनिक सभा में श्री स्वामी श्रमदानन्द जी श्रध्यक्ष हिन्दू 
सुरक्षा समिति, पं« सुखदेव श्लास्त्री महोपदेशक श्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
दरस्याणा, श्री परमानत्द तुली, श्री हुकमचन्द गोयल, श्री शाममेह" 
एडवोकेट सह-संयोजक हरयाणा रक्षा बाहिनी, डा«* मंगलसेन तथा 
प्रताप के सम्पादक श्रों के० नरेन्द्र ने भी भराषण देते हुए पंजाब पुलिस 
की प्लालोचना को प्लौर चेतावती दी कि यदि इसी प्रकार पजाब 
पुलिस के साये में हिन्दुओ्ओों को गोलियों से मारा जाना जारी रहा तो 
उसकी प्रतिक्रिया हरयाशा प्रदेश में भी हो सकती है। घ्िण्डरवाला 
जैसे श्वपराधी को तुरन्त गुरुद्वारों से निकालकर कानून के प्रभुसार कड़ा 
दण्ड विया जावे। नैताषों ने चेतावनी दी है कि यदि झ्रकाल्षियों ते 
हरयाणा का पानी तथा बिजली रोको तो हरगाणा भी पंजाब के 
वाहनों को रोकने पर विवश|होगा --केदाशधह झाये कार्यालयाध्यक्ष 





उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेंती 


हरिद्वार 


>>तष्पात २7480 ७8 


की धौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाबीय विक्रेताओं घूंवं शुपर बाजार 
से खरीदें) फ्रोब बं० २६६८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरघाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाक्षक वेदप्त क्षास्‍्त्री द्वारा धाचायं प्िटिंग शेस, 
चोहतक थें छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यातथ १० जगदेवसिंह घिश्वान्ती सथम; दधामन्दमठ। धोहतक ते बरक्ासित । 


करत सक्कार हारा संयम 2358 १/१७ पाक ब० ९/शाछ ५५ 








प्रधान सम्पादक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा प्न्त्री, शम्पादक---डा० सदर्शंनदेव ध्ाचायं, सह-सम्पादक रशावीर शास्त्री 


थे १० प्रद्धू ३१ २१ जुलाई १६८३ 





वाषिक मृल्य १५) 








विदेश में ५ पॉंड.. एक प्रति ३० पैसे 








पंजाब में निर्दोष लोगों को ह॒त्याओं से अन्य राज्यों में प्रतिक्रिया होगी -प्रो० शेरसिह 


यमुनानगर १४ जुलाई (द) हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष 
एवं भूतपूर्व केन्द्रोय मन्‍्त्री भ्रो० शेरसिह ने श्रारोप लगाया है कि करनाल 
व यमुनानगर के साम्प्रदाण्कि दगों को प्रकाली उग्रवादियों ने भड़काया 
था । उन्होंने कहा कि करनाल में जाकर मैंने खुद मोके की जांच की है। 


कल उन्होने पत्रकारों को बताया कि वहु करनाल के एक श्रस्पताल 
मै दोनों सम्प्रदायों के घायल व्यक्षितयों से मिलि थे। उन्होने कहा कि 
निहंगों ने पहले एक हिन्दू के हाथ काट दिये थे । 

हरयाणा को दिये जाने वाली विजली भ्रोर पानी को बन्द करने 
के सम्बन्ध में प्रकालियो द्वारा दी गई घमकी की भ्वालोचना करते हुए 
उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो हरयाणा के लोगों को 
मजबूरन इसका बदला लेना पडेगा, जिसके परिणाम बहुत बुरे होगे । 

प्रोौ०्शेरसह ने कहा कि श्री टोहरा ने यह तो कह दिया कि 
हरयाणा में प्र्पसंख्यको की सुरक्षा की जायेगी |वन्तु शायद वह यहः 
भूल गये है कि पणाब में हिन्दू भी अल्पसख्यक हैं । 


उन्होंने कहा कि पंजाबी हिल्दुश्नों पर हो रहे लगातार श्रत्याचार | 
ने सभो को हिला दिया है। उन्होंने श्रारोप लगाया कि भ्रकाली दो | 
झाईयो के बीच घृणा पंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकालियों कीफ ४ 


शेषकर, 


हिंसात्मक व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की दूसरे राज्यों में वि | 
हु थे | 


हर॒यारा में प्रतिक्रिया होनी प्रावश्यक है। 


हिन्दू नेताप्नों की हिट छिस्ट: 
शर्डीगछ् (हि. स. सागर) प्रो० शेरसिह ने घ्काली नेता श्री.ह 


ब्प 
९ 


॥ 
| 
| 
गुरचरण सिंह टोहरा पर यक्षाव के श्लावा हस्याणा में हिल्दू घोर | 


सिखो भे तनाव पेदा करने का झारोप लगाया शोर उनको राष्ट्रीय 
गुरक्षा कानून के प्रन्तमंत गिरफ्तार करने की मांग की । 

प्रो० शैेरसिह ने भ्राज यहां एक सवाददाता सम्मेलन में श्री दोहरा 
की हरयाणा में करनाल भोर यमुनानगर को हाल की यात्राश्नों पर 
गम्भीर भआरार्पत्ति की ौर कहा कि उन्होंने स्थानीय सिखों को भडफाया | 
उन्होने कहा कि विषृवस्त सूत्रों से मिली उनकी जानकारी 
के प्रनुसार श्री टोहरा ने यमुनानगर के कुछ हिन्दू नैताश्ों को सूची 
सफाया करने के सम्बन्ध में तेयार को हैं। 


जबाबी रास्ता रोको : 

उन्होने शकाली नेताझों द्वारा हरयाणा को बिजली व पानी की 
प्षापूर्ति रेखा काटने की धमकियों का उल्लेल्ल करते हुए कहा कि हरयाणा 
की जनता १२ ऐसी घमकियों की ५रतिक्रिया हो रही है श्रौर वह जघाबी 
कार्यवाही के. तौर पर रास्ता रोको धान्दोलत शुरू करने पर विधार कर 
रहें हैं। उन्होने फाजिल्का झोर प्रबोहर मे पजाब सरकाए द्वारा निषे- 
घाज्ञा जारी रहने की भ्रालोचना की और कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा 
इसके विरूघ भाग्दोलन किये जाने पर हरयाणा रक्षा वाहिनी सी उसमें 


सहयोग देगी। 


| 
| 


| 
। 


। 


४ 


| समस्या के बारे में विवरण दिये। 
(पंजाब केसरी दिनाँक १६-६-८३) । 


२ 
न 
री 


हरयाणा रक्ावाहिनी के नेता करनाल तथा 
यमुनानगर में: 


हरयाणा रक्षाबाहिरी के अध्यक्ष प्रो० शेरसह, सयोजक महाशय 
भरतर्तिह तथा हिन्दू सुरक्षा समिति के भ्रध्यक्ष स्वामी प्रमरानन्‍्द एवं 
उपाध्यक्ष श्री परमानन्द तुली १४ जुलाई को १२ बजे करनाल गये। 
वहाँ स्थानोय सिविल हस्पताल में भी गये जहां ८ जुलाई को एक निहुंग 
द्वारा एक हिन्दू नवयुवक का किरप!ण से हाथ काट दिया था , उसके 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानक।री १रप्त की भ्रौर उतके परिवार के साथ 
सहानुभूति प्रकट की । इसके बाद दोपहर बाद ७ बजे यमुनानगर भी 
गये झोर वहां स्थानीय कार कर्त्ताओरो पे विचार विमंश किया। उल्हें 
बताया गया कि शान्तिपूर्ण हड़ताल के दिन प्रकालियों ने श्रपने मकानों 
वी छतों से ईट पत्थर फेंक कर वातावश्णा को जान-बूछकर खदाब 


किया 
गा 





दिल्‍लो प्रसभा में भाय नेताप्रों के भाषण 


का 
न । 


खब्रेकी घडी में सारा देश पंजाब धासियों के साथ 


नई दिल्‍ली १४ जुलाई (वि«प्र०) कल' श्याम ध्ायेसमाज मन्दिर 
हनुमान रोड, नई दिल्‍ली में ध्रयोजित एक भारी प्रसभा भें दिल्ली के 
आमिक तेताप्नों ने पंजाब की वतंमान घटनाओों पर गहन चिन्ता व्यक्त 
की । इन घामिक नेताझों ने पंजाब के लोगों को प्लाइवारुन दिलाया 
कि इस खतरै की घडों में सारा देश उनके साथ हैं। 
सावंदेशिक श्लायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाला ने कहा कि भ्ब देश का और विभाजन नहीं होने दिया 
जायेगा उन्होंने कहा कि देश के कौने-कौने से पजाब की भदद करने 
के लिए तेयार है । 
श्री शालवाला ने पण्डित प्रमरताथ दर्मा को पंजाब हिन्दू संगठन 
के लिए बधाई देते हुए श्राशा व्यक्त की कि देनिक वीर प्रताप शौर 
प्रताप के संचालक प्रौर आये प्रतिनिधि सथा पंजाब के प्रधान श्रो 
वीरेन्द्र इस गम्भीर समय में पजाब की राष्ट्रवादी शक्तियों को सफ्ल' 
नेतृत्व देगें। 
प्रसभा में हरयाणा के स्वामी प्रोमानन्‍्द जी ने पजाब के तागरि को 
को प्राइ्वासन देते हुए कहा कि हर॒याणा उनके साथ हैं और जहां 
धापका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून बहेगा । पजाब हिन्दू संगठन 


। के श्रध्यक्ष अ्रमरनाथ दार्मा ने पजाब वी वतंमान स्थिति पर प्रकाश 


डाला । श्री वोरेन्द्र मै लोगों के समक्ष जालन्घर के सोढल मन्दिर 


(देनिक वोरप्रताप १६-७-८३) 





सर्वेहितका री 





झो३्म्‌ भूमु वः स्व: तत्स वितुवैरेण्यम्‌, 
भर्गों देवस्य घीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


गायत्री मन्त्र प्रश्नातीत हे । 


--डा० विदवबस्घु “व्यथित'' 
प्रध्यक्ष हिर्दी विभाग, डो०ए०वो० कालेज भ्रवोहर । 


यह स्देहातोत है कि वसुधेव कुटुम्बकस के झादश का पालन करने 
वालो भौर झारयसंस्कृति की प्रतुगामिनो हिन्दुजाति प्रत्यन्त सहतशोल 
पौर उदारवृत्ति वालो होने से सं घर्मं समानता भर अभिव्यक्ति की 
स्वतन्त्रता में विष्वास रखती है। लेकित इसका यह प्र्थ लगाना ठोक 
नहीं है कि जो कोई, जव चाहे, इसके घामिक विश्वासो के मूल पर 
प्राधात करने, भुठे प्रथवा प्रधुरे उद्धश्णों का सहारा लेकर इसको 
सर्वमान्य घारणाप्रों का उउहास करने को चेढठा करे, तो उध्का 
प्रतिवाद तक न किया जाए। 


ऐसी ही एक कुचेष्टा करने का प्रयास पिछले दिनों इृष्टिगत हुम्ना । 
हिल्‍्दू-संस्कृति पर कुडाराघात करते का सृतियोजित उद्योग करने में 
पारंगत पत्रिका सरिता में एक लेख 'गायत्रों मन्त्र को क्री महिमा 
छपा था, हमने उसको समस्त दुर्भावताप्नाँ प्रौर कुतकों का विस्तृत 
उत्तर लिखा, जो देनिक प्रताप, पंजाब केसरी, भ्राय जगत्‌, सार्वेदेशिक, 
दयानन्दपं देश, यज्ञ योग ज्योति व स्व हितकादों शभ्रादि पत्रों में धार/- 
वाहिक रूप में प्रकाशित हुप्रा, भ्नेक में तो प्रभो तक यह सिलछिला 
जारी है। सरिता के लेख के लेख लेखक ड० सुरेन्द्र कुपार को इृषि 
में पंजाब केसरी में फरवरो के तोन धर कों में छुगा उस लेख का सक्षिप्त 
रूप भ्राया, तो पिटपिटाकद उ्होंने 'गायत्रों मन्त्र प्रश्नों के घेरे में' 
शोष॑क से एक लेख लिख माश, जिसे सरिता ने तो न छापा, लेकिन 
उन्हें जोर डालकर पंजाब केपरो के ३१-४-८३ के श्रक में उसे इस 
टिप्पणी के धाय प्रकाशित करवा लिया कि भागे इस का उत्तर न दिया 
जाए। क्योंकि शर्मा जो को उत्त प्रकाशित होने पर अपने 'भूं5 का 
पर्दाफाथ हाने श्रोर ग्रपने कुतक्ों के उजागर होने का पू रा-पुरा संदेह 
था। इसके विपदोत हमने झपने लेख को सवप्रथम प्रति उनके ध्यान में 
लाते प्ौर उत्का तकंपूर्ण उत्तर पाने को समोठ्ठा के साथ सरिता के 
सम्पादक विश्वताय जो को रजि० डाक से भेजो थो। जिसका उत्तर 
देना तो दूर, उसका जिकर तक करना उन्हें खतरे से खालो व लगा, 
थही का रण है कि प्रपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने इस्त यायत्रों चर्चा 
के विषय पर एक पंबित मो 'सबिता' में विगत छः मास से प्रकाशित 
करते का साहस नहीं किया। 


इसके ठीक विपरीत हम सरिता के सम्पादक झ्ौर उप्तके चॉवित 
लैखक डा० पुरेद्ध शर्मा को इस विषय पर श्त्रार्थ करने को खुलो 
चेतावनी देते हैं। पहले भी कई आ्रायं विद्वाव्‌ ऐती घोषाणएं कर चुके हैं। 
क्या सरिता के लेखक श्रौर सम्पादक वर्ग में ऐसो चुनौती स्वीकार करने 
का साहस है! यदि नरीं, तो उन्हें श्रपनें साधनों का दुरपयोग करते हुए 
जनसामान्य को बहकाने और प्रायंसंस्कृति व हिर्दुजाति को पुनोत 
मान्यताश्नों पर कुत्सित आरधात करने का क्‍या नेतिक श्रधिकार है? साथ 
ही उन पत्रों के सम्बादत्नों को भो ल्थिति क्या बनता में हाँध्यात्पद 
नहों होती, जो ऐसे घृशित श्रायोजन में हाथ बढांकर उसका प्रतिवाद 
तक करने में प्रतिबर्ध लगाकर धपनी नेतिकता का ढोल पोटने का ढोंग 
करने का उद्योग करें। 


प्रादरणोीय शर्मा जी का यह ताजा लेख भी न केवल भूठ का 
पिठाश है अपितु दुर्भावनाप्लों पर प्राधारित होने से पूर्णतया दुराग्रहपूर्णो 
है। जानदूऋकर या तो स्वंथा कल्पित उद्धरण गे गये हैं या उन्हें तोड़ 
मरयोड़ कर प्रोर बदले हुए सदर्भ में प्रश्तुत करके उतका दुश्पयोग करते 
का दुस्साहुत किया गया है। एक भो तर्क नया नहीं है। हमारे दवा 
प्रदत्त युक्तियों का कोई उत्तर देना तो दुर, हमने जो शर्मा जॉ को भूलें 
दिखाई यी, उतका कोई समाधान तजझ् ने दिद्दा गया । समाधान देते 
धो तो कैते? शर्मा जो ने झपने बैल पें उन वेद मन्त्रों के हवाले दिये थे, 
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जिनका कोई अस्तित्व हों नहों है। हमारे ललकारते पर ये एक थो 
वेदमस्त्र ऐसा न दिखा सके, ओ गायत्रों मस्त्र को (बक्रोल उनके) 
“लंगड़ा छुंद' बताता हो। न हो वे किसो पुराण के इलोक में वेद की निन्‍दा 
दिखा सके | हमने भर्ग: को नपु० लिग सिद्ध करने वाले व्याकरण 
पधोर कोश के उद्धरण देकर तत्‌ नपु० लिग से उसको संगति बेठाई थी, 
पूरा ध्स्वय ग्रोर अन्वय के अनुसार छथ॑ भो दिया था। उप्तमें कोई 


दोष तो वे क्या खोजते, नंगे कुंड का सहारा लेकर पाठजों को बहकाने 
के लिए लिख मारा-- 


“ग्रच्छा होता वे सारे मन्त्र क। श्रवय लिख कर देख लेते, ऐसे 
श्रशुद्ध वाक्यों को शायद संस्कृत की प्रथम श्रेणो का विद्यार्थी थो शुद्ध 
करदे।' 


शर्मा जो को बेईमानी का सबूत दिखाते धौर पाठकों को अ्रान्ति से 
बचाने के लिए पिष्टपेषण का पाप मोल लेकर भो पंजाब केसरी में 
प्रकाशित भ्रयने लेख को ये पत्तियां दुद्द॒राना हमें प्रनिवाय प्रतोत हो 
रहा है। 


“उन्हे नपुर्णलग ध्रौर पुल्लित पदों का प्रस्वय नही सूक रहा, श्रत: 


पद हो बदलने पर उतारू हैं, जबकि साधा सादा अन्तय इध प्रकार है- 
(वर्य) सबितु: देवध्य तत्‌ (नपु०) वरेण्यं (नपु ०) भर: (नपूं०) घीमह' . 
यो न धिय: प्रचोदयात्‌ । श्रज्ञानियों को भ्रान्ति का कारण यह है कि 
लौकिक शब्दकोश में भगे: पुल्लिग संज्ञा है, शिव का नाम है। लेकिन 
वेदिक्त कोशों में यह सज्ञा मो है, विशेषण भी, पुल्लिंग भो है भौर 
नपु सकलिंग भरी ।*****“ हस ग्रस्वय के साथ इत वाक्‍्यों का भत््यस्त 
स्पष्ट प्रर्थ इस प्रकार बनता है,--"हम प्रयते जन्मदाता, तेअस्वों थौर 


| दिव्य ऐश्वर्ययुद्ध दानो (परमेश्वर) के उत्त (प्रलोक्षिक) वरने योग्प ते 


जोमय, गो स्वशालो स्वरूप का ध्यान करें, मपवा उतके उन ते जस्‍्वो गौर 
बरण क रने के योग्य गुगों को घारण प्रोर सुवुष्ट करें। जो (उत्पादक 
प्रोर देवाधिदेव ईशबर) हमारो बुद्धियों को सत्प्रे रणा प्रदान करके 
सस्मार्ग पर लगाए रखें।” अत इस प्रथं में धत्वय को क्या समध्या या 
कितो प्रस्य दाप को क्या सम्बावता है। “गायत्री मन्त्र की 
शुद्धता प्रौर उपादेयता, पंजाब केस रो, १५-२-१६५३ | 


प्रत्॒ पाठक स्वयं ही प्रनुभान लगा सऊते हैं कि क्‍्य! श्रो शर्मा जो 
घोर उनके पृष्ठपोषक सम्यादकों का रवेया “उल्हा चोर श्रोतवाल को 
हांटे” को मिपाल का प्रतिष्ठा) नहीं है ? 


इसके प्रतिरिक्त योग ज्योति के भ्रप्रेल, मई धौर जुत के प्रकों में. 


इस मत्त्र के अत्यन्त सुक्षत प्र्थों को प्रकाशित करने का क्रम जारो है । 
उसे तो शायद पढ़ना भ्रौद समझता भी श्रो पुरेद्ध शर्मा जो के बूते के 
बाहर होगा, क्योंकि उनको कराना तो पत्कृत को प्रधम श्र णो ते कोबो 
तक को दोड़ लगाकर हो पूरो चक्र जातो है। लेकिन ग्रफपोस यह 6 
किवे उप बालबुद्धि का प्रशोग भो गन्दगो के ढे१ को तलाशने वालो 
मक्खो के सरश केवल दोष खोजने में करते हैं। 


अमृत में भी विष के कण खोजने के पूर्वाप्रह को दूषित प्रवृत्ति की 


हि 


पराकाष्ठा का प्रनुपम उदाहरण श्रो घुरेख्र शर्मा की इस नई शरारत से ; 


पूरो तरह उजागर हो रहा है जब उन्‍होंने हमारे द्वारा उद्धृत महूदि 
दयातन्द के सवंशुद्ध भौर पूर्ण त) प्रश्नातोत प्र को भो तोड मरोड क्र 
प्रपनी पपनच्षन का पोषक्ष झोर गायत्री मन्त्र में व्याकरण को अशुद्धि 
प्रमाणित करने वाला बताया है। उनके शब्द हैं-- 

“संल्कृत वाक्य रचना का एक सामान्य नियम है कि यदु भौर तद 
शब्दों का नित्य सम्बन्ध होता है। **'** “>हस पर उत्तर लेक्षन 
महाद्य लि्षते हैं कि गायत्रो मन्त्र में तत्‌ श्षब्य दूरो का वाचक् 
(विज्ेषण) है, न कि सर्वनाम। इसके समर्थन में उन्होंने स्वामों 


दयातत्द कृत गायत्रों मत्थ का श्रये उद्धृत किय। है, जो इस श्रकार है, 


“सवितुर्देवस्य तद यत्‌ प्रोंभूमु व! स्व: वरेण्यं भर! प्रस्ति तत व्य॑ 
घोमहि, दर्धोभहि परेंमहि, ध्योयेत्र वे।**** "नह वाक्य को झत्त र 
लेखक महोदय ने ग्रपने पक्ष के समर्थन में उद्धृत किये है, परन्तु इसते 
हमारा पक्ष पुष्ट हो रहा है । क्रमक्षः 
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सर्वेहितकारी ३ 





्टन्प्य्ब्द्ीय कक 
ज्ध्न्य्ट्ब्व्गरय ; 


संघर्ष का बिगुल बज गया है 


पिछुले एक वर्ष से जो उत्पात पंजाब में मचा हुआ है वह किसी 
-को भी ग्रविदित नहीं है। हिन्दुओं का एक प्रकार से 'कत्ले आम सा 
वहां हो रहा है। >ग्रवादी अकाली अपराधियों को क्षहदीद समभकर 
गुरुद्वारों में शरण दे रहे है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक 
तरफ तो श्रब युरुद्वारे गुरुद्वारे या 'पूजा घर' न होकर ह॒त्या-धर बन गये 
हैं दूसरी ग्रोर भ्रकालियों की राष्ट्रीयता भ्ौर धर्मनिरपेक्षता का ओढा 
हुआ बनावटी चेहरा बेनकाब हो गया है। 


पंजाब के इस तथाकथित 'धर्म-युद्ध' की पृष्ठ भूमि को हम स्व- ' 


हितकारी के अग्रलेखों तथा अन्य वक्‍तव्यों से पीछे भी स्पष्ट कर चुके 
हैं। भ्रकाली समस्या एक ऐसी समरया है जो अ्धमरे सॉप की तरह 


फिर-२ जिन्दा होकर विष-वमत करने लगती है। इसका एक मुख्य . 


कारण पअ्रकालियों की अ्रति महत्त्वाकाक्षां है तो उनको धर्म (हिन्दू) 
राष्ट्र (भारत) के सभी पवित्र बन्धनों से उन्मुक्त करके अराष्ट्रीयता 
और अराजकता को स्थिति में खड़ा कर रही है। भृतपूर्व केन्द्रीय 
मत्री तथा अकाली नेता सरदार सूरजीत सिंह बरनाला झाज यह ब्यात 
देते हैँ कि सिखों के कारण ही श्राज पाकिस्तान की सीमा बाघा तक है 
यदि विभाजन के समय सिख जिन्‍्हा का साथ देते तो पाकिस्तान की 
सीमा ग्राण यमुना नदी तक होती। इससे यह भी साफ जाहिर है कि 
हमारे श्रकाली भाईयो को इस बात का बड़ा पछतावा और परेखा है कि 
वे उस समय पाकिस्तान में नहीं मिले। आज श्रकाली हैदराबाद के 
निजाम उसमान अली की पंक्ति मे अपने आपको खड़ा करना चाह रहे 
हैं। इतने जिम्मेदार व्यवित के ऐसे गेर-जिम्मेदाराना बयान से हम 
झकालियों की नीयत और नीतियों का स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं। 
अकाली आ्रान्दोलन को बढावा देने में केन्द्रीय सरकार का हाथ भी 
कहा जायेगा कि स्विधान में ४में, क्षेत्र भाषा तथा जाति के आधार 
पर किसी भी प्रकार के राजनेतिक सगठन पर प्रतिबन्ध का प्रावधान 
होते हुए भी उसने इस पर भ्राज तक प्रतिबन्ध नहीं लगाया। इतना ही 
नही इनको एक बार भी अच्छी तरह से घमकाया भी नहीं गया | उत्ठे 
उनसे डर कर समभौता करके तुष्टिकरण की नीति केन्द्रीय सरकर की 
रही है। 
जब से ज्ञानी जेलसिह जी भारत के महामहिम राष्ट्रपति बने हैं 
तंब से यह ज्वाला और भी भड़की है। कही बात हो रही है, “मर्ज 
बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। लेकिन लातों के भूत बातों से कभी 
मानते हैं क्या ? श्राज आ्रावश्यकता है फिर से किसी सरदार पटेल जैसे 
लौह-पुरुष की जो समय की पुकार का सही जवाब दे सके ! 
माननीय चौ० चरणसिंह जी का दृष्टिकोण इस विषय में बड़ा ही 
स्पष्ट और राध्ट्रहितकारक रहा है। भ्राज श्रावश्यकता तो सभी तरह के 
व्यक्तिगत था दलगत अहूँ को त्याग कर एकजुट होकर कुछ ठोस 
प्रमाधान दूढने की है । 
तीन संमावित खतरे अकाली आन्दोलन के झ्राज सामने हैं। सबसे 
पहला तो पंजाब के अल्पसंख्यकों (हिन्दूओं) की असुरक्षा का है। श्राज 
पृक्षाब में एक प्रकार का 'प्रांतक का राज्य' कायम हो गया है। पंजाब 
में हर क्षण हर किसी को असुरक्षा की भावना घेरे रहती है न जाने कब 
क्या हादसा हो जाये। उच्च राज्याधिकारियों की मृत्यु तो सुरक्षा के 
प्रएन पर और भी गहरा प्रेइन-चिन्ह लगा देती है। पुलिस भर श्रकालौ- 
उम्रवादियों के दोहरे मोर्चे पर पंजाबी हिन्दुओं को लड़ना पड़ रहा है। 
प्बोहर-फाजिल्का का तो हाल ही बेहाल है। भकाली उसे पजाब का 
झतिभाज्य प्रंग समभकर कब्जाये हुए हैं भौर वहाँ के जागृत लोगों को 
4शिक्षा' देने पर तुले हुए हैं। पंजाग के भ्रकालियों की देखा-देखी हरयाणे 
के प्रकाजी भाई भी साम्प्रदायिक उन्माद में पाग़ल होते जा रहे हैं। शायद 
इन्हें हृरयाणा के हितों की भ्रपेक्षा पंजाब के सिखों की ज्यादा चिन्ता 
है। सिरसा, भम्बाला, करमाल और बनुनानगर के पुरुद्वारों में पंजाब 
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के भ्रकाली उम्रवादी नेताओं के उत्तेजक भाषरा आग में घी का काम 
कर रहे हैं। प्रकाली नेताशओरों को राष्ट्रहित में श्रपने विनेक से काम लेते 
हुए भ्रपनी जबान को लगाम लगानी चाहिए । अन्यथा पंजाब का उत्पात 
देशव्यापी होकर राष्ट्रधातक हो सकता है। 'पंजाब-बंद' के अ्नुकरण 
पर ८ जुलाई के 'हरयाणा-बन्द' ने हरयाणशा की श्ान्त ज्वाला की 
चिन्गारियों को प्रकट कर दिया है। करनाल और यमुनानगर में 
हरयाणा-बन्द के प्वसर पर जो भी हरयाणा अकालियों ने किया है 
वह उनके अपने ही हित में नहीं है यदि पजाब को अकाली हरयाणा का 
बिजली पानी रोक सकते है तो हरयाणोे वाले भी रास्ता रोक कर 
प्रवालियों को पजाब में कंद करके रह्न दे सकते हैं। लेव्नि भगवान्‌ न 
करे ऐसी स्थिति पैदा हो । वैसे हरयाणा का माहौल ग्रकाली झ्राग्दोलन 
की उग्रता, करता और हरयाणा तथा राष्ट्रध्यापी उसके सभावित प्रभाव | 
को देखते हुए जाग्रत होता जा रहा है। 'हस्याणा-रक्षा-वाहिनी' का 
हरयाणा तथा राष्ट्र-रक्षा-पअभियान जन-जन व्यापी हो चला है। 
हरयाणा के सभी घामिक तथा सामाजिक वर्ग का सहयोग ८ जुलाई का 
'हर॒या णा-बन्द' इसका ज्वलन्त प्रमाण है । आज अवसर है कि हमें सभी 
प्रकार के आपसी मतभेदों को भुलाते हुए भ्रकाली-सकट का सामना 
करना चाहिए। हरयाणा जनता पार्टी के विधायक-दल का त्याग-पत्र 
हरयाणा के हित में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है बच्चे 
अन्य दल तथा सत्तारूढ़ दल भी इसका अनुकरण कर इस राष्ट्र-रक्षा- 
प्रभियान में भ्रपनी झ्राहुति दें । हरयाणा रक्षा वाहिनी के अहवान पर 
हरियाणा में; संघर्ष का बिगुल भ्रब बज चुका है। 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह तथा संयोजक 
महाशय भरतसिह वानप्रस्थी ने ८ जुलाई की हड़ताल को सफल कराने 
के लिए एक सप्ताह तक सारे हरयाणा का तूफानी भ्रमण किया। 
लगभग ४० नगरो में कारयंकर्त्ताओं की बंटर्के करके हृह्ताल की तैयारी 
करवाई । इसी प्रकार सभा के उपदेशक पं० सुखदेव शास्त्री, पं० सुरेश्ष 
कुमार शास्त्री पं० अर्जुनदेव प्रायं ने भी आयंेसमाजों का भ्रमण करके 
हड़ताल के लिए वातावरण तैयार किया । 


प्रो० शेरसिह ने हरयाणा की जनता को अपने हितों की रक्षा के 
लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक्क कार्यकर्त्ताश्रो को 
ग्राहवान किया है कि वे अपने प्रदेश के हित्तों की रक्षा के लिए सघठित 
हो जावे। हुं का विषय है कि 5 जुलाई की हड़ताल को सफल करने 
के लिए सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं ने तन, मन तथा घन से 
सहयोग देकर अपने संघठन का शानदार उदाहरण दिया है। इस प्रकार 
हसरयाणा की जनता में श्रपने हिर्तों की रक्षा तथा अपने पजाब के 
हिन्दू भाइयों की युरक्षा के लिए सघर्ष का बिगुल बज गया है। आ्राशा 
रखनी चाहिए कि अ्रव हरयाणा की जनता जागरूक रहकर अपनी शानदार 


जी को स्थापित रखेगी। 


अन्‍्ककन्‍ नल 


-धर्म चन्द विद्यालंकार 
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सवंहितकारी के ग्राहकों को निवेदन 


सवं हितकारी के जिन ग्राहकों का वाषिक शुल्क समाप्त हो चुका 

है, कार्यालय की भोर से उन्हें पन्न द्वारा सूचित करते हुए शुल्क भेजने 
का निवेदन किया गया है। परन्तु भ्रभ्ी तक बहुत से ग्राहक महानुभावों 
ने इस और ध्यान नहीं दिया है। भ्रत: विवश होकर भ्रगरत मास से उन 
ग्राहकों के नाम स्वेहितकारी भेजना बन्द कर दिया जावेगा जिनका 
शुल्क ३१ जुलाई तक कार्यालय में प्राप्त न हो सकेगा | ग्रतः निवेदन है 
कि ग्राहक महानुभाव अपना चन्दा मनीभ्रा्डर झ्थवा सभा उपदेशकों 
द्वारा ३१ जुलाई तक भेज देवें ताकि उन्हें सवंहितकारी भेजा जाता रहे । 
- --्यवस्थापक 





हर्वेहितकारों 


महाराज 
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मन का राजघमं 


हि 


(पं» धरमंदेव “मनोषो ब्याकरणाचायं, गुरुकुल कालवा) 


मनु जो महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और 
चारों वर झोर चारों ग्राश्नमों के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजवर्भो 
को कहेंगे कि किस प्रकार राजा होना चाहिये। भ्रौर इसके होने का 
संभव, तथा जेसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार 
कहते हैं। जैता परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है कैसा विद्वान्‌ सुश्षिक्षित 
होकर क्षत्रिय के योग्य है कि इस सब राज्य को रक्षा सन्‍्याय से 
यथावत्‌ करे | 


सभापति के गुण:-- 
इल्द्राउनिलयमार्काणामस्तेश्व वरुणस्य च। 
चन्द्रवितेशयो३्चेव मात्रा निह त्य श्ाइवती: ॥ 
तपत्यादित्यवच्चेव चक्षूंषि च मर्तासि भ्। 
न चेन मुवि छकनोति कश्चिदप्यभिवोक्षितुम्‌ ॥ 
सो5ग्निर्भवतिवायुद्च सो5क: सोम: स घमराट । 
स कुबेर: स वरुण: स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ मनुस्मृति ॥ 


वह सम्ेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐय्वर्यकर्त्ता, 
वायु के समान सबके प्राणवत्‌ प्रिय भौर हृदय की बात जाननेहारा, 
घनं--पक्षपातरहित न्यायाघोश के समान वत्तने वाला, सूर्य के समान 
ध्याय धमम विद्या का प्रकाश, अन्धकार ग्र्थात्‌ अ्रविद्या ग्रन्याय का 
निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण प्रर्थात्‌ 
बांधने वाले के परश दुर्ट्टा को प्रतेक् प्रश्ार से बांधते वाल।, चंद्र के 
तुल्य श्रष्ठ पुद॒षां को (ब्रानःददाता, धनाध्पक्ष के समान कोणों को पूर्ण 
करने वाला समापति होवे। जो सू्यंवरत्‌ प्रतापों, सबके बाहर ग्रोर 
सीतर मतों को ग्रयने तेज से तपाने हारा जिलों पृथियों में करड़ो 
दृष्टि से देखने कोई मो समर्थ न हो। भ्ौर जो अपने प्रयाव से प्रग्ति, 
वायु, सूरं, सोम, धर्मग्रक!शक, घनवर््धक, दुध्टों को बस्नकर्ता, बड़े 
ऐद्वर्य वाला होवे, वहीं समवाध्यक्ष सभेश् होने के योग्य होते । 

मोलानु वस्त्रविद: शुरांल्लब्धलक्षात्‌ कुलोद्गा तन्‌ । 

सचिवात्‌ सप्त चाब्टौ वा प्रक्रुबंति पर्चेक्षतात्‌ ॥ 

प्रपि यत्सुकरं कम तदष्येकेन दुण्करम्‌। 

विशेषतो5सहायैन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 

ते सादे चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रहम्‌ । 

स्थावं समुदय्य गुप्ति लब्धप्रधमानि च। 


स्वराज स्वदेश में उत्पन्न हुये, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शर- 
बोर जिन्‍्हों का लक्ष्य धर्षात्‌ विचार निष्फल न हो, भोर कुछोन धच्चे 
प्रकार सुपरोक्षित सात व घाठ उत्तम धार्मिक चतुर (सचिवान्‌) श्वर्चात्‌ 
मन्त्रों करे। क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कार्य है वह भी 
एक के करने में कठित हो जाता है। जब क्षैत्रा हे तो महान्‌ राज्य-कर्म 
एक से कँसे हो सकता है ? इसलिए एक्क को राजा, भोर एक को बुद्धि 
पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। इस से 
सबापति को उचित है कि तित्यप्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान 
झल्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सब्धि) मित्रता, किसी से 
(विग्रह) विरोध (स्थान) स्थिति समय को देखके चुपचाप बहता, धपते 
जाज्य की रक्षा करके बैठे रहना, (समुदयम) जब भपना उदय भर्थात्‌ 
बुद्धि हो, तब दुष्ट छात्र, पर चढ़ाई करना, (गुप्तिम) मूल राज सेना 
केश प्रादि को रक्षा, (लब्धप्रशकृति) जो-जो देश प्राप्त हो उत्तन्ठत में 
शात्ति-ह्थापना उपद्रव रहित करना, इन छ! गूर्णों का विचार वित्य- 
प्रति किया करे। विचार इस प्रकार से श्वराता ढ़ि उन समासदों का 
पृथक्‌-पथक्‌ प्पना-प्पना विचार धोर एथ्िप्राय को सुतकर वहुपक्षानु- 
कार्यों में जो कार्य प्रप्ता भ्ोर एन्य का हितकारक हो, वह करने 
खबता। भस्य मो पवित्रात्मा, बुद्धिमात्‌ निश्वितबुद्धि, पदार्थों का संग्रह 
करने में पति चतुर, तुपरोक्षित मन्त्रो करे। जितने मनुष्यों से (राज) 





कार्य तिद्ध हो सके, उतने प्राथश्य रहित, वलबात्‌ धौर बड़े बड़े चतुर 
प्रधान पुरुषों को प्रष्िक्तरों धर्यात्‌ नोकर छरे। इनके भाधोन शू ३- 
वोर बलवान, कुबोत्ल्त पत्नित्र मृत्यों को बड़े कहें क्यों में, प्रौर भोर-- 
डरने वाघों को भीतर के कामों में नियुक्त करे। जो प्रधंसित कुछ में 
उत्फन, चतुर, पवित्र, हाबमाव छोर चेष्टा से भोतर हृश्य धोर भवि- 
ष्यतु में होने वालो बात को जानते हाद।, सक क्षास्‍्त्रों में विशारद«» 
चतुर्र है, उस दूत को मो रकके । बहु ऐसा हो कि राजकाम में भ्रत्यन्ख 
उत्साह-प्रोतियुक्त, निष्कपटो, पत्रित्रात्मा, चतुब, बहुत समय को बात 
को भो न भूलने वाला, देश पौव कालानुकुल वर्तमान का कर्ता, सुखदह 
रूप युक्त, निर्भव धोर बड़ा बता हो। वही राजा का दूत होने हैं 
प्रणस्त है । 
विदेश नोति:-- 
सर्वोपाये स्तथ्षा कुर्बान्नोतिश: पृथियीपति: । 
यथास्याम्यधिका न स्युमित्रेदासोन झत्रव: || 
भायति सर्वक्रार्याणां तदात्वं च विचारयेतु | 
धतोतानां च स्वेधां गुणदोषो च तत्त्वत: ॥ 
प्रायत्यां गुणदोषज्ञ: स्तदात्वे क्षिप्रनिश्वय: । 
प्रतोते कार्यशेषज्ञ: शत्रुभिनाभिभूयते ॥ 
यथेव नाभिपंदष्युतिश्रोदासोत शत्रवः । 
तथा सर्व संविध्यादेष: सामासिको नमः । (मनुस्मृति) 
नोति का जातते वाला पृथिवोपति सजा जित प्रकार इसके मित्र 
उदासीन ज्य्मध्यत्य घोर श्षत्र प्रधिक न हो, ऐसे सब उक्कयों ते कतें। 
सब कार्यों का वर्तमान में करतंवय भ्ौर स्रविष्यत्‌ में जो जो करना 
चाहिये प्लोर जो-जो काम कर चुके, उन सबके यवायंता से गुण-दोषों 
का जाता, वर्तमान में तुरन्त निश्चय सता कर्ता ध्लौर किये हुए कार्यों में 
शेद करतंव्य को जानता है, वह शत्र प्रों से कमो पराजित नहीं होता। 
सब प्रकार से राजपुरष विशेष सम्ापति राजा ऐसा प्रयत्न करे, क्षि 
बिस प्रकार शजादि जनों के मित्र उदातोन झोर शत्र को वक्ष से करके 
पघन्यवा त करावे। ऐसे मोह में कम्ो न फंते। यों संक्षेप से नय 
नय धर्षात्‌ राबनोति कहाती है। जो धार्मिक राज! हो उससे विरोध 
कझ्ो न करे, किन्तु उससे सदा मेल रखे। प्ोर जो दुष्ट प्रबल हो उसो 
के घोतते के लिए (सन्धि, विग्रह, यान, पासन, दें थ छोर संम्पम का) 
प्रयोग करना उचित है। 
न्याय धर्मे:-- 


प्रत्यहूं बेशव्ण्टक्च शास्त्र दृष्टेड्च हेतुलि। । 

प्रष्टादशसु मार्गपु निव्धाति पृषक्‌ पृथक ॥ 

तेषामादमृणादानं निधोषों स्वामिविक्षया। 

सम्भूय क समत्यान दत्तस्पानपकमं च्‌ ॥ 

वैततस्थ चादानं संविददच व्यतिक्रम! । 

क्रयक्क्रियानुशयों विवाद: स्वामिपालदो: ॥ 

सीमाविवादघणंश्च पादथ्ये दब्दवाचिके। 

स्तेयं च साहस॑ चेव स्त्रो संप्रहरएमेव च ॥ 

स्त्रीपुल्धमों विभागदच थे तमाहय एवं च । 

पदान्यष्डा द्ेतानि ब्यवहारस्विताविह ॥| 

एपु स्थाचेदु भुयिष्ठ विवाद चरतानुणाश। 

धमंक्षाएदतमाणित्य कुर्यातु क्षार्य विनि्यंब ॥मनुस्फृति ॥॥ 

समा पाडा घोर शाजपुद तब कोन देशावार धोर शात्थ 
ववहार हेतु एों से निम्नलिखित प्रठारहु विकादोस्पद मार्भों देने विवाई- 
युक्त कपतों का निर्णय श्रतिदिग किक करें। धो जो-जो तिस 
झास्त्ोकत न पायें घोर उतके होते को प्रावशयक्षता जानें तो उत्तमोत्तव 
नियम कंधे कि जिससे राव झौद प्रजासेो उलकि हो. -कजका 





| 





धरेहितका रो 
मसहवि दयानन्द निर्वाण शताब्दी प्रथमेर 
ऋषि निर्वाण शताब्दी के सम्बन्ध में 


जनता में अपार उत्साह 


परोपक्षारिणी सभा के प्रष्यक्ष स्वामी प्रोभानन्द जी ने ३ जुलाई को 

धाय॑ समाज (प्रनाखली) नई दिल्‍लो में ऋषि निर्वाण झताब्दो सम्बस्धी 
बैठक को प्रध्यक्षता करते हुए घोष शा की कि इस प्रवसर पर हरयाणा के 
ध्वायेंसमाजी लगभग १०० वद्यों में अजमेर पहुंचेंगे। इसो प्रश्नार देश के 
धर्य भागों से भो काफी बड़ी यंख्या में ध्ार्य यात्रियों के प्रजमेर पढ़ें चने 
की सूचनायें प्रा रही हैं। उन्होंने कहा जद से सा्वेदेश्षिक्त संथा, 
परोपकारिशो सभा झोौर राजस्थान प्राय प्रतिनिधि समा ने मिलक्षर 
संगठित रूप से श्रजमेर में एक हो मंच पर यह विज्ञाल्त प्रन्तर्राष्ट्रोय 
शताब्दी समारोह मनाते का निश्चय किया है तब ते घाय॑ जनता में नये 
+अत्साह का पारावार उमड़ पड़ा हे। सव झोय से भारो संख्या में भाय॑- 
अनों के प्जमेर पहैचने के लावा ऋषि उद्यान में बनने वालो यज्ञशाला 


, के लिए शौर शताब्दी के प्वतर पर प्रश्षाणोत होने वाले साहित्य के 


लए जनता की प्ोर से दान रूप में धतराक्षि भाती भारम्भ हो गई है । 

रो ध्ाय॑ लनता में एस बात से बड़ों प्रसन्‍तता है कि अन्ततः भझाषतसा 
मतभेदों को भ्रुताकर शिरोमणि सप्माश्रों के प्रधिकारियों ने जनता का 
सही मार्ग दर्शन किया । यहू झाये समाज को उस प्रत्तंनिहित शक्ति 
का प्रतोक है जो उचित धवतर पाने पर हो प्रकट होती है । 


यह निर्वाण शताब्दो इसी वर्ष ३ से ६ नम्बर तक धजमेर में घुम- 
चाम से मताई जा रहो है। इससे एश्व मास पहले चतुर्वेद परायण यज्ञ 
होगा। जिसके ब्रह्मा स्वामी दयानन्द जो तपोवन (देहरादून) वाले होंगे। 
महात्या दयानन्द जी ने जक बंठक में जब यज्ञ की रूपरेखा उपस्थित 
को तो भनेक लोगों ने घपनोी धोर से इस यज्ञ के लिए धो घोर हवन 
सामग्रों देने के वचन दिये। भायं समाज सफरजंग इश्कलेव दिल्ली के 
प्रधान श्री एच०एस« खेर से २०० किलोग्राम हवन सामग्री देने की 
चोष णा को । श्रो प्राशानस्द जो भजनोपदेशक ने १००१/- २० देने शी 
चीषरा की । 


दिल्‍ली के समस्त धाय समाजों के प्रतिनिधियों ने मिलकर श्री 
स्वामो प्रोमानन्द जो को प्राध्वासत दिया कि दिल्ली की ध्लोर से 
खताब्दी के निमित्त १० लाख रुपया एकत्र करने की जो घोषणा की गई 
'है। उसने बे प्रवश्य पूरा करेंगे। भाय॑ समाज किदवई नगर के मन्त्रीं 
ओ रामापह जी ने दक्षिण दिल्ली की प्ोर से ध्च्छी राप्ती एकत्र करते 
कै प्रपने वचग को पुनः दोहराया । 


। . केन्द्रीय प्रायं युवक पर्थिद प्रधात ब्र० राजधिंह ने जब यह घोषणा 
जी कि शताब्दी के ध्वसर पर जनता को सेवा करने के लिए हमारे 
१,००० प्राय युवक पूरी तरह तंयार हैं घोर वे ! नवम्बर को स्पेशल 
ट्रेन से गणवेश में श्रजमेर पहुँच जायेंगे, तब जनतः ने हर ध्वनि की। 
इस बैठक मे विभिन्‍न आये समाज के प्रतिनिधियों के श्रलावा शताब्दी 
सम्बन्धी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जिन व्यक्षितयों ने भ्पने सुक्ाव दिये वे 
निम्न हैं :--स्थामी सत्यप्रकाश जो सरस्वती, स्वामी दोक्षानन्द जो. 
महात्मा दयातरद जो, झात्रा्थ विश्कश्रवा जी, श्रीकरण जी शारदा 
चौधरी प्रताप सिंह थी, श्री शिवकुमार शात्ती, श्री शिवाकान्त 
उपाष्याय, श्री शमलाल जी ठेकेदार, श्री देशराज वहल, बहिन सरबा 
कुमारी, श्री धमंवीर फंडाघारी, श्री मामचन्द रिवारिया, थो रामनाथ 
अहगण, श्री राजाणशय जी, ब्र० राजसह भौर ब्लितोत वेदालंक्ार 
झादि। इस बेठक से, शताब्दो सम्बन्धी सब प्रकार के विताद समाप्त 
हो बाने ते; घाय॑ जनता में उत्साह को धहर दोड़ गई। 
प्रचार विभाग । 


सर्वेद्दितकारी में विज्ञापन देकर ल्लाभ उठायें। 


सर्वक्षाप पंचायत के नियमों के धनुसा र-- 
| 
। 
। 
। 
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आद्शां विवाह संस्कार 


प्रो० लेरविह प्रधान घाय॑ प्रतिनिधि समा हस्याणा के सुपुत्र डा» 
तरूण कुमार का शुक्र विवाह संत्कार घदानों जि० रोहतक तिवासों श्रो 
हरबोी र सिंह को सुपूत्रो डा० प्लाशा के साथ ६ जुलाई को ग्रार्य समाज 
जोड़वाग नई दिल्‍लो में वहुत ही सादगो से सम्पत्न हुग्रा। बरात में 
कुछ्ष ५ बरातो के ग्रोर क्रोई भो रस्म एक रुपये से प्रधिक को नहीं हुई । 
इस प्रवतर पर नवइम्पति को प्राशीर्वात देने वालों में राष्ट्रपति 
ज्ञानो जेलपिह, प्रधान मन्त्रो, श्रोमति इन्श्रि गान्धो, लो छसभा प्रष्यक्ष 
श्रो बलराम जाखड तथा केन््रोपः मन्त्रोयों सासदों के भ्रतिर्वित श्रों 
हयामनन्दन मिश्र महामनन्‍्त्री घारतोय लोकदल स्वामी प्रोमानस्द 
सरस्वतो, चो० शभमसेर सिह सु रजेवाला मन्त्रों हश्याणा श्रो रामगोपाल 
वानप्रह्यों, श्रो प्रोमप्रकाश त्यागो, श्री रामवरद बन्देमातदम हैदराबाद, 
पं" शिवकुपार शाहवो, प्रो० वेदब्यास प्रध्यक्ष डो० ए० वो> क्षित्तस॒ 
संत्याएं भ्रादि के नाम उल्नेखनीय हैं। चो० चरणतिह प्रस्वस्प होने 
के कारण उपस्थित नहीं हो सकें । दोष चन्द प्राय॑ 





कन्या चाहिए 
बेदिक विचारों से ग्रोत-प्रोत, प्रचारक मावता वाले ३६८ वर्षीय 
विघुर (प्ररोड़ा) एम०ए०बो लिब साईस कद 5-6” ध्वाय चार श्रंकों 
में एक प्रथम पत्नो से 73 तथा 53 वर्षीय दो पुत्र व 23 वर्षीया पुत्री के 
सुशोल कर्यां को प्रावर्यकता है। शिक्षा व जाति पर विचार नहीं। 
| विधवा व परित्यकता को प्राथमिकता । 
घशोक भाय॑ पुस्तकाष्यक्ष, डो०ए०वी० महिला कालेज, 
गिदड़बाहा (पंजाब) 





शुद्धि एवं अन्तेजातीय विवाह 


दिनांक ३०-६-५३ को थ्रों रामरेखा धाम में, श्रो देशपाल दीक्षित 
पौरुहित्य में, श्रो कुमारों पुष्पा खालखो (बो०ए० द्वितोय वर्ष) को शुद्धि 
करके, श्रो जयपाल पिंह के साथ विवाह सम्पन्त किया गया। 


महन्त धो जयराम प्रपनतचय ने वर वधु को शुम प्राशोर्वाद प्रदान 
शिया प्रौरभों महाविद्यालय सिमडेगा के द्ात्र छात्राप्रों ने णुस 

कमनायें प्रकट को । 
देशपाल दीक्षित धाय प्रचा रक, छोटानागपुर 


2 सस्करणवितरणकेएेवार्तों के। 
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खबंहितकारी 








विविध-समाचार दि 
रादोर जि० कुरुच्ेश्न में रखाव।हनी को स्थापना 


८ जुलाई। प्रोफेसर शेर सिंह ही भ्रध्णक्ष एवं महादाय भरतसिह 
जी सभा मरत्र) १ « जुलाई को रादौर पधारते पर स्वागत किधा गया। 
धारयय समाण रादोर के कार्यवर्ताप्रो एव नगर निवर्सियों की एक सफल 
बैठक मे श्री रामकुवार जो गुप्त के सयोजक त्व में वाहनी की स्थापना 

को गई । 

८ जुलाई को पूर्ण हड़ताल रही | कोई भी वस्तु बाजार पैन मिल 
सक्षी । स्थानोय देवी मन्दिर में विशाल रेली हुई जिसमे श्रो भ्रोमप्रकाश 
सर्राफ श्री जयदेव जी, श्री भहेन्द्रपाल जी आ्राय॑ एवं श्री सत्यकाम 
जीप्यायने प्रपमे झोजसरवी बिचार रखे एवं स्‍प्रकालियों की नीति की 

झत्संता की गई । 

स्वामी उदासीन जी के नेतृत्व में जन्यूस नगर प्रसासक को ज्ञापन 
देमे गया | शहर मे सिख भ।ईयो ने भी भरपूर सहयोग दिया। मस्ती 





झायंसमाज विज्ञासपुर जि० अम्बाला का उत्सव 


झञयस्माज दिलास्पुर का वाषिक उत्सव ६व७ जुलाई को 
झफलतापुवेक सम्पन्न हुआआ। उत्सव में बहुत दूर तक के भजनो पदेशक व 
 झंग्यासी पधारे हुऐ थे | ६ तारीछ को प्रात: ७ बजे से ११ बजे तक यज्ञ 
हवन होता रहा भोर उसके बाद सजन होते रहे बाद पे ऋषि लगर में 
सभी पधारे हुए श्रतिथियों ने भोजन ध्ांद किया और उसके बाद 
दोपहर बाद ३ बजे से ज्लूस विलासपुर में निकाला गया । जलुस शहर 
विशासपुर के दक्षिए] से उत्तर दिशा तक चला झ्ौर धाये समाज की 
भूमि पर पहुंचा छस पर दिवाद चला हुआ है। सभी धाय बन्धुओं के 
हाथों में प्लोरेम के भण्डे लह॒रा रहे थे भौर ट्रक्टरों के ऊपर लाउड़ 
स्पीकर लगे हुऐ थे ऋषि के भजन धयोर गाते जा रहे थे ध्लौर वातावरण 
ऋषि के भजनो भ्रादि से गूंजा हुआ्ला दिखाई दे रहा था। श्वायं समाज 
की भूमि से चलकर जगाघरी रोड़ होते शहर जा रहे थे भ्रोष विशासपुर 
से दक्षिण वी धोर बस स्टेंड पर जा पहुचे | बहां पर १५ मिनट तक रूक 
छूर पजन आदिगाये जलदूस का संगठन दिलाई दे श्हा था। ऐप्ा 
माघूम होता नजर भ्रा रहा था कि हरयाणा के सभी श्वायं वीर यहां 
बर पहुँचे ६० हैं। उसके बाद जछूस थाने से गुजर रहा था श्रौर वहाँ 
पर पहुँचा जहा पर से ये जूस चाल्नू हुआ था उसके बाद सभी वीरों ने 
ऋषि लंगर में ध्ोजन किया शौर ८ बजे रात से १३ बजे तक वेद प्रचार 
होता रहा जिसमें सुनने वालो की बहुत सख्या थी। प्रात: ७ से ११ बजे 
घज्ञ हवन और इसी प्रकार सांयकाल को कार्यक्रम चलता रहा। भ्नेक 
हाये वीरों मै तन मन ध्ोर धन से पूरी सेवा की। यह उत्सव प० 
हरलाल जी की ध्रध्यक्षता में सम्पन्न हुध्चा जिसमें पधारे हुए बोरों के 
नाम इस प्रकार हैं !- श्री रोशन लाल ध्लाय॑ एम०एल०ए०, स्वामी 
सदानन्द जी महाराज, गुरुदत्त मुनि, शो मप्रकाश वर्मा, श्री लक्षमण धाये, 
स्वेशसह थी घजनोपदेशक, श्री धीरसिह जी, श्री जयसिह णी, 
श्री सुमेर चन्द ध्वार्य घोर थी मामचन्द आये मन्त्री आये समाज चबृतरो 
धादि के नाम विशेष उत्लेखनीय हैं। उत्सव बड़े उत्साह के साथ सम्पस्त 
हुमा ध्लोर ८ जुलाई को दान दिक्षणा देकर विदा किया शौर विलास- 
धुर में पुरे जोर से हड़ताल की गई | हड़ताल का भी कार्यक्रम पुरे जोर से 
हुप्ला विलासपुर के बीरों ने भी हमारा पुरा धहयोग दिया।. मन्‍्त्री 


पं० चन्द्रसेन जी के लिए शुभकामना 

सर्वेहितकारी में पुज्य श्रद्धेपय चन्द्रसेन जी श्वाय॑ महोपदेशक के 
स्वार्थ ठीक न होने की खबर पढ़कर स्त्री धाये समाज दयानन्द भवन, 
हिसार निम्ता प्रकट करती है एवं उनके रवास्यथ लाभ के हिए ईह्वर से 
श्रार्थी हैं कि ऐसे कमेठ कार्यकर्ता, वेद प्रचारक, ईइबर भवत एवं 
धोजस्वी वक्‍ता को छोीघ्न ही स्वस्थ करें। ऐसी शुघकामनाएं सब 
बहने भेजतो हैं । 

राजकुमारी मन्वाणी शाये समाज, 
दयानगद धवन मो० डोगशन हिसार-१२५००१ 
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रोहतक में बेद प्रचार सप्ताह 


धाय समाज भज्जर रोड़ रोहतक में ८से १६ जुलाई 5६३ तक 





रात्रि ८ बजे से १०३ बजे तक वैद कथा का भ्रयोजन किया गया जिनमें 
डा० विद्ववस्धु शास्त्री विद्यालंकार एम०ए० (हिम्दी सत्कृत) भ्रध्यक्ष 
हिन्दी विभाग ही०ए०वी० कालेज श्रबोहर द्वारा भ्रायं समाज के 
सिद्धांतों की समस्याध्ों का वेदिक रोति द्वारा बढ़े ही प्रच्छे ढंग से किया 
भौर पं» मुन्शीलाल जी धजनोपदेशक द्वारा मनोहर गीत का कार्यक्रम 
धत्यन्त प्रभावशाली रहा । 


धस््क्य्म्ष्टपअम्यमष्टअम्यमध्टाकाा सा सूकायम समाज रकम > 


इन्द्रजीत मगत्री 





झा टक्कर > रा उशफापरासपपउ टममम 
शोक समाचार 


१. झाये समाज नरेला के उप-प्रधान धार्य मुसाफिर श्री अत्तर 
सिह जी की पझसामायक मृत्यु पर श्र!ज दिनाक १०-८-८३ को 
भाये समाज नरेला की सा में श्लोक पस्ताव करते हुए दिवगत 
श्रात्मा को सदृगति तथा दु.्ली परिवार को इस दुःख को सहन 
करने की शक्त प्रदान करने की प्राथन की गई। 

प्रानन्द कुमार 
मन्त्री श्रायं समाज, नरेला ध 





२. प्राय समाज गांव भील प्रत्यत शोक करता है कि हमारे 
समाज के भूत्पू्व म.त्री श्री हृवासिह जी के लड़के का १०-७-८३ 
को देहाग्त हो गया । पश्म पिता परमात्मा से प्राथना है कि वह 
दिवगत ध्षात्मा को सदुगति प्रदान करे तथा शोकापुल १रिवारिक 
जनों को शोक सहन करने की शक्ति एवं धये प्रदान करें । 

महेन्द्रपाल प्रधान ध्ाय॑ं समाज, गांव झील (जीरद) 


ष्ध्क््क्एकम्पआरा 2 ७ पमष्ट््साएपअ एक्ट 


बम्श्मएमअर्काटग्एकटफा८ ७-३ हाअडटनाय एक 









[. जड़ी बुटियों से बनाया हुआ 


प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक दोमारो 
से छुटकारा । दांत वर्द, बसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुल-दुर्गन्‍्ध और पाधरिया जेंसो बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । 





दाँनों के लिए 
॥॥॥॥]॥॥ 


4 “पी [गत 0, 









सोल डिस्ट्रोबयूटर् 


महाठदियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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झाय समाज की गतिविधियां 


नॉगलोई में आर्य समाज को स्थापना 


५ जून १६८६ को नांगलोई दिल्‍लो-४१ में थ्रो चौ० राममेहर भाय॑ 
के घर प्रात: ७ क्‍जे वैदिक यह किया गया । झा समाज के कार्यकर्ता 
मा० तिहालतिह ग्राय॑ ने बन्नमान ध्लौर उसकी घमंपत्ती को तथा दो 
छन्य छात्रों को यज्ञोपवोत देकर सारो यज्ञ क्रिया सम्पलत कराई और 
यज्ञ-प्ाथता में यज्ञवात का ब्राशोर्वाद देकर सामुहिक रूप से ईश्वर 
भजन गाये गए। श्री मास्टर जो ने प्राय संस्कृति, प्राय समाज, यज्ञो- 
पवीत भ्रौर महर्षि दयानन्द पर सुन्दर उपरेश दिया तथा प्राचीन विशाल 
हृरयाणा आ गीरब बताया जिससे श्रोतागण बहुत प्रसन्‍त हुए। कुछ 
समय उए्होंने शंझा समाधान किया । इतत सत्संग में तागलोई हायर 
सैकेन्डरों स्कून के प्रिप्ततल भ्रो कुलश्रेष्ठ, पा० जयप्रकाश प्राय (रोहणा), 
मा० हेमचन्द्र क्र्मा, वेदमवन वाले किराड़ो निवासों शास्त्रों ब्रह्मदत्त, 
धमरसिह प्राय कपड़े वाले, वे (प्रकाश, हेद राबाद सत्याग्रद के आयंबार 
ठाकुर बनबीर विंह, प्रमरोश प्रार्य, महाशय मुख्शो गम टंन्‍्ट वाले, दाल 
मिल वाले सेठ प्रोमप्रकाश जो सम्मिलित थे । 

एक सज्जन ने प्लायं समाज के मोखिक नियम सुनाये। श्रों 
प्रास्टर जो ते यहां पत्र विधिवत प्राय समाज स्थापित करने पर 


बल दिया । . 
महाशय रामकिशन प्रार्य 


श्राय-निवास नांगलोई, दिल्‍ली-४१ 





ग्रायंसमाजें सावधान रहें- 


स्वामी झारयवेश (पूर्व ताथ मंगलो राम) ग्राम गोयला कबाँ जि० 
रोहतक निवाती ग्राम दहकोरा, खुमंयुर भ्रादि में घुमक्षर भाय॑ समाज 
को जालो रपीद छुपवाक॒र चन्दा करता देखा गया है। वह किसी भ्राये 
समाज का प्रविकारी नहों है भौर उप्ते क्षिप्री न्लाय॑ सप्राज ने चन्दा 
करने का उसे भ्रधिक्नार भी नहीं दे रखा। भ्रतः झाय॑ समाज इस व्यक्ति 


से सावधान रह । ह 
प्रजु नदेव प्राय उपदेशक 





गुरुकुल्न महाविद्यालय शुक्रताल में प्रवश आरम्भ 


गुरुकूल में प्रयमा, पूर्व मध्यमा की परिक्षाएं कराई जातो हैं जो 
क्रमशः सरकार से ८वों, १०वों शोर १२वीं के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। 
यहाँ संस्कृत, हिन्दो प्रंग्र जी, गशित, इतिहास भुगोल श्रादि समो विषयों 
का प्रध्यपन कराया जाता है। उत्तर मध्यमा के छात्रों को ४०. छात्रवृत्ति 
भी दी जाती है। भ्रध्यापत के लिए सुयोग्य ट्रेग्ड प्रध्यापक, भावास के 
लिए उत्तम छात्रावास, स्वास्थ्य निर्माण के लिए खेंक एवं व्यायाम के 
साधन, बिजली प्रौर पाती को भश्राधुनिक सुविधाएं, एवं मोजन तथा 


दूध प्रादि की सुव्यवस्था उपलब्ध है । 
प्रबन्धक 
गुरुकुल शुक्रताल, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) 





र्् कि 
प्रचाराथ प्रचारक चाहियें। 

१, नगोंना प्रायं समाज मन्दिर में पुरोहित के लिए, बच्चों में 
आयेकुमार सभा, बड़ बच्चों को भ्रायंवीर दल को शाला तथा प्राय 
समाज के सदस्यों से सम्पक करके उनका सहयोग प्राप्त करना । 

२. ग्रामीशा क्षेत्रों में साईकल पर भ्रमण करके प्रचार करना, 

सन्हया भ्रादि कराता, उपरेश करता, मोटी भाषा में जतसम्पर्क स्थायित 
कभने के लिए दो प्रचारकों की प्रावश्यऊता है 

३. स्वामी शास्तानंद ग्रात्षम मरोड़ा मन्दिर में रहकर प्रातः सांय 
आम निवासियों को मन्दिर में सरध्या कराना । उक्त चारों प्रचारकों को 
तीन सौ रुपये मासिक्ष दक्षिणा, मार्ग व्यय एवं भोजन व्यवस्था हम 
करेंगे। कृपया निम्न पते पर सम्पर्क करें 

पंदमदल्द भाय॑ मस्ती झाय बैद प्रचारक मण्डल नगोता (गुड़गांव) 


| 
॥ 
| 
| 


++++++5>+++++++++++++++--+........... 


| 
| 
| 


जग्राधरी में वेद प्रचार सप्ताह- 


“आयं-समाज, जगाधरी में जून १३ से १६ तक वेद प्रचार सप्वाह्‌ 
मनाया गया जि में पण्डित रामकिशोर ने प्रात: के वत्थंग में वेदों के 
मन्त्रों को व्याख्या की भौर छात्री के सत्य में रामायण के माध्यम से 
वेद-प्रचार किया । पण्डित ओमप्रकाश वर्मा के भजन भो हुए । मन्त्र 





श 
आये समाज जाजनपुर जि० करनाल का उत्सव 


१०-६-१६५३ से १२-६-१६८३ तक ग्राय समाज का वाबिक उत्तव 
बड़ी धृम-घाम से माया गया जिममें पं० सुबरेव शास्त्रों ने सव॒तस्त्रता 
पाप्त करने में स्वामा जो (स्वामी दवानरंद जो का) कहना प्रहआान एवं 
जागुति पंदा करते में हाव तथा वर्न वात सामाजिक दशा तथा उपके 
सुधार के बारे पें लोगों का ज्ञान दकर भावविभोद किया । १५ ईडर 
घिह तुकान तथा प० मुन्शों राम एवं प्‌» नः्था शिड जी ते भजतों द्वारा 
प्रध्यात्तिक, मानतिक तथा गारीरिक विकास हेतू लोगों को आनब्दित 
किया। १३-६-८३ को चौ० नत्यामिह को अध्यक्षता में यज़ पर २० नो 
जवानों ने यज्ञोपवीत लिया। गांव के लोगो ने बुराई छोड़ते का 
वचन दिया। मन्त्रों ग्रार्य समाज ह 


कंस ेसससस:ा::अइअइक्‍्इजझ-+«क............. 


वेश्य आय॑ कन्या महाविद्यालय बहाद्रगह, 
(महर्षि दयातन्द विश्वविद्यालय, रोहतक) ह 


प्रि० यूनि०, बी «ए० प्रथम, द्वितोय एवं तृतोय कर्५ में प्रवेश पाने को 
की इच्छुक छात्राप्तों को सूचित किया जाता है कि छात्रायें जुलाई में 
महाविद्यालय से प्रास्पंकटस प्राय कर सक़तों हैं। ४ जुनाई से प्रवेश 
प्रारम्म हो गया है । 
महाविद्यालय के मुख्य भ्राकर्षण- 

१. यह महाविद्याजय कैवन महिलाप्रों के लिए है । 

२. सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम | 

३. सेनकुद एवं सौस्कृतिक गतिविधियों को ओर विश्ेष ध्यान । 

४. १०--१ की छात्राप्रों को बो०९० द्वितिय वर्ष में प्रवेश मित्र 
सकता है । 

.१. यह महाविद्यलप दिल्नो बाड़ेर पर है। बष प्रौर रेत ये बड़ी 
सरलता पूर्वक प्राया जा पकता है। (जनरल स्टोर दिल्‍लो पे बच । 
केवल २० मिनट लगते हैं ।) 

प्राचार्या 


हरयाणा प्रान्तीय आयंबीर महा सम्मेलन मित्रानी में । 


हंरयाणा प्रान्तीय प्रायंवोर दल महा सम्मेतन इस वर्ष भिवानी 
में २४, २५ सितम्बर को धुम-धाम से मनाया जा रहा है। सम्मेजन के 
प्वपर पर एक हजार प्रायंवोर निश्चित गणवेश में रूट मार्च को: 
२५ सितम्बर को ये आयेवोर सामूहिक रूप से योगासन, लाठो चलाना, 
तलवार चलाना आदि कार्यक्रम जन प्मुह के समभ्न प्रस्तुत करंगे। योग 
के चमत्कारिक कप जेसे लोहे को बेल तोड़ता, कार रोकना, सरिये 
मोड़ता, शोशा हथेलो पर मयलता ग्रादि भी दिल्लायें जाएंगे । 


इस भवसर पर जाति व॑ दहेज रहित विवाह संस्कार योजना भी है। 

सम्मेलन के प्रवमर पर स्वामों दोक्षाननद जी, स्वामी ग्रोमानन्द जो, 

लाला रामगोपाल शालवाते, ग्रोमप्रकाश त्यागों, डा० रामप्रकाश, 

प्रवर उपकुतपत्ति कुएक्षेत्र विद्त्रविद्यालय', श्रो चद्धप्रकाश जी सत्यार्थी, 

प्राचाय सत्यप्रिय जो शास्त्री ग्रादि प्रनेक संस्यामी विद्वान मजतोपदेशक 
पधारेगे 0 
नरेन्द्र प्रभाकर संयोजक, 

प्राय वो रद प्रान्तीय महापम्से लत, ब्िवानी 
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धथेहितकारी 





पुस्तक-समोक्षा 


१. गत मास सर्वहितकारी कार्यालय को "श्री हरिदत सज्वाल” मन्त्री 
धाये प्रतिनिधि सभा बिहार (मुनोह्वरानन्द भवन) पटना-४ द्वारा 
लिखित “भनिबौली नामक वेयात्तिक ललित निबस्धों का संग्रह समीक्षार्थ 
प्राप्त हुआ । निरजन प्रकाशन, किरए.कुज रोड न० ३, रजेन्द्र नगर, 
पटना द्वारा प्रकाशित एक सौ चार पृष्ठो वाली इस पुस्तक के साधारण 
संस्करण का मूल्य म/- रुण तथा विशिष्ट ससस्‍करण का मुल्य १२/- 
घति प्रति है। 

भारतीयकरण की समस्या, श्रम विभाजन का मूलरूप, समाजवाद 
की राह पर, सच्चरित्रता ही मनुष्य की पूजी है, दोस्ती, हार भर 
जीत, परीक्षा, दण्डब्तू, गाली-गलौज, ढिबरी का जीवन, मारीहस-लक्षु 
झारत तथा नेतिकता का मूल्य ये बारह विचारात्मक तथा वेयक्तिक 
निवन्ध निबन्धित हुये है लेखक द्वारा इस 'निबौली' पुस्तक में । बन्ध' 
छाब्द से पूर्व 'नि/ उपसर्ग विषय-वरतु के प्रबन्ध में जिस यथोचित सामग्री 
सांगोपांय वर्णन का संकेत करता है, यह तथ्य है कि श्री ज्वाल ने 
निबौली के 3१रोक्त १२ नब्न्धो मे उतनी चिन्तनपरक सामग्री जुटा- 
कर उसका सम्यक निबन्धन किया है। इनमें जहाँ वीरता को गंभोरता 
है, वही सरस वाक्यावलि के द्वारा सरसता की १ भी मान्य लेखक ने 
सुन्दर पुट दी है। जहाँ विषय सम-सामयिक तथा युगानुरूप हैं। वहों 
भोजयुक्त भाषा ने सरल शोली में भावों के प्रवाह को स्पष्टरूपेण 
प्रवाहित किया है । 

नीम के पेड़ पर लगने वाली निबौलो कटु-मघु स्वाद वाली होती 
है । क्योंकि इसे चखते हुये जिहवा को तिक्तता का श्रनुमव होता है, 
पर इसकी यह तिक्तता स्वास्थ्य के लिये श्रमृत है। रक्त दोष से 
उत्पन्न सभी रोगों के लिये अचक्ष दवा है। हमारे विचार से तो श्री 


हिप्सखछ को पक जड़ों 
बूटियों से तेणार भरो॥ 
को क्ोणता तथा फेफड़ों 
के लिए परणिद्ध 
ग्रायुर्वेश्कि रपावन 
बाल, पुथक तथा बड़ 
धबके लिएे हितका 


स्लासी, जुकाम, 
इन्फ्युएन्जा, बढ्हुजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


& दांतो इत्र ददं व टीस 
# मखुदों का फुलना 
# मसूढ़ों मे खून व पीप 


श्राता पं 
७ पायोरिया को जड़ से 


-मिटाने के लिए उत्तम 
भ्रायुवेंदिक श्रोषधि 








२१ जुलाई, १९८३ 








हरि ज्वालकृत्‌ सह न्बौल' भी ज्ञान की धूप हर प्रध्यय्न भी हवा 
सेवा में प्रस्तुत है। हाँ, बिहार प्रान्त के मध्य धाय॑ नेता पद्मभूषण डा. 
दुखन राम जी को स्मप्त;ण्ह 'रूघुकाय निबौली' मनीषी ज्वाल जी के 
ही शब्दों मे--'कच्ची है या पवकी, वद्यल, व्ट, बष!य, तिक्त हैया 
मधुर; वस्तुत: इसक' निशण कब्ता तो इसका झस्व|दन कढने वाले 
गुण-ग्राहीं पाठकों का ही काम है। 

२. विगत सप्ताह सवंहितकारी कार्यालय को श्री वीरेद्र जो सचालक 
देनिक प्रताप एवं वीर प्रताप जालन्धर तथा प्रधान प्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब हारा लिखित क्या सिख हिन्दू नहीं है ?” € पृष्ट का ट्रेबट प्राप्त 
हुप्मा। पजाब के चमृपति साहिप्य प्रकाशन विध्वाग द्वारा ब्रकाशित इस 
ट्रेंक्ट का मूल्य एक रुपया है। 

पिछले पौने दो वर्षों से पंजाब में जो वातावरण बनता चला जा 
रहा है, उसने एक स*्टेह देश के नागरिकों के मत में उत्पन्त बर दिया 
है। अकालियों के न केवल उग्रवादी घड़े, बल्कि श्रकाली दल के सबे- 
मान्य नेता सन्‍त लौगोबाल द्वारा “रस झलग श्र है! वी बार बार 
घोषणा से उक्त सन्देह की पुष्टि ही हुई है। ऐसे में यह ज्वलात प्रदन 
कि क्या सिख प्नलग राष्ट्र हैं ग्रथ्वा हिर्दू राष्ट्र का ही एक भ्र'ग हैं, का 
विश्लेषणात्मक उत्तर प्रख्वात पत्रकार तथा राष्ट्र मे लगाव पेंदा 
करने बाले तत्वों से पीढ़ियो जुभाने वाले स्वर्गीय महाशय कृष्ण थी के 
वरिष्ठ पुत्र श्री बीरेनद्र जो ने इस ट्रेप्ट द्वारा दिया है। धामिक, 
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनंतिक प्रमाणो एवं सदर्भों द्वारें 
लेखक ने यह सिद्ध किया है कि सिख हिन्दू ही हैं हससे भ्रलग नहीं । 
सामयिक प्रइन के इस सरल सक्षिप्त तथा तथ्यपुर्ण उत्तरकों पजाब सभा 
गुरुदत्त भवन जालन्धर से मगवाकर जनसाधारण तक पहुंचाने की 
नितान्‍्त झावश्यकता है। | 

रणबी र शास्त्री, एम०ए०, विद्यावाचस्पति सह-सम्पाद्षक 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


4 


गुरुकूल कांगड़ो फार्मेतो 


हरिद्वार 


'#कव्दा० 2॥48# 0७0/७ 


पट 
नही 
९ 
ड 
£ 
फ 
रद 


की धौषधियां सेवन करें 8 


शाखा कार्याक्षय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(स्थावीय विक्रेताञों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ्रोद वं० २६६८३५ 


घायंप्रतिनिधि सच्चा. हरबाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा धायाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सवंहितकारी कार्यातथ पं० बगदेवरसिह सिद्धाग्ती भवन्र, दयानन्दमठ; शोहतक से प्रकाशित + 
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फरन इप्श्र | 


दृष्टि दबत्‌ ३,६६,०८५३३, ०८३ 





प्रधात शम्पादफ-म० भरतरसिह वानप्रस्थ सभा धन्त्री, सम्यादक--ड० शुद्शनदेव श्राचायं, सह-सम्बादक रशवौर शास्त्री 





ष्षे १० प्रदू ३२ २८ जुलाई १६८३ 


वाधिक मूल्य १५) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 





पंजाब के अकालिपों ने यदि हर॒याणा की बिजलो तथा पानी रोका तो 
हर॒याणा को जनता भी उनका रास्ता रोकंगी -प्रो० शेरसिह 


रोहतक २। जुलाई हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष प्रो" शेरसिह्‌ | 
नें एक प्रेस व्यक्तव्य में प्रकाली नेताशों को चेतावनी देते हुए कहा कि 


पंजाब के अ्रकाली नेता नई-नई घमकियां देना बन्द कर देव श्लौर 
हरयारा में पजाब जेसा संकट खड़ा करने का यत्न न करें। 


प्रम्बाला के मन्जी साहब गुरुद्वारे में सिखों को सम्बोधित करते 
समय दिये गये स० सुरजीतर्सिह बरताला तथा गुरुचररणासिह टोहरा के 
उत्तेजक भाषणों का उल्लेख करते हुए प्रो० शेरसिह ने कहा कि यदि 
धकाली नेता हरयाणा में अ्रपनी शक्ति श्लाजमाना चाहते हों तो प्रपनी 
धमकियों के घनुसार हरयाण। का पानी तथा बिजली बन्द क रके देख लेवें। 
उस समय उन्हें पता लग जायेगा कि हरयणा की वीर जनता भ्रकालियों 
का हरयाशा में से गुजरना उसी प्रकार बन्द कर देगी जिस प्रकार गत 
वर्ष ऐसियाई खेलों के समय दिल्‍ली में गड़बड़ करने वाले प्रक्कालियो 
का रास्ता जोक दिया था। प्रो० शेरसिह ने उम्रवादों प्रकालियो को 
सावधान करते हुए कहा कि यदि वे हस्याणा के हितो को हाति 
पहुंचाने के लिए हरयाणा की सीमा से दिहलो मार्च करंगे तो उन्हें मुह 
की खानी पढ़ेगी। हरयाणा की जनता भपनी वीरता की परम्परा के 
झनुसार प्रपने हितों की पक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के 
लिए: तैयार है भ्रत। श्री टोहरा हरयाणा के सि खों को भड़काना बन्द 
कर देवें। हरयाणा में हिन्दु-७ख भाई-माई की तरह रहना चाहते हैं। 
सभी हरयाणा वासियों के हित सांक हैं। यदि पंजाब से हरयाणा के 
लिए पानी बिजली बन्द की गई तो उसकी हानि हरयाणा के सिखों को 
भी होगी । 


प्रो० शैरसिह ने टोहरा तथा बरनाला को स्मरण करवाया 
कि सन्‌ १६४७ में पंजाब (पाकिस्तान) में मुसलमानों द्वारा हिन्दू-सिखों के 
कतले धाम का बदला हरयाणा की भूमि पर ब्याज सहित लिया गया 
था। यदि भ्रकाली भ्रपने भ्रापकों बड़ा घूरमा समभते हों तो उन्हें 
पाडिस्तान में रह गऐ ततकाना साहब को पजाब में मिलाने के लिए 
झपनी ताकत प्जमानी चाहिए | 


प्रो शेरतिह नै भ्रकाली नेताधोों को परामश दिया है कि वे झगड़ा 
करने के स्थान पर तक से काम लेवे श्रोर हरयाणा में उत्तेजक भाषण 
देकर वातावरण को खराब करने का दुःसाहस न करें। शाह कमीशन 
को रिपोर्ट के भनुसार वण्डोगढ़ हृश्याणा का है श्ोग प्रधानमस्त्री के 
एवार्ड के प्राधार पर हिन्दी भाषों क्षेत्र प्रबोहर फाजिल्का हरयाणा 
को मिलना वाहिए। 


महाशय घरततिह वानप्रस्थी 
संयोजक, हरयाणा रक्षा वाहिनी दयानन्द मठ, रोहतक 


झबोहर-फाजिल्‍्का लिए बिना चण्डीगढ़ 
नहीं छोड़ेंगे: पंजाब दिवस पर भाषण 


यमुनानगर, २० जुलाई (फोन से)--हिन्दी सुरक्षा समिति ग्रौर 
भ्रन्‍्य पस्थाप्ों के सहयोग से यहाँ गत दिन पंजाब दिवस बड़े समारोह 
से मनाया गया। हरयाणा रक्षा वाहिनो के भ्रध्यक्ष प्रो० शेरसि]ह ने 
उसमें ध्पने भाषण में कहा कि हमारी लड़ाई किसी जाति या सम्प्रदाय 
से नही है बल्कि हम उन तत्वों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो हश्याणा को 
बली का बकरा बना कर पंजाब के कुछ श्रकालियों को प्रसन्‍न करना 
चाहते हैं। दूसरी तरफ #काली धमक्यां देकर भ्रपनी मांगे मनवाना 
चाहते हैं जिन्हें किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


प्रो० शेरसिह ने श्रकाली नेताश्ों को मशवरा द्विय्रा कि बहु 
धमकियां देना बन्द कर दें और तक॑ पर भ्राधारित बात करं। उन्होने स्पष्ट 
क्या कि हरियाणा को जब तक फाजिल्का, प्रबोहर क्षेत्र नहीं मिलते 
हम चण्डीगढ़ कदापि नहीं छो ड़गे चाहे हमे इसका कितना भी मूल्य क्षयों 
नचुकाना पड़े। उन्होने कहा तथ्य तो यह है कि चण्डीगढ हरयाणा 
के क्षेत्र में बना है श्ोर यह हर॒याणा को मिलता चाहिए। उन्होने 
भकाली नेताग्रो से कहा कि वह मत भूलें कि वह जो कुछ पजाब में कर 
रहे हैं उसको प्रतिक्रिया दूसरे सूबों में होगी । 


उन्होंने “सिख एक भ्रलग क्ौम है” इस शोशे के पीछे लनन्‍्दन 
दिमाग चल रहा है उन्होने स्पष्ट किया कि पजाब में जो कुछ हो रहा 
है उसकी प्रतिक्रिया हरथाणा भें हुए बिना नहीं रह सकती । 


रेली में हरयाणा की भूतपूर्व मन्त्री डा० कमला वर्मा ने कहा 

कि हिन्दू झौर तिख धभाई-पाई हैं। उन्हें घलग करने के प्रयास भ्सहनीय 

है। उन्होने कहा पजाब में पुलिस के प्रन्दर कुछ ऐसे तत्व हैं जो दरपर्दा 

उग्रवादियों की सहायता करते हैं। किन्तु हम हालात का डटकर 
मुकाबला करेंगे । 

(वोरप्रताप २१-७-८३) 





हरयाणा में आये समाजों के आगामी कार्यक्रम 


झभायं समज बेगा जि० सोनीपत ६,७,८ झगस्त 
धार्य समाज कन्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपन १० प्गस्त। 
(महात्मा भक्त फूलसिह का ४२वां बलिदान दिवस) 

झभाय॑ समाज तथा बांस जि० रोहतक १२,१३,१४ धगरत | 
(शहीद सुमेरसिह का २५वां बलिदान दिवस) 


सर्वेहितकारी 


श्रोश्म भूभु वः स्व: तत्सवितु वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


गायत्री मन्त्र प्रश्नातोत हें 


डा० विष्वबन्धु “व्यथित” भ्रध्यक्ष हि्दी विभाग, 

डी० ए« वो० कालेज, झवो हर ! 

घब साधा रण व्याकरण जानने वाला भ्रो जान लेगा कि यहां तत्‌ 

पद सर्वंनाम है या विज्ेषण इन दोनों में यही भ्रन्तर होता है कि सर्वनाम 

“जो सो” भादि के साथ कोई संज्ञा न लगे तो सर्वनाम, धौर संज्ञादि 

साथ प्रयुक्त होने पर विशेषण कहलाता है जंसे “वह पीपल क्षा वृक्ष है, 

वह बहुत ऊचा है,” वाक्य में पहला “वह संज्ञा-पोपल के साथ प्रयुक्त 

होने विशेषण है, दूसरा प्रकेला होने से सर्वनाम । अब देखें कि कि स्वामी 

दयानन्द जो ने तत्‌ का प्रयोग वरेण्यं और भर्गें: के साथ किया है, या 

इनके बिता भ्रकेले पद के रूप में । श्रत्यन्त स्पष्ट है कि यहां 'तत्‌” पद 

शर्गे: के साथ प्रयुक्त होने से विशेषण है। अ्रतः श्री स्वामी जो धौर उनके 

परम सहायकों के कथतानुसार गायत्री मन्त्र भें किसी प्रकार की व्या- 
कपरि+ भ्रशुद्धि खोजता निया भरमित प्रलाप है। 


तत्‌ को सबंनाम की अपेक्षा विशेषण ही मानने के श्रभिप्राथ को 
थो हमते स्पष्टत: इस प्रकार रेखांकित किया था “यहां तत्‌ का प्रयोग 
सर्वताम के रूप में न होकर तुलना को दृष्टि से देशनत या काल गत 
दुरी की प्रपेक्षा भावगत, मात्रागत, परिमाणगत या भ्रज्ञानगत दूरी को 
झणशण्चिव्यंजना के लिए ठोक उसी प्रकार ग्राया है, जेसे “तत्‌” पद “तत्त्व- 
मत (तत्‌ त्वम)” में भ्रनेकविध दूरियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कल 
को यह न कह बेठियेगा कि यहां भी “यदु” पद को कमो है। -- 
(पंजाब केसरी, पृष्ठ--, १५ फरवरी ८३) 
प्रतीत होता है कि समास श्ेली में लिखी उपयुक्त बात धापके 
पलले नहीं पडो। भ्तः तनिक खुलासा करदें। सामान्यतः कार्तालाप में 
दो व्यक्तित एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप मैं सम्बोधित करते हुए उत्तमपुरुष 
धौर मध्यम पुरुष ”में” श्रौर “तुम” पदों का प्रयोग करते हैं, धोर श्रनु- 
पसर्चित पा फ्रोक्ष में विद्यमान व्यक्ति को चर्चा “यह या "वह कह 
कर की जातो है। स्पष्ट है कि निकट का बोच “यह द्वाश होता है, 
झौर दूर का ' वह” द्वाश | किन्तु पह दूरी स्थान गत हुई। ईदवर के 
विषय में यह कहना कि वह यहां नहीं, वहां है, उसको सर्वेव्यापकता से 
इन्कार करना होगा। फिर इध मर्त में हम ईश्वर के पवित्र गुणों का 
का ध्यान प्रौर धनु स रण करने का विचार कर हहे हैं, ऐसो दशा में यह 
विचार करना प्रावश्यक है कि क्‍या हम ईर्वर के गुणों का यथावत्‌ 
झनुसरण कर सकते हैं ? क्या हम ईश्वर के सभो गुणों को अपने जीबन 
में धारण करने की सामथ्य रखते हैं? क्‍या हम ईश्वरीय गुरणों का 
पूर्णतः श्रनुतरण करके ईश्वर के समकक्ष था पूर्ण ब्रह्म बनने की कल्पना 
कर सकते हैं ? इन सभो दुःख दाशनिक प्रइनों का स्पष्ट समाधान इसी 
“ततु” विशेषण से प्राप्य है। वह इस प्रकार कि ईएवरीय गुण हमने 
भावगत, मात्रागत और परिमाणगत दूरी रखते हैं। जसे ईश्वर यदि 
स्वव्यापक है, तो हम उसका भ्रनुस रण करते हुए समान भाव या भर्थ 
मैं सवंव्यापक कदापि नही हो सकते, लेकिन घपनी शक्तित ओर सीमा 
को मात्रा व परिमाण के प्रनुसार हंम भपने व्यक्तित्व का विस्ताय 
करके श्रपने स्वार्थ को तिज से परिवार से ग्राम तथा ग्राम से प्रान्त 
प्रान्त से देश, व देश से सकल विश्व तक विस्तारित करते हुए कह सकते 
हैं कि 'मित्रस्थाहं चक्षुर्षां सर्वाणि भूतानि समीक्षे” 
ठीक इसी तरह परमेश्वर के गुणों का अनुसरण करते हुए हमारा 
दयालु, परोपकारी, सत्यवादी, विद्वान और न्यायकारी श्रादि बनना 
हमारी धपनो सामर्थ्य की सीमाश्रों द्वारा मर्यादित है। “वरंण्यम्‌ पद 


भी इसी मानवीय सामथ्यं-सीमा की ध्लोर संकेत करता है! संह्कृत में । 


यत्‌ प्रत्यय के दो प्रथे होते हैं, योग्य भौर शकक्‍्य: | ध्त: वरेण्यम्‌ के दो 
पथ हुए ईश्वर के वे गुण; जो वरण करने या ध्नुकरण करने के योग्य 
है श्रथवा ईदवर के गुणों की वह सीमा जिसे हम मनुष्य भ्रपतों शविति 
धोर सामथ्यं के बल पर प्रपने जीवन में घारण कर सकते हैं भ्यवा 





र८ जुलाई, १९८३ 





धारित गुणों को पुष्ट कर सकते। (दुधाज़ घारणपोषणयो:) धातु से 
घीमहि बनता है। यह सवंमात्य है। 

अत्यन्त स्पष्ट है कि यहां वरेण्यम्‌ का दूसरा शक्य वाला भय हीं 
लिया जा सकता है, क्योंकि पहले ग्रथ॑ं क्षो मानते में दो दोष है, एक तो 
प्रमु के वरण करने योग्य गुणों की ऋल्पता करने से ऐपे दोषों या 
विशिष्ट गुणों को थी तालिका बनावो पड़ेगी, जिन्हें घारण करना 
मानव के लिए द्वानिकर हो सकता है। पाठक इसो बात से समझ गए 
होंगे कि ऐपे भ्रम के कारगणा ही शर्मा जी ने ईश्वर के मांध्षाहार भ्ौर 
काफिर-वध ध्ादि गुण गिनाएं हैं, जो उनका बुद्धि के दिवालिएपन का 
सूच्रक हैं ।) प्रत्येक घ्रास्तिक व्यक्ति तूर्रातया प्राश्वस्त है कि ईश्वर में 
ऐसा कोई दोष नहीं हो तकता, जिसका प्रतुतरण धनुपयोगी या 
हानिकर हो । नाध्तिक धर प्रहकारी व्यक्ति ही परमेश्वर में मो उलठे 
सोधे दोषों का खोज करने बेठते हैं, धोद चान्द या पूरज की धौर मंह 
करके धुद्वते वाले के समान ही उनकी गति होती है, वे चाहे इसे ही 
प्रगति मानकर संतोष करते फिरे । 

“वरेण्यम्‌ का “घारणख करने योग्य श्र मानने में दूसरा दोष 
यह प्राता है कि मानव के लिए ईश्वर के समस्त गुणों को यथावत्‌ 
घारणा करना व्यवहार को दृष्टि से संघव नहीं हैं। कोई मनुष्य कितना 
भी महान्‌ क्‍यों न हो जाए, परमेश्वर के कुछ गुणों को केवल ग्राशिक 
रूप से ही धारण करना उसके लिए संभव है। किसी प्रसंभव कार्य का 
उपदेश यायत्री मन्त्र में क्यों खोजा जाए। फिर ऐसी प्रवत्या में 
“पोषण” का क्या प्र्थ रह जाएगा ? क्‍या ईह्वर को थी अपने गुणों का 
पोषण करने का उद्योग करना पड़ता है? क॒द्दापि नहों। वस्तुता 
ईश्वर, जीव प्रोर प्रकृति के मूलभूत गुण हो प्रथक्ष है। जीव कदापि 
ब्रह्म नहीं बन सकता । हैं उसका प्रकृति के गुणों से क्रमशः दूर होते हुए 
ईहवरीय गुणों की ययाशवय निकटता प्राप्त करने हेतु सचेष्ट रहना न 
केवल व्यवहारिक, उपयोगी घौर कल्याणमय है, प्रपितु यही उसके 
जोवन का सर्वोत्तम ध्येय थो है। हसी को साधना का सर्वोत्तम उपाय 
गायत्रों सिखातों है। यही “वरेण्पम्‌” के दूसरे शकप श्थ का 
घश्रिप्राय है । 

हमने पंजाब केसरी के २२ फरवरी ८३ के शक में इसी तथ्य को 
झोर सकेत करते हुए निवेदत किया था--“श्रो (सुरेन्द्र कुमाव) शर्मा जो 
ने इस मन्त्र के ध्त्यन्त साधारण प्र्थ को थो जानने का प्रयत्न किया 
होता, तो उन्हें पता चल जाता कि इस मन्त्र में करने को इतना कुछ है 
कि कोई साधक घनसर्त जन्मों में भो इस महान्‌ कार्य से मुक्ति नहीं पा 
सकता श्रौर न ही इससे श्रेष्ठ किसो कम की कोई कल्पना मानवीय 
जोबन के इतिहास में संभव है| ...... ईव्वर के सत्य, म्हिसा, विमान, 
प्रेम, त्याग भ्रोर यज्ञीय गुणों के घनुसार प्रपता जोवत हालने या इन 
गुणों के (मानवीय सीमित सामथ्यं के प्रनुपार) मनुष्य जोवन में ढालने 
योग्य स्वरूप को धारण करने में क्रमशः गान्धी, बुद्ध, न्यूटन, ईसा, 
महावीर स्‍भौर दय/नन्द ने प्रपता जीवन खपा दिया । 


लक । ०? 
कान 
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सर्वहितकारी 


है (8 #रपककीय 3 


पाठकों की शंकाओं का समाधान 


वैद्य महीपालसिंह मेधार्थी श्रायं चिकित्सालय आ्रायंसमाज मन्दिर 
महेसद्रगह का दिनांक ११-६-८३ का लिखा पत्र मिला। माननीय 
वेंद जी ने इस पत्र में कुछ वेदिक धर्म सम्बन्धी शकायें भेजी हैं। 
उनका समाधान निम्नलिखित है-- 

१--सण्यन्दय नसस्पन्न कर्मभिनेनिबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥मनु ०६।७४॥ 

शंका--इस इलोक में षड़द्नों काजो वर्णन शभ्राया है इस 
पर मुझे शका है, वह यह है कि यहां जो मह॒पि ने सस्कार विधि 
में इस ब्लोक की व्याख्या में षडदर्शनों का वरंन किया है, उस 
पर मुझे शंका है कि यह पड़दशन ६ शास्त्र यानी योग, सांख्य, न्याय 
आदि हैं तो मनृुस्मृति इससे पहले वी और बाद में ये दर्शन बने । 
बाद में बनने वाली वस्तु का पहले वाली में कसे वर्शान श्रा सकता 
है। मदि पडदशंन का मतलव ६ शास्त्रों से न होकर और कोई 
ग्रथे है तो कृपया इसे ममभाने का कष्ट करे । 

समाघान-यहा महषि ने 'सम्यग्द्शन सम्पन्त' पद का जो 'पड़- 
दर्शनों से युकत' श्र्थ किया है, उसका अभिप्राय साख्य आदि छः 
दर्शन ही है। दशन शास्त्र जन्म-मरण (संसार) आदि विषयो को 
भली भाँति समभाते है। उनके अध्ययन विना ससार को समझता 
कठिन है। साख्य आदि विद्याओं के नाम है, जो प्राचोनकाल से चली 
ग्राती है। उन विद्याओों के कपिल का साख्य तथा पतजलि का 
योग दर्शन आ्रादि ग्रल्थ आज कंसे मिलते हैं। ये बेद के उपाड् 
कहाते है। इनमें मनुस्नृति के निम्नलिखित इलोक में वेदाज्रों के 
अध्ययन का वर्णन है । 

एकदेश तु वेदस्प वेदाड्भान्यपि वा पुनः। 
योड्ध्यापदति नृत्यथ्थमुपाध्याय स उच्चते ॥३॥११३॥ 

मनुस्मृति के इस इलोक में बेदाज्ों के भ्रध्यापन का वर्णन 
है। जो वेदा'्ञों को पढाता है वह उपाध्याय कहाता है। इससे स्पप्ट 
है कि मनृस्मृति के काल में वेदाज्रो का विकास हो चुका था। 

शका--ग्रायंसमाज का तीसरा नियम विद सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक है।' इसमे जो 'का आया है इस पर रोज काफी अध्यापक 
व शासस्‍्त्रो ग्राकर आपत्ति करते हैं, वह कहते है कि 'का की जगह 
की होना चाहिए। क्योकि वे 'पुस्तक' को स्त्रोलिंग मानकर 'की' 
प्रयोग करते है । 

समा०--पुस्तक' शब्द संस्कृत-भाषा से हिन्दी भाषा में श्राया 
है। सस्कृत भाषा में 'पुस्तक' शब्द नपुसक लिग हैँ। महर्षि ने संस्कृत 
भाषा के आधार १२ इस पद को नपूसक लिय मानकर 'का' शब्द 
का प्रयोग किया हे। जो “पुस्तक शब्द का स्त्रीलिंग मानते हैं, 
उनका स्वत्रौलिंग मानने का क्‍या श्राधार यह उनसे पूछना चाहिए । 
हिन्दी भाषा में तो देश-भेद से एक ही शब्द को स्त्रीलिंग और 
पुलिग में प्रयोग करते है। जैसे साबुन शब्द का प्रयोग कही पुलिग 
में तथा कहीं स्त्रीलिंग में भी किया जाता है। महषि की हिन्दी- 
भाषा संस्कृत-निष्ठ है। 'विधि' शब्द हिन्दी भाषा में स्त्रीलिग में 
प्रसिद्ध है किन्तु महर्षि की हिन्दी भाषा में इसका पुलिग में प्रयोग 
किया गया है, “संस्कार का विधि लिखते हैं ।” सस्कृत-भाषा के 
वैयाकरण 'विधि' शब्द कौ पुलिग मानते हैं। भाषाओं में समय समय 
पर अनेक परिवर्तन होते रहते है। महषि हिन्दी भाषा के प्रयोग 
उनके अपने समय की दृष्टि से ठीक हैं और अ्रब उनमें हमें परि- 
बर्तन नहीं करना चाहिये जिससे महर्षि की हिन्दी भाषा के प्रयोगों 
का सुरक्षित रहे । 

शंका०--इन्द्रियां, तत्व, द्रव्य की परिभाया (भथथे) समझायें। 


समा०--इन्द्र का पर्थ आत्मा है। श्रात्मा के आंख भ्रादि शारीरिक 
उपकरण इन्द्रियां कहाती है। तस्य भावः-तत्त्वमु । किसी पदार्थ का 
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श्रपना स्वरूप तत्त्व कहाता है । वैशेषिक दह्षन में द्रव्य का लक्षण 
यह है--“क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥१११४५॥ 
जिसमें क्रिया, गुरा और केवल गुण रहे उसको द्रव्य कहते हैं। प्रथिवी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश और ग्रात्मा ये छ: द्रव्य क्रिया और 
गुण वाले हैं, प्राकाश, काल श्रौर दिशा ये तीन क्रिया रहित किन्तु 
गुरा बाले द्रव्य हैं। 


शका--यज्ञोपवीत के बिना कोई यज्ञ श्रादि शुभ कर्म कर लिए 
जायें तो क्‍या हानि है। यज्ञोपवोत का यज्ञ आदि शुभ कर्मो से 
क्या सम्बन्ध है। 

समा०--वंदिक संस्कृति में १६ संस्कारों में से एक संस्कार 
उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार है । उसका अपना उतना ही महत्त्व 
है जितना कि विवाह आदि सस्कारो का। विवाह-संस्कार के बिता 
भी सन्‍्तातनोत्पत्ति हो सकतो है, फिर विवाह-सस्कार की क्या 
आवश्यकता है? शरीर और आत्मा को सस्क्ृत (शुद्ध) करने के 
लिए १६ ससस्‍्कारों का विध्न है। ज॑से यज्ञ श्रादि शुभ कम मन एवं 
आत्मा को पवित्र करते है, वेसे उपनय्न झ्रादि संस्कार भी आत्मा 
के पावक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के लिये यज्ञोपत्रीत का विधान 
है। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते वे वैदिक सस्क्ृति में पतित- 
सावित्रीक कहाते है। उनको साविन्नी (गायत्री) आदि मन्त्रों में पाठ 
अधिकार नही रहता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के लिये यज्ञ श्रादि शुभ 
कर्मों के ग्नुप्ठान का विधान है। जो यज्ञोपवीत से रहित होगा 
वह किस वर्ण में माना जाएगा। हा ब्रह्मचय आदि आश्रमों में सन्‍्यास 
आश्रम में यज्ञोपवीत नही रहता । बहा यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान 
का नियम भी हट जाता है। वह शुभ कर्मो के अनुष्ठान से इतना 
पवित्र बन जाता है कि उसे इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती । 

शंका०--धर्म के दस लक्षणों मे दूसरा लक्षण क्षमा है। जिसका 
श्र निन्‍दा, स्तुति, मान, श्रपमान, हानि, लाभ आदि दुखों में भी 
सहनशील रहता लिखा है। जग हम अपमान, हानि झादि सहन 
करने लग जायेंगे तो ध्ृ्त लोग ज्यादा तंग करंगे। वह सन्यासियों 
के लिये तो टीक बैठता है, श्रन्यों के लिये नहीं । 

समा०--निन्‍्दा, स्तुति, मान-अपमान आदि दुख साधारण जन 
से लेकर चक्रवर्ती राजा को आते हैं। इनके सहन करने की शक्ति 
का नाम क्षमा है। इन दुखों में उसे विचलित नहीं होना चाहिये 
अपितु इनका समयानुसार यथोचित गपाय करना चाहिए। जैसे 
हानि से दुख होता है, उस हानि के निवारण का उपाय करे। ऐसे 
ग्रपमानजन्य दूःख को दूर करने का भी उपाय करे। क्षमा अ्र्थ 
मुआफ करना सकभा जाता है। वह ठीक नहीं। क्‍या हानि को कोई 
मुश्नाफ कर लेता हैं ? नही । उसके निवारण के लिए सदा प्रयत्नशील 
रहता है। इसी प्रकार दुख़ों में स्थित-प्रई होकर उनके निवारण 
के लिए प्रयत्नशील रहने का नाम क्षमा (सहनशक्ति) है। 

शका--वेद पुस्तक रूप में कब से श्राए । 

समा०--जत्र लोग वेदों को श्रुति की पूणौ दशा में न रश्च सके 
तब ऋषियों ने उन्हें भ्रक्षरो में लिखकर चार पुस्तकों का रूप दिया । 
महषि ते इस विषय में एक व्याख्यान पूत्रा में दिया था। उस 
व्याख्यान के ववन ये हैं--।'इक्ष्याकु के समय में लोग अक्षर स्थाही 
आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाए, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 
इक्ष्वाकु के समय में बेद को पूणंतया कण्ठस्थ करने की रीति कलत- 
कुछ बन्द होने लगी। जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे उसी का 
नाम देवनागरी ऐसा है। महषि के इन बचनों से स्पष्ट हं।ता हृ 
कि वेद पुस्तक रूप में राजा इक्ष्वाकु के काल में श्राए । 

--सुदर्शनदेव आचाय 





सर्वेहतकारो के ग्राहकों से निवेदन 


सवंहितकारी के जिन ग्राहकों का वाषिक शुल्क समाप्त हो चुका 
है, कार्यालय की ओर से उन्हें पत्र द्वारा सूचित करते हुए शुल्क भेजने 
का निवेदव किया गया है। अत. निवेदन हे कि ग्राहक महानुभाव 
अपता चन्दा मनीझ्राडंद अथवा सभा उपदेशको द्वारा ३१ जुलाई तक 
भेज देवे ताकि स्वेहितकारी भेजा जाता रहे । -व्यवस्थापक 


स्वहितकारी 


हिन्दुओं को पंजाब छोड़ना पड़ा तो 
सार दश में प्रतिक्रिया होगी 


नई दिल्‍लो २४ जुलाई (हि. स.): भ्रार्यंसमाज के नेताओं ने श्राज 
यहां चेतावनी दो कि यदि उपद्रवादों प्रकालियों की हिसात्मक गति- 
विधियों को इसो प्रकार सहन किया जाता रहा, तो पंजाब के 
धल्पसंख्यक हिन्दुशों का वहां जीवन दुभर हो जाएगा प्ौर इसको 
जिम्मेदारी सरकार, कांग्रेत (इ) तथा विपक्षो दिलों पर होगी । 

प्राज यहां प्रायंसमाज दीवान हाल में पंजाब सुरक्षा दिवस पर 
प्रायोजित एश्च सम्मेलन में भाषण करते हुए भूतपूववे केस्द्रीय मंत्री प्रो* 
शेरसिह ने कहा कि पंजाब में उग्रवादी भप्रकाली विदेशों से सहयोग 
लेकर हिसक व प्रनगाववादो गतिविधियों में संलग्न हैं। यदि समय 

ते 

हिन्द को पंजाब छोड़ने पर मजबूर होना पडेगा तथा उसकी प्रतिक्रिया 
तमाम देश में होगी । 

प्रो० बेरसिह ने प्रारोप लगाया कि पाकिस्तान तथा भ्रमरोका के 
संकेत पर प्रलगावादों गतिविधियां चलाने वाले भ्रक्नालो, सिख गुरुधों 
के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। महान सिख गुरुओं ने देश व हिन्दू 
धर्म को रक्षा के लिए बलिदान दिये तथा राष्ट्रीय एकता को मांगे 
प्रशस्त किया था, ऐसे देशद्रोहियो को सहत नहीं किया जाना चाहिए । 


श्रीरामगोपाल शालवाले ने कहा कि ग्रनेक विपक्षी दल भी वोटों 
के लिए प्रकालियों से सांठगाठ करने से नहीं हिचक रहे । वोटों के लिए 
राष्ट्र-विरोधों गतिबिधियों का समर्थत शर्म ताक है । 

उन्होंने कहा कि हिन्दू मंदिरों को उडा देने की धमकियां, पत्रकारों 
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इसे सख्ती से नहीं दबाया गया, तो वहाँ के प्रल्पसख्यक ' 


र्‌प जुलाई, १६८३ 





प्रो शेरसिह जी ने झ्रपने सुपुत्र के बिकाह पर ऐसा उदाहंश्ण 

उपस्थित करके जहां भ्रपने नाम भौर काम को चार चाँद लगाए हैं वहां 

प्रायंसमाज को शोभा को बढ़ाया है। मुझे पता है कि वह इन दिनों 

राष्ट्र, जाति, हरयाणा के हितों के लिए वध रत होने के कारण 

झपने सुपुत्र के विवाह के लिए समय थी न दे पाए। पुनः हृदय से बधाई 
भेंट करता हैँ । 

बिनोत-- 
राजेद्र जिज्ञासु, श्रवोहर 





चण्डीगढ़ के बदले दरयाणा को अबोहर 
फाजिल्‍्का देने ही होंगें 


भारत बहुभाषी हो सकता है, बहुराष्ट्र नहां: सेठी 

नई दिल्‍ली, २५ जुलाई (वार्ता) श्राज राज्य सभा में पजाब के 
मामले पर दिए गए भपने वकतव्य पर हुई साढ़े तोन घश्टे की चर्चा 
का जवाब देते हुए गृह मन्त्री श्रा प्रकाशचन्द्र सेठो ने कहा कि यदि १६७० 
का फंसला लागू करना हैतो चण्डोगढ़ के बदले फाजिल्का एवं भ्रव।हर 
हरयाणा को देना ही होगा । 

उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं होने पर जल' विवाद और 
सोमा विवाद के लिए पृथक ग्रायोग बनाए जा सकते हैं। गृह मन्त्रों ने 
स्पष्ट किया कि किसी भो फंसले में राजध्यान को मिलने वाले जल में 


. कम्ो नहीं की जा सकतो। उन्होंने प्रतस्तता व्यक्त को कि विपक्ष भी 
। इससे सहमत है । 


को हत्या, निर्दोष लोगों का खून बहाया जाना इस बात का प्रमाण है ' 


है कि पंजाब को पूरी तरह भाग की लपेटों में कोंछने का षड़यंत्र रचा 
जा चुक्षा है। 

सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सश्चा के महासचिव श्री धोमप्रकाश 
त्यागों ने कहा कि सिख पंथ का जन्म हो मुगधों द्वारा हिन्दुओं के धर्म 


परिवतंन का जवाब देकर हिन्दु धर्म की रक्षा के उद्दश्य से किया गया ; 


था। प्राज पपने को गुरुप्रों का प्रनुयायी बताने वाले उग्रवादी प्रकालो 
पपने को हिन्दु समाज से अलग बताने लगे हैं। वे पाकिस्तान तक से 
हाथ मिलाने नही हिचकिवा रहे । 

(दिल्ली देनिक पंजाब कैस री २५-७ ८३) 





सम्पादक के नाम पत्र 
पम्पादक महोदय सर्वहितका री, 


सप्रेम नमस्ते ! मैं श्रापके साप्ताहिक स्वहितकारी द्वारा भ्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा हस्याणा के माननोय प्रधान श्रो प्रो» शेरसिह जो को 
हादिक बधाई भेंट करता हैं। ग्रपने सुपुत्र के विवाह पर सब उकार के 
प्राउम्बरों वा कुरातियों को रोदते हुए उन्होंने एक प्रादर्श घामिक वा 
सामाजिक नेता के रूप में सबके सामने एक उदाहरण उपस्थित 
किया है । 

ग्राज से कुछ वर्ष पूर्व प्रौ० शेरविह जो ने भ्रवोहर में एक समाज 
सुधार सम्मेलत में बड़े धामिक शब्दों में विवाहों पर प्रचलित कुरीतियों 
का चित्र खोचते हुए लोगों से श्रनु रोध किया था कि इस पतन को बाढ़ 
को साहस करके रोक। उसमे झोर भो कई वक्ता थे। कहता सरल है 
करना कठिन है। मुझे गये है कि महात श्रद्धानन्द के एक मानस पुत्र ने 
कथती श्र करनो जाड़कर सारे भारयंसमाज का प्िर ऊंचा कर दिया 
है। मेरो ग्राखों के सामने अबोहर के उस सम्मेलन का चित्र है श्लोर 
सर्वहितकारी में प्रो० साहब के ध्ुपुत्र के विवाह का छुपा समाचार है। 

श्राज मेरा हृदय गदुगद है कि एक प्रायसमाजो नेता ने भ्रार्यंसमाज 
को साल को भ्रपने ऊँचे प्राचरण से बढ़ाया है। गत दिनों किसी ने मुझ 
से पूछा था कि सादगी से विवाह करने का किसी प्रतिष्ठित छा 
वरिवार का कोई उदाहरण है क्या ? 


। 


+ 
प 


॥ 


उन्होंने द्रमुक् के गोपाल सामो के इस दावे को गलत बताया कि 
भारत बहुमाषों भ्रोर बहुसांस्कृतिक हो सकता है लेकिन यह शाष्ट्र एक 
ही है श्र एक ही रहेगा । 

गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रकालियों की घामिक मांग मानने 
की बात पहले भो कहो जा चुकी है तेकिन राजनोतिक माँधों पर सभो 
प्रसावित पक्षों मे बातचोत करने के बाद हो फेसला हो सऊता है । 

इससे पूर्व पंजाब के मामले प९ सरकार को विफलता के कारण 
श्राज राज्य सभा में सरकार से हत्तोफे को मांग की गई। 

पजाब को समस्‍या पर ग्ुहमंत्री प्रकाशचन्द सेठो द्वारा प्रपनों भ्रौर 
से दिए गए वक्तव्य के बाद हुई बहन में भाग लेते हुए जनता पार्टी के 
श्रो सुरेन्द्र मोहन ने कहा कि गुहमरन्रों द्वारा श्रपने वक्तव्य में सम्त 
मिडरांवाला के बारे में एक शब्द भो नहीं कहने से स्पष्ट होता है कि 
सत्ता रूढ दल की उग्रवादियों के साथ कोई मिली भगत है । 

इस प्रवसर पर विपक्षों सदस्यों ने शर्म-झर्म के नारे लगाये । 

श्री सतपाल भित्तल (कां० इ०) ने कहा कि पंजाब समस्या 
चण्डोगढ़ जल बटवारे या क्षेत्रोय विवाद नहों बल्कि केवल राजनोतिक 
व पत्ता को लडाई है। भ्रकालो दल जब सत्ता में था उसने कभी ये 
समध्याएंँ नही उठायीं। 

श्रो हरकिशनसिह सुरजीत (मा) ने कहा कि यह कहना गलत है 
कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है । 

श्री सतराल मलिक (लोकदल) ने कांग्रेस पर प्रारोप लगाया कि 
दलीय स्वार्थ के लिए वह स्थिति उल्लकाये रखना चाहती है। 

(देनिक ट्रिब्युन २६-७-८३ से साभार) 





ग्राम कण्डरोलों जि० श्रम्बाला में ग्रायंधरमाज का स्थापना 


ग्राम कण्डरोलो जि० अम्वाला में श्रायंतमाज के उत्सव २, ३ 
जुलाई के श्रवसर पर आयंप्रपाज को विधिवत स्थापना हो गई है। 
आयंसमाज के प्रचार से प्रभावित दोकर ग्राम निवाधियों ने एच्र एकड़ 
भूमि घायसमाज मन्दिर बताने के लिए दो है। स्वामों श्रोमानन्द जी 
सरस्वती ते मन्दिर की झाधारणधिला रखते हुए ग्रामभवासियों से भारय॑- 
समाज के कार्यों में तन मन तथा घन से सहयोग करने का प्राहवान 
किया। इस प्रवसर पद प७ हरछाल जो, पं० शेरतह जो तथा पं० 
बनास्सीलाब जो के भो प्रधावशाली घजन हुए । 


पर्वेद्दितका रो 





चन्द्रशेवर प्रधान जनता पार्टी के नाम खुला पत्र 


प्रिय चद्धशेखर जी, 


आपकी पटयात्रा के पश्चात्‌ जो वक्तव्य आपका आया, उससे 
यह आशा बन्धों कि ग्रामीण जनता की पीने के पानो जंसी बुनियादो 
जरूरतों की ओर में नई चेतना आयेगी और लाखों ग्रामों में बसने वाली 
उपेक्षित जनता एक श्र गड़ाई ले सकेगी । 


मुझे बड़ी निराशा हुई जब आप दिल्‍ली में एक दिन विश्राम करके शीघ्र 
श्री लोंगोवाल के पास ग्रमृुतसर पहुचे जो देश में अलग कौम का नारा लगा 
रहे हैं और उसके पश्चात्‌ दिल्ली में हुई बंठक में ग्रापने चण्डीगड पंजाब 
को दिये जाने की एक्तरफा घोषणा कर दी । हरयाणा तो जेसे भारत 
के नकशे पर है हो नही। हरयाणा को यह भो आपसे गिला है कि 
सारे देश के गांवों में पोते का पातों पहुचाने के अपने सकल्प को आप 
हरस्याणा के संदर्भ में विल्कूल भूल गये। आपको पता है कि राजस्थान 
से लगते हुए बहुत से रेविते इलाके महेंद्रगढ़, लोहा, मभित्रातों, 
भज्जर, फारोजपुर किरका, रेत्राड़ो, आदि हैं। जहां लोगों को पानों 
उपलब्ध नही है जब तह हृस्‍्थाणा को सतलुज-यमुता लिक नहर नहीं 
बनतों, उन्हें वोने का पाना नहों मित्रेगा, ओर इसकों झ्रकालों तथा 
ग्न्‍्य पंजाब के लोग रोके हुए है। आप से श्राशा थी कि आप अपने 
संकल्प को याद करके परहिला काम बहो करेगे और प्यसे लोगों को 
पानी दिलाने के लिए सभी दलों को साथ मिलाकर आवाज उठायेगे। 
प्रापने यह तो नही क्रिय, चग्डोगढ पंजाब को देते में हो प्रययने सारो 
समस्या का हल समझ लिया । क्या आपने शाह कमोशन को रिपोट 
पढ़ी, या चण्डीगढ को जनता की राय जानने को कोशिश की | क्‍या 
आप बता सकेंगे यह एकतरफा फैसला आपने क्यों और केसे दिया । 


मैंने श्रापका ध्यान प्रजातन्त्र का माना हुआ्ना रास्ता अपनाने तथा 
आपके अपने संकल्य की आर आकृष्ट किया है। आशा है भाव प्रपती 
आत्मा की ग्रावाज सुतकर गलत कदम वापित्त लेंगे श्लौर सहो कदम 
भागे बढायेंगे 
भवदीय 
प्रो० शेरसह अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनो 
एम १४ साकेत नई दिल्‍लो २२-७-फ३े 


श्री के. एल.भमगत सूचना एव प्रसारण मत्रो 
के नाम खुला पत्र 





प्रिय भगत जी, 

परसो आपके कार्यालय में ग्राप से बात हुई थी, उसो सिलसिले में 
यह पत्र आपको लिख रहा हूं। 

हरयाणा रक्षावाहिनी के संयोजक ने आकागवाणी के निदेशकों 
पत्र संख्या ८३४ दिताक १५-७-१९८३ एक पत्र खिखा था। उसमें यह 
शिकायत की थी कि आकाशवाणी तथा दुरदशंन अकालियो तथा पंजात्र 
के मामने को तो बढ चढ़ कर प्रचारित करता रहता है परचु हरबाणा 
से सम्बन्धित तथा उम्रवादों ग्रकालियों के विरूद्ध गतिविधियों का चर्चा 
तक इन माध्यमों के द्वारा ऐप्ता लगता है कि प्रतिवन्बित कर दो गई। 
८ जुलाई को हरयाणा मैं जो करीबन पूरी हड़ताल हुई और जिसको 
चर्चा देश भर में समाचार पत्रों में हुई उसको चर्चा तक इन माध्यमों 
द्वारा नहीं दी गई। आकाशवाणी की इस भेरपूर्ण नोति छे विरूद्ध 
हरायाणा में व्यापम रोष है। 


इसके अतिरिक्त आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर अकालियों को 
मांगों को लेकर पंजाब के इष्टिकोण को प्रचारित करने के लिए वार्तायें 
हुई, परन्तु हस्याणा को सर्वेया उचित तथा तकंपूर्ण मांयों ध्ौर दृष्टि- 
कोश को उजागर करते के लिए हरपाखा के प्रतिनिधियों को वार्ता 
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ग्रादि का कोई अवसर नहो मिचा। यह एफ राज्य के साथ ग्रन्याय है 
और भेदभावपूणों नोति है। मेरा आप से अनुरोब है कि श्राप इस 
सम्बन्ध में उचित कदम उठाकर वर्षो से चन रहे इस भेदभाव को दूर 
करंगे और जनता के सम्बन्ध में पजाब, हरय शा को समस्या के सम्बन्ध 
में तथ्यों को रखने का अवसर देगे। 
भवदोय 

प्रो० शेरसिह ग्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनोी 

एम. १४ साकेत नई दिल्‍लो २२-७-८३ 


वेदप्रचार सप्ताह धूम-धाम से मन।ने की अपोल 


इस वर्ष बेद सप्ताह (थाव्रणा उवाकप ने थे ऋण जन्‍्माप्ठमा 
तर) २३ से ३१ अगस्त तक सारे गाय जगत्‌ में मनाया जाबेगा। इस 
तिथियों में एक साथ सभो गआरार्य सम्ताजों में उरदेशका तथा भजना- 
परेशकों का प्रबन्ध कर सकता सम्पत नहीं हो।। ब्त अत समाजों 
के प्रधिकारियों से निवेदन है कि वे ग्रयता सुवेब! के अनुवार ग्रशष््त 
तथा सितम्बर मास में वेद प्रचार सस्ताह मवने के लिए तिथियां 
निश्चित करने का कष्ट करें श्र र उतके सुबत पत्र लिवर सभा को 
भेजे ताकि समय पर उपदेशक तथा भजवायरेश दा के प्रव्थ किरा 
जवे। जित ग्र,य ताजा हो प्रत्ग पड़ने भ्रवित, उतना प्रकच पढ़ने 
क्रिया जावेगा । >> 

सभा मन्त्री 


सर्वेहितकारोीं में विज्ञापन 


देकर लाभ उठाये। 


23भआयुर्वेदिक जड़ी बुटियों से बनाया हुआ 
दाँनों के लिए 


हट 


क्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दातों की प्रत्येक बीमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़ें फूलना. गरम ठडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और पायरिया ज॑ंसी बोमारियो का एक 
मात्र इलाज । 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इण्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिलली-5. फोन : 539609,534093 
हर कंमिस्ट व भ्रोविज्ञन स्टोस से खरीदें । 





ते 





 + चर्बी कांड के अभियक्‍तों को पकड़ने की मांग 

सिरसा, २४ जुलाई (एस)। २० जुलाई की रात्त को सिरसा 
रेलवे पुलिस ने रेलवे माल गोदाम से ऐसे ६० डुम (24 विविटल) 
६ सगे ए व. नर्वी का सब्दे ९), “?ने कब्जे मे ले लिये | गह 
छर्बी बिह्टी नम्बर ६२०१३१ के भ्न्तगत रृ८ जून को बम्बई के एक 
स्टेशन सौझ्ोन से सिस्‍सा की एक फर्म के नाम बेक बिल्‍टी द्वारा 
भेजी गई थी जिसे उक्त फर्म ने बिल्टी बेक से छुड़वाकर जंसे ही रेलवे 
गंद'म से छुह्वाया, रेलवे पुलिस ने यह ड्रम झपने कब्जे में ले 
लिया । रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमे गाय की 
चर्बी ड़ै। 

उल्लेखनीय है कि यह चर्बी तीसरी बार सिरसा झाई है। 
(पछले वर्ष एक जुलाई ८२ को भी इतने ही ड्रम चर्बी भ्राई थी। 
बिल्टी पर स्थानीय एक भ्रन्य फर्म का भी नाम है। 

प्रभी तक इस सम्बन्ध मे क्सो की गिरफ्तारो नहीं हुई है । 

स्थानीय गोरक्षा समिति, विष्व हिन्दू परिषद्‌ तथा अन्य 
स्ग्टनों ने सिरसा के उपायुक्त को ज्ञापन देकर इस कांड की जांच 
करने भोर प्रभियुवतो को पकड़ने की मांग की है। 

दिविक ट्रिब्यून २६-७-८३ से साथार) 


है... 
यति मण्डल की बेठक 

सब झाय॑ सम्यातियों, वानप्रस्थियो धर ब्रह्मचारियों से नम्नर 
निवेदन है कि सावंदेशिक यति मण्डल की श्रावश्यक बेठक दिनांक 
१, २ भ्रगसत सोमवार, मगलवार १६८३ को प्राय वानप्रस्थ प्लाश्षम 
ज्वालापुर (हरिद्वार) में रखी गई है । 

जिसमे महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी महोत्वव को सफल 
बनाने के लिए यतिमण्डल का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा, 
क्योंकि महषि दयानन्द जी महाराज सच्चे आदित्य ब्रह्मचारी, प्ादर्श 
यति श्रौर उच्चकोटि के ससयासी थे । 

प्रत: इस युग के महाषुरुष की शताब्दी को सफल करना हम 
लोगों का प्रमुख कत्तंव्य है। जो भी संन्‍्यासी-वानप्रस्थी तथा ब्रह्मचारी 
पझापके सम्पक या जानकारी में हों, सबको बंठक में उपस्थित होने 
की सूचना देने का भनुग्रह कीजिए। समय थोडा है। यति मण्डल के 
ही विशेष प्रयास से सभी व्यक्तियों का एक साथ मिलकर शताब्दी 
समारोह भछणमेर में ३, ४, ५, ६ नवम्बर को हो रहः है । 

हमने एकजुट होकर काये करना है । 

-स्वामी सवनिन्द भ्रध्यक्ष यदि मण्डल 


पहलवानों की भर्ती का सुनहरी अवसर 

जाट रेजिमेण्ट की एक बटालियन के लिए ४५ किलो से ८५ 
किलो वजन के ८-१० होनहार व उच्चकोटि के स्वस्थ पहलवानों की 
तुरन्त भर्ती करनी है। श्रवद्यक दर्ते इस प्रकार हैं-- 

प्रायु--१७ से २० वर्ष, शिक्षा-मिडिल या मेट्रिक (कम से कम 
भू कक्षा का सार्टीफिकेट ध्रावश्यक), कंद--५ फुट 5 इच छाती ३४-३६ 
द्च। 

वैतन--५०० २० महीना से प्रारम्भ, भोजन, ध्रावास, चिकित्सा 
प्रादि की मुफ्त सुविधायें, वर्ष में दो तीन महीने की छुट्टियां, उज्ज्वल 
भविष्य तथा पदोन्नति के भ्रवसर । 

क्षीघ्र सम्पर्क करें-- 
१- प्ाचारय प्रिटिग प्रेस, दयानन्द मठ, रोहतक । 
२--ससक्ृत हिन्दी महाविद्यालय चरखो दादरी । 
३-पो मप्रकाश मेम्बर पचायत (पचर्गाँव) बस श्व्टा बाढ्डा 

जिला (भिवानो) 


५ नो शक, 25. 
झायंसमाजों से आवश्यक निवंदन 


धार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का चुनाव ४ सितम्बर ८३ 
को होगा । हस्याणा सभा से सम्बन्धित झायंसमाजों के 
धधिकारियों से निवेदन है कि ध्पने प्रतिनिधि चुनकर वैेदप्रचार 
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दशाह तथा स्वेहितक!री के प्राप्तव्य शुल्क के साथ प्रतिनिधि फार्मे 
सभा कार्यालय में शीघ्र भेज देवे, ताकि जाँच पड़ताल करके प्रति+ 
निधियों को रवीकार क्या जा सके। २० भ्रग्स्त तक जो प्रतिनिधि 
स्वीकार हो जावगे उनवोी सेवा में भ्नधिवेशन का एजण्डा समय पद 
भेजा जा सकता है। 


अभी तक थोड़े प्लायंसमाजों के फाम प्राप्त हुए हैं। वे भों 
प्राय: भरघूरे हैं। सभा के प्रतिनिधियों तथा समाज के प्रधिकारियों ने 
भी अपने समाज के कोष में अपनी ग्राय का छातांश (चन्दा) नहीं 
दे रहता है। जब तक द्ातांश रूप मे शुल्क झायंसमाज के नियम, 
उपनियम सख्या ४ (क) के श्रनुसार प्रति फाम॑ में भ्रव्ष्त नहीं होगा 
तब तक प्रतिनिधि स्वीकार नही हो सकेंगे। 
भतः निवेदन है कि प्रायेसमाज ग्रपने प्रतिनिधि फाम्म ठीक 
प्रकार से भरकर प्राप्तव्य राशि फे सहित कार्यालय में भेज देवें। 
ताकि एजण्डा सच्ची प्रतिनिधियों को समय पर भेजा जा सके | 
--सभा मन्त्री 
हु ( 
आयसमाजों, आय स्कूलों तथा युरुकुलों के 
अधिकरियों से निवेदन 
परोपकारिणी सभा तथा सावेबेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
संयुक्त तत्वावधान तथा राजस्थान श्रारयय प्रतिनिधि सभा की देखरेख 
में महषि दयानन्द निर्वाण झाताब्दी समारोह दीवाली पं के प्रवसर 
पर ३ से ५ नवम्बर ८३ तक रवामी श्रोमानन्द सरस्वती की ध्रध्यक्षता 
में अुज्मेर नगरी में मनाने की तंयारी जोर ज्षोरसे प्रारम्भ हों 
गई है। 
श थ्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा की गत श्रंतरंग सभा की वैठक 
में सवंसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके हरयाणा के प्मायंसमाजों 
श्रायंरकूलो तघा गुरुवुलो भ्रादि श्राय॑ शिक्षण सस्थाप्नो के प्रधिकारियों 
से भवनुरोध क्षिया गया हैकिवे अभी से घ्जमेर की यात्रा करने 
की तेयारी भ्रारम्भ कर देवे । सभा छी ओर से हरयाणा रोडवेज से 
रियायती दर पर पश्रजमेर ले जाने के लिए बसे प्राप्त करने का 
प्रयत्त किया जा रहा हैं। इस प्रकार प्जमेर जाने में सुविधा रहेगो। 
घत: सभी आयेसमाजे, ध्वायंस्कूल तथा गुरकुलों के श्रधिकारी अपने 
नगर तथा ग्रामो से भजमेस् यात्रा करने वाले श्रायं नर तारियों क्री 
सूची तेयार कर लेवे ताकि उसी हिसाब से बसों का प्रारक्षण 
किया जावे | 
शताब्दी समारोह पर विशेष रचनात्मक कार्यक्रम तथा 
महषि दयानन्द के[सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार के लिये योजना तेयार की 
जावेगी। ऋषिक्ृत ग्रन्थों भा प्रकाशन किया जा रहा है। यात्री 
प्रजमेर जाते तथा झ्राते समय राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों को 
भी देख सकंगे। 
इस समारोह को सफल करना सभी शार्यो' का कर्त्तव्य है। 
हमारे जीवन में यह शताब्दी पुनः नम सकेगी। भ्रतः ध्लायंसमार्जे 
शताब्दी समारोह की तेयारी के लिए घनराधि मन्त्री फ्रोपकारो 
सभा प्रजमेर के नाम भेजकर ऋषिऋणा चुकाने का यत्न करें। 
परोपकारी सभा के मान्य प्रधान स्वामी श्रोमाननन्‍्द जी घनसंग्रह के 
लिए सारे भारत का भ्रमण कर रहे हैं । 
--महादशय भरतसिह वानप्रस्थ समामन्त्री 


अआयसमाज सोनीपत नगर का प्रस्ताव 

सोनीपत नगर निवासियों की यह विराट सभा उमग्रवादी श्का- 
लियों द्वारा पंजाब में बीभत्स हिसक गतिविधिषों, निरीह जनता मे 
व्याप्त भ्रातंक, हत्याकांड, ग्रलगाववाद श्रौर देश की श्रखण्डता को 
चुनौतो देकर खालिस्तान के देशधातक तारे का घोर विरोध करती 
है। पजाब सरकार झौर घारत प्रकार से पुरजोर मांग करतों है 
कि पजाब के इन अत्याचारो उम्रवादियों के भ्रत्याचारों से वहां के 
शांतित्रिय असुरक्षित तथा अपने ध्लापको प्रसहाय अनुश्व करते वाले 
लोगों की सुरक्षा का शीज्नातिशीघ्र प्रबन्ध करके बढ़ते हुए जन-असन्तोषः 
वी दूर किया घावे । -सत्यदेव शर्मा दास्त्री मन्‍्त्री, झायेसमाज सोनोपत 





फ शवृहितकारी 








महाराज मन का राजधम 


(पं७ घर्मदेव “मनोषो व्याक रखाचायय, गुझकुल कालवा) 
ग्ताँक से भागे 


भ्रठारदह मांग ये हैं-उनमें से १-(ऋणादानं) किसो से ऋण लेने देने 
का विवाद । (२-निद्वोप) घरावट, प्र्बात्‌ किस्तो न कियो के पास पदार्थ 
चरा हो झोर मौगने पर न देता। ३-( पस्व्रामिविक्र 4) दुसरे के पदाय को 
दूसरा बेव लेवे। ४-(पंभूव च समुस्यानम) भिल मिला के किसी पर 
अत्याचार करना। ५-दित्तस्यानपकर्म च) दिये हुये पदार्थ का न देना | 
६-(वेत तस्पेव चादानम्‌) वेतन ध्र्वाव्‌ किसो को नौऊरो में से ले लेता वा 
कम देना प्यवा न देना। ७-(संविदश्व व्यतिक्रव:) प्रतिज्ञा से विदद् 


ब॒ते ता ।८-(क्रयविक्रयाक्षुशय:) पर्वात्‌ लेन देन में काड़ा होता । 8-(विवाद: 


स्वामि०) पशु के पालने वाले प्रौर स्वामों का झाड़ा। (० सीमा का 
विवाद। ११-किसों क्षो कठोर दण्ड देवा। ॥२-कठोर बाणों का 
बोलता। १३-चोरी-डाश्चा मादना। १ (-किसों क्राम को बलात्कार से 
करता। १५-किस्ो को स्त्रो वा पुद्ष का व्यमिवार होता। १६-सत्रो 
और पुरुष में व्यतिक्ृम होत।। १७-विमाग ग्र्यात्‌ दाय भाग में बार 
उठना। (८-चरूत प्र्धाव्‌ जड़ पदायय घोर समाह्वय प्र्थात्‌ चेतन को दाव 
हैँ घरके जुप्रा खेलता। ये अठारह प्रकार के परध्र विएहद्ध व्यवहाय 
के स्थात हैं। इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुषां के 
ज्याय को सनातन धर्म के आ्राश्नय करके शिया करे श्रर्थात्‌ किलो का 
श्रक्षपात कभी न करे। 


बजा से कर लेते का प्रकाई :--- 


पञ्वादाद्‌ दाग प्लादेयों राज्ञा पशुह्रिष्ययो: । 
घान्यातायष्टमो भाग: पष्ठो द्वादश एवं वा ॥ मनु» ७१३०॥ 


जो व्यापार करने वलि वा शिल्पी को सुवर घोर चारदो का 
कबितता घाग लाभ हो, उसमें से पचासवी भाग, चावल प्रादि धनतों 
है छूटा धाठवां वा बाहरवाँ थराग लिया करें। भोर जो शत लेवे तो 
औ उस प्रकार से लेवे श्वि जिसते श्िप्तान ध्ादि खते-पोने शोर घन पे 


शहित होकर दुःख न पावें। 
राजकोष :-- 


सांव त्सरिकमाहौदच राष्टादाहारयेदु बलिसू। 
स्याच्चास्तायपरों लोके वर्तेत पितृवस्तृषु ॥ 

ग्रध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुर्याद्‌ तत्र तत्र विपश्वित: । 

तेउस्प सर्वाष्यवेक्षे न तृणणा कॉर्याणं कुवंतास्‌ ॥ 

झावृतानां गुरुकुलाद विश्रार्णा पूजक्रों भवेतु । 

नृपाणामक्षयों हां ष निरधिर्बाह्यो विधोयते ॥मनुस्मृति ४८०-८२॥ 


वाषिक कर ग्ाहा पुरुषों के द्वारा प्रहण करे । श्रौर जो सथापति 
छूप राजा प्रादि प्रधान पुरुष हैं; वे सब सघा वेदानुकुब होकर प्रजा के 
साथ पिता के समान ज़्तें। उस राज्यक्ञायं में विविध प्रकार के 
भ्रध्यक्षों को स॒ा नियत करे। इनका यहो काम है क्षि देखें (6 जितने- 
जितने जिस-जिस काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वत्त कर यथावत्‌ 
काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्काय प्रोर 
विहृद्ध करें तो उनको ययावत्‌ दण्ड किया करें। सदा जो राजाप्मों का 
बैद ब्रचार रूप प्रक्षय कोष है, इसके प्रचार के लिये जो कोई यधावत्‌ 
ब्रह्म वर्य से वेदारिदि शास्त्रों को पढ़कर गुहकुल पे झ्रवें उनका सत्कार 
शाजा श्ौर सभा यधावत्‌ करें। तथा उनका भी जि नके बढ़ायें हुये 
विद्वान्‌ हीवें । 
सच्चा राजा कौत है :-- 

स्‌ राजा पुरुषों दण्डः नेता शसिता च सः । 

चतुर्णामाश्रमाणां च ध्मस्य प्रतिभुः स्मृत: ॥ 
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दण्ड: शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवामिरक्षति । 
दण्ड: सुप्तेषु जागृति दण्ड धर्म॑ विदुर्षघा। ॥। 
समोक्ष्य स धृत: सम्पक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजा: । 
भ्समीक्ष्य प्रणोतस्तु विनाशयति स्वत: ।।इत्यादि॥। 


जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वहो न्याय का प्रचारकर्ता शोर 
सबका शासनक्र्त्ता है, वहो चार वर्ण प्रोर चार ग्राश्रमों के धर्म का 
प्रतिभू प्र्यात्‌ जामितव जामित है। वहो प्रजा का दासनऊर्त्ता, सब प्रजा 
का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्षों में लगता है। इसलिये बुद्धिमानु 
लोग दण्ड हो को घम्ं कहते हैं। जो दण्ड भ्रच्छे प्रकार से घारण किया 
जाय, तो वह सत्र प्रजा को ग्रावरिदत कर देता है। ग्रोर जो बिता 
विचारे चलाया जाय, तों सव ओर ते राजा का विताश कर देता है। 
बिना दण्ड के सब वर्ण दृषित, झोर सब मर्थाद। छिल-मिलत हां जाय॑। 
द्ण्ड के यथा वत्‌ न होने से सब छोगों का प्रकोप है| जावे । जहाँ क्ृण्ण- 
वर्ग रसनेत्र भयदड्ूूर पुएष के समान पापों का न|श् करते द्वारा दण्ड 
विरचता है वहा प्रजा मोह को प्राप्त न होके ग्रतरिदत होतो है। परस्तु 
जो दष्ड का चनाने वाला! पक्षाात रहित विद्वान हु तो। जो उप दण्ड 
का चलाने हरा, बुद्धिवात्‌, धर्म प्य प्रोर काम को सिद्धि ऋरे में 
पण्डित शाजा है, उसो को दण्ड बजाने हाश विद्वान्‌ लॉग कड़ते हैं। 
जो दण्ड क! ग्रच्छे प्रकार राजा चनाता है, वह ग्रय॑ प्रोर कप को 
तिद्धि को बढ़ाता है। और जो विय्रय्य में लतउ॒ट, टेड्ठा, ईए्या करने झ्रा 
क्षुद्र, नोच बुद्धि ्याथावोश राजा होता है, वह दण्ड से हो मारा जाता 
हैं। जब द०्ड बड़ तैजोमय है उपस्नो प्रविद्वान झ्धर्मात्मा घारण नहों कर 
सकता, तब वहू दण्ड धर्म से रहित [कुटुम्ब सहित] राजा का हो नाश 
कर देता है। क्योंकि जो प्राप्त पुषों के सहाय विद्य-सुशिज्ञा से रहित 
विषयों ये प्रासक्त मूढ़ है, वह न्याय से दण्ड को चलाने में समंष कृग्मो 
नहों हो सक्षता। धौर जो पवित्र घतत्मा, सत्याचार धोर सत्युष्षों का 
संगो, यधावत्‌ नोतिक्षास्त्र के प्रनुकुष चलने हारा, श्रेःठ पुदयों के सहाए - 
से युक्त बृद्धिमान्‌ है वही न्पायहूपी दण्ड के चलाते में समर्थ होता है । 


महर्षि दवानन्द जो ने भ्रपने धमर ग्रन्थ सत्यायंप्र सारा में लिखा है-- 
, “महाविद्वानों को विद्या सदा प्धिकारी, धामिक विद्वानों को 
धमं समा प्रधिकारों प्रशंघतोय घामिक् पुरुषों को राज समा के सशासद 
घोर जो उत सब में सर्वोत्तम गुणकर्म-स्वभाव युक्त महान पुरुष हो, 
उसको राजसपा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्‍तति करे। घोनों 
सथात्रों को सम्मति से राजनोति के उत्तम नियम प्लोर नियमों के 
प्राधोत सब लांग वर्तं) सबके हितकारक कामों मे सम्मति करें। 
सर्वेहित करने के लिये परतन्त्र श्लोर धर्मयुक्त कामों में भ्र्थात्‌ जो-जो 
निज के काम हैं उन-उन में स्वतन्त्र रहें । 
इस प्रकार मनु महाराज का राजधम उपदेश महर्षि दयातरूद के 
घनुकूल है। 





छात्र व छात्राएँ प्रपना प्रात्म बच बढ़ाएं -भ्रो आर एप मिश्रा 


गत ५ जुलाई को वन संरक्षक श्रो भ्रार एस मिश्रा जो ने प्राकस्मिक 
निरोक्षण किया । जिस्होंने बालकों को वनों के महत्व व लाम, लकड़ो 
का जीवन में महत्व, वक्षारोयता वे वनों का वातावरण पर प्रभाव 
प्रादि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्राज के बालकों को अपना प्रात्मिक 
बल बढाना चाहिए एवं श्रयतों जड़े मजबूत क रतो चाहिए जिसे कि वे 
पझतविष्य में श्रास्त तिर्भर बते सकें। संख्या को गति विविधों को 
जानकारो मंत्रो श्रो काश च॒दद्र पाल, वाल ते दा। उतका स्वागत प्रवात 
पं७ श्रो रापचद्ध जी भाग ते किया एवं प्रामार ्र०्प्र-छुल हेवसता 
शर्मा ने व्यक्त किया । हि 

गत ५ जुलाई को ही प्ाय॑ प्ररवित्द कुमार मयाचारी शास्त्रों जी 
ते भी बालकों को नेतिक शिक्षा व अच्यात्मिक ज्ञाव पर प्रक/श डाला । 

मन्त्रो 
धाय॑ समाज, खण्डवा 





च्वेहितकारो 


: क्वरनाल तथा यमुनानगर में ८ जुलाई को झगड़ा किस ते किया-- 
हरयाणा रक्षा 


गत ८ जुलाई को हरयाणा रक्षा वाहिनी, दयानन्द मठ, रोहतक 
एवं हिन्दू सुरक्षा समिति, दुर्गा भवन रोहतक के धाह्वाव्‌ पर न केवल 
रोहतक नगर म श्रपतु हरयाणा के सब नगरों में घोर बहां तक कि 
छोटे से छोटे करबे में भी पूर्ण हड़ताल झौर शान्तिपुण बन्द रहा । वेवल 
धमाचार पत्रों से यह विज्ञप्त हुआ कि करनाल पश्ोर यमुनानगर में 
कुछ तनाव रहा झोर पध्वप्रिय घटवा भी घटी । इसकी वास्तविकता को 
जानने के लिए हरयाणा रक्षा वाहिनी श्लोर हिन्दू सुरक्षा समिति को 
शोर से एक [४0870%8 कमेटी जिसमें हरयाणा रक्षा वाहिनो के प्रधान 
माननीय प्रो० शेरसिह जी, हिन्दू सुरक्षा समिति के प्रधान श्री स्वामी 
धमराननद जी महाराज और हिन्दू सुरक्षा समिति के उपप्रधान एवं 
शोहतक सनातन घमंसभा के प्रधान श्री परमानन्दजी तुल्ली ध्रौर हर॒थाणा 
रत्रा वाहिनी के सयोजक हे रुप में मै स्वयं शी कमेटी के साथ १४-७ ८३ 
को क्रताल, कुरुक्षेत्र शोर यमुनानगश् गये। करताल में प्रिन्न-भिन्‍न 
प्रतिष्टित एव व्यणा१॥री वर्गो के साथ सारी जानकारी प्रात्त की श्रौर 
उस जानकारी के भ्राधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचें कि कश्नाल 
में यह सारी प्रप्रीय घटना इसलिए घटी कि शाम के लगभग साढ़े तीन 
बजे सराफा बाजार करनाल के गुरुद्वारे के सामनी एक सिख ने चाय की 
दूकान खोघने का यत्न क्या। कुछ लोगों ते उसे नम्नता पूर्वक सारे 
शहर की तरह हडताल में सम्मिलित होने की प्राथंना की। लोग उसे 
मना रहे थे कि भ्चानक गुरुद्वारे में से २-३ धकाली निकले जिनके हाथ 
थे बललम्‌ क्लौर एक के हाथ में तववार थी झौर तलवार वाले श्रकाली 
ने एक लड़के विजय कुमार के हाथ पर तलवार से वार किया जिससे 
उसका हाथ बूरो तरह जख्मी हो गया। चन्द ही मिनटों में यह छूबर 
सारे शहर में फंल गई कि लड़फे का हाथ कटकर दूर जा पड़ा। इसो 





अर ष्क, ६] धच्टवरत पु 
किमालश को दिझ० जबी 
बृटियों मे ठेधार भरोर 
को क्षोणता तथा फेफड़ों 

के लिए प्रसिद्ध 
श्रापुर्तदस्कि रसायत * 
डाल, बुदक तथा) बड़ 





हांसी, जुकाम, 
इन्प्यूएन्श!, बशकुनमों 

तथा थकान में सादकत्ता 
रहित उत्तम पेव । 






० दॉँतो क्य दद व टीस 
७ बलढ़ों का फूलना 
०» मतूढो परे खून व पीय 


आने 
# वाघोररिया को जड़ से 
>भिटासे के लिए उत्तम 
श्रायुवंदिक अ्लेकि 
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बाहिनी की जांच उप-समिति की रिपॉट 


प्रफवाह से सारे नगर में जबरदरत तनाव पंदा हो गया जिससे प्रपिकषट 
घटनायें भी हुई। बाद में पुलीस ने १हुंच कर नगर मे द्वात्ति का 
वातावरणा उत्पन्न कर दिया। यह बात झ्फसो सनाक है |क धनी तरू 
जिस श्रकाली नि हग ने विजयवुमार का हाथ काटा था उसकी गिरफ- 
तारो श्रग्नी तक नहीं हुई है। इस सारे मामले में पहल धकालियों की 
तरफ से हुई श्वनन्‍्यथा सारे हरयाणा में सब जगह बन्द बड़ा शान्ति 
झौर प्रमन पूर्वक रहा। 
इसी प्रकार से यमुनानगर में भी नगर के गणमान्य व्यक्तियों से झायें 
समाज शौर सतातन धर्मंसभा के झ्धिकारियों की से झौर मिस्न-घिन्‍्क 
व्यापारियों से मिलकर सारी जानकारी प्राप्त की। यमुनानगर में शी 
वायुमष्डल उस वक्त दूषित हुवा श्रौर दाहर में तनाव उस बकत पेदाः 
हुवा जबकि श्रकालियों के एक होटल से कालेज में प्रवेश लेकर वापिस 
घाते हुए ३०-४० छात्रों पर पथराव किया गया धोौर छत पर खड़े होकप 
नंगी तलवारों से प्रदर्शन किया गया। यदि पंजाब के उग्रवादियों धोर 
भकालियों से प्रेरणा प्राप्त करके हर॒थाणा के प्काली इस प्रकार की 
घृणित श्रौर उ त्तेजक कार्यवाही नहीं करते तो यमुनानगर भे हिन्दू झौर 
सिखों मे तनाव का प्रदन ही पेंदा नहीं होता था। यमुनानगर में 
८ जुलाई से लगभग दो सप्ताह पूर्व ही प्रकालियो का एक जत्या जो कि 
पांवटा साहब से पंजाब लौट रहा था ट्रक में नंगी तशलवारों से प्रदर्शन 
किया था और खालिस्थान के नारे भी लगाये थे। कमेटी को विश्वस्त 
सूत्रों से यमुनानगर में यह भी पता चला है कि यमुनानगर धोर करनाल 
मे ध्रकालो नेता श्री टोहरा साहब पधारे धौर उन्होंने दोनों स्थानों के 
धकालियों को खूब घड़काया है धोर दोनों स्थानों पर कुछ हिन्दू 
नेताभ्रों की हिट लिस्ट भी बनवाई है। (मन भरतसिह वानप्रस्थ) 





उत्तम स्वास्थ्य के तिए 
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की धौषधियां सेक्‍न करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 

६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
यावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 
(स्थाघीय विक्रेताओं एवं धुपर बाजार 
से खरीदें) छोच बं० २६६८३५८ 











शायंप्रतिनिधि सा हर॒याणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा धाचार्य प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्याधय पं» जगदेवसिह सिद्धाप्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधात धम्पाइक-स० भरतसिह वानप्रस्थ सभा भन्‍त्री, सम्पादक--हा० सुदांनदेव ध्राचायं, सह-समभ्पादक रक्ावौर धास्त्री 





वर्ष १० ग्रद्धू ३३ 


प्रमुख सिख विद्वानों से पांच प्रश्न 


लेखक-स्वर्गीय स्वामी प्रमृतानन्द यमुनानगर 


७ प्रगसत १६८३ 





प्यौरे पाठक | वेद की शिक्षा मनुष्य मात्र के लिए है। वेद को 
बहली दिक्षा यह है कि मनुष्य सत्य ज्ञान को प्राध्त करे श्रौर उसके 
पनुकुल भपना धाचरण बनाता चला जाए। वेद की दूसरी शिक्षा यह 
है कि संसार भर के मनुष्य प्रधिक से श्रधिक प्रेम करें, कोई भी किसी 
दुसरे प्राणी को कष्ट न दे। सब मनुष्य सबको उन्नति पें श्रपनों 
उन्नति समर्के । ऋग्वेद में मनुष्य मात्र को उपदेश है कि तुम्हारा 
इशादा एक हो, तुम्हारे उद्द हय एक हों, तुम्हारा मन एक हो जिस से 
तुम्हारा शुभ मेल सदा बना रहे | कहा भी है कि :-- 

विद्वानों का एक मत, मूर्ख प्लग सलमग । 
शुरु गोविन्दर्सिह जी ने भी कहा था :-- 

एक मजह॒ब (मत) रहना भला, दो में रहे न कोय। 

मेरा सिख कहाय के, भ्रमे पापी होये। (सूर्य प्रकाश) 

परस्तु इस समय कई मुर सिख लिखते भौर कहते हैं कि सिख 
पन्‍्यथ का वेविक धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं । सिख पन्‍य अभ्रलग सम्प्रदाय 
है। परन्तु सचाई यह है कि सिख गुरुध्लों की विचार धारा वेदिक घर्म॑ 
के शत समीप है । 

१. जिन धरम सिद्धांतों का झ्रादि मूल परमात्मा है प्लोर जिस प्रमु 
ते बैंद हारा उपदेश किया है उन सब को छिख गुरुभ्रों ने स्वोकार 
किया है| 

३. जिस प्रकार ऋषि दबानन्द थी ने धर्म प्रचार किया। जंसे 
बह मत मतान्तरों के विरुद्ध थे, उसी प्रकार गुरु नानक झ्ादि ने सी 
मतों का निषेध करके वैंदिक सत्य धर्म का प्रयार किया था, दोनों झोर 
के महापुरुष मानों एक हों पथ के पथचिक थे। ऋषि वयानन्द लिखते हैं-- 
कि मत मतान्तरों के जो परस्पर झगड़े हैं उतको मैं पसन्द नहीं 
क्षरता, वेदों में जो सर्व सत्य है उसी का प्रचार करके सब को एक 
मत मे ला, सबको सुख लाम पहुँचाने के लिए मेरा प्रयत्न घोर श्वभि- 
प्राय हैं। इसी प्रकार दक्षम गुरु विचित्र माटक में लिखते हैं-- 

जो कोई होत भयों जग सियॉता। 

लिन तिन श्रषतों फेचचु चलाना॥ १४ 
परम पुरुष किम्हेँ नहों परागों । 

वेश वादे प्रहंकार बढ़ायो । ११ 


फिय कहाँ :-- 
हम एह काज जगत मां भावे । 

धर्म देतु गुरु देव पढाये ॥ 
जहां तहां तुम धर्म बियारों । 

दुष्ट दोल्लीयत पकर पछारो ॥ ४२ 
पा हो काज धरा हम जन्मम । 

समझ लेहों साधु संथध सन मम ॥॥ 
धरम चलावन संत उंबारने । 

दुष्ट सचन को मूल उपारन ॥४३ 


वाषिक भल्य १४) 





विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


8 जो जरा चालाक हो गया, उसने प्रपना ध्लग पत्थ चला 
दिया, इनमें से करिसो ने परम पुरुष परमात्मा को नहीं समझा केवल 
प्रापस में लडाई, झगड़ा और भ्रभिमान बढ़ाते रहे, हमें गुरु देव 
परमात्मा ने इस लिए संसार में भेजा कि शाप सब जगह वेदिक धमें 
का विस्तार करो, दुष्ट भ्रौर दोषों मनुष्यों को पछाड़ दो, हमारा पह्ठी 
जीवन उद्द बय है, ऐ भले मनुष्यों ! मन में निश्चय जान लो क्रि हम 
धर्म प्रचार करने धौर स॒तों की रक्षा के घिए औ्रौर दुष्टों की जड़ें 
उखाड़ने को श्राये हैं । | 

इससे साफ सिद्ध है कि दसों सिल्र गुरु श्रौर ऋषि दयानन्द जी 
दोनों ही धम प्रचार में एक ही मार्ग के मार्गंगामों थे। दोनों हो भ्रपना 
उहं वय वेदोक्त धर्म प्रचार मानते थे 


१. एक पन्‍्थ 
बैद भें लिखा है कि :-- 
“तान्य: पत्या विद्यते प्रभनाय' 

भनन्त सुख की प्राप्ति, मोक्ष या मुक्ति का एक ही रास्ता है दो 

नहीं । गुरुग्रजु न देव ने भो कहा-- 
इका बाणी इक गुरु एका क्षब्द विचार । 

धर्यात्‌ एक हो हेद वाणी है ध्रोर इसका प्रकाशक परमात्मा जी 
एक, ओर शब्द या सत्य ज्ञान श्रोर विचार थी एक या सत्य है । 
गुरु नानक देव जी ने कहा-- 

पादि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच । 

प्र्थात्‌ सचाई हर समय एक रघप्त रहती है बदलती नहीं । 

सच पुराणा तन थिए, नाम न मेला होय 

सचाई पुराणी नहीं होती धौर नाम या परमात्मा के गुण कम 
और स्वभाव सदा उजले रहते हैं, किसी समय मेले या गलत नहीं होते । 
शेख इबराहीम ने गुरु नानक देव जो से प्रदत किया कि-- 

इक साहिब ते दो हह्दीं, केहड़ो सेवीं ते कहड़ी रहीं 
तो गुरु णी ने उत्तर दिया कि-- 

इक साहिब ते इको हद, एक सेव ते दुजा रद | 

भ्र्थात--ईइवर एक है तो उप्तकी हद, ज्ञान या न्याय नियम श्री 
एक है इसलिए एक [वेद धर्म | का सेवल करो झोर दूसरे या उलट को 
या वेद विरुद्ध को रद करो या त्याग दो । 
दशम गुरु जी ने जाप साहिब में कहा-- 

धोंकार श्रादि, कंथनी प्रनादि । 

धर्थात- प्रोकार सब विद्याप्नों का प्लादि मूल है, उसकी कथनों 
वाणी या सत्य ज्ञान वेद, प्रनादि है। ॥$ 


परन्‍्तु गुरु जी ने बड़े दुःछ से कहा कि-- 
ठोष ठोर नव मत चले उठा घम्मं का दोर, 


सुक्ृत जहें तहें दूर रही, पाप भयो सिर मोर। दोष पृष्ठ ८ एर 


सर्वेहितकारी 


धो३म भूमु वः स्व: तत्सवितुवेरेष्यम्‌, 
भर्गो देवस्य घीमहि, घियो यो तः प्रचोदयात्‌ 


गायत्री मन्त्र प्रश्नातोन हें । 


--डा० विद्व बन्धु “व्यथित 
भ्रध्यक्ष हिन्दों विधाग, डी०ए०्वो० कालेज ध्बोहर । 


(गतांऊ से श्रागे) 


भ्रव शर्मा जो क्‍या स्वयं को इन सभी महानुभावों भो ग्रधिक योग्य 
श्रौर श्रष्ट मानव समभते हैं। यदि समझते हैं तो उनको समझ की दाद 
कौन न देगा। हम यह नहीं कहते कि इन सभो महानुभावों ने गायत्री 
मन्त्र में मानव के लिए जिस श्रेष्ठ श्राचरण शौर मानवोय जीवन यात्रा 
के सर्वोत्तम श्रनुष्ठान की प्रौर 5गित है, उप्तका सर्वोत्तम रोति से परि- 
पालन करके हो ये सभो आ्रादर्श पुरुष मानव से ऊपर उठकर महामानव 
कहलाए | इतना हो क्यो इन्हीं ईश्वरीय गुणों को यथाशकय श्रपने 
जीवन में उतारने के कारण राम, कृष्ण हनु नान और बाल्मोकि भ्रादि 
महामानव “ग्रवतार' की सज्ञा के अ्रघिकारों कहलाने लगे। लेकिन 
दाशंनिक चिन्तन की सूक्ष्मता को ग्राधार मान कर कहना होगा कि ये 
सभो उदाहरण भो ईश्वरीय गुणों को मानवीय सोमा की पहुँच तक ही 
घारण झ्ौर पोषण करने के है। इसी से समझा जा सकता है कि 
मानवोय सोमा मी एकदम ग्रल्प या तच्छ नहीं है, प्रपितु प्रत्येक मानव 
भनेक जरन्मां तक गायत्रो द्वारा निदिष्ट मार्ग का यात्री बतकर ईश्वरोय 
गुणों को श्रपने जीवन में घारण श्रौर पुष्ट करने की प्रक्रिया का 
निरन्तर प्रभ्यास करता हुश्ना । उपयुक्त महामानवों की श्रेणी में 
पाने को समीहा कर सकता है। भश्रथवा यदि दुर्देव का प्रकोप हो तो 
पढ़ लिछ कर भो झादरणीय शर्मा जो के समान इसी जोबन में म्व्य॑ 
पथभ्रष्ट होकर दूसरों को भी कुमागं का उपदेश करके प्रपतन को 
चरमसोमा को छु सकने का श्रभियान कर सकता हू । 


लेकिन लगता है कि शायद शर्मा जो जेसे जिददों भ्रादमी को 
समभाना हमारे ज॑से साधारण भ्रादमी के बूते से बाहर की बात हो, 
लेकिन इस लम्बी व्याख्या से पाठक धवढ्य समम गये होंगे कि गायत्री 
मन्त्र में “तत्‌” पद क्‍यों सर्वताम न होकर “वरेण्य शर्ग” का बिशेषण 
है, भौर कंसे वह दूरी भावगत, मात्रागत, परिमाणगत श्रोर सामर्थ्यंगत 
है। इतना शौर जात लिया जाए कि परमपृज्य परमेश्वर के गुणों का 
हमारी सामथ्यं-सीमा से उपर बने रहना ही श्र यस्कर है। शिक्षर शौर 
लक्ष्य भ्रांख से ऊचे हो रहने हो चाहिए, पदतलगत हो जाने पर तो वे 
पथ का श्रवतार बन जाते हैं। यही कारण है कि पिता-पुत्र भौर गुरु- 
क्षिष्य भ्रादि सम्बन्धों में भी “तत्‌” के सदृश दूरी हो श्र यस्कर होती है। 
होती है प्रन्यथा श्रादर को भावता को सुरक्षित रखदा कठिन हो जाता 
है। जहां कोई प्रध्यापक शपने वास्तविक ज्ञान गरिमादिक गुणों को 
पल्पता भपने व्यक्तित्व में भ्रपने शिष्यों की पहुंच से ऊपए “तत्‌” पद 
को सुरक्षित रखने में प्रसमर्थ रह जाता है तो वह भूठा सम्मान पाने के 
लिए न जाने किन हथकण्ण्डों श्रौर चमत्कारों का आश्रय ग्रहण करता 
है। प्रेमचन्द ने अपने एक मात्र ' बेठक” बड़े भाई को ऐसो हो मनो- 
वेज्ञानिक स्थिति का चित्रण प्रपनी कहानो “भाई साहेब” में सूक्ष्मता 
से किया है। इस विषय पर पूरा पोथा लिखा जा सकता है, लेकिन 
यहाँ भ्रधिक लिखना प्रप्रासगिक होगा। हमने फरवरों १६९८३ में 
रोहतक मे प्रकाश्य मासिक पत्रिका में गायत्री मन्त्र के सूक्ष्मार्थ पर 
विवेचन करने घारावाहिक क्रम जारी रखा हुप्ता है, जो कम से कम 
एक वर्ष चल सकता हैं, जहां इस विषय में विस्तार से चर्चा चल रहो 
है; जिज्ञासु पाठक वहीं देखने का कष्ट करें। सारी किस्तें छूप जाने पर 
हम शर्मा जी को भी एकत्र करके भिजवा देंगे, यदि उनकी बुद्धि यह 
सब विवरण पढ़कर निमंल हुई हो तो वे स्वय भो यह पत्रिद्ता 
मगवाकर पढ सकते हैं। पत्रिका का पता इस प्रकार है-यज्ञ योग 
ज्याति, वेदिक भक्ति साघनाश्रम, श्रायं नगर रोहतक । 

जहां तक शर्मा जी को प्रखर प्रतिभा ओर मक्षिका-दृष्टि का 
सवाल है, उसकी दाद खुले हृदय से देती ही चाहिए कि उन्होंने किस 
सफाई से आधुनिक युग के वेदों सूय, वेदार्थ के परमज्ाता, वेदविद्वान के 
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समुद्धारक झौर गायत्रो के परम प्रशंसक महर्षि दयानन्द के श्र को 
तोड मरोड कर श्पने पक्ष को पुष्टि करने वाला भ्रर्थात्‌ “गायत्री मन्त्र 
की भूठी महिमा का समर्थन करने वाला लिख मारा और वेतुका तक॑ 
जुटाया कि उनके द्वारा लिखित भ्थ में “तत्‌” के साथ “यत््‌” पद घा 
गया है। “यद्‌ भर्ग, तद्यय धोमहि । इति | श्रव शर्मा जी तो हो गयें 
घोड़े पर वार कि “स्वामा दयान॑नन्‍्द ने यत्‌ श्रौर तत्‌ दोनों शब्द ध्पने 
वाक्य में रखे हैं। तत्‌ मन्त्र में है, यत्‌ प्रपनों घोर से जोड़ा है। हमारा 
भो तो यहो कहना है # ततू का समकक्ष यत्‌ मन्त्र में होना चाहिए ।” 

प्रवब देखिए उनको चालाकी, शर्मा जा ने हमारे द्वारा उद्धत 
स्वमी जो के भ्र्थ का जानवूमकर र अ्रधंबाग प्रदर्शित करके सामान्य जनों 
को मुलावे में डालने का कुत्सित प्रयास किया । श्रौर जानबुक कर ही 
उसका श्रनुवाद भी किया। यहा नहीं जा मन्त्राथ शर्मा जो ने लिखा, 
बह पंजाब केसरी ने हमारे लेख में से काट दिया था, उसे शर्मा जो ने 
या तो हमारे अविकल रूप से प्रकाश्त लेख (झ्रायंजगतु, दयानन्द 
सन्देश वयज्ञ योग ज्योति में प्रकाशित) से लिया, या शीष सत्यायग्रकाश 
से। श्रतः जनका यह लिखना भो गलत है जञ्वि हमने ये शब्द पजाब 
केसरी में उद्धत किए थे । 


स्वामी दयानन्द जो के प्रर्थ का जो भाग शर्मा जी ने छोडा या 
छुपाया, वह इस प्रश्नार है--“(कस्म प्रयोजनाय इत्याह) हे भगवनु या 
सविता, देवों परमेश्वर: (मवान्‌) श्रस्माक सर्वेषां विव: प्रचोदयात्‌ 
प्रेरयेत । भ्रब सुधी पाठक सुरेद्ध शर्मा जो के द्वारा सरिता में किए 
गए व्याकरशा सम्बन्धों ग्राक्षाष को देखें, उन्हें “धियोंयो” वालो 
पक्ति में यो पर एतराज है, वे इसे बदल “यत्‌” करता चाहते हैं। इसी 
के लिए उन्होंने तोन लालबुभक्कडों की गवाहियां दी हैं। यदि वे इसे 
न बदलें तो मन्त्र के प्रारम्भ में आए “तत्‌” को बदल कर तम्‌ या 
तस्थ करना चाह रहे हैं। लेकिन स्वाप्ती दयानन्द जो ने ध्पने मन्त्ार्थ 
में, जो उमर उद्ध त किया गया है, प्रारम्भ में “तत्‌” शभ्रौर तृतोय पाद 
की व्याख्या में “यो को मूलस्थ में सुरक्षित रखा है। न तो उन्होंने 
“तत्‌” के स्थान पर “"तम्‌” या “तस्य” किया हैं, न “यो” के स्थान 
पर “यत्‌”। फिर शर्मा जी ते कंसे “भर्ग:” को व्यास्या में प्रयुक्त 
विशेषण “यत्‌” को देखते ही महर्षि दयानन्द पर घृणित प्रदषोप करने 
कुचेष्टा की यह तो वही मिसाल हुई कि पतली गद॑त फांसी के फंदे में 
न भ्राएं तो किसो मोटी गर्दन वाले को फांसी पर चढ़ा दो। धर में सूई 
गुमी तो चोराहे की रोशनी में खोजने बेठ जाझ्नो। महृषि के धवर्थ में 
गायत्रों मन्त्र के पाठ “धियों यो नः प्रचोदयात्‌ ।” में यत्‌ पाठ न मिला 
तो उनके लेखन में कहीं श्री प्रयुक्त 'यत्‌” को पकड़ कर स्वामी ' 
दयानन्द जो को ग्रपने मत को पुष्टि करने वाला लिखकर जनसामान्य 
को दुहरे भ्रम में डालने का प्रयास किया। जेंधे कि कुछ श्रवोघ श्राय॑ 
समाजी उनका नामोल्लेर देखकर ही लेखक को उनका धनुगामी 
सममकर श्रद्वावतत हो जाय । इसी चालाको के कारण लेखक ने इस 
लेख का परिसमापत यू. किया-स्वामी दयातन्द जी की स्पिश्ट को 
हिन्दुप्नों को भाज भी उतनो हो जरुरत है, जितनो पहले थी ।'' 


लेकिन शर्मा जी । न तो प्राये समाजी ही इतने भोले हैं, न हो 
धाप इतने चालाक, जितना कि श्राप अपने को सममते हैं। भ्रभो कुछ 
दिन पूर्व ही “दयानन्द सन्देश” के मई ८३ के प्र क में भ्रापके तथाकथित 
“दयानर्दानु राग” का भण्डाफोड करते हुए श्रो राजवोर शास्त्री जो ने 
प्रापको काली करतूतों को श्रायंजनों के समक्ष प्रस्तुत किया था कि 
किस प्रकार ग्रापने वेदादि के पढाने भ्नधिकारी सबको देने वाले वेदमन्त्र 
झोर वेद भाच्यकार मह॒षि दयानन्द की हो पेट झ्रर निन्‍दा लिखों है” 
भोर सायणदि की वकालत की है। जेसे पुरेन्द्र शर्मा जी ने सरिता 
जनवरी १६, १६८३ पृष्ट ३ में लिखा हे-- 


किसी मन्त्र के मनमाने ढंग शझ्र्थ करके उसे बलात्कार 
करके दरशाना एक बात है, भौर बिता खींचातानी के श्रथ॑ 
करके उसे परम्परा धोर इतिहास द्वारा पुष्ट करके किसी बात को 
दरशाना प्रोर बात है | श्रव महर्षि के प्रति ऐसे प्रपमानजनक दाब्द 
लिखने वाले धूर्ते जब महृषि की स्पिरट को पुकार करें तो कौन उनके 
घोखे में था सकता है । क्रमशः 


हर्वेहितकारो 


्ट्ल्न्प्यब्करीय 
्ट्न्प्य्ब्द्रीय 
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भारत पववं प्रधान देश है। भारतीय संस्क्ृति का निर्माण पर्वों 
की पुरातत पुनीत शिला पर ही अवलम्बित है। पर्व किसी भी राष्ट्र, 
जाति या धर्म की ऐसी सास्क्ृतिक कड़ी होते है जो उसको दीघकाल तक 
जीवित रखते हैं। पर्व शब्द संस्कृत की परव-पूरणों धातु से 
बनता है जिसके मुख्यतः दो श्रर्थ हैं। प्रसन्‍तता और पूर्ण करना । 
हम ऋतु-परिवतंन या किसी गौरव गाथा के विजय अवसर पर जहा 
अवसाद मुक्त होकर हयुक्त होते है। वहां पर पर्वों से गत गौरव का 
वहां पर स्मरण करके पूर्णता का भी ग्रनुभव करते हैं। इकबाल 
की ये पक्तियां कि-- 


“यूत्नान मिश्र रोमां सब मिट गये जहां से, 
पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।” 


इनका रहस्य प्वों के पुनश्चरण में निहित है। पर्व प्रत्येक वर्ष 
उसी क्रम से आकर गत गौरव की स्मृति को कफोर कर उसे नित- 
नूतन बना देते है। इसी प्रकार कोई भी संस्कृति चिर पुरातन होकर 
भी चिर नवीन बनी रहती है । 


भारत प्रकृति माता की सुरम्य श्रोज में बसा हुआ मनोरम देश है। 
यहां पर षड ऋतु-चक्र क्रम से श्राता रहता है और यहां के वातावरण 
तथा निवासियों को नित्य-नवीत बमाये रखता है। कितना सुन्दर लगता 
है छः ऋतुओं का क्रम से अपने सुनिश्चित समुचित समय पर आना और 
समय पर लौट जाना। नव ऋतु का नवागम नवल-धवल पुष्प पल्‍्लवों 
का फलागम, कितना मनोहारी होता है। यह भारत भूमि की ही मह॒त्ती 
महिमा है। तभी तो सस्कृत केकिसी कवि ने भारत के गौरव को दर्शानि 
वाली यह बात कही है-- 


“गायन्ति देवा: किल गीतिकानि, 
घन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ' 
स्वर्गापथर्गास्पदमागभूते; 

भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥” 


अर्थात्‌ धन्य है यह भारत वसुन्धरा जिसकी महिमा के गीत गाया 
करते है। यह स्थान तो रबर और (अपवर्ग) मोक्ष से भी बढ़कर है 
क्योकि यहां के निवासी दोनों के भ्रधिकारी है। इस प्रकार यहाँ का 
'मानवत्व' देवत्व' से भी श्रेयस्कर है। 


भारत जैसे क्ृषि प्रधान देश में वर्षा-ऋतु का आगमन पुत्र-प्राप्ति 
से भी बढ़कर है। जिस प्रकार से ग्रीष्म के उत्तप्त उत्पन्न से तप्त होकर 
पादपगरा मृतप्राय हो जाते है और मानव भी गहन निदाध से दग्ध 
होकर भयमाणा हो जाते हैं तब वर्षा का आगमन दोनों के लिए नव- 
जीवनप्रद होता है। जिस प्रकार गर्मी से मुरभाए कुम्ल्हाए पौधे सरस 
हो उठते है भौर जल को तरस उत्ते हैं उसी प्रकार मानव भी उल्लसित 
हो उठते है। जिस प्रकार से शुष्क वनस्पतियो में नव भ्र कुरों का भ्र कु- 
रण होता है'। उसी प्रकार कृषक जनों की आ्राशाश्रों के श्र कुर भी उग 
प्राते हैं। सावन का सदस सलोना मास, गगन में गहन श्याम वण घन 
मण्डलाकार होकर इच्द्रधनुषी रंगों में माला पहनाकर वर्षा रानी का 
सत्कार करते हैं भौर पावस की सन्ध्या-सुन्दरी का श्ृगार करते है। 
ऐसे समय में 'हरियाली-तीज' का आषन कितना मन-भावन होता है। 
यह भ्रकल्पनीय है। हरियाली तीज ( हरि-तृतीया) का यह त्यौहार 
सावन-सुदी तृतीया को हर्पोल्लास के साथ भारत के ग्राम्यश्रान्चल में मनाया 
थाता है। यह किसानों ग्राम्यजनों का प्रपना त्योहार है। यहां पर हरि 
से कई भर्थ ग्रहरीय हैं। सवंप्रथम तो ग्राम में लिए जाने वाला अर्थ 
हरी तीज भ्र्थात्‌ हरी भरी तृतीया इसलिए इसका नाम 'हरियाली-तीज' 
था 'हर॒यावल-तोज' भी है। इस दिन ग्राम बालायें नव-नव वस्त्र पहन 
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सामूहिक रूप से नृत्य व गायन करती हैं। एक प्रकार की नृत्य व 
गायन प्रतियोगिता उनमे इस दिन सम्पन्न होती हैं। अपने मोहल्ले-पाके 
वार होकर यह प्रतियोगिता खेली जाती है। पुरुषवर्ग की इस समय 
अपनी बिजाई के कार्य से उपरत होकर ग्रामोद-प्रमोद में समय यापन 
करते हैं। इस दिन गांवों में प्राय. बढ़ बड़े दंगल लगाये जाते है जहां पर 
मल्ल लोग भ्रपना बाहु दाव पेंच लगाकर अपना कला-कोशल दिखाते 
हैं। मल्‍ल कल्ला भारत को प्राचीनतम कलाझों में से एक है। गावों में 
ग्राज भी इसकी अ्रक्षण्णा परम्परा है। हरि का अथ हरयाणें के सन्दर्भ 
में और भी अधिक महत्त्व रखता है क्‍योंकि इस प्रदेश का नाम हो 
हरियाणा है। जिसका सामान्यत. भ्रथ हरियाली वाल प्रदेश ले लिया 
जाता है जबकि हरि के और भी अर्थ हरयारो के प्रसंग में विचारणीय 
हो सकते है। हरवाली भ्रर्थात्‌ शंकर जी वाली हर वाली से हस्यालों 
शब्द निरुपन्‍त हो सकता है। सम्भव है इस प्रदेश के बसाने वाले पशुपतत्‌ 
महादेव (हर) की किसी विजय के हर्पोल्लास में ही इस 
प्व का प्रचलन हुआ हो। जो भी हो ! हमें इस पर्व को वेदिक 
विधि विधान से अपने घरों में हर्पपृवक मनाना चाहिए। अ्रति उछल- 
कूद या तडक-भड़क से बचना चाहिए। भुला बच्चों का स्वभाविकत 
मनोरञ्जक व्यायाम है उससे हमें भी (बड़ों) को परहेज नहीं करना 
चाहिए। प्रातः घर मे चोका आदि लगाकर विशेष आ्राहुतियों के साथ 
यज्ञ करना चाहिए। पवं के पुरातन प्राकृतिक महत्त्व को समभते हुए 
अपने व्येक्तिगत जीवत और सामुहिक जीवन में मेल-मिलाप और 
उत्साह का संचार करना चाहिए। 

धर्मचन्द्र विद्यालंकार, एम.ए. 


सम्पादक के नाम पत्र 
आदरणीय सम्पादक महोदय 
सादर नमस्ते । 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और अनाचार ने जनता 
की नजरों में सरकारी तन्त्र को पूर्णत ग्रविश्वसनीयता के कगार पत्र 
पहुंचा दिया है। ऐसे ही एक तन्त्र अधिनस्थ कमंचारी चयन आ्रायोग 
हरयाणा पर भी चयन सम्बन्धि अनियमितताग्रों एवं भ्रष्टाचार के 
गम्भीर ग्रारोप लगाये जाते रहे हैं, जेसे बोड के सदस्यों ने निश्चित 
आवश्यकता से अभ्रिक उम्मीदवारों का चयन किया और उन्हें नियुक्ति 
पत्र इसलिए नहीं मिला क्‍योंकि वास्तविक ग्रावर्यकता कम थी और 
आयोग के सदस्यों एवं विचोलियों ने केवल धन कमाने के लिए 
ग्रनुचित चयन कर दिया | इनमें बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने न 
जाने किस प्रकार इनकों धन दिया और फिर भी निराशा ही हाथ लगी। 

मेरा विचार है कि जनता में लोकतन्त्र के प्रति विश्वास बनाये 
रखने श्रौर भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करने का केवल एकमात्र सहारा 
भारतीय न्यायपालिका ही है। जिसमें आज भी लोगों का विश्वास है; 
और न्यायपालिका ने प्रायः निष्पक्ष निर्सेय देकर न्याय की गरिमा को 
बनाये रखा है । 

मेरा विश्वास है कि कुछ ऐसे विवरण एवं साक्ष्य प्राप्त कर न्‍्याय- 
पालिका की सहायता से त्रस्त लोगों कों दिला कर जनता के खोये 
विश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके । 

झत: अब आवश्यकता ऐसे समस्त व्यक्तियों की है जो किसी न 
किसी रूप से बोड के सदस्यों या विचोलियो द्वारा ठगे गये हे। बा ।जन्दु 
बोडड द्वारा चुने जाने पर भी नियुक्ति पत्र नही मिला और न हो उनया 
घन वापस मिला अथवा श्रन्य किसी प्रकार भी विवरण जिससे इस कार्य 
में किसी प्रकार की सहायता मिल सकें, क्योंकि मैं निःस्वाथ भाव से 
चाहता हू कि इस तथाकथित भ्रष्टाचार का भाण्डा फोड हो श्रौर जनता 
को स्वस्थ न्याय मिल सके । 

मुझे श्राश्ा ही नहीं पूर्णा विश्वास है कि आप इस उद्दे श्य की पूति हेतु 
प्रपने पत्र द्वारा भी इस पवित्र कार्य में पूर्ण योगदान देकर श्रनुग्रहित करंगे। 
-संत्यदेव सिंह 


सेवा निकृत्त आई. पी, एस, कलेर भवन, 
पिपली रोड़ कुरुक्षेत्र । 


१० प्रगस्त १६६३ के बलिदान दिवस पर:-- 


एक बोर बलिदानो को याद में 


(सुखदेव शास्त्री, प्रवक्ता भ्रा०प्रस० हरयाणा) 


वोरभूमि हरयाणा में प्रनेक वोर सपूर्तों ने जन्म लेकर इस पवित्र 
घरती को पवित्र किया है। यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है। यह शुरवीशों- 
साधु-सन्‍्तों को जन्मदात्री देवभूमि है। यह श्रो कृष्ण की कर्मभृमि है 
जहां पर कुरुक्षेत्र में गीता का प्रमरसंदेश दिया था। ऐसो पुण्यभूमि में 
थे वोर महात्मा भक्त फूर्वातह जो ने जन्मले कर गौरवान्चित किया है। 
२४ फरवरो १८८४ में भक्त फूलधिह जी का जन्म गांव माहंरा जिला 
(रोहतक) वत॑मान जिला सोनोपत में एक साधारण किसान के घर में 
हुप्ा था। 


बाल्यकाल में जुओ्आाँ से साधारण सी माध्यमिक शिक्षा पाकर पट- 
वार की ट्रेनिंग लेकर १६०४ में सींख पाथरी ग्राम में पटवारी लगे । तीत 
वर्ष तक यहा ग्रत्थाई पटवा रो रहकर लोगों को सेवा सहायता करते रहे । 
पश्चात्‌ १९०७ में स्थाई होकर पानीपत तहसोल के ग्राम उरलाता में 
पटवारो लगे। यह ग्राम मुसलमानों का था। इतना होने पर भो 
भक्त जी ने इनको बड़ो सेवा की । इन दिलों में यहा प्लेग को महामारी 
फेली थो, भक्त जो ने घर-घर जाकर लोगों को दवा देकर ठीक किया । 
उस समय प्वकाल पड़ने पर शो इन लोगों का टेक्स भो ध्पनी धोर से 
जमा किया । फूर्लाध॒ह पटवारी का स्वग्राब सेवा, सहायता से 
छतरपुर था। 


उस समय का वात्तावरण पी ब्राजादों लेने वालो भावनाप्रों से 
भरपूर था। इन में धायं समाज सब से धग्रणी था। १६०४ में लाला 
लाजपतराय का पजाब से देश निकाला हो चुछ्ा था। वे उस समय के 
आयंसमाजों के नेता थे। उनकी चर्चा देश को प्राय: सभी समाचार 
थत्रों में होतो थी। इस के साथ हरयाणे के देहात में स्वामो अद्धानन्द 
के प्रभाव से द्यायंसमाज का प्रचार बढ़ रहा था। पटवारी भी इससे 
प्रमावित हुए बिना न रह सका । 


शझायसमाज का सत्संग 


चौ« प्रोतर्सचिह जो एक भ्ायंसमाजी पटवारो थे, वे ईव्शना 
उनके साथ हो पटवा रो भी पानोपत प्ायंत्तमाज के उत्सव में सम्मिलित 
हुए। विद्वानों के प्रवचन सुनकर बड़े प्रशावित हुए । 


जनेऊ की करामात 


केस्नी यज्ञ पर जनेऊ लेकर ध्ायंसमाणी बन गये । वेदिक् संस्कार 
जाग उठे। पटवार खाना ध्षायंसमाज के प्रचार का केन्द्र बन गया। 
लोग इन्हें पटवारी न कह करके “भक्त जो कहने लगे। घश्वार 
परिवार की समस्याएं यहां छुलफाई जाने लगी। व्यक्तिगत मो शोर 
सामाजिक भी । जनता की भारी भीड़ भक्त जी के चारों भौर रहने 
लगी । पटवारी में भ्रायंसमाज के सत्संग में श्राने से पहले कुछ कमियाँ 
थी। उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने लगे। 


सत्यार्थ-प्रकाश का चमत्कार- 


सत्याद प्रकाश पढ़ने से तो कायाकल्प ही हो गया । माँस खाना 
छोड़ दिया । जितने भरी बुरेकर्म ग्रब तक जीवत में किये थे, उनका 
प्रायशिचित करने लगे। पटवार से समय निकाल कर ग्रामों मैं जाते 
थोगों को धर्मात्मा बनने का उपदेश देते। बड़ी लगने लग गई पटवारों 
को ध्पना घर बार परिवार छोड़कर झायंसमाज ही प्रचार करने की 
सोच हो गई। किन्तु पटवार इस मार्ग में बाधक था। सरकारी 
नौकरी दबाव को तोकरी थी। वे स्वतन्त्र हाकब जनता की सेवा 


७ भगस्त १6८३ 





करना चाहते थे, वे भात्मा को जला रहे थे। उनसे छुटकारा कंसे 
मिले यह भो पटवारो घकेले में कई बार प्रात: सांय सोचा करते यें। 
इनमें एक पाप र्विवत लेने का भो था। १६११ में प्राप लाखू बुवाता 
जि० करनाल पटवारी थे। प्रपने वहां एक बष्िया से छः सौ रुपये 
रिश्वत लो | रिश्वत का कुछ भाग ग्राम के नम्बरदारों को भो देता 
था। उन नम्बरदारों में से एक नम्बरदार हपालोराम रिश्वत लेते से 
इन्कार कर गए श्ौर कहने लगे, रिश्वत लेता महापाप है। भक्त जो ने 
कहा--पघ्गर पाप है तो मैं भो हसे छोड़ता हूं। उत्त दित से उन्होंने 
रिश्वत लेना छोड़ दिया था। 


पटवार छोड़ दिया- 


भब तो पटवारी त्याग को शोर बढ । १६१६ में पठवार छोड़ 
दिया। समाज सेवा के सयक्षर संघर्ष में कूद पड़े । इसो समय में 
घोषणा कर दो समाज सुधारों को । पट्वार से सेवा करते-क रते जन- 
जन के विश्वासी बन गए । दर्द के दु:खिया दाए' बाएं मण्डराने लगे। 
सब से पहले श्राए संगालका का दु:जो क्रित्तान | रात को पटवारों को 
जगाकर कहने लगे भक्त जी! हमारे ग्राम सम्धालका में पंजाब 
सरकार हत्या खोलना चाहतो है जिसमें प्रतिदित हजारों गायें कटा 
करेंगी। किसानों को समकाकर वापित भेज दिया और प्रगले दिन 
बुवाता लाखू के लोगों को इकट्ठा करके गो हत्थे के बारे में पचायत 
को समभकाया। लोगों ते पूरो सहायता का वचत दिया श्र हथियार 
जुटाने के लिए रुपये भी दिए। सारे ग्रामों में घृम-धूम कर लोगों को 
इकट्ठा करके २० हजार लोगों को साथ लेकर संभालक्षा को चारों प्रोर 
से जा घेरा। मुसलमान घाग खड़े हुए। करताल के डो “सो० ते ध्राकर 
जनता को श्रादवासन दिया कि हत्या नहीं खुनेगा। सभो लोग वापिस 
चले गए। यह घटना १६१६ को है, जब तक भक्त जो पटवारों हो थे । 
इस घटना से भक्त जो के क्षात्रत्व का परिचय मित्रता है। भ्रव्व तो जन 
समर्थत पाकर भक्त जो का साहुस ग्रोर भो बढ़ गया था। उत्साह 
पाकर संघर्ष में कूदने की ठानी प्रोर कूद ही गए। पहले तो जो जीवन 
में ५००० रुपये रिव्वत ली थी उसे भ्रपनी जमीन बेचकर देने वालों को 
रिववत के रुपये वापिस लौटाएं। रिश्वत लेकर वापिस करने का यह 
मो रिकार्ड रख दिया। रिश्वत लेना छोड़ा जा सकता है किन्तु पांच 
हजाइ रिव्वत लेकर वापिस भाज तक्ष किसी ने नहीं दो। 


पंचायत के बड़े हिमायती- 


सामाजिक सुधारों को क्रियावन्चित करने के लिए वै पंचायतों की 
शक्ति का बड़ा समर्थन करते थे । वे कहते थे पंच जहां परमेश्वर । 
१९२५ में सामाजिक दुराइयों को दूर करने के लिए सभो क्षापों की 
एक बड़ी पंचायत गांव गान्ध रा (रोहतक) में बुलवाई गई। देहात की 
सभी बुराइयों को दूर करते का महात्‌ इयत्न भारम्भ किया। आपस 
में ऋगड़ने वाले भाईयों के बड़े-बड़े समझौते भी करवाए। जत पेवा 
करने के लिए भ्रव भी वे प्रपने प्रत्दर प्रनेक कमो भ्रनुभव करते थे। 
पतः उन्होंने सवंस्व त्याग करने को सोच लो । 


वानप्रस्थी हो गए- 


१६६८ में वानप्रस्थ को दोक्षा लो । समाज धुधार के काय को पूरा 
करने के लिंग १६२० में गुझुकुल भेंसवाल को स्थापना को । शिक्षा के 
क्षेत्र में बह भो एक महानु उउलब्धि थो | शिक्षा के प्रचार भें जो काये 
सरकार नहों कर सझतो, वह उन्होंने जनता को सहायता से करके दिखा 
दिया। भ्पने भ्रापकों ध्ी ३२ वर्ष की आयु में मरी जवानों में समाज 
सेवा के भ्रपंण कर दिया। महर्षि दवानन्द का जो सी देश सेवा छा 
कार्यक्रम था उत्ते पुष्ा करने के लिए कटिबद्ध हो गए । 


*स्वहितकारी 





शुद्धि आन्दोलन- 


जिला गुड़गांव के होडल के निकट ग्रामों के मुसलमान मेव 
जाट शुद्ध होना चाहते थे। उसमें एक मुसलमान जेलदार रुकावट 
ढाल रहा था उसे दूर करने के लिये १८दित का अनशन 
होडल में किया। धगर प्राज मुसलमान जाट शुद्ध हो गए होते, तो 
गुड़गाव हें ग्रामों को हालत छोटे पाकिस्तान जैसी ने हांती। वहां 


पाकिस्‍तान अन्दाबाद के नारे न लगते । मेत्रात में बोहत्या न होती। ३ | 
उर्दू चालु त होतो | हरवाणा ग्रपलो पवित्र हरयाए। बत जाता । 8 


हरिजन समस्या- 


यह समस्या भों सदा के लिए देश से समाप्त हो गईं हांतो, 
झगर ग्रायंसमाज की बात मात लो जाती तो प्रछुतोद्धार हो जाता । 
आय॑ंसमाज ने भ्रलग जाति के रूप में हरिजन शब्द को कभों भो 
स्वीकार नहीं किया। इस हरिजन जाति के निर्माता गांधी जो 
ये। भ्रायंतधमाज का भों समय समय पर गांधी जो विरोध करते रहे । 
हसी समस्या को सुलभाने के लिए महात्मा भक्त फूर्लापनह जो ने मोठ 
ग्राम जिला हिसार में २३ दिन तक अनशन व्रत किया। इस गांव 
के मुसलमानों ने हरिजनों का कुप्रां प्रॉट दिया था। जान को बाजों 
लगाकर भक्त जी ने इस काम को पूरा किया था। हरिजनों के कुएं 
का तिर्माण पुनः करवाया । 


गांधी की बात को भी ठुकरा दिया- 


जब भक्‍त जो की दन हरिजनों के बचाने में विजय हो गई ग्रोर प्रत- 
शन सफल हो गया तो श्री वियोगो हरि जो के माध्यम से गांधों जो ने 
भक्त जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। बिरला मवन दिल्‍ली में भेंट 
हुई। गाँधी जी ने भक्त जो से कहा--आप प्रार्य समाज का काम 
छोड़कर मेरे साथ क्राम कीजिए “भक्त जी ने इसे सुतकर स्पष्ट इन्कार 
कर दिया भ्ौर कहा--पायंसमाज मेरा प्रेरण/स्रोत है, मैं इसे बिल्कुल 
नहीं छोड़ सकता। शिष्टापूर्वक बात समाप्त हो गई। 


कन्याह्रों में शिक्षा के प्रचार के लिए १६३६ में गांव खानपुर में 
कन्या गुरकुल की स्थापना को जो उत्तर शारत का कन्याझ्रों को शिक्षा 
का प्रमुख केन्द्र है, जिसमे धाज तीन हजार कन्यायें उच्च शिक्षा धराप्त 
कर रही हैं। जिसका सचालन गुरुकुल कमेटी सफलतापूर्वक कर रही 
हे 


उस्मान अली हेदराबाद- 


निजाम हैदराबाद उस्प्रान प्रलो बड़ा प्रत्याचारों शासक था। 
उसका शासन हिन्दुप्तों के सभी प्रकार के घामिक कार्यों पर प्रतिबन्ध 
लगाता था। यज्ञ करने, धर्म प्रचार करने, मन्दिरों में पूजा पाठ को भो 
बन्द कर दिया। प्रायंत्माज ने त्त्याग्रह किया। १९१६ में सत्याग्रह 
झारम्म हुआ | सारे भारत भें हलचल मच गई। रोहतक में सक्त जो 
ते भी झायजनों को इकट्ठा किया श्रोर यहां से हजारों सत्याग्रही 
हैदपाबाद भेजने शुरु किए । सत्याग्रह के लिए झ्रापने दिन रात एक कर 
दिया। प्रायंसमाज को सत्याग्रह मे विजय हुईं। विजय के उल्लास में 
चोहतक में एक जलूस निकलने वाला था, जिसमें घकत जो को हाथो 
पर बेठाया जाता था, घक्त जी यह सुनकर बड़े दुःखी हुए श्रौर उरहोंने 
हाथी पर सवार होना बिल्कुल इन्कार कर दिया प्रोर जबूस में 
सबके साथ पंदल ही चले । वे भपने भ्रभितन्दन के कभो भूखे न थे। 
वे तोनों एषाणों को जीत चुके थे। 


लुद्दार के नवाब का मुकाबला- 
शियासत लुहार का नवाब धमोनुदीन पहमद खां बड़ा दुष्ट 


७ फ्ास्त, १६५३ . 


शासक था, जो कि पिछले दिनों तक हिमाचल तथ। पंजाब राज्य क्षा 
गवर्बर रहा था, भौर जिसको प्रभो पिछने दिनों मौत हो चुत्ो है। वह 
झपनी रियासत में प्रायंसमाज का प्रचार न होने देता था। वहां भो 
भक्त को तथा स्वतस्त्रतातर३ के नेतृत्व में प्रचार हुए श्रौर नवाक 
द्वारा धोना देने से इन नेताप्नों को बड़ो चोटें भ्राई' किन्तु लुद्गाढ थे 
प्रायंसमाज प्रचार हुए बिना न रहा। प्वाज लुहाड का प्रायसमाज 
प्रगतिशोल तथा बलिदानियों का प्रायंप्रमाज है। इसका कारण सकत जो 


ही थे। 


बलिवेदी पर- 

घारत के सभी पाय॑ नेताप्रों को मारने के लिए समय समय पर भारो 
पड्यत्त्र किए जाते रहे हैं। महृवि दयातरद सरस्वतों के बलिदान में 
जोधपुर रियासत के तत्कालीन दोवान फ़ैजुल्ला खां तथा डा ब्रलो- 
मर्दनि्लाँ का विशेष हाथ था । स्वानी श्रद्धातन्द के बलिदान में भो दिल्ली 
के एक मौलाना हसन निजामो का हाथ था, दिल्लो के प्रौर भी कई 
मोलवो भो इस षड़यत्त्र में शामिल थे जबकि ग्रब्दुत रशोद ने उन्हें 
गोली मार दो, स्वरामो श्रद्धानन्द के डा प्रस्यारो को शो इस हत्या के 
पड़्यत्त्र का पूर्व से हो पता था। गांधी जो के उत समय के ग्रायंसमाज 
विशोधों बयान भो ग्राग में घो का काम कए रहे थे। पण्डित लेखराम 
की हत्या में भी कादियां के गुलाम मिर्जा मुहम्मद कादियानों का हाथ 
था। ग्रायंधमाज ने उत्त समय १०० के लगभग बलिदान दिए। उन्हीं 
दिनों बलिदानियों की भ्रग्रिम पंक्ति में महात्मा! हुतात्मा भक्त फूल भिह 
का भी ताम सदा के लिए प्वमर हो गया । जिन्हें १४ भ्रगस्त १६४२ में 
तोजों के दिन कन्या गुरुकुल खानपुर में मुबलमानों ने गोलियों से मार 
दिया। वे इतिहास में ध्मर हो गए हैं। ध्ायंसमाज के दुसरे बलि- 
दानों से घक्त जो के बलिदान में केवल इतना प्रस्तर है कि प्रायंसमाज 
के दूसरे बलिदान होने वालों का बदला नहों लिया जा सका, किन्तु 
मकत्र जो के सारने वालों का बदला लिया गया धोर उन्हें पकड़कर 
गोली से उड़ाया गया था | 


प्रगर झाये समाज धपने बलिदानों का बदला लेता तो इतने नैंता 
नहीं मारे जाति । इतिहास इस में साक्षी है । 








सभा की अन्तरंग बेठक 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा क्षो प्रत्तरंग बेठक ७ धझंगत्त को 
प्रात: १० बजे सिद्धान्ती बवत रोहतक में हो रहो है। सदस्य समय पर 
पधारें। 

जिन प्राय समाजों ने प्रथो तक अपने प्रतितिधि फाम नहीं भेजे 
हैं वे क्षीत्र भेज देवे ताकि उनके प्रतिनिधि चुनाव में घाग ले सके । 


- सभा मन्त्री 


दरयाणा में आर्यसमाजों के प्रचार का कार्य-क्रम 
भ्रक्‍्त फुलसह बलिदान समारोह 


कन्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनोपत १० भ्गस्त 

बेड़ो जद जि० रोहतक १३, १४ ध्गस्त 
सुमेररसिह बलिदान उत्सव 

नया बांस जि० रोहतक १२ से १४ अगस्त 

प्रायंसमाज कु जपुरा जि० करताल १९ से २१ ग्रगस्त 


पायंसमाज म० दयानन्द मार्य प्रम्बाला छावनो २३ से ३१ भ्रगस्त 
धायंसमाज सालवन जि० करनाल २३ से ३१ प्रगस्त 


-संभा मन्त्री 


सर्वेहितकारी 





कविता- यह भक्त फूलसिह के बलिदान पर्व पर :-- 


हरयाणे की रम्य वाटिका खिले मनोहर फूल | 
परे ! ग्राज क्‍या मिल पायेगी उन चरणों को घूल? धः 
हरयारों की रम्य-वाटिका खिला मनोहर “फूल” !! 
शैशव की स्वप्निल बेला में, 
प्ररे ! फुल वह खुलकर खेला । 
पोवन की मादक माया में, 
अंडा का हर भोंका मेला ॥ 
धरे ! फूल के साथ लगे थे हाँ! हां! बहुत शूल। 
हरयाणे की रम्य वाटिका छिल्ला मनोहर फूल ॥ 
धरे | फूल सा वह कमल का, 
पाप - पद्भू में पला हुमा । 
जोवन को मादक मदिरा का, 
हर प्याला था ढला हुषपा ॥ 
सरिता सी बहती थी उन्मद ज्यों श्रनदेखे फूल । 
हरयाएे की रम्य वाटिका खिला मनोहर 'फूल ॥ 
आारय-समाज-मलय' का मोंका, 
एक धरे ! ऐसा प्वाया । 
सोया सा वह णाग पडा था, 
निज निद्रा पर शर्माया ॥ 
मित्ला उसे था शाज भरे हाँ ! प्रबल पवन पनुकुल । 
हरयाणे की रम्य वाटिका खिला मनोहर "फूल ॥ 


बना स्थाप से सिह श्ररे हां, 
निज गौरव उसने जाना। 
देश-धर्म की रक्षा का हिंत॑; 
तब से या मन में ठाना ॥| 


क्मक्षेत्र में उतर पड़ा फिर बिन परखे प्रतिकूल । 
हरयारों की रम्य वाटिका छिला मनोहर 'फूल॥ 


गोरक्षा का लिया भार सिर, 


हत्या. बन्द करायी | 
“हरयणा है धाये देश यह 
जग में धरम मचाई ॥ 


टगोपालन है स्वर्ग-साघना सफ्ल सुखों का मृूल। 
हरयाएें की रम्य वाटिकां खिला मनोनर फूल ॥ 


घुम-घुम कर गाँव गाँव में, 


लेकर तकं---- फकटारी ॥ 
काट दिये सब रूढ़ी-बन्धन, 
कुनीति कुरीति सारी ॥ 


समाज-सुधार की तभी जमी है धाज यहां पर चूल। 
हर्याएे क्री रम्य वाठिका छहिला मनोहर (फूल ॥ 
नारी की कृत्रिम सीलाए, 


तुमने. बढ़कर तोडढी । 
मेत्रेयी, लीपादुमा; गार्गी, 
को रीति फिर जोड़ी ॥ 


विद्या-विह!र गुरुकुल सरसे तमस्त हुधा निमूल। 
हृश्यारो की रम्य वाटिका खिला भनोहर “फूल ॥ 
हरयाणा के इस उपवन में, 
हँसी भ्राज हरियाली । 
पृश्नसह से फूछ छिले हैं; 
गया रोप दयानन्द माली ॥ 


६ 
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७ अगस्त १६८३ 





«3 तन मन “पर -+ सन ला सलसन 
बुना गया जिनके बलिदानों, से 'स्वराज-दुकुल । 


अरे! श्राज क्‍या मिल पायेगी उन चरणों को घूल ।?। 
हरयारों की रम्य वादिका खिला मनोहर “फूल ॥ 


धमंचन्द्र विद्यालंकार 'समन्वित एम्‌०ए० 


श्रमिक 
कवि बनवारीलाल शादां' प्रधान ग्रायेसमाज मौडल बस्ती नई दिल्‍ली ५ 
श्रमिक ताम है श्रेष्ठ हमारा, इसका मान बढ़ावें। 
कर परिश्रम सच्चे मन से, जग में गौरव पावे॥ 
सूरज चांद परिश्रक करके, चलते कभी न थकते। 
अपने नियत समय से पलभर कभी नही है टलते ॥ 


इसका तेज चमक है भ्रदुभुत, सबको प्यारे लगते। 
जग को ज्योति देते नितकर, निश्चि दिन सेवए करते ॥ 


प्राण वायु जीवन का दाता, हरदम चलता रहता। 
प्राणी मात्र को सूख पहुंचाकर, नाम अमर है करता। 


मीठे जल की अ्रगणित नदियाँ कितना लम्बा चलती। 
ग्रमृत तुल्य पानी को देकर, धरती सुखभय करती ॥ 
पाठ पढ़े श्रय का इन सब से, श्रम से जी ता चुरायें। 
तिज कत्तंव्य करे हम पूरा, सच्चे श्रमिक कहावें॥ 
श्रम से यह दुनियां कायम है, श्रम से जीवित सब सेसार । 
गस्न, वस्त्र, धन श्रम से उपज, सुख सम्पत्ति का जो आधार ॥ 


श्रम से रचना जग की होती, श्रम से भरे ग्रन्त भण्डार । 
श्रम से नगों का तन ढककर, करें जगत में सुख सँचार ॥ 


श्रमिक परिश्रम से है पुजता, विद्या से ही विद्यावान। 
“शादां” सबका भूषण सेवा, मेहनत से बढ़ता इन्सान ॥ 


५ बूटियों से बनाया हुआ 
दाँनों के लिए 


॥॥ 


५४ गीत 77770 “एक्ाए॥७ हब भा, 

















प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों को प्रत्येक बीमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानों 
लगना, मृख-दुर्गेन्ध और पायरिया जेसों बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । तो डिस्ट्रीस्यूटर्स गैस्यूटर्स 


महाठदियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इष्ड. एरिया, कीति नेगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविजन ह्टो्स से ख़रोंदें। 
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सर्वेहितकारी 





आर्यसमाजों के वाषिक चुनाव 
झायसमाज यमुना विहार दिल्‍ली 


१- प्रधान--श्रो ललितप्रसाद वन्सल, २- उपप्रधान--श्री शोभा- 
शाम आय, ३- उपप्रधान--श्रोमती शकुत्तलादेवी जी, ४- मंत्री--श्री 
दुर्गाप्रसाद जी, ५- उपमंत्रो--श्री कमलकिशोर प्राय, ६- उपमंत्री-- 
श्री पी० सी० भाटिपा, ७- कोषाध्यक्ष -श्री विश्वामित्र रहेजा, 
८- पुस्तकाध्यक्ष--श्री राजकुमार आये, &- लेखा निरीक्षक--श्री जग- 
दीशराय, १०- संयोजक--ती प्रणवीर । 


आयंसमाज करोल बाग नई दिल्ली 

प्रधान -श्री श्रजयकुमार भल्ला, उपप्रधान--शथ्रो जयचन्द टंडन, 
उपप्रधान--श्री तीर्थराम आहुजा, उपप्रधान--महाशय धर्मपाल, 
उपप्रधान--श्री खुशोराम सहगल, मनन्‍्त्रों--श्री ग्रोमप्रमाश सुनेजा, 
कार्यालय मन्त्री--श्री दयालचन्द गुप्त, उपमन्त्री-श्रों सत्यपाल त्रेहन, 
उपमस्त्रो--श्री देवराज बघई, उपमन्त्रो--श्री चेतनस्वरूप कपूर, 
कोषाध्यक्ष --श्री श्रोमप्रकाश गुप्त, पुस्तकालयाध्यक्ष--श्री भ्रमरनाथ 
संसारा, सहायक पुस्तकाध्यक्ष--श्री प्राज्ञारम, लेखा निरीक्षक-- 
श्री देवसेन शारदा । ः 


आयंसमाज रय्या जि. रोहतक 
मा० रघुवीरसह--प्रधान, श्री रमेशचन्द--मन्त्री, श्रों माल्हा- 
आाम--कोषाध्यक्ष, सभा प्रतिनिधि--मा० रघुवीर्ससह तथा श्री 
माल्हाराम । 


झायसमाज जाजनपुर जि० कुरुचेत्र 
प्रधात--श्री श्रजमे रसिह आय, उपप्रधान--श्रो जगदीशचरद्र 
भरा, श्री दीदारसह, मन्त्री--शो खजानसिह आये, उपमन्त्री-श्री 
मलेशाम भ्रायं, श्री रामफल आये, कोषाध्यक्ष--श्री रोशनलाल आ्राय॑, 
सह कोषाध्यक्ष--श्री दलोपसिह प्राय, प्रचार मन्त्री--श्रो ओमप्रकाश 
आये, उपप्रचार मस्त्री--श्री सत्यपाल भाय॑, पुस्तकाध्यक्ष-श्री 
आमकुमार प्राय, श्री फूलसिह भागे । 
आयंसमाज कनीना जि. महेन्द्रगढ़ 
१. प्रधान--म० सेदूराम जी, २. उपप्रधान--श्री नित्यानन्द जी, 
३- मल्त्री--स० माधवर्धिहू आये, ४- उपमन्त्री--श्यामसुन्दर जी, 
५- कोषाध्यक्ष--कृष्णप्रकाश जी, ६- पुस्तकाध्यक्ष--श्री रमेशकुमार जी, 
७- अंत रग सदस्य--म ० सत्यपाल, म० धघीसाराम, श्री दमनसिह जी । 


आयंसमाज प्रेमनगर अम्बाला शहर 
प्रधान--मास्टर नत्थूराम, उपप्रधान--श्री हरिसिह शर्मा, 
मन्त्री--श्री चक्रवर्ती गुसाई, उपमन्‍्त्री -श्री पवनकुमार, कोषाध्वक्ष-- 
श्री विनोदकुमार घवत, लायबरेरियन--श्री विजकुकार शर्मा, प्रचार 
मन्‍्त्री--श्री नरेश गुप्त, प्रधान स्त्री समाज--श्रीमती कान्‍्तादेवो जी । 


झायंसमाज केथ जिला करनाश्ष 
प्रधान--श्री धर्मपाल, मन्त्री--श्री विक्रमसिह, कोषाध्यक्ष--श्री 
बनीसिंह । 


झायसमाज गुरुकुल घरोंडा जिला करनाल 
प्रधान-श्री घर्मवीर शास्त्री, मन्त्री--ब्रह्मचारी देवानन्द जी, 
कोषाध्यक्ष--सत्यक्नत, पुस्तकालयाध्यक्ष--प्रो० यज्ञत्रत । 


आर्यसमाज गन्‍नोर शहर जि. सोनीपत 


मुख्य संरक्षक--श्री घरमपाज कुकड़ेजा, संरक्षक-ठा० अनन्तराम, 
डा० प्रेमचन्दर मेहता, प्रधान--पं० जयदेव जतोईवाला, उपप्रधान-- 
आत्मदेव वधवा, मन्त्री--श्री हरिहचन््र स्नेही । 
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७ अगस्त १६८३ 





सफोदों मण्डो जिला जीन्द में हड़ताल 

१६-७ ८३ मंगलवार को हरयाणा के हितों की रक्षा तथा 
पंजाब में हो रहे हिन्दुओं के साथ ग्रत्याचार पर तीब्र रोप प्रकट 
करने के लिये सफीदों मण्डी तथा शहर में पूर्णयत्ता हड़ताल रही। 
नगर निवासियों ने कार्य में बहुत सहयोग दिया। इससे पहले यहाँ 
इतनो सम्पूर्ण हडताल कभो नहीं हुईं। १७-७-5३ को एक जन सभा 
भो को गई जिसमें सभी धर्मानुयाइयों को स्वाकृति लेकर इस हड़ताल 
का आयोजत क्रिया गया तथा १६-७-८३ को सारे शहर तथा मण्डी 
में एक जलूस निकाला गया जिसमें हिन्दुओं तथा हिल्दुओ के 
मन्दिरों की रक्षा श्रादि को मांग को गई तथा जनता की आवाज 
सरकार तक पहुंचाने की माँग की गई। -जयभगवान गोयल 


आयंसमाज मन्दिर बनाने के लिए अपील 
१--चण्डोगढ़ में भ्रायंसमाज सेक्टर ३२ को अलाट की गई 
भूमि के मूल्य के भुगतान हेतु चण्डोगड प्रशासन ने अपने पत्र दिनांक 
२३-८३ द्वारा १६१५४ रुपये ६५ पेसे की तोन किह्तें निर्धारित को हैं। 
मुगतान की पहलो किश्त २८-८-८३ को देय है। 


भूमि के मूल्य चुकाने का यह कार्य दानी नहानुभावों के सहयोग 
से ह्दी सम्भव हो सकेगा। इस निर्माण यज्ञ में अपनी ग्राहुति अवश्य 
डाल । 

सभी दानी श्रों सुभाष गावा कोषाध्यक्ष जो ३३२५/३२ चण्डोगढ़ 
के पते पर भेजकर रसीद प्राप्त करें । 


-आश्रोमप्रकाश सेतिया, मन्त्री 
२-जराड़ा अ्रम्बाला में सहारनपुर रेलवे लाइन पर एक महत्व> 
पूर्ण स्टेशन है। यह नई आबादी है और मुलाना-साढोरा तथा 
नाहन हिमाचल प्रदेश के लिये यहीं से यातायात होती है । यहां 
केघल १०-१२ श्रार्म परिवारों ने बाहर से आकर जमोन खरोदकर 
आाय॑ समाज मन्दिर बनाना आ्रारम्भ कर दिया है।जभोन बहुत 
मंहगी मिलो है फिर भो एक कमरा-बरामदा-चार दोवारों बनाकर 
एक हाल कमरा ३०१२२ फुट की दीवार १५ फुट ऊचो तेथार कर 
दी हैं। केवल छत पड़नो बाकी है। एपये का साधन नहीं है। ग्रतः 
त्म्र निवेदत है कि आप अपनी शुभ कमाई से श्रार्यसमाज मन्दिर 
निर्माण के लिये अधिक से अधिक धनराशि श्री मन्‍्त्री झरायंसमाज 
बराड़ा जिला श्रम्बाला को भेजकर यश के भागी बनें । 


युवकों के हृदय समा श्रो पं० देवब्रत ध्मेन्यु 


आर्योपदेशक का जोवन दर्शन (सचित्र) पस्तक 


साईज--२० >३०/१६ पृष्ठ ५२ ग्लेज कागज उत्तम छुपाई 
झ्राकषक, मूल्य ५ रुपए आयंसमाजों व आर्य सस्याओं के लिये रियायती 
दरों पर । 

प्रकाशक--कमल किशोरार्य महामन्‍्त्रो परोपकारिणी यज्ञ समिति 
१० ए, १५ शक्तिनगर, दिल्‍ली-७ 

इस पुस्तक में श्री प० देवब्त धर्मेन्द्र जो के संक्षिप्त जोवन दर्शन 
के साथ उनकी लोक़सेवा य होरक ज॑यन्तो के अवसर पर प्रस्तुत 
बडे बढ़े आ॥ाय॑ नेताग्रों, प्राय विद्वानों, साहित्यकारों व पत्रकारों 
प्रशस्तियों के अतिरिक्त विविध फोटोग्राफर श्र अभितन्‍्दनपत्रों से 
सिद्ध होता है कि यह सब सामग्री श्राय जगत्‌ के लिए बहुत प्रेरणाप्रद 
है। पुस्तक जनमान्य के साथ-साथ विशेषकर युवकों के लिये बहुत 
ही उपयोगी है। उल्लेख्तोय है कि घर्मेदु जो स्वनिरभित महानुभाव 
है और इनको प्रार्य जगत्‌ द्वारा चलाये गोरक्षा आन्दोलन, नारी 
रक्षा आन्दोलन झ्रादि कार्यक्रमों में स्मरणीय महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 


: जीवन निर्माण में उनके जोवन दर्शन से श्रमिट प्रेरणाएं मिल सक्रतों 


हैं। पुस्तक पढ़ने व संग्रह करने के योग्य है । 


--ललितप्रसाद बंसल 
प्रधात भ्रायसमाज यमुना विहा र दिल्‍ली 


धर्वहिंतकारो 
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(पृष्ठ १ का शेष) 

पर्थात भ्ाज देश मे जगह जगह नवीन मत चल पडे है, जिन के 
कारण श॒त्न कम दूर हो गए हैं श्रौर पाप सिर मोर या नेता वन गया है | 

पेड पःत ग्रापन ते जले, प्रभु के पन्‍थ न कोऊ चले । 

भथात--घम +। पेड अपने ही पत्तों बा गलतियों से जलने लगा 
हैं, प्रभु के पन्‍य पर या वेद माय पर लोगो ले चलना छोड़ दिया । 

उपरोक्त प्रमाएों से सिद्ध हो गया कि हम सारे मनुष्य जाति भाई 
झाई हैं हमारा एक हु! पन्‍थ या एक ही धमं है। 

इसलिए सिख बिद्वानों का सिख पन्‍न्य को वेद मार्ग से प्नलग 
मानना गुरुओ पर मिथ्या दोष लगाना है । 


पहला प्रश्न 


प्रव हमारा सिख जगत्‌ से, पहला प्रश्न यह है कि दसों गुरु 
एक सचाई, एक धर्म था एक सत्य ज्ञान वेद वाणी को मानते हैं तो 
धापका यह घहना है कि गुरुश्ो ने श्रलग खालसा पन्य निर्माण किया 
था झोर इसके सिद्धान्त सब से भ्रलग और निराले हैं कंसे सच हो 


सकता है ? “ 
२, एक ही उपासना 


बेद की एक सूक्षित है-- 
“पतिरेक प्रासीत” 
धर्थात संसार भर का एक ही पति, स्वामी या उपास्य देव है । 


झाय॑ समाज का दूसरा नियम है कि ईश्वर सच्चिदानम्द स्वरूप 
निराकार, सर्वेशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, श्नजन्मा, प्नन्‍्त, 
निविकार, भ्रनादि, प्रनुपम, सर्वाधार, सर्वेशवर, सर्वव्यापक, सर्वान्त- 
यामी, घजर, धेमर भ्रस्य, नित्य, पवित्र, भौर सृध्टि कर्त्ता है उसो की 
उपांसना करनी यीग्यं है। _ 


बरक शी पष्टकरा तृच्त 
हिपारकश को दिव्य बडी 
बुष्टियों से तेघार अरोर 
को क्षीक्षता तथा फेफड़ों 


2 खांसी, जुकाम, 
इन्फ्क्शरजा, क्यहेक्षामी 
तथा थकान में माल्कशा 
रहित उत्तम पेब ; 








हत, हें 
का 





गुरू नातकदेव जी ने भी कहा था :-- 
१ श्रोकार सत नाम; कर्ता पुरुष, निर्भो, निरकैर, 
प्रकाल मुरत; धजूनी संभंग गुरु प्रसाद । 
प्र्थात-परमात्मा एक है जिसका मुख्य नाम भोंकार है, जिसका 
नाम या गुण कर्म स्वभाव सत्य हैं जो सृष्टि का कर्त्ता पर सर्व व्यापक 
है, जिसको किसो का डर नहीं ओर न किसी से वेब है, वह काल से 
रहित झौर श्रमुरत है या उम्चका कोई रंग रूप घकल था तोल, माप 


नहीं, वह जन्म मरणा से रहित धौर स्वयं प्रकाश स्वरूप है प्रोर धसीम॑: 
कृपा सागर है। 


यह गुरु वाक्य ग्रन्थ साहिब में ५६७ बार आया इसको सिख धर्स 
का प्रादि मूल भों कहा जाता है, भौर यह्द सारे का सारा वेदानुकुल 
है । प्रागे कहा :-- 
एको रव रहिया सभ ठाई। भ्रवर न दोसे किस हो 3 ई। ) 
प्र म० १ 
प्रथातृ-वह एंक प्रमु संब॑ जगह र॑म' रहा हैं, उंसफे ऊपर था उससे 
बहा भौर कोई दिलाई नहों देता फिर हम' किसी दूंसरे की क्‍यों धौर 
केसे पूजा, उपासना या सक्ति करें ? 
हरी की तुम सेवा करी, दूंजी सेवा करो न कोई जो। 
गुजरो मै ३ 
गुरु प्रमरदांस भी ने कहा कि केवल एक ईएवेंर की सक्ति करो! 
धोर किसी की उपासना न करो :--. 
सदा सदा सो सेविये, जो सभ में रह प्माई । 
अबर दूजा क्यों सेंविये, जो जम्मे तै' मद जाईं।। 
गुजरी की बार) 
प्रथोतृ-सदा उत्ती एक्ष पंरमाहंमा की उपासना करी जो सब कें 
शौर सब जगह व्यापक है, उसको छोड़ दूसरों की पूजा या पंक्ति नें 
करो जो जन्म लेते भौर भ्रन्त में मर जाते हैं । >>: 42222 अत मर शत न मर लात हैं।.. . . ऑमल/ः 


उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकल कांगड़ोी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की धौषधियां सेक्त करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ीं बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाघीय विज्रेताशों एवं छुपर बाजार 
से खरीदें) फ्ोव बं० २६६८३८ 





धायप्रतिनिधि सच्ा हरधाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्रों द्वार धांचाव प्रिथ्टिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी क्ार्याधय प० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भबत्र, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशिह् । 
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छृष्टि स्वत पिह३;००,४३,०य३ 


वि।।॥थ। एक्न्तो विश्वमार्यम 





प्रधान सम्पादक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा सन्‍्त्री, सम्पादक---ह ० सृदर्शनदेव श्रात्वार्य, सह-सम्पादक रशावीर शास्त्री 


बच १० श्रद्धु ३४ १४ भ्रगस्त १६८३ 


वाषिक सल्य १५) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 





उमग्रवादी प्रकालो राष्ट्रीय नेता चौ० चरण 
सिंह को धमकियां देनी पन्द करें : 
-प्रो० शेरसिंह की ललखकार 


६ प्रगष्त को रोहतक में पत्रकार सम्मेलन को स्रम्बोधित करते 
हुए 'हस्यासा-रक्षा-बाहिनी' के श्नध्यक्ष प्रो० केरप्तिह ने सिह-गर्जना 
करते हुए कहा कि चौ० चरण पघ्िह जी प्रव केवल एक दलीय नेता नहीं 
हैं बल्कि ध्रकाली-समस्या पर उन्होंने एक “सच्चे-राष्ट्रोय-नेता की 
भूमिका निभाई है। यदि भ्कालखी उम्रवादियों ने चो० साहब पर किसी 
प्रकार की वारदात की तो इसकी राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिक्षक्षहोंगो भोर 
हरयाणा, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश व बिहार में तो भ्रकाली उम्र- 
बादियों को सिर छुपाने की भी जमह नहीं मिलेगो। चौ० चढुशपहँ 
के साथ झकारर बेर भ्रकालियों के हित में नहीं है। प्रतिदिन उनको 
दो जा शी धमकियों से हृरयाणा में उबाल भरा सकता है ,जिसकै बह 
परिणाम हो सकते है। इस सबके लिए प्रकाली स्वयं जिम्मेदार क्र 


हरयाणा की खूली लूट 


प्रों० साहुब ने भ्रागे कहा कि सतलुज-ययुना लिक नहर के न बनें 
से हश्याणा क्षो नित्यप्रति २० लाख रुू० का घाटा हो रहा है जबकि पंजाब 
से पाकिस्तान को जाने वाले १.१ लाख मो० ए० फुट यादी से प्रतिवद 
४० लाख रुपये का लाभ हो महा है। हर॒याणा सरकार से २० करोड़ 
का हर्जाता क्सूल करके सी पंजाब[कोी सरकार हमारो नहर को ध्य्री तक 
एक किलोंग्रोटर शक महीं खुदवा सको है। नहर के काय्य के उद्घाटन 
को सोलह महोने पूरे हो चुके. हैं। प्रो० साहब ने घारत सरकार से 
- परणो*ऋकीण को है कि वह इस.कार्य को पपने नियन्त्ररा में लेक्षर 
धागे बढ़ाए भौर इसके लिए उचिते सर्युर्दान धो हरयारा को दें। 
उन्होंने धागे कहा कि यदि प्रकालियों ने हमारा बिजलो पानी रोका 
तो हमको भी विवश होकर पजाब के सारे रास्तों की नकाबन्दी करनी 
पड़ सकती है वशर्ते कि भ्काली धौर सरकार समय रहते चेत जाये। 


सरकार की कमजोरी 


“हरयाण रक्षा वाहिनी ध्ध्यक्ष ने पत्रकारों से खचालच भरी 
बेठक में कहा कि नित्य घति हिन्दुओं श्र निरंकारियों को निर्मेय हत्या 
के लिए जितने जिम्मेदार धकाली उगद्रवादी हैं, पंजाब-सरकार भी 
उतनी हो उत्तरदायी है। पंजाब सश्कार उमग्रवादियों को केवल श्रल्टोमेटम 
दे देकर शहीद बना रही है। जबकी उनको बिना किसी हिचक के भ्वि- 
छम्ब गिरफ्तार कदता चाहिए । लोंगवाल, भिड़रावाला और सुखजिन्दर 
जैसे लोगों को भी राष्ट्रीय-सुरक्षा-कानून के प्रस्तंगत नजर बन्द करना 
चाहिए। अकाली नेताशों को भडकोले ब्यान देने से बाज ध्ाना चाहिए | 
इसमें उनका भ्रपना हो हित हिहित है। पत्रकार सम्मेलन में महाशय 
भरतसि]ह वानप्रस्थ तथा हिन्दू सुरक्षा समिति हरयाणा के प्रधान स्वामी 
झमगानन्द जो थी उपस्थित थे। (कार्यालय संवाददाता ) 








सहषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी को 
तेघारी के स्लिए आर्थ' प्रतिनि्जिन्स को 
हरयाणा का चुनाव स्थगित : 


भ्रायं प्रतिनिधि सभ्ना हरयाणा की प्रन्तरंग सभा की वेठकी 
७ भ्रगस्त ८३ को सभा कार्यालय सतिड्धान्ती भवन, रोहतक में सम्पन्न 
हैई। महधि दयानश्द निर्वाण शताब्दी समारोह के, भ्रध्यक्ष स्वामी 
धोमानन्‍्न जो सरस्वती के प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से निर्णय किया 
गया कि ३ से ५ नवम्बर ८३ को प्रजमेर में हो रही निर्ब्राण शताब्दी 
की तयारी करने के लिए सभा का घुनाव जो कि ४ सितम्धर को होना 
था, को स्थगित कर दिया गया। हताब्दो सम्पत्त-होने पर आगामी 
अन्तरंग की वंठक़ में प्रगलो तिथि तियत की ज्ञाविगी। प्रस्ताव में 
हरयाणा के भाये समाजो तथा शिक्षण संस्थानों के अ्रधिकारियों से 
३४३ किय' गया है कि वे श्रपने नगद तथा ग्राम से प्रजमेर पहुँचने 
को .यारी प्रसी ये कर देंवे। हरयाणा से प्रजमेर में इस भ्रवसर पर 
52074सो को ले जाने को योजना है। हरयाणा सरकार ते रियायदों 
कछिंतये पर बसे प्राप्त करने के लिए दीवान भीमसेन जी को संयोजक 
बनाया गया है | भ्रतः प्राय॑समाजं भ्रपने यहां से भ्रजमेर जाने वाले 
भराय नुस-नारियों की सूचो तैयार करके दीवान भोभसेन जी को 
शान्तांकु ज, नई छालौनी, गुड़गाँव के पते पर शोध भेजें ताकी उनके 
नगर के लिए बस की व्यवस्था को जावे । बसे ३ नवम्बर को प्रातः 
भ्रजमेर पहुँचेगीं प्रौर ६ नवम्बर को वापिस ब्ार्वगी। प्राते-जाते समय 
राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों को भी दिलाया जायेया । 


(म० भरतसिह वानपस्थी) 
' समा नन्‍ती 


पा वच5+त तक आलत नर तस+++++<5० 3 5 


हरयाणा के प्रतिद्ध ध्ाये- 
समाज बड़ा बाजार पादीवर कोर 
स्थापित हुए १०० वर्ष पूरे हो रहे 
हैं। प्रतः इसकी तैयारी झारम्भ 
करदी गई है। सभा के कोषाध्यक्ष 
श्री रामान-द जी को इस का संयो- 
जक बनाया गया हैं। १० चिरंजी- 
लॉल जी की भजन मण्श्ली सारे 
क्षत्र में प्रचार करके नवीन श्ाय॑ 
समाजों की स्थापना तथा शिथिल 
धायंसमाजों में जाबुति लाने का 
यत्न कर रही है । मन्त्रो 
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(४ फगस्त, १६८३ 





भोश्म भूमु वः स्व: । तत्सवितुर्बरेण्यम, 
भर्गो देवस्य घीमहि | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥| 


गायत्री मन्त्र प्रश्नातोत है । 


->डा० बिद्व बन्धु व्यथित 
ग्रध्यक्ष हिन्दो विभाग, डी०एथ्वॉ० कलिज धबाहर । 


(गतांक से भागे) 


जम जो की इस शरारत का दूसरा पक्ष उत भोले साले पौराणिक 
भाइयो को प्रायंमनमाज और महषि दयातरद के विरोध ने खड़ा करना 
हो सकता है, जो बेतुकी बातों का विश्वास करके भहंदि दयानन्द को 
गायत्री में उयाकरण को त्रुटि मानते वाला समझ लें। इसो लिए रखक 
सुरेन्द्र शर्मा जी ने गायत्रो को लंगडा सिद्ध करने के लिए ग्रार्यसमाज के 
प्रसिद्ध विदवात्‌ युधिष्ठर मोमांसक को मिसकोट किया है। लेकिनसनातन- 
धघर्मी भाई कया नहों जानते कि ग्रपके ग्रौर प्रापरें अजीविदादारा 
सारता ने मालिकों केसभी दुष्कृत्यों से आर्थसमाजी पत्र पत्रिकाए 
ही लोहा नेतो हैं। इसी लिए एक सतातनधर्मी विद्वान्‌ ने मुझे लिखा-- 
'कद्दी रपेंश जो “पजाव केसरी” ने भी हम सनातनध्रत्रियों के साथ बहुत 
बडा अन्याय किया हैजो श्रागे लेखमाला ही, रायत्री को नगडा छुन्द 
बताकर बन्द करने को लिखा है। यह तो उन्होने हमारे वेदी का व सनातन 
घ॒र्म का बरहत बडा पझ्रप्तान किया है। तजिय विश्ववन्धु जी, ग्राप ? सका 
पुरा छूत्द मिद्ध करके सनातन धर्म को प्रपमानित होने से बचाइए । 
इत्यादि । 
ग्रतः शर्मा जी यह प्राशा छोड कि वे श्रपतती इन बचकानी हरकतों से 
प्रायंसमाज एवं सनातत धर्म के मध्य कोई विवाद खड़ा कर -कने में 
सफल होगे। अ्रपितु इस कार्यक्रम का दुष्परिणाम ग्रह हो सकता है कि 
महावोर दल श्लौर श्रायंवोर दल के युवक कोई कठोर कदम उठाने का 
फेसला साभे तौर पर कर ले और फ़िर शर्मा जी और उनके सहयोगी 
सम्पादक अपनी जान बचाने के लिए जहा तहा क्षमा मायते फिरे । 
शर्मा जी का यह कयन कितता भो बचकाना है कि तत्‌ मन्त्र में है, 
घत्‌ प्रपनी घोर से जोड़ा है। हमारा भी तो यही कहना है कि * तत्‌ 
का समकक्ष 'यत्‌' मन्त्र में होना चाहिए। यह तो स्पष्ट ही हो चुका 
है कि स्वामी जी ने “यत्‌” विशेषण पहले वाक्य ५ व्याख्या हेतु लिखा 
है, जब कि 'यो' पद प्रगले वाक्य में है, शौर सवेनाम है। स्वामी जो 
ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ' तत्‌” तपु० का सम्बन्ध संग: तपु० से 
है, प्रौर यो पु का सविता १० से | श्रव शर्मा जी बेचारे अपने हो तीर 
का शिकार हो गए। सविता का विशेषण “यत्‌” नपु० को कंसे 
बनाएगी । या कहें कि स्वामी जो ने “यो” के साथ “सांवता” नहीं 
लिखा | इसीलिए तो उन्होंने स्वामी जी का प्र अथथ जानवूक कर 
उद्धृत किया है । 
यह लिखकर तो उन्होंने अपने उन्मत्त होने का प्रवल प्रमाण हो 
प्रत्तुत कर दिया कि स्वामी जी ने जो 'यत्‌” पद व्याख्या में संयोजित 
किया, वह मन्त्र में हो जुड़ना चाहिए। स्वामी जो ने तो मन्त्रा्थ मे सर्वा- 
घार, जगलते, सकल जगदुपादक विश्वम्भर, मगवन्‌, सविता देवों 
परमेश्वर: श्रोर भवान्‌ श्रादि शब्द भो जाड़े हैं जो श्रत्यन्त प्रतिवार्य 
झोर मतत्वपूर्ण हैं, तो क्‍या श्राप इन झब्दो को भी मन्त्र में जोड़ने के 
लिए कोई प्रान्दोलन चलायेंगे। फिर तो वारी मिताक्ष रा टोका याज्ञ- 
वाल्क्य स्मृति शोर कुल्लूक्षमट्ट की टांका मनुस्मृति में जोड़ती पड़ेंगी। 
शोर गीता की तो त जाने कितनी टाकायें एक एक इलोक में इस प्रकार 
जोड़नो पड़े कि एक एक ३२ वर्ण का छुन्द हजार-२ वर्णो का बन जाए। 
कहिए आपके इस पागलपन भरे चिन्तन की झोर कौन-२ गवाही देता है ? 
इसी से यह बात प्री स्पष्ट हो जाती है कि “तत्सबितु:” के स्थान 
पर “तत्य सवितु:” के संशोधन का सुझाव सी कितना व्यर्थ भौर 


भमुत्त रदावित्वपूर्ण है. जेसार्कि सुरेन्द्रकुमार छर्मा ने दिसम्बर ; 82 
की सरिता के'पृष्ठ 46 में लिखा था :-- 


व्याकरण के नियमानुसार प्रार्दिं के: 'तक्ृ/ को स्विशुध का 
विशेषश बनाकर इसे तस्य के रूप में पश्तितित कर देना चाहिए।* 





॥ 
| 
॥| 


हमने लेखक के बाल हुठ का तिदानः करने के' लिए लिख दिया 
था “यदि लेखक को “तत्‌' के स्थान पर “' तत्य” करके उतका सम्बन्ध 
सविता से ही जोड़ने का विशेष ग्राग्रह है, तो यह उद्रेश्य भो बिना 
किसी घ्वति-परिवर्तत के प्राप्त हो सकता है। “तत्य सवितुः का 
समास करने पर भो “तत्सवितु: हो बनता है ।” 


भ्रब शर्मा जी इस युक्ति का तो काई उत्तर न दे सके पूरा पधन्वय 
करने की शर्त लगाने लगे। हमने कई बार पूरा अन्वय धोर श्रथ लिख 
कर दिखा दिया है। पहले भी दिल्लाया था। खण्ड खण्ड करके श्रथं 
का ग्रन्थ करने में तो शर्मा जो हा पारंगत हैं । 


सुरेन्द्र शर्मा जी ने हिन्दी देनिक “पजाब केसरो” के 3-5-83 के 
ग्रक मे प्रकांशत प्रस्तुत लंख में मेरे अ्श्मान की नुतादो करते में लेख 
का बहुत सा अश खराब किया है; हालाडि मेरे जव धाबारण व्यक्त 
के ज्ञान या प्ज्ञान से गायत्रो मन्त्र को पावनता ओर प्रम्मविष्णुता में 
क्या श्रन्तर पडता है। यदि अच्तर उड़कर है, ता उल व्यक्ति के बज्ञान 
का, जो हल्दी को गांठ पाऋर ग्रपठे को प॒थारो और महान रगरेज मान 
वेठे, झोर उमो हल्दो को आाखों मे जुचरुर घाषणा कर दे कि सारो 
दुनिया को पोलिया हो गया है। स्व्रय शर्मा जो की स्थि'त कुछ ऐसो हो 
है। उन्हें मरिता के निकृष्ट लेखत क ग्रतिरिक्त कह्ठी भा सत्य, सुन्दर 
ग्रोर छिव के दर्शत नहीं डोते। अयते और विश्वनाथ जो के सिवाय 
कोई ज्ञान प्रतोत नही होता । समवत: अ्रव रमेश जी भो अल्यज्ञानो 
बन गए हों। फिर भा उनके सत्यासत्य को तो परोक्षा करना हों 
होगी । | 

इस लेख के प्रारम्भ में ही शर्मा जा फरमा रहे है: - 

प्रबाहर के पध्यापक विश्व बन्घचु यह मानकर चले हैं कि मैंने 
ब्रपने लेख है # द गायत्री मन्त्र, इट्स ग्रामेटिकल प्राव्यम” के लेखक 
श्रजल जा० विश्वबन्धु का मत उद्धृत किया है, वह उनसे भिन्‍न है, 


हि ः ९्छ 
यद्यपि वै यह भी लिख रहे हैं कि उक्त पुस्तक उनका लिखी हुई नहीं 


ग्र 
है डे 


प्र#बेई्रमानों की हुइ यह है कि इस वाक्ष्य में बशित तोनों तथ्य 
पूर्णतया बे बुनियाद भूठे ओर कल्पित है। यदि शर्मा जो प्रपने प्रौर 
मेरे पहले लेखों में से यह दिखा दे कि उन्होंने किस पंक्ति में डा. विश्ववन्धु 
को चच्चित पुस्तक का लेखक लिखा है, या मैंने कब्र स्वयं को उस पुस्तक 
का लेखक माता है, भ्रथवा यह घोषणा की है कि मैंने यह पुस्तक नहीं 
लिखो, तो मैं सारी बहस छोड़ कय उनसे क्षमा मांग लूगा अभ्रन्यथा 
यही शर्त उन पर भो शतप्रतिशत लागू होनी चाहिए। लेकिन भूठों के 
पांव कहां होते हैं ? 

वस्तुस्थिति यह है कि शर्मा जो ने “सरिता” के लेख में बहाँ भों 
इस पुस्तक का नाम लिखा है, कियो लेखक का नाम साथ नहीं दिया 
श्रौर जहाँ डा० विश्वबन्धु का नाम लिया है, वहां किसो पुस्तक, नगर, 
जाति, या उपनाम ग्रादि का संकेत नहीं है। इपसे किसो को भी नासे 
सास्ति हो सकतो है यह दोष सुरेन्द्र शर्मा का है जहां तक मेरो भ्रान्ति 
का प्रश्न है, में इस विषय में पहले हो “पंजाब केप्तरी” में भो स्यष्ट कर 
चुका हूं । 

“ग्राइचरय इस बात पर है कि शेष लेखकों के साथ उनको पुस्तकों 
का उल्लेख होने से नामअ्रान्ति का काई प्रदत नहीं, और लेकिन डा० 
विष्वबन्चु के साथ लेखक ने न तो क्षोई नगर या जाति व उपनाम जादि 
का निर्देश किया, श्रौर न हो किसो पुस्तक का उल्लेख । भ्रता लेखक 
(युरेखकुमार) ही बता सकता है क्षि ऐसा लालबुकक्क्ट यह कौन है।” 

अब शर्मा जी ततिक तो सोचते कि यदि हमने स्वयं को उस लेखक 
से ध्र्नित्त माना होता, तो बया खुद को हो लालबुकाकड कहते । प्रव 
तो दो हो उपाय हैं, या तो शर्मा जों प्रपते प्रभाव से सरिता प्रीर 
“पंजाब- केसरी” के भ्रक फिर से छुपवाकर उनमें वे सभो झूठे भय 
छुपव।ए , जिनका वे उल्लेख कर बेठे हैं, या चुश्वाप क्षमा मांगकरु धागे 
से ऐसा-सकेद मुठ वोशकै से तोबा' करते घोर कृपया! ऐसे' जात यर 
धक्षान काशसम्बस्ध गायक्रे से न जोड़ें, इससे प्ररंक्ष. कोमल ह॒दयोंःकी 
पाचनाकों पर चोट-पडतो कै उसको शांवर पतिक्रिवा*भों हो'सकती डे? 

क्रमश 








स्वतन्त्रता दिवस 


स्वतन्त्रता का मूल कारण : धर्म 


सन्‌ १८५७ ई० मे भारतीय क्रान्तिकारी वीरों ने ग्रग्रेज शासकों 
के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए ऐतिहासिक संग्राम किया । इस स्वतन्त्रता 
संग्राम को कुछ लेखकों ने 'गंदरर का नाम दिया है। वास्तव में यह 
गदर नहीं अपितु एक शुद्ध राष्ट्रीय एवं घामिक युद्ध था। १८५७ के 
सग्राम तो गदर कहना उन सहस्रों भ्रमर हुतात्माग्रों के प्रति घोर 
अन्याय है जिन्होंने भारत की स्वतन्बता के लिए अपना सवस्व अपंण 
कर दिया। इस युद्ध का वास्तविक नाम “भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम' 
है क्योंकि यह भारत की स्व॒तन्त्रता के लिए लड़ा गया पहला युद्ध था । 

इम स्वतन्त्रता संग्राम का मूल क्रार्ण यह है कि 'इस्ट इण्डिया 
कम्पनी के राज्य मे अग्रेज आफिसर भारतीय जनता पर मन-चाहे 
अ्रत्याचार करते थे। प्र ग्रेज-शासकों के भयकर अत्याचारों के कारण 
भारतोय जनता और वीर सैनिकों की क्रोघाग्नि ने इतना भयकर रूप 
घारण कर लिया कि वे उनगअत्याचारों का बदला लेने के लिए 
कटिबद्ध हो गये । कम्पनी के राज्य से सभी लोग असन्तुष्ट एवं खिन्‍्न 
थे। कम्पनी ने नवाबों और देशी राजाग्रो की रियासतों पर कब्जा 
कर लिया था। वे बदला लेने की भावना से संग्राम की तैयारी में जुट 
गए। भारतीय जनता ने कम्पनी राज्य के समुल विनाश का निश्चय 
क्र बिया । 

१८५३ ई० में कम्पनी ने भारतीय सेना के लिए नए .छंग के 
कारतूस बनाए। पहले के कारतूस हाथ से तोड़े जाते थे किन्तु उन नए 
कारतूसों को दातों से काटना पड़ता था। झनें: शने इन कारतूसों का 
प्रयोग बढ़ाया गया । 

एक दित एक घटता इस प्रकार से घटी कि दमदम का एक 
ब्राह्मण सिपाही पानी का लौटा भर कर अपनो बारिक की ्रोर जा 
रहा था । मार्ग में एक भंगी ने पानी पीने के लिए लोटा मांगा तो उस 
ब्राह्मण सिपाही ने लोटा देने से इनकार कर दिया कर दिया | इस पर 
भंगी ने कहा--“तुम अब जात-पात का घमष्ड न करो ।” क्या तुम्हें 
मालूम नहीं कि छीघ्र हो तुम्हें अ्रपने दांतों से गाय का मांस और सुझर 
की चर्बी काटनी पड़ेगी। थजो नये कारतूस बन रहे हैं उनमें जान-बूफ 
कर यह दोनों चीजे लगाई जा रही है । 

ब्राह्मण सिपाही भंगी की इस बात को सुन कर श्रत्यन्त क्रुद्ध हुआ 
ग्रपती छावनी में पहुंचा। उसने जब यह वृत्तान्त दूसरे सैनिकों को 
सुनाया तो वे भो क्रोध से लाल हो गए । सैनिकों ने विचार किया कि 
अग्रेज सरकार जान-वृककर भारतीय सैनिकों का धमंभ्रष्ट करना 
चाहती है। सैनिकों ने इस तथ्य का पता लगाया और वे इस निणंय 
पर पहुंचे कि यह वास्तविकता है कि नये कारतृस्ो के निर्माण मे हिन्दू 
और मुसलमान सम्प्रदाय में वजित गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग 
किया जाता है। यह समाचार बिजली की भाति प्रत्येक भारतीय 
सैनिक के कानों तक पहुँच गया। प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान सैनिक 
अंग्रेजी शासन से इस अन्याय का बदला लेने केलिए व्याकुल हो उठा। 
सैनिकों में इस प्रकार से श्रसन्‍्तोष फल जाने के कुछ दिन बार कम्पनी 
राज्य की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई कि इस तरह का एक 
भी कारतूस फौज में नहीं भेजा गया है जबकि २२००० कारतूस 
ग्रम्बाला डिपो से तथा ३६००० कारतूस सियालकोट डिपो से भारतीय 
सेना मे भेजे जा चुके थे। सेनिको ने जब नए कारवतूसों के प्रयोग का 
विरोध किया तब भर ग्रेज अफसरों ने उन्हे डराया, धमकाया तथा कठोर 
दण्ड भी दिया कि तुम्हें नयें काशतुसों का प्रयोग करना होगा। 

भारतीय जनता तथा सेला में कम्पनी राज्य को समाप्त करने 
झौर भारत को स्वतन्त्र कराने की भ्रग्नि जल उठी थी। उसमें इन नए 
कारतूसों के प्रयोग की घटना ने पेड़ेल का कम किया और-उस भ्रम्नि 
से एक भयंकर रूप धारण कर लिया। 


५३20 दर 22० के तब पअपब >> 


१४ अ्रगस्त १४८३ 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ भारतीय जन-जन के मन में यह भावना 
जुड़ी हुई थी कि स्वतन्त्रता के पदचात्‌ एक प्रादर्श भारत का निर्माण 
होगा। जिसमें भारतीय धम फलें-फूलेंगा। गोहत्या का कर्लक सदा 
के लिए मिट जाएगा। घो दूध की नदिया बहेंगी। सरापान का ताम 
नहीं होगा । किसी के साथ कोई श्रन्याय, अत्याचार वही किया जायेगा। 
एक रामराज्य की कल्पना उनके हृदय में संजोई हुई थी) इसलिये 
कारतूसों मे गाय की चर्वी के प्रयोग पर कितने वीरों ने अपमे प्राणों 
तक की आहुति दे डाली । आज स्वतन्त्रता के ३६ वर्षों के उपरान्त हम 
देख रहे है कि गोहत्या का कलक भारत-माता के भाल पर बढ़ता ही 
जा रहा है। दूध-धी के स्थान पर शराब की नदिया बह रहो है। प्रत्तेक 
गली-कूचे और घर-घर मे तग्तता का नगा नाच हो रहा है। व्यभिचार 
और नग्नता को प्रगति माना जा रहा है। सदाचार और सरलता को 
पिछड़ापन समझा जाता है । दूराचार की इतनी भयक्र आधी चल रहो 
है कि सदाचार के बड़े-बड़े स्तम्भ भी उखड रहे हैं। रिश्वत का बाजार 
गम है। रिश्वत लेना और देना अधिकार और कर्त्तव्य बन गया है। 
यदि समय रहते स्थिति को सम्भाला नहीं गया तो भारतीय वीरो के 
प्राणों के मूल्य पर प्राप्त हुई स्वतन्त्रता स्थिर नही रह सकेगी । 
--सुदर्शनदेव 


स्वतन्त्रता के पुनीत-पर्व की पूर्ववेला पर 


आ्राज स्वतस्त्रता-पर्व १५ श्रगस्त की पूव॑बेला में उन्मुक्त इवास लेते 
हुए हमको कितना हर्ष हो रहा है, यह अ्रकत्पनीय है । लेकिन स्वतन्त्रता 
देवी का यह भ्रागमरा भारत भूमि पर इतना सहज रूप से नहीं हो गया 
था जितना कि प्रायः हम लोग आज समझ लेते हैं। इसकी पृष्ठ-भूमि में 
भज्ञात वीर-वीगगंनाग्रों का भ्रमित उत्सग्रें है। “घड़ते जो इतिहास देश 
का सह कर कठिन दु:खों की मार” वाली पक्ति दिनकर जी की श्राज 
हमको अनायास स्मरण हो झाती है। इस स्वतन्त्रता की दुल्हन को पाने 
के लिए कितने ही वीरो ने अपने प्रास्ा- प्रसुनों से इसकी अ्रच॑ना की है। 
कितनी माताओं के लाल लुठें हैं कितनी ही देवियों के सुहाग लूटे हैं, भर 
कितनी ही बहनों के भाई सदा सदा के लिए उनसे छिन गये । सावरकर 
जेसे वीर-वरों का कठोर कारावास और वहाँ पर दी जाने वाली निमंम 
यातनाएँ सुनकर ग्राज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ-भारती के 
लिए क्या-क्या कष्ट क्रान्तिकारी लोगों ने नहीं सहे। गणेश शंकर 
“ विद्यार्थी श्रौर चन्द्रशेखर “श्राजाद' जैसे लोगों ने हँसते हँसते सीने पर 
गोलियाँ खाई। रामप्रसाद बिस्मिल, भ्रशफाकउल्लार्खां, खुदी राम बोस, 
भगतसिह, सुखदेव, राजगुरु जेसो ने भ्रपने कल कण्ठों में फाँसो के फन्‍दे 
को स्वागत माल के रूप में पहना। वही तो था उनका परम गहना । 
भाभी दुर्गावती प्रौर बहन शास्त्री बाई जैसी वीरांगनाओं का घर बार 
त्याग कर सभी सासारिक सुखों को तिलाञ्जलि देकर स्वतन्त्रता की 
बलि वेदी पर ग्रपना स्वेस्व न्यौ्धावर करना झ्राज भी हमारी घमनियों 
में रक्त का द्रुत संचार कर देता है। उन बलिदानी वीरों की कष्ट- 
कथाओं का सुनकर श्राखों से अविरब भ्रश्नधारा प्रवाहित होने लगती 
है। इस सब में भी उनको कितना गौरवानुभव होता था इसकी जीवित 
जागृत मिसाल है। मदनलाल घींगरा का इग्लेड की शप्रसेम्बली मे बम्ब 
फेंक कर स्वय गिरफ्तारी दे देना और गर्वोन्‍्नत भाल होकर यह कहना 
कि “मैं यह दिखाना चाहता हू कि भारतीय किस तरह से अपनी शार- 
भूमि के लिए मरना जानते हैं ।” रामप्रसाद बिस्मिल का यह मस्ती भरा 
तराना किसका मन नही मोह लेता है-- 

“सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, 
देख लेंगे जोर कितना बाजुर्वे-कातिल में है।” 
उस समय के सुविधाजी की तथाकथित बुद्धिजीवी-नीतिमान लोग इन 
लोगों को 'सिरफिरे' या पागल कहकर पुकारा करते थे लेकिन आजादो 
के दीवानों का नाश कितना प्यारा होता था-- 
“इन बिगडे दिमागों में बडो खुशियों के लच्छे हैं। 
हमें पागल ही रहने दो, हम पागद ही भ्रच्छे है ॥” 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


ध्हितकारी 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 


स्वतन्त्रता के इतिहास-क्रम में जहाँ अन्याय ज्ञात-बज्ञात वीर-वीरांगनाओं 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है वहाँ पर झायंसमाज का 'स्वरशिम-प्रध्याय' भी 
इसमें जुड़ा है। शहीदे प्राजम बोर भगतसिह, विस्मिल वोर सावरकर, 
चेंताजो सुभाष और श्याम जो कृष्ण वर्मा जैसे लोगों का प्रेरणा-स्रोत 
प्रायसमाज हो रहा है। प्रायेसमाज उस धवकती भट्टी की तरह रहो है 
जिसने कितने ही होरे और लाल इस देश को तपातपा कर दिये हैं । 


लाला लाजपत राय जी के कुर्बाव होने पर गाया गया यह गोत कितना 
साथक है-- 


“लाजपत लुटाकर आज पा लिया स्वराज है, 
जग को जगाने वाला आयंसमाज है ॥” 


स्वामी श्रद्धावन्द जो जैसे प्रादर्श सन्यासियो ने भी स्वतन्त्रता यज्ञ में 
अपना ग्राजमब्ों आहृति डालो। रोलट ऐक्ट के विरुद्ध छातो तान कर 
४2५ पई उतरा तिदृतज्त्र प्रग्रेज़ के दिया का दहुवाते वाला था। 
जालवधबाल बाग के का के आतकृमत बलावरण में कांग्रेस का 
सफल ग्रधिवेशन करा देनो उन्ही के वृते की वात थो। चौ० तेजसिह, 

० ईश्वरप्िह, स्व्रामों तित्यानस्द, प्रथ्वोमिह वरेत्रडकर, प७ बध्तों राम 
तथा कवर खुरालान ज॑से लाग लॉकगायक लगों का जनजागरण 
उय अविस्मरशाय है। स्वामी स्वृतस्त्॒तातन्द जो व भक्त फूलसिह जो 
के ग्रसहयोग तथा दूसरे श्रान्दोलनों में जेल जाने वाले लोगो में ८० 
प्रतिश्गत लोग आझायंसमाजी हो रहे। यह तत्तकालोन महत्त्वपूर्ण दस्ता- 
वैजों से सिद्ध होता है। तभो तो हिन्दी के सुप्रसिद्ध हास्य-कवि काका 
हाथरसी ने कहा था-- 


“ग्रदि न देते साथ देश के आयेसमाजी, 
न जाते भारत छोड़ वे गोरे राजो-राजी ॥” 


हि आज स्त्रतत्जता-दिवस को पृ॒॑वेला है। स्वतन्त्रता के इतिहास का 
क्षप्त सिद्धांततोकन हमने ऊपर किया। कितने ढेर बलिदान हुए । 
कोटि-कोटि लोग कुर्बान हुए लेकिन जब आज हम यह विचाद करते हैं 
कि आखिर यह सब किस लिए हुआ तो हमारे सामने एक गहरा प्रइन- 
चिन्ह लग जाता है। क्या मात्र 'राजनैतिक-स्वतन्त्रता' के लिए ही यह 
सब किया गया था। शायद नही । राज तो भारत में उस समय भी था 
आज उसके झ्गे मात्र 'स्व' लग गया है। प्राखिर उस 'स्व' में हमारा 
अपना क्या है या हम इस 'स्व' के अनुरूप कहाँ तक इल पाये हैं। कहना 
ने है!गा हमने शायद स्वतन्त्रता का अ्रय निरूहे श्य --स्वक्वन्दता तथा 
उच्छ,खलता ले लिया है क्या इसो में हमारा 'स्व' निहित है? हमने 
शायद कवि कुनगुरु तु नसोदास जी का इन पत्तियों पर गभोर विचार 
नही किया है-- 

पराधोन सपनेहूं युख नाही, 

कर देखहु विचार मन माँही ।” 
चारो ओर फैले भ्रष्टाचार, अनाचार, अनुशासनही नता, मूल्याहोनना से 
ऐसा प्रतीत होता है हमने स्वतन्त्रता की कोमत को ही नही समझा है। 
5 उन बलिदानो शहोदो का खून खून नही था ? पानो था ? शायद 
नहीं। आज हमको स्वतन्त्रता को व्यापक भ्र्थ देकर साथेक बनाना है। 
स्वयं का और समाज का तथा राष्ट्र का समुचित सर्वागसमुस्नत विकास 


कर इस को उनलति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना है। इसी में स्वनन्त्रता 
की साथ्थकता है। 


--पधर्मबन्द विद्यालंकार 
(समन्बित एम. ए.) 


-55५७७७-७३७+ह++३६------२-८-. 


आकांशवांणो रोहतक केन्द्र से वार्ता 


सभा के उपदेशक पं. सुखदेव शास्त्री की आकाशवाणी रोह तक से 


१८ अगस्त को सांय ७ बजे "वृक्षों का महत्त्व” विषय पर वार्ता होगी । 
श्रोतागण चुनकर लाग उठावं । 


१४ भ्गस्त १६८१ 


जो नहीं देते सुनाई उन सुरों को याद कर लो 
मुक्ति का मन्दिर खड़ा है, 
जा कि रत्नों से जड़ा है। 
ग्राज जिसके आँगनों में, 
लग रहा मेला बड़ा है। 
जो मिले इसको बनाते उन करों को याद करलो। जो नहीं देते 
खूब ऊंचा है सितारा, 
शीश है ऊंचा हमारा। 
हम गजाते जा रहे है, 
जीत का उन्मत नारा। 
कल गये जो आज के हित, उन सरों को याद कर लो | जो नहीं देते'''*** 
गये से फूले नगर है, 
गहग्वंमय गलियाँ डगर हैं। 
दोपमाला से मसमुज्नल, 
सज रहे अभिराम घर है। 
ग्रान के हित मिट गये जो उन घरो को याद कर लो । जो नहीं देते ' “* 
कज की उजड़ी ज्वानी, 
छा गई फिर चजिन्‍्द्रगानी। 
प्राप्त कर ग्राश्ा नई भिर, 
हँस उठी कलियाँ सृहानी । 
वीज वन कर खो गये जो, उन नरो को याद कर लो । जो नहीं देते **''' 
स्वर्ग विहासन सुशता, 
ग्र शाजन मन लुभाता:। 
राज करने के लिए दल, 
बाँध क्र नेतृत्व ग्राता । 
' पीठ छुपर जिनको खडे उन पग्रनुचरों को याद कर लो । 
जो नहीं देते सुनाई उन सुरों को याद कर लो ॥ 
--श्री हरिक्षष्णा 'प्र मो 


23भयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया हुआ 
दाँनों के लिए 

( ॥ 
लमाकाश 









प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक दोमारी 
से छुटकारा । दांत दर्द, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुग्गग्ध और पायरिया जंसी बोमारियों का एक 


मात्र इलाज । घोल डिस्ट्रोग्यूटर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 एण्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-45 फोन : 539609,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविज्न स्टोर्स से लरोदें । 











एर्वहितकारों 
7 ७७ ऋछऋमा- तििणलतितथतिौााभरऋऋ्ऋ 9 नष्ट ऋषि छल्छल्जचज् 
हरयाणा में योग विद्या उत्तति के शिखर पर | 


ब्र० प्रोमदर्शेन दसवीं 
कक्षा के सुयोग्य छात्र 
हैं। इनका जन्म १५ 
झगसत १६६६ को एक 
धाय॑ परिवार में हुआ । 
विद्वान्‌ तथा विदृवियों 
के निरन्तर प्राममत से 
ब्र० प्रोमदर्श न को योग 
सीखने को प्रेरणा मिलो। 
विशेष रूप से डा० 
बलबीर ग्राचाय ने इन्हें 

योग सोखने के लिए 

उत्साहित कया । 





डा० बलबोर प्राजकल गवंरमेंन्ट कालेज महेन्द्राढ़ के ग्रन्दर सस्‍्कृत 
के प्राष्यापक हैं। इतके धर में उनका प्रागमत बाय: होता रहता है। 
इसके प्रतिरिक्त इतके वतपान सदुवावा राजेश कुप्रार ने भा इन्हें योग 
सीखने को प्रेरणा दो । 


प्रायंतवाव मन्दिर जोन्द में इनका कार्यक्रम देशते के उपरात्त 
मैंने ब्र० ब्पदर्गन में भेंट को । प्रयप्रमाज परिदर में इन्होंने बडे हो 
प्रश्ावशालो ढंग से रेचक कुम्म 6, कुड योग ग्रामन, ४ सूत्र का,सरिया 
गदत से मोड़ता, ३सूत का सरेवा प्राँव मे म/'इता, चनतों हुई हाय 
क्षो नाडो को रोकता, पोतल को थालो को हाथ से फाड़ता, हथेलोहे 
कॉब ोसना प्रादि प्रतेक योग को क्रियाप्रों की प्रदर्शन किया। मैंने 
बू० प्रोमदर्शत जो से इतके निवास स्थात पर सायंक्ञाल कराफो दर तक 
इनसे योग के बारे में बातचोत क्षो। उन्होंने योग के बारे में बताया 
कि मैं प्रतिदित सुबह ४ बजे उठकर योगिक ग्रापनों का तथा योगिक 
क्ियाश्रों का प्रवास करता हूं। इपके अतिरिक्त सायकाल ५ से ७ बजे 
तक पदमप्रासन लगाकर ध्यात करता है। विचारों को शुद्ध तथा पवित्र 
रखने के लिए बेदिक साहित्य का प्रध्यवत खागो समय में करता हूँ। 
एक योग साधक के लिए वंदिक साहित्य इतना हो आवश्यक है जितना 
कि एक मतुष्य के लिए भोजत । याग तथा शुद्ध ब्िचारों का परस्पर 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध हैं। बीमारियों के बारे में मैने ब्र० आओमदर्शन जो से 


पूछा किकंशा योग विद्या के द्वारा बामारिया ठोक हो जाती हैंतो ' 
कि बॉमादियों के लिए याग विद्या बहुत हो 


उन्होंने मुझे बताया 
लाभदायक है यदि योगिक आाधतों तथा योगिक क्रियाग्नो का निरन्तर 
झम्पाप किया जाएतो ब्र०जो का विश्वाम्त है कि मनुःय को बापारों 

तक नहों सकतो। प्राजइल के वातावरण को अ्रपने रष्टिशोण में 
रखते १0 ब्र० गोमदर्शन ने कहा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्या- 
लय स्तर पर योग विद्या को ब्रावश्यक्रता है हमारी सरकार को चाहिये 
कि प्रतेक विद्यालय (शिक्षाकेन्द्र) में एक योग केन्द्र अवश्य हो होना 
चाहिये तथा प्रत्येक छात्र तथा छात्रा के लिए योग को धण्टो ध्रनिवार्य 


होनो चाहिये। 


मैंने क्र० जो से पूछा कि योग सोछने के लिए क्या-क्या जरूरो है 

तो ब्र० जी ने मुझे बताया कि योग विद्या सोखते के लिए सबसे पहले 

घुम्रपान, मदिरापान धादि जितने भो मादक पदार्थ हैं इनका त्याग 

प्रावश्यक है क्योंकि यह पदार्थ हमारे शरोर में हानि पहुंचाते हैं। इस 

समय इनके विशेष सहयोगी स्वामो धमंदेव जी नंध्ठिक्न इन्हें योग के 

बारे में निर्देश दे रहे हैं। ब्र० प्रोमदर्शन को धायु १५ धगस्त १६५३ 

क्षो १७ वर्ष की हो जायेगी । इनको प्वायु को प्रपने दृष्टिकोण में रखते 

हुए इनको साधना प्रशत्सा के योग्य है। इन्होंने सायंकाल पभपने देतिक 

योग दियाधों पर जाते हुए पुे धन्त में बताया कि मेरों साधना के 

-झम्दर मेरे पेवा संजयकुनार तथा सुबोधकुमार ने विक्षेद्र योगदान 


१४ ध्गस्त १६५३ 








दिया हैं। मुझे आशा है कि इनका सहयोग मेरे जोवत पें पुर्वंवत बता 

रहेगा। यह कहते हुए ब्र० जो ने प्रभिवादन किया तथा प्रयतों साधना 
का तामान लेकर पपने साधना के कमरे मे चले गये । 

--रोहतास किशोर विहल 

पत्रकार 


स्वतस्त्रता दिवस को पावन स्मृति मे-- 


केसे बीत रहे हैं हमारे आजादी के दिन 


झ्राचाये राजेन्द्र कुमार शास्त्री, सुनारियां (रोहतक) 


प्रिय पाठको | बहुत दिनों के बाद कलम को फिर से हाथ मैं ले 
रहा हैं। जिम स्व॒राज्य के लिए वो, देशमक्त, क्रास्करारों रामब्रयाद 
बिस्मिन, सरदार भगतवहु, राजगुह, सुकतरेव हर प्ररुमुत डरता के 
घनी चन्द्रशेवर ने हंतते-ठुसते फांतों का फरदा चुमा, जिस प्राजादो 
के लिए साई परमानन्‌द को कले गानों को कोठरियों में अ्रभावुषिक् 
यातलायं सहुत करनों पड़ो प्रोर जिस स्वतस्त्रता के लिए लंवयुवक 
हृदयसम्राट वोद सुभावचन्द्र बोस ने जम॑न प्रोर जप्पात में जाकर 
लड़ाई को सज्जा करतो पड़ो। न जने कितने हो धू रमा ग्रयने पुकषों 
को तिलाञ्जलो देक्षर पतवों को भाति ग्राजादो को ध्रकता ज्वाला में 
कृद पड़े ये । इस परस्रह प्रगस्‍्त को देखते के लिए ने जाने क्षितनो 
जवानिया होम करनो पड़ो थो। प्राज उनको याद प्रति हा प्रत्येश्न 
देशपत्त नवधुवक को प्रांखों से ध्रविरल ग्रांतू बहने लगते हैं। मुझे थो 
क्रात्तिक्रादियाँ के आावत चित से विशे३ प्रेंदणा मिला है। मेरे पृज्य 
पिता श्रो चो० मार्मता सिह जो मो एक साहयो तथा राष्ट्रमक्त शर्यक्ति 
ये। प्रगने देश के गोर के लिए सारा जीवत संघर्ष करते रहे तथा 
सेनिक के रूप पे प्रतेक् मयं्वर युद्धों मे भा भाग जिया। द्वितोव विश्व 
युद्ध में तो उन्हें इतने कर्ट फेलने पड़े थे जिनका विवरण करना सो 
दुष्कर है। प्रमु को कया से पूज्य शिताजों के संस्कार मुझ में मोहें। 
मेरी भो हमेशा उःछ्ट अभिनांषा रहतो है क्षि में प्रपने देश को रक्षा के 
लिए सबसे धागे सोमा पर पहुँच जाऊ । 


प्राज |मुझे प्रपने पूत्रजों को याद था रहो है। महवि दयानन्द 
जो मड़ारात को क्या से पात्र हमयुव को सांकले रहे हैं लेक्षित 
उन महान प्रासम्ाप्रों के स्वृप्त को घूल में मिला रहे हैं । जिस देश के 
साधु-सन्‍्त हो पय भ्रष्ट हो जायें तो उस देश क्षा भविष्य क्या होगा ? 
इस बात को कमो विघ्मृत नहों करता चाहिये रि भ्रदम्य उत्साह एवं 
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प्रडिंग विश्वास युवाश रख की अतो जिशेडता है। लेकित ख्वरर्था लागों 
ते ग्राज देश को युवाशक्ति को भो प्र: करने में कोई अपर नहों 
छोड़ो है: युवा रक्त को यह थो भततों विशेषता हैं झि वह निष्क्रिय 
होऋर नहीं बेठ सकता भर न हो ढोले प्रोर हलके कदम उठाना 
चाहता है। उते तो चाहिये कुछ प्रगतिशोल परोगम, ध्रनवरत साधनों 
प्रौर क्रान्क्रारों योजनायें जिनसे सम्पर्क होने में वह अयता सोधाग्य 
सममत्वा है । 


प्रिय पाठकों ! यह कु सत्य है कि भ्राज भपना देश एक बहुत 
बढ़े संकट में है! देश के टुकड़े-टुकड़े होते दिखाई दे रहे हैं । भपने देश 
का युवावर्ग विलाध्तिता के साधन जुटाने मै या तोड़ फोड़ में रुचि ले 
रहा है। क्या यहो हैं वे प्राजादी के दिन, जिनके हमारे पुर्वज स्वप्न 
लिया करते ये ? श्राज मैं परद्रह भ्रगस्‍्त के इस पावत दिवस पर अपने 
युवा साथियों से प्रपोल करूंगा कि ग्राप्रो हम फिर से सोचे शोर एक 
नया प्रष्याय शुद्ध कर दें। सम्पूर्ण राष्ट्र को नजरें हम पर हो हैं। 
“जततो जस्म भूमिधव न्वर्गादपिगरोयस्रों"। इस वाक्य से प्रभिप्रेरित 
होकर तंयार हो जाप्रो। तथा एक संकल्प लो पझपने श्रापको समर्थ 
एवं समृद्ध बनाते क्षा | तधी परद्रह प्गस्त मताने को वात्तविक खुधों 
। होगी। 





सर्वेष्ठितकारी 





स्वतन्ञता के पावन पर्व प९-- 


आई ले खुशियों का मेला ! 


भ्राज परम पावन यह बेला। 
श्रायी ले खुशियों का मेला।॥। 


मातृभूमि की बलि वेदी पर, 
कितने प्राण प्रसूत चढ़ाये । 
कितने वीरवरों ने हुंस-हँस, 
झपने भ्रगणित शीश कढायें। 
दारण दुःखद दहन को भेला। 
शभायी ले खुशियों का मेला ॥ 
झभ्ध नग्न रह जजर--काया, 
प्रियमाण मोहक मत--माया | 
'धाजादी-दुल्हन' को लाने, 
रे! अपना सव्वेस्व गंवाया। 


तूफानों से था हाँ! खेला। 
धायी ले खुशियों का मेला॥ 


निर्वासन का दण्ड सहा था, 
तिल-तिल तन मन जहाँ दहा था ! 
धाततायी भ्रत्याचारी पर; 
यही श्रस्त्र प्रचण्ड रहा था। 


भूखों मर-मर कोल्हू ढेला। 

धायी ले खुषियों का मेला॥ 
“स्थागत-माल” बना किततनों ने; 
पहनी थी गले में फाँसी । 
वीर अभंगना जूक बरी थी; 
देशो तो राबी माँसी | 


देशो न पीछे संग--सहेला। 
पायी से खुशियों का मेला।॥ 


भारतीय 'हवान--काले' थे; 
भरे! जबानों प्र तलेथे। 
घोर श्रविद्या के श्रणणित पट; 
श्ररे दिमागों पर डाले थे | 


पाज हँसी प्रातः वन-वेला। 

धायो ले खुशियों का मेला ॥ 
झ्राज 'स्वराण--सूर्य” है चमका; 
उज्जवल भ्रास्रा से हैं दमका। 
पर कंसे कह दूं मैं खुलकर; 
ताम नहीं है रे! यहाँ नमका | 

कंसे हो सत्‌ को प्रवहेला । 

पायी ले खुक्षियों का मेला।॥ 
इसका जो इतिहास बड़ा है; 
विस्मृति--पथ में ध्राज पड़ा है । 
ऊपर श्रांख उठाकर देखो; 
घारत आकर कहाँ खड़ा है ? 


झुब वह होवे नित्य नवेला। 
पाथी ले खुशियों का मेला ।| 


धर्मंचन्द विद्यालंकार 
'समन्वित' एम० ए० 
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जय जय हिन्दुस्तान 


रोहताश किशो व सिहल 
हम सूरज बनकर श्रायें हैं, 

नई रोशनों लाए हैं, नया सवेरा लाएंगे । 

हम भारत को सन्‍्तांन, जय जय हिन्दुस्तान ॥ 

हम मारत मां के उजियाले हैं, गंगा-यमुना ने पाले हैं । 

तन-मन भारत पर कुर्बान, हम भारत की सन्‍्तान॥ 

। जय जय हिन्दुस्नान । 
शिवा-प्रताप, गाधो-जबा हर, सुभाष-पटेल के चमन को 
फिर से चमकाएगे, नयो रोशनों लाए हैं ॥ 
नया बेर ला: गे, हम भरत को सम्तान । 

जय जय हिन्दुम्तान ॥ 

दूजे का हमें कुछ न चाहिए, प्रपना कभी न गवाएगे । 

चन्द्र-भगत की भाँति, सूलो गले लगाएगे ॥ 

| नई रोशनी लाए हैं, नया सबेरा लाएगे । 
हम भारत को सनन्‍्तान, जय जय हिन्दुस्तान ॥ 


--सत्यभारत सावरियां 
अध्यक्ष मानव अधिकार संघंष समिति 
सन्त रविदास कालोनी, रोहतक 








, अध्यापिकाओं की आवश्यकता 
प्रभाकर “हिन्दी धानसं” व शास्त्री कक्षाप्रों को पढ़ाने के लिए 
पश्चापिकाओं की ग्यावश्वकता है । 
धोग्यता : प्रभाकर कक्षा को पढ़ाने के लिये, प्रभाकर+शास्त्री 
अथवा एम० ए० हिन्दी । 
शास्त्री कक्षा को पढ़ाने के लिये : शास्त्री+-एम० ए० संस्कृत 
प्रथवा भ्राचार्य । 
वेतनमान : राजकोय नियमानुसार । 
। साक्षात्कार : १८ प्रगरत १६८३ को विद्याक्षय के कार्यालय में 
। प्रात: १० बजे होगा। योग्यता के प्रमाण पत्र साथ सायें। 
ऋषिपाल प्राचाय पश्रायं हिन्दी महाविद्यालय 
चरखी दादरी बिला भिवानी 


श्रावणी पर वदाँक विशेषांक 
गत वर्षों की भान्ति क्रावणी के श्रवसर पर सर्वहितकारी का 
२१ प्गस्त को वेदांक प्रकाशित होगा। जिन ग्राहकों का शुल्क प्राप्त 
नहीं हो सकेगा उन्हें यह विशेषांक नहीं मेंजा जावेगा । 
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घवेहितकारी 


, भरी झरर जो के लेख का पूरक 


आयथंसमाज में वेश सम्प्रदाय का स्वरूप 


और कांमरेड अग्निवेश 
लेखक--प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिन्ना्षु, वेद सदन, भ्रबोहर 
कुछ दिन पृव माननोय श्री प्रो० उत्तमचन्द जी 'शरर' जी का 


“अग्निवेश जी वा झायंसमाज' पर एक लेख 'सर्वहितकारी' में प्रकाशित 


हुआ। श्री 'शरर' जो को अग्निवेश को मनोवृत्ति से बड़ा आधात 
पहुंचा है। यह स्वाभाविक हो है क्ति जिस व्यक्ति ने सारा जावन 
आयसमाज की सेवा में लगाया वह कब तक व कहां तक आर्य 
समाज का अहित होता देखकर चुप रहेगा। 
मान्य शरर' जी ने लिखा है कि जिन्नासु ने तो वेश पथ्िियों का 
विरोध किया, परन्तु उनका श्रो अग्निवेश से स्नेह रहा । वह सिकन्दरा- 
बाद में भी स्नेह से उनसे मिले। यह भाषा राजनोंति की भाषा है। 
धर्मोपरेशक आयेसपराजियों को इससे बचना चाहिये। मैने वेश पृथियों 
>के स्वरूप को जब जाना तो डटकर बिना लागलपेट के ऋषि मिञ्ञन के 
हित में उनकी पोल खोली । कामरेड अग्निवेश जी ने सभा हथ्याने के 
पदचात्‌ भटिण्डा की एक बंठक में श्री वीरेन्द्र जो की उपस्थिति में मेरे 
लिए भिण्डरावाले की बोली में धमकिया दो। मैं फिर भो पीछे न 
हटा । 
सभा पर वेज्नों का भ्रधिकार कराने से पूत् उनके सब पंजाबी 
समर्थक खुलकर उनका विरोध करते थे। लुधियाना में आयंबीर दल 
का एक शिविर लगा था ' शरर जी ने स्वयं इन्हे वहा 'चोराडाकु' की 
संज्ञा दी थी। ऐसा मुझे कई लोगों ने तब बताया था। मान्य घरर जी 
को सभा के चुनाव में जब वेशों का पक्ष न लेने के लिए लिखा तो उन्होने 


मुझे लिखा वा मण्डी (हिमाचल) में कहा “धर्म वह है जो झ्राप कह 


है! परल्तु मै एक धड़ से बन्धा हू। यह वे दिन थे जब हमारे पज॑ 
लीडरों को वीतराग स्वामी सर्वानन्‍न्द जी भो 'जाट' दीखते थे। उनसे 
भी--उनका जन्म हरयाणा में हुआ । यह झायंसमाज का दुर्भाग्य था । 

श्रो लाला रामगोपाल जी शालवाले से मै केरल जाते हुए उनकी 
दुकान पर मिला यह मेरठ सम्मेलन के बाद की बात है। लाला जी 
ने मुझे अग्निविश जी की मेरठ सम्मेलन की करतूतें सविस्तार सुनाई । 
मैंने तब कहा आप प्राश्रम बदल लें और आयंेसमाज की इन अनिष्ट- 
कारियों से रक्षा करें । तब लाला जी ने कहा मैं बिना आश्रम बदले 
ही इनका नाश कर दू गा। यह घटना मैंने सवंहितकारी में एक लेख में 
भीदीथी। 

»,... लुधियाना दाल बाजार प्रायंसमाज के उत्सव पर (मेरा वेशों पर 
प्रथम लेख छपने पर) वीरेन्द्र जी ने मुझ से बात की। मैने जब बेशों 
का स्वरूप बताया तो वह बोले, “लो यह तजुर्बा भी फेल हुआ ' । यह 
“वाक्य भी मेरे पुराने लेखों में छपा था ! 

ग्राय प्रादेशिक सभा वालों ने तो बुद्धिमत्ता से इन्हें नई दिल्‍ली 
मन्दिर मार्ग से निकाला ही था। मेरे सामने अपने घर पर वयोवृद्ध 
डा» दत्ता जो ने कामरेड अग्निवेश से कहा कि यदि आयंसमाज का कुछ 
करना है तो आसाम में हमारी ओर से काम करें या ब्राह्म महाविद्यालय 
हिसार सम्भाल लें। परन्तु इस व्यक्ति को तो आयंसमाज का अनिष्ट 
करना था। आसाम जले या पंजाब । उन्हें तो विदेश यात्रा करके सदंच 
काला घन बटोरने की तड़प है । 

जो व्यक्ति बार-बार यह कहता था कि झ्रायसमाज ने एक दताब्दि 
में कछ नही किया । जनता की कचहरी में प्रायेसमाज को १६७५ ई७ में 
येश होना होगा। ग्रुरुकुल कांगड्टी के उत्सव पर यह प्रस्ताव रखवाया 
कि जो झारयंसमाजो राजनेतिक दलो में हैं वे दयानन्द द्रोहो हैं। 'भ्रार् 
सभा' ही भ्रार्यों का राजनैतिक दल है। यह प्रस्ताव ' सस्मवतः डा० 
रामप्रकाश ने रखा। घुआंधपर भाषरा हुए। हरयाणा केएक'दाड़ी- 
भारी युवक ने तब त्यागी जी के साथ ग्रशिष्ट व्यवहार किया । धमकी 
भो दी। ऐसी बत्तें- कहने-कतें- प्रार्यन्‍्राष्ट्र! केनाम पर जीपे; वैलियां; 

' झाभूषण, स्कूटर बटोरेने का पक्ष” कहां हैं? किस किस दल में हैं ? 





'पहिले रोज फकीरूुघत! बे करते! थे। इस युग" में भी शाहंपुरा के - 


राजा उमेदर्सह नें वातप्रस्थ लिया। स्वामी वेदानन्द जो तीर्थ, महात्मा 


१४ प्रगस्त १६५३ 


आनन्द स्वामी जी, पूज्य स्वामो स्वतन्त्रानन्द जी, स्वामी दर्शनानन्द जी, 
श्री स्वामी श्रोमानन्द जी जेसे महात्माग्रो ने वेभवशालो परिवार छोड़ 
कर फकीरी बाना घारण करके आरयंसमाज का गौरव बढ़ाया और 
इसो महान त्याग के कारण जन-जन के पूज्य बने महात्मा मुन्शीराम 
जी के त्याग का तो कहना ही क्या है । 

वेशों की स्थिति यह थी क्रि ट्विब्यून अंग्रेजों के अन्तिम पृष्ठ पर 
नीन वेशों का एक चित्र व इन्टरव्यू छपा (इन्होने छपवाया) कि हमने 
राजनैतिक लाभ के लिए साथु वेश धारण किया । कहिये | इतका कौन 
स्वामी कहेगा ? श्री शरर जां पानीपत में प्रग्तिविश के साथ जेल में 
घर दिये गये । अग्निवेश वहा आये कालेज पर चढ़ाई करने गया था। 
पुलिस ने पूछा तुम कौन ? यह साहब बोले, "मै प्रस्तोता” । पुलिस 
ग्रधिकारी ने कहते है जब यह पूछा अरे क्या तोता ? ताता ? तो प्रस्तोता 
श्री अग्तिवेश के तोते उठ गये। जेल में इन्होंने शरर जी से तकसल- 
वादियों जी एक बात की, गरर जो पहने हो समझते थे अब ग्रोर 
प्रकाश हे गया कि इसके मन में क्या है। मैते यह घटना भी एक लेख 
में दी थो। लधियाना झा सम्मेलन में जब शरर जो ने इनको पाल 
खोली तो शगर जी के भापरा में इन लोगो ने गडबड कर दी । 

गुजोटी, मेरठ, अलवर में यह विध्वमक प्रवृत्तियों का प्रदर्भव कर 
ही चुके थे। अब पाठक स्वय सोच ले देख ने कि श्री 'शरर' जी का 
अग्निवेश से कितना गहरा स्तेह है। श्री शरर जा ने ग्रवनो एक सुन्दर 
कविता में श्राय जाति को कम्युनिज्म की स्वर लय सुनाने वालोंसे 
सावधान भी किया था। 

साधु वेश लेते वाने इन लोगों ने कहीं वेद कथा करी ? कहो कभो 
ग्रोग साधना की ? वेद पर, झायंसमाज पर प्रहार हाने पर कभी वाणों 
वा लेखनी से विरोधियों का उत्तर दिया ? आये जाति परश्ररबों व 
ग्रम रीकनों के भयंकर प्रद्र के उत्तर मे शुद्धि में कभो रुचि लो । वेद 
का स्वाध्याय किया ? मुझे स्वय॑ वेशद्रय के दोज़ागुरु स्वामा ब्रह्ममुनि 
जी महाराज ने कहा, अग्िवेश तो धार्मिक नहीं। वह एक राजनैतिक 
नाध्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इन्द्रवेश से कुछ पाश्ा थी कि गुरकूल 
में रहा है श्रायंसमाज का अहित नही करेगा परन्तु इसने तो मुकमा- 
बाजी का कुचक्र चला दिया है। इनके कार्यालय में तो एक दूसरे पर 
व्यभिवार क॑ भी आरोप लगे थे। मेरे पास ऐसा एक्क पत्र इन्हों लोगों 
का है। 

आचाय देवो भव' की आर घोषणा में विश्वास करने वाले ग्रार्यों 
ने पदलोलुपता के कारण, जात व प्रान्तवाद का कुचक्र चला कर जात- 
बूक्क कर वेशो को आगे करके आ्रार्यसमाज का ग्रहित क्रिया। स्व्रामो 
ग्रोमानन्द (झ्ाचाय मगवादेव जी), पं० जगदेवसिह जो सिद्धान्ती ज॑से 
आचार्यों को गालियां दिलाकर खुशिया मनाई। खोज-खोज कर 
हरियाणा से उन लड़को की झ्ञागे लाने का यत्ल किया जो हरयाणा से 
तपोघन श्री स्वामी श्रोमानन्द जी का प्रभाव मिटा सकें । प्रो० शेरसिह 
जो को गाली दें। देहली-पजाब के प्राय सभी पंजावो आर्यसमाजों तब 
ग्रकालियों से भी अधिक हरयाणादह् पी थे । अभो कल तक इनकी इष्टि 
में दो ही श्राय॑ जाट भले थे | स्वामी भोमानन्द वा प्रो० शेरसिह कल 
तक इनकी आंख में खटक रहे थे । हरथाणा के हितों के लिए आये 
राष्ट्र के नाम पर ठग्गी करने वाले कामरेड अग्निवेश कब बोले ? 
समाधि ढाओ' का नारा लगाने वाला राजघाट के चक्कर काट रहा है। 
पंजाबियों के ये लाडले जीप औ्लौर वोट पंथों पजात्र में कहों दीखते 
तही । यह है इनका स्वरूप । मर 





अयेसमाजें सावधान रहें 


श्री विक्रमसिह जी आयंसमाजों में घुम-घूम कर शुद्धि सभा के नाम पर 
धन संग्रह कर रहे हैं इवको भार्य अतिनिधि सभा हरबाणा को झ्रोर से 
धन संग्रह करने का कोई भी अर्धिकार नहीं है। इन्हें सभा ने हटा 


- रखा है.4 


इन्होंने शुद्धि के ताभ पर जो घन प्राप्त किया है, उसका हिसाब 
भी सभा को-नहीं भेजा है । भतः आयंश्रमाजेंड्डव से सावधान रहें । 


--रामानन्द सभा कोषाध्यक्ष 





सर्वेहितकारो 
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महर्षि निर्वाण शताब्दी समारोह (अजमेर) के लिए 
आयजनता के नाम अपील 


आदरणीय बन्धुओ, 


ग्ज्ञान, अभाग और श्रन्याय के श्रन्धकार में सिसक रही मानवता 
के उद्धारक ज्योति १5ज मह॒षि दयानन्द सरस्वती की निर्वाण शताब्दी 
को तिथिया लगातार निकट आा रही है। विश्व भर में महषि के 
शिष्यों और श्रद्धालुओ्रों के लिए यह एक चुनौति हैं कि वे श्रपने 
श्रादश पुरुष के इस समारोह को कितने प्रभावशाली ढंग से मनाते है । 


मैं निजी तौर पर यह अभिलाषा रखता हू कि इस बार का उत्सव 
केवल उत्सव न रहें किन्तु इस में आयेसमाज एक ऐसे सगठन का स्वरूप 
ग्रहरा करे, जो भारत माता को उसकी वतंमान दु्दंशा से मुक्ति दिला 
सके और एक ऐसी पारिवारिक संस्था बन जाये जिसके श्रोजस्वी सपूतत 
अपनी पश्रात्मबलिदानी परम्परा से सारे समाज में दीप शिखा बन सक्रे । 


हम इसके लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु इसके 
साथ ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उन पांच से दस लाख भाई-बहिनों, 
वृद्धों भ्रौर बच्चों के समुचित श्रावास तथा भोजन आदि का प्रबन्ध 
करना है णो शताब्दी मे भाग लेने श्रजमेर पहुंचेंगे। इससे पूर्व कई बडे 
समारोहों में यह देखा गया है कि केवल इस व्यवस्था के प्रभाव से लोग 
परेशान हुए तथा समारोह के असली उहूं ध्य में व्यवधान पड़ा । 





ब्रृष्टियों से > शी झरोर 
ही क्षोणता तथ) फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
प्रामुर्येबिक रतायन 
बाल पुदक तंझा बड़े 


#' ससुहो का फूलना 

#”मसूड़ो मे खून व पीप 
ब्राना 

७ पायोरिया को जड से 


“मिटाने के लिष्ट उत्तम 





« मैं चाहता हूं कि यह समारोह एक पारिवारिक वातावरण में 
सम्पन्न हो, इसके लिए भ्रावश्यक है कि भोजन एवं आवास की संयुक्त 
व्यवस्था हो सके । इसके लिए तथा यज्ञशाला, प्रदर्शनो तथा साहित्य 
प्रकाशन आदि के लिए हमें तुरन्त कम से कम दस लाख रुपयों की 
आ्रावश्यकता है। दानवीरता का इतिहास रखने वाले श्राय॑ बच्युप्रों के 
लिए यह कोई बड़ी बात नही है। अ्रत: झ्ाप कम से कम दस हजार 
भाई-बहिन १०१/- ० प्रत्येक मनीझार्डर द्वारा शीघ्र भिजवायें । 


क्या हमारे १० हजार सहयोगी देश भर में ऐसे नहीं जो सिर्फ सौ 


रुपये अ्रपनी जेब से निकाल कर इस महान्‌ यज्ञ में अपनी पवित्र भ्राहुति| 
के रूप में दे सके । मुझे विश्वास है, श्राप मेरी श्रपील को पढ़कर अलग है 


नही रख दंगे, अपितु व्यक्तिगत पत्र मानकर श्राज हो मनीआड्डर करेंगे 
ग्राशीर्वाद सहित । 
आपका, 
स्वामी झ्रोमानन्द सरस्वती, प्रधान परोपकारिणी सभा, 
+-कन्या ग्रुरुकुल, नरेला, दिल्‍ली-११००४० 


पुनश्वः--घन और ऋषि लंगर के लिए श्राटा या घी इस पते पर 
भेजें--ऋषि निर्वारण शताब्दी उप-कार्यालय, ग्रायेसमाज झ्रनारकली, 
मन्दिश मार्ग, नई दिल्ली-१ 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गृरुकुल कांगड़ो फार्सेसी 


हरिद्वार 


ब्छ 
ड् 
डे 
ब् 
डर 
प्र 
8 
् 
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की ध्ौषधियां सेक्‍्च करें । 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गत्नी राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाघीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) छोव वं० २६६८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक झोर प्रकाशक वेदक्षत शास्त्री द्वारा धाचायं पिटिंग प्रेस, 
बोहतक से छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं» जगदेवर्सिह सिद्धान्ती मवन, दयानन्दमठ, होहतक से प्रकाशित । 








प्रधान सम्पादफ-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा मस्छा, सम्पादक--डा० सुदद्ानदेव ध्राचायं, सह-सम्पादक रशएवीर शास्त्री 


काना 





बषे १० भ्रद्धू ३६ २८ भ्रयस्त १६८३ 


जनता । 








वाधिक मूल्य १४॥ 








विदेश में ५ पौड़ एक प्रति ३० पेमे 











जिला रोहतक, सोनोपत में भयंकर बाढ़ से तबाही 


हरयाणा बाढ़ पीडित सुद्दूयता सम्रति का गठन 


२० अगस्त, रोहतकः श्राज रोहतक जिले की भज्जर, बहादुर- 
गह तथा रोहतक तहसीलों में बाढ के कारख जो बड़े पेमाने पर 
बरबादी हुई है, उसको घूमकर देखा। मकात्तों, पशुश्रों, फसलों इत्यादि 
की जो हानि हुई है और श्रागे चलकर ग्रोर अधिक हानि होने की 
प्राकाक्षा है. उसका यदि भ्रनुमान लगाया जाए तो क्षति कई करोड़ों 
रुपयों की होगी। रोहतक शहर और सारा देहात इस समय भयकर 
बाद का दिकार है और जहा भी जिन लोगों से बात होती है वे सब 
यही कहते हैं। हरयारणा के निर्माण के बाद जितने भी शासक श्राये है 
ओर उनमें भी जो भी लाल आए हैं; बन्सोलाल, देवीलाल, भजनलाल 
ग्रादि उन सबने रोहतक, सोनीपत ग्रादि क्षेत्रों की अब- 
हेलना की बल्कि जनवूभकर सभी लाभकारी योजनाओं से दूर रखा। 
उनकी भावना वास्तत्ष में इस क्षेत्र को सजा देते की रही। पिछले १६ 


वर्षो में उन्हीं कारएो से बार बार वरवादी होता इस बात का प्रमाण | 


है कि यहा शासन की बागडौर जिसऊे हाथ मे आई उसने इस क्षेत्र को 
वायदे ते चाहे ढेर किए हों भ्रमल उल्टा ही रहा है। रोहतक नगर में 
जो योजना श्राई वे केद्ध सरकार की अधिक रही। राज्य सरकार 
की पूर्ण रुप से उपेक्षा ही बनी रही । 


हरयारा के निर्माण के वाद विकास के कार्य काफी हुए और वह 
स्वाभाविक भी था क्‍योंकि श्रपने साधनों पर हरयाणा का नियन्त्रण हो 
गया। परन्तु कोई भी रिष्पक्ष व्यक्ति इस प्रदेश में घूमे तो उसे यह 
कहना ही पड़ेगा कि क्‍या रोहतक भौर आस पास का क्षोत्र इस प्रदेश 
(हरयाखा) कर अंग नहीं है ? 

इतलनी बरबःदी के बाद भी हरयाणा सरकार ग्रभी तक गति में 
नहीं आई और ने कोई सहायता का कार्य आरम्भ हुआ्ला है। केवल 
रोहतक शहर में एक ।जिबिर की बात सुनी । बाकी हजारों वर्ग किलो- 
मीटर के क्षेत्र में श्रभी तक सरकार की ओर से कुछ नही पहुंचा । 
हरयाणा सरकार का हरकत में न आना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर 
भ्ौर देहात के लोगों में हुरयाणा सरकार के प्रति बडा गहरा रोष है। 


यदि सिन्नाई मन्वालय श्रौर दूसरी सहायता देने वाले मन्त्रालय तुरन्त ' 
भ्रपने साधनों को लेकर पानी की निकासी तथा दूसरी सहायता ' 


पहुंचाय॑ तो स्थिति में शीघ्र सुधार ही सकता है। इतने बड़े पैमाने पर 
जो क्षति होती है उसमें केवल सरवार सव कुछ वहीं कर सकती और 
ऐसी सरकार जिसको इस क्षेत्र से लगाब नहीं, उसने तो बहुत कम 
ग्राष्षा है, इसलिए स्वेच्छिक संस्थाओं को जन-साधारण की सेवा के लिए 
अपनी शक्ति लगानी होगी। मेरी यह सभी स्वय-सेवी घामिक, सामाजिक 
संस्थाओं से प्रार्थना है कि वे संगठित होकर इस काम में लगें। श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हर॒याणा पहले भी बाढ़-पीड़ितों की सेवा अपनी 





क्षमतानुसार करती रही है ग्रौर इस समय भी वह पीछे तहीं रहेगी। 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने हरयाणा बाढ़-पीडित सहायता समिति 
का गठन कर दिया है श्रौर वह शीघ्र ही दूसरी संस्थाप्रों के साथ ताल- 
मेल करके सेवा के कार्य में हाथ बटायेंगी। 





आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा 
हरयाणा बाढ़-पोडडत सहायता समिति का 


गठ< 
!- संरक्षक -- स्वामी भोम, गेंद जी सरस्वती, गुरुकुल भज्जर. जिला 
रोहतक ) 


ई- प्रधान -आ्रो० शेरसिह, प्रधान, छु 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानर्द म०, 

र- उप-प्रधान --ला० बनारसीदास जी गुप्त, 

हरयाणा, भिवानी। 
४- ' चो० माइूसह जी मलिक, कुलपति 
खानपुर, जिला सोनीपत । 

प्र ०५... श्री कन्हैयालाल जो मेहत्ता, फरीदावाद । 

 »/ श्री भ्त्तरचन्द जी गुगनानी, रोहतक। 

७- संयोजक:--महाज्यय भरतसिह बानप्रस्थी, दयामन्द मठ, रोहतक 

सदस्य:--५- चौ० किशनचन्द जी आये, रोहतक; €- वेद्य रामलाल 
जी, क्मुक्तत्तगर/गस्कला, १०- थी के० एल ० बधवा, कुरक्षेकन ११- 
मा० बद्री प्रसाद जी, जीन्द; १२- श्री नित्यानन्द जी, पे शचार्य, 
प्रा० उ० माध्यमिक विद्यालय, सिरसा; १३- ला» पंज्राम जी. 
प्रधान, भा० स० सोनीपत शहर; १४- मा० छाजूराम जी, प्रधान, 
ग्रा० स० काठ मण्डी, सोनीपत; १५- ला» रोशनलाल जी आढती, 
बहादुरगढ़, जिला रोहतक; १६- थो घर्मपाल जी थ्राये, नरवाना, 
१७- चौ० विश्वनसिह जी एडवोकेट, कैथल, जिला कुरुक्षेत्र; $८६- 
थी बल्नदेव कृष्ण जी, मुलतान ट्रेंडसे, जी० दी० रोड, करमान: १६- 
२०- चो० राजेद्रसिहु जी एडवोकेट, एम, एल ए., बत्लबगढ, 
जिला फरीदाबाद २१- लार साधुराम जी, लाडवा, जिला कुरदोन्न; 
२२: श्री दीवान भोमसेन जी, गुड़गाव, २३- श्री मा७ श्री राम जी, 
रेवाड़ी, जिला महेन्द्रगह । -प्री० भेरसिह प्रधान 

शेष सदस्यों को घोषणा बाद में की जावेगी। 


राणा रक्षा वाहिनी व आये 
" गोहाना रोड, रोहतक । 
भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, 


हर कैत्या गुरुक्ल्ल 


हु 


सवहितकारी 





धो३म भूमु वः स्व: | तत्सवितुबरेध्यम्‌, 
चर्गों देवस्य घीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥। 


गायत्री मन्त्र प्रश्नातीत हे । 


--डा० विदव बन्धु “व्वित 
भ्रष्यक्ष हिन्दो विघाग, डो०ए०वो० काबेज परबोहर । 


(गर्ताक से भ्रागे) 


इस प्रकार निबुद्‌ छुन्द के प्रहत को लेखक ने जान बूक आर प्रपने 
प्रजन पर अवूरे ज्ञान को चादह तानने का प्रयास किया है। यहां भो 
उन्होंने मिथ्या प्रारोप लगाकर मेरा ज्ञान परवखने का प्रयास किया 
है। जेसे-- 


“हमने मायत्री मन्त्र छत्द के विषय में लिखा था कि यह प्रघूरा 
(निबुदु) है, क्योंकि इसमें २४ के स्थान पर २३ श्वक्षर हैं। इस पर 
उन्हें प्रपपत्ति है। लगता है. कि उन्होंने न कोई छन्दशास्त्रोय प्राचीत 
ग्रन्थ देखा है न तवीन, श्रन्यथा आ्रापत्ति न उठाते ।” 


पहला 'भूठ तो यह है कि शर्मा जी ते यह लिखा है कि ः 
मच्त्र में इस २३ वर्णा होने पर भ्रापत्ति है। दूधरा यह है हि 

लिवर गायत्री छुद नहीं मानते प्रीर फिर अपनों विद्या का दंध् 
बल्लारने के लिये निवृद्‌ के लक्षणों पर सब नए पुराने शास्त्रों के हवाले 
देने बेठ गए। जबको बहस का प्रसलो मुरदा यह है ही नहीं। घसलो 
भुददे तो वे मां का दूध समझ कर पी गए। जेते उन्होंने इस छन्द को 
लंगड़ा बताने वाले ऐसे बेद मन्त्रों के हवाले दिये थे, जिनका कि भ्रस्तित्व 
ही नहों है। हमारों ललकार पर वे एक भो वाक्य इपे लंगड़ा बताने 
थाला दिखा सकें। ? हमने पूछ! था कि क्‍या चारों बेदों मे केवल इधी 
मन्त्र में २३ वर्ण हैं? यह निदृद्‌ गायत्री वेद में कितने मनन्‍्त्रों का है? 
बैदों में गायत्री के कुल कितने प्रकार है ? क्या ऐसे प्रकाश धन्य छन्दों 
के भी हैं? इत्यादि 


वाध्तव में इन प्रदनों का उत्तर जानने पर हो शर्मा थी की 
चालखाकी पक्षड़ो जा सकतो है कि वेद के विशिष्ट गुण को थी किस 
प्रकार दोष के रूप में प्रस्तृत कर रहे हैं। संक्षेप में वेदमन्त्रों में छन्दों 
धोर उनके प्रकारों की स्थिति को यू जाना जा सकता है । 

वेद में छनन्‍्दों की संहषा सोमित करने के लिए उन्हें वर्गों प्रौर उप- 
वर्गों में बांदा गया है। भरत: गायत्रो बृहति, पंक्ति, जगती, भ्रष्ट, 
शर्व री, उष्णिक, भ्रनुष्टुपू, भौर श्रिटुप्‌, भ्रादि सम्ी वर्गों के प्रनेक 
उपवां हैं, जेप्ते-निवृर, भुरिगू, विशट्‌, भ्ार्षी, झासुरी व स्वरूपादया 
ध्रादि। प्रायः ये उपवर्ग सभी छगद-वर्गों के हैं, ग्रोर किसी विशिष्ट 
पाद में वर्गों को कम या प्रधिक संख्या ही इनके प्रकारों के भेद-निर्माश 
का हेतु मानी जाती है। गायत्री के ही प्रमुख भेद इस प्रकार हैं--गायत्री 
निवृद॒गायत्रों, भ्रर्षी गायत्री, भावुरोगायत्री, विराड्गायत्रों, विराडर्थी- 
गायत्रो, निवुदार्षी गायश्री, स्व॒राढार्षीगायत्री, प्रजापत्यागायत्रो, मुरिग्‌- 
गायक, भुरिगथिपादगायत्रो, व्धनात।गायत्रों घोर पषिपोलिकामध्या- 
गायत्री भ्रादि । 


हमें था किसी को भो इसमें क्‍या श्रापत्ति हो सकती है कि इस 

मठ में १३ वर्ण होने से यह /“निवृद्पायत्री छुन्द” हैं। इसमें होने ही 
२३ वर्ण चाहिए; क्योंकि गायत्री के इस प्रह्नार में २३ वर्ण होता ही 

उसकी शुद्धता भोर पूणंता का सूचक है। स्वयं धर्मा जो ने पिगलछुन्द 
सूत, हलायुद्ध, घोर युधिष्ठिर मोमांतक से प्रमाण देकर यह घिद्ध किया 
है कि निवुद्गायत्रो, का लक्षण हो २३ वर्ण (७+-८-+८५+--) होना है। 
झतः यह विविताद है कि यह मन्त्र २३ वर्ण वाल! निवृद् गायत्री 
छुग्द है । 


विवाद तो यहां से प्रारम्व होता है जब्र सुरेद्र शर्वा जो साधारण 


पाठफ़ों के सामने सारी स्थिति छुतान्तर इसो एक मन्ज को लंगड़ा कहते ' 


हैं। उन्हींने बड़ो चाजाका से बिता बने लेख में खिबा थे! "गायत्री 


इस 
ह्ते ८ 
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एक छुन्द का नाम है, इस छन्द में प्रकेले ऋग्ेद में २४५० मर रे 
गए हैं।” प्रत्यत्ष इसी में लिखा-..'पकेले ऋग्वेद में ही २४४६१ मन्त्र 
गावत्रोछन्द में रखे गए हैं, थे श्रेष्ठ क्‍यों नहीं हैं ? 


प्रब यह अन्ति पूरी चालाको से फंलाई जा रहो हैं कि पूरे वेद 

में यहो एक मत्य २३ वर्ण वाल! है. क्योंकि एक जगहू २४४५० संदया 
लिखना धौर दूसरो जगह एक कम करके २४४६ करके पूछना, वे श्रेष्ट 
क्यों नहों, पाठकों को यही भ्ाभाव तो देगा कि चचित मन्त्र हो सबसे 
झलग एक वर्ण कम वाला है। यदि शर्मा जो में कोई भा नेतिकता हैं, 
तब वे या तो इस घोर भ्रपराध का प्रायहित्त करके जनत्तामान्य में 
ध्रान्ति फंलाने हेतु क्षमा प्रार्थना करें या इसी विषय में हमते खुला 
शास्त्रार्थ कर कि क्‍या ऋग्वेद में उनके कथनानुसार गायत्री के उपयुक्त 
प्रकारों में से केवल गायत्री प्रकार के २४४६ मन्त्र हैं। वंदिक सहिताग्रों 

। में केवल “निवुद्‌ गायत्रो के जो शताधिक मन्त्र हैं, उन्हें वे किस खाते में 
| डालेंगे। थेष प्रकारों का हिसाब कहाँ जाएगा। 
| 


हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि गुलाब के बगोचे में भिन्‍त-२ 

रंगों के गुलाब होना समृद्धि का सुचक है, दोषपूर्णंता का नहीं । कोई 

मूर्ख जब पहली बार पीले गुलाब को देखेगा तो क्या उसे पीलिया से 
का कहेगा भौर काले गुलाब को कालियतापूर्ण बताएगा । ? 


एक दुकान में केवल एक प्रकार को रेशमो साडिया हों, भौर दूसरों 
में कांजोवरसम सिल्क, बंगलौरी सिल्क, बतारसो सिल्क एवं काशमोरी 
सिल्क झ्रादि, को तो कौन मूख दूस रो दूक्ान वाले पर लगडो साड़ियों 
का व्यापार करने का इलजाम लगाएगा ? एक्र इंच खछोटोटाग वालो 
तिपाई को लंगड़ा कहोगे, या तोन ठांगें होने से पुरा तितई भो लगड़ों 
मेज बनेगी ? 


पता मेरे भोले भाई. प्रकार सिन्‍्तता को दोष गिना-गिनाकर वेद 
को बदनाम न करो, हससे तुम्हें कोई विशेष यश नहों मिल सकता । 
वेसे भी छन्हों भ्रोर व्याक रणिक रूपों को स्थिति वेद मन्त्रों के बाद को 
है। पहले को नहों । भर्थात्‌ बेद मन्त्रों को स्थिति के धनुततार छन्दा। 
शास्त्रों का निर्माण हुमप्ना है, न कि छत्दों को नियमों का श्रनुतर्तत करके 
वेद मन्त्र दिखे गए है। शोर के घतुप्तार पाजामा सिया जाता है, ने 
कि पाजामे के प्रनुतार टांगों को काटा-या खींचा जाता है। छत: स्थयं सिद्ध 
है वि चचित मत में व्याकरण या छत्र सम्बन्धो कोई दोष नहों, दोष 
केवल सावन के प्रधों का है, जिन्हें सवंत्र हरा हो हरा नजर गाता है। 

जहां तक गायत्री मन्त्र के श्रर्थ को महानत!, विश्िष्टता श्रौर 
उपादयेता का प्रश्न है, इस विषय पर पहले हो प्रचुर प्रकाश ढ़ाला जा 
चुका है। इस लेख में भो “तत्‌” ध्ोद “वरेण्यम्‌ को व्याख्या के प्रधंग 
में प्रं को महत्ता निबिवाद हो चूंझ्ो है प्लौरतो प्रोर मान्य सुरेन्द्र 
शर्मा णो ते भो दबो जुबान से इसको महत्ता के सामने धिर भुज्ा दिया, 
लेकिन प्रादत से मजबूर वे प्रपती ज।त दिखाने ते बाज न घार । जेसे 
उन्होंने लिखा- 

“उत्तर-लेखक महोदय ने लिखा है कि इस मन्त्र का भ्रथ॑ बहुत 


महान्‌ है, इस पर हमारा कहना है कि छथे मद्ान होते हुए थो साथेक 
नहीं ।” हसे कहते हेँ-/मैं ना मानु । 


धागे दर्मा जी ने बिखा है--'पाच रण में किसे ढालें? कहा है-- 
वरेण्य गुणों को । परमात्मा के ब रेण्य गुण परमात्मा को मानने वालों 
के सॉल्कृतिक स्तर के घनुरूप होते हैं। हिस्दी के मुताबिश परमात्मा 
का वरेण्य गुण मांसाहार है।... ..कुध्च काफिरों को मारना परमात्मा 
का बरेष्य गुण समभते हैं।” ध्वादि धादि 


वैसे तो शर्मा जो ओर उनदे प्रसिमावक्ष परमात्मा को सत्त। को 

ही नह्वीं स्वोकार करते, इसो ह ! सब्दिता में छुपे लेक में धुरेन्द्र जो ते 
ईइव ३ को काट्यतिक सरिता प्योर वजपू् पघ्रादि विशेषणों से विभूषित 
किया था । लेकिन धब वेमो ऐसे खुदा को; वरेण्य गुण 
 हर्मा जो को दृष्टि में मांवाहार शोर काफिर वंध शुक्र है, 
लोगों को फ्ता तो चल्ला कि “सरिता” के प्रतिष्ठित लेख ईश्वर के 
| कित विशिष्ट गुणों को परिकत्वना में ोन हैं।.. (शेष पृष्ठ ७ परी 
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बादपीडितों को सहायता तन, मन, धन से कीजिए- 
आय॑ नेताओं को दानियों से अपील 


"3 -बममामाआ का 
जब 


हरयाणा के आय॑ समाजों से 


वर्तमान परिस्थितयों में हरयाशा के ध्वायं समान्नों पर एक विशेष 
दाधित्व भा पहा है जिसे पूरा करना हमारा कत्तंव्व है। हमने महर्षि 
दयानन्द निर्षाण शताब्दी समारोह की तेयारी को प्राथमिकता देने के 
लिए ४ सितम्बर को होने वाले सभा के चुनाव को कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दियां श्लौर प्रो०” ऐशेरसिह जी सभा प्रधान तथा स्वामी 
धोमानाद थी सरस्वती ने घन संग्रह तथा नरतारी भारी सच्या में श्रजमेर 
पहुँचने के लिए जन सम्पर्क प्लारम्भ कर दिया था। हरयाशणा में कोनै- 
कोने में उत्साह को लहर फंल गई। परत्तु भ्रचानक प्रगरत के दूसरे 
सप्ताह में भारी वर्षा से जिला रोहतक, सोनीपत, जी*द में भयकर 


बाढ प्रा जाने से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने की एक झोर समस्या >.३... 


खही हो गई। सपा प्रधिकारियों ने व6 पे प्रधावित जि० रोहतक 
तथा सोनीपत के क्षेत्रों का भ्रमण किया। सरकार को श्योर से बाढ़ 
वोडित जनता के लिए जिस तेजी से राहत कार्य होना चाहिए था, वह्‌ 
नहीं हो पका । ६त: ध्ायं समाज की विगत परम्परांधों के धनुसार 
हर॒याणा बाढपीडित सहायता समिति का गठन क्रक्षे श्ार्य समाजो को 
सहायता कोष में धन भैजने को श्रपील की गईं जो कि इसी पृष्ठ पर 
प्रकाशित की जा रही है। 

इस प्रकार हरयाणा की प्राये जनता पर महर्षि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दो समारोह की तेयारी के साथ-२ अपने बाढपीडित भाई-बहिनों की 
सहायता करने का भी भार भ्रा गया है। दोनों काय॑ महत्त्वपूर्ण हैं। 
छत: ग्रायं समाजो के सभो (कार्यकर्त्ताश्ों से हमारा निवेदन है कि धपने 
नए र तथा प्राम से दोनो कार्णों के लिए भरपुर यत्न पूरी छक्ति के साथ 
झारम्भ कर देवें। 

“संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उहू ब्य है, भ्र्थाव्‌ 
शारीरिक प्लात्मिक शोर सामाजिक उन्‍्ततिकरता धाये समाज के इस 
नियम के श्रनुसार हमें भ्रपने कत्तंब्य.के पालन की धोर तुरन्त जुट बाना 
चाहिए शोर जिससे जो भी योगदान उपरोक्त कार्यों मैं दिया जा 
सके, करके ऋषि दयानन्द के ब्यादेश का पालन करना चाहिए | 

झजमेर शताब्दों समाशेह भी निक्षट भ्रा गया है। समय थोड़ा है 
घोर कार्य भ्रधिक है। झाशा है हरयाणा के प्रार्य समाजें अपने इस 

महत्त्वपृर्ण दायिःव की प्र ध्यान देकर तन मन भ्रौर धन से सहयोग 
करते हुए भपनी शानदार पश्म्परा को बनाये रखेगे। परोपकारिणी 
सभा ने हरयाणा की जनता से २ लाख रुपया संग्रह करके भेजने का 
धयादेश दिया हैं। बाठपीडितों की सहायता भी धाय समाजों के सहयोग 


से ही सफल हो सक्षती है। 
घरतसिह वानप्रस्थ 


सभा मन्‍्त्री 





श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
( भाद्रपद बदी श्रष्टसों ) 


धन है दिन धाज का, शुस कृष्ण भादव श्रष्टमौ । 
धाण ही मां देवकौ तो, कृष्ण बालक की जनोी।॥ १॥ 
रोहिणी नक्षत्र रजनो मध्य; भ्रति धणपिराम भें! 
भाज हो ब्रजचाद्र प्रकठे, श्रौ यशोदा-घाम में ॥ २॥ 
नाष करने को उन्हें, जो दुखद प्ाठों याम थे । 
शाज हो भारत मही में, ध्वा पचारे व्याम थे।। ३ ।। 
उमह लाये धत चहें दिशि, ध्यामता भी छा गई। 
मानो प्रकृति देवी स्वयं, स्वागत मनाने श्वा गई ॥ ४॥ 
(श्री ध्रमरताथ पाण्डे छत ) 


धापको श्राकाशवाणी तथा बमाचार पत्रों से ज्ञात हो गया होगा 
कि धगरत के दूसरे सप्ताह में जिला रोहतक तथा सोनीपत के क्षेत्रों में 
पूरे सप्ताह भर मुस्लाघार वर्षा होने से सैक्ड्रो मकान गिर गये । हणारों 
मकानों में पानी घूस गया। फसलें भी कई करोड़ रुपये को नष्ट हो 
गई । नगरों से प्रामों में श्राने जाने के मार्ग डूब हो गये । गली तथा 
मकानों में कई-कई फूट पानी खड़ा रहने से महाभारी फेलने की 
सम्भावना है। पशुभों के लिए चारा मिलना भी कठिन हो गया है। 


हेरयाणा सरकार झपने रूप में सहायता करती है, १२०त|झ्राज हप सर- 
शाही तथा भ्रष्टाचार वा बोलबाला है। सहायता के पात्रों तथा कम- 
जोर वर्गों तक समय पर उचित सहायता पहुँचने की सम्भावना कम है। 
इन सभी १रिस्थितयों को दृष्टि में रखते हुए श्ार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने स्वामी ध्ोमानःद सरस्वती के साथ 
बाढ़ पीडित क्षेत्रो का भ्रमण क्या है यथा पझ्लाय समाज की झोर से 
सहायता #रने के लिए हरयाणा बाढ पीडित सहायता समिति का गठन 
करके कार्य झ्रारम्भ कर दिया है। मशिरिया के उध्मूलन हेतु शायुवदिक 
एषधियों का निर्माण तथा निधन एवं बे सहारा लोगों के लिए वरत्र।दि 
का दान रुप में संग्रह करने की योजना बनाई हे ॥ प्राये समाज मन्दिरों 
धाये स्‍कूलों के भवनों में बाढ़पीडितों के छिए प्रस्थाई श्रावास की 
व्यवस्था को गई है। 


परन्तु इस कार्य में दानियों के सहयोग से ही सफलता मिल सकेगी। 
पत! प्रदेश के सभी धाये समाजों तथा घन धाम्य से सम्पन्त १रिवारों से 
हमारी एपील है कि वे घपने बाढपीडित भाई बहिनों की संकट के 
समय में उदारता पूवंक सहायता करें। प्रत्येक धायें समाज इस निधि 
में ध्पने कोष से प्रथवा झपने क्षेत्र से घन संग्रह करके हरयाणा बाढ़ 
पौडित सहायता समिति दयानन्द मठ रोहतक के पते पर भेजकर श्वपनी 
सेवा भाव की परम्परा को जारी रखें। जो भाई-बहिन भ्रपने नये 
प्रथवा पुराने वस्त्रादि भेज सके वे भी भेज देवें, ताकि उनका वितरण 
किया जा सके । | 

झाशा है प्राय समाजें तथा दाबी महानुभाव हमारी इस झपील पद 
सहानुभूति पृ्वंक भ्रधिक से प्रधिक झाथिक पझथवा वस्त्रादि की सहायता 
तुरन्त भेजकर यक्षः भ्रौर पुण्ण के भागी बनेंगे। झाणा पधोर विश्वास 
के स्राथ ध्ापके पमूल्य सहयोग के इच्छुक 


प्रो० शेरसिह 
प्रध्यक्ष 


भरतसिह वानप्रस्थ 
संयोजक 


ध्रोमानव्द श्वरस्वतो, 
संरक्षक 


हरयाणा बाढपीडित सहायता समिति दयानतरद मठ, रोहतक 


अध्यापिकाओं की आवश्यकता है 


, धैभाकर /हिन्दी झानसं व शास्त्री कक्षाय्ों को पढ़ाने के लिये 
ध्रध्यापिकाशों की तुरन्त प्रावदयकता है। 
योग्यता : प्र्नाकर कक्षा को पढ़ाने के लिये, प्रभाकर+शास्त्री 
झ्थवा एम० ए० हिन्दी । 
शास्त्री कक्षा को (पढ़ाने के लिये बास्ती--एम०ए० 
संस्कृत ध्थवा धाचये। 
: बेहनमान : हरयाणा राजकौद नियमानुसार। 
साक्षात्कार। ७ सितम्बर १६८३ को विद्यालय के कार्यालय थे 


१२ बचे होगा। योग्यता के प्रमाण पत्र साथ लाये। 
झाचाय॑ 
ऋषि पाल धाय॑ 
धायं हिप्दी महाविद्याघय चरशस्ी-दादरी 
| जिला भिवानों 


ड रच धगस्त, आस 





अन्तर्राष्ट्रीय मह॒षिं दपानन्द सरस्क्षतों निर्वाण शताब्दी सम्तारोहु का निमन्त्रण 


प्रागामी दोपमाला के शुभ पर्व पर महर्षि का स्वर्गंशञाप्त हुये १०० 
बषं पूर्ण हो रहे हैं। यह एक महान्‌ छवसर है जब ध्रायं जनों, ऋषि 
के घनुवायों लोगों को तिहावलोकत के साथ प्ागामी कार्य को योजना 
सी बनानी है । 


इसके लिये महर्षि दयासन्द की निर्वाण स्थली घजमेर में एक 
पन्तर्राष्ट्रीय प्रायोजन, धार्य बगत्‌ क्षी मास्य संस्यायें सावंदेशिक्ष प्राय 
प्रतिनिधि सभा, परयोपकारिशों सभ! एवं राजस्थान प्ायं प्रतिनिधि 
सभा संयुक्त रूप से कर रहौ हैं । 


यह महान्‌ प्रायोजन ३-४-५-६ नवम्बर को सम्व्त हो रहा है। 
इस घबसर पर एक मात पू्वे से चतुबंद पारायणश महायज्ञ का 
प्रासम्मे होगा। समारोह में विशाल शोशा यात्रा ५ नवम्बर को एवं 


वेद-सम्मेशन, प्रायं-सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा-सम्मेलन, महिला-सम्मेषद, . 


प्राययुवरू-सपम्मे तन, दशंत-सम्पेलन वे हिजन स्तेह-सम्सेलन, श्ादि 
महत्ततवृएं सम्मेतत हांगे। प्रानि वाले देश-विदेश के भ्रतिथियों के 
स्वागत सत्का र को व्यवस्था प्रारम्स को जा चुतौहै। धाप धाज हो 
सवरिवार दृष्ट जनों सद्दित पाने का संकल्प लोजिए, प्न्यों को श्रजमेर 
पहुँकते को प्रेरणा कोजिर, प्राप सादर ग्रामन्त्रित हैं। स्वयं पधारिये 
तथा दूसरों को भी लाइये। 


इस भव्य प्रायोजन को सफलता ग्ापके तन मत घन से पूर्ण 
सहयोग पर निर्भर है। 


प्रपता सहयोग दोजिए-सम्मेलन को सफल बनाइये श्रपने धाने 
की शूचना शीघ्र भेजिए । 


गतिविधियाँ 
प्रतीत 


परोतक!रिणों सा, ऋषि-उद्यान, दयानन्द ध्राश्वम, श्रोमहयानन्‍्द 
पुस्तत्नालय, वदिक्त पुध्तकाथय, परोपज्ञारी मासिस, सप्ताहिक 
वदिक यन्त्रालय, शिक्षण संस्थाश्नों का संवालन, दयातन्द बाजार, 
हैपि दय/नर्द निर्शग ग्रद्धं शताब्यों १९३३, ऋषि मेला, सामयिक्ष 
झायपोजत एवं प्रचार कार्य । 


ग्रायोजना 


प्रस्तर्राष्ट्रीय निर्वाए शताब्दी महोत्सव, चतुर्वेद पारायण महाय गे, 
विशाल शोमावात्रा, निर्वाशशतो-स्मृति ग्रस्व का प्रकाशत, बहुत 
प्रदर्शतो--परहर्षि को वच्तुएँ एवं हस्तलेखों का प्रदर्शन तया आये पत्र- 
पत्रिकाग्रों को प्रदर्शनी, प्रमुख ऋषि ग्रन्धों का शताब्दो संस्करण | 


भावी प्रायाम 


वेदिक शोध संत्यात, संदर्भ पुस्तकालय बे थाईबग्ररी हाल का 
निर्माण, मह॒षि के प्रप्राप्य प्रथों का मुद्रण, अंतर्राष्ट्रीय आये 
उपरेशक महाविद्यालय, वेदिक यंत्रालय का विस्ताद एवं पाघुनिकौ- 
करण, भव्य वज्ञशाला, विश्वित्त साषाप्रों में मर्हाष के ग्र थों एवं बेद 
घाव्य का धनुवाद घोर प्रकाशत, प्राघुतिक साधनों के माध्यम से 
वैदिक घर्म का योजनापूर्वं कव समयवद्ध प्रचार ! 


महषि दवानन्द सरस्वतो के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था--विदव 
का कल्याण करता । उस्होंने इसका सामाजिक उत्तरदायित्व 'प्राय॑- 
समाज'--जितक्ा इस संसार का उपकार करना मुश्य उहं श्य है-के 
माध्यतर से दिया। प्रयना व्यक्तियत उत्त एधित्वार प्रोर प्रबन्ध उन्होंने 
परोतक्षाश्णि। सप्ता को प्रदात किया । परयोपदारिशी तभा का गठत 
१६ प्रगस्त ८१८० को मेरठ में महूवि के द्वारा एक स्वीकार पत्र के 
माध्यम से हु्ला। इसका पुनर्गठन महूधरि ने स्वयं १४ फरवरी १८६३ 
को उद्यपुर में किया। मद्गृि ने प्रपने स्वीक्रारपत्र में परोपकाए के 








कार्य धादि के भवतिरिक्त सभा के का, उहू एप, संघटता प्रादि में नियम 
प्रोर प्रावधान स्पष्ट कर दिये ये। कालास्तर में सभा का कार्यालय 
विभिरन स्थानों पर रहा प्लोर धरतव! सन्‌ १८६३ से सभा का मुख्यालय 
पावन नगरी अजमेर में जहां महर्षि को निर्वाण प्राप्त हुआ, स्था- 
पित हुपा | 


महूषि दयानन्द सबस्वती ने श्रपने कार्य की स्धिकता प्लौर लक्ष्य 
की व्यापकता को इृष्टिगत रखक्षर वेदों घोर प्रा ग्र॒थों के प्रचा र-प्रतार 
के लिये वेदिक यंत्रालय की स्थापना १२ फरवरी सन्‌ १८८० को कांसी 
(बनारस) में की । बाद में उसे प्रयाग (इलाहाबाद) स्थानानतरित 
किया गया। १ भ्प्नैड १८९१ को इसे पुनः धजमेर में स्थानान्तरिति 
किया गया। स्वृतस्त्नतापूर्व वेदिक यन्त्रालय को गणता राष्ट्र के प्रमुख 
प्रेष्ों में होती थी । 


मह॒षि का निर्वाण' भिनाय कोठो में दोपावलो १८5३ को हुप्षा। 
उनको श्रन्ह्येग्टि पहाड़ गंज स्थित ए्मशानधा् पुर वेदोक्त रीति से 
हुई। महर्षि को प्रस्थियाँ एवं सस्पी-प्रवशेष उनको इच्छानुतार प्राना- 
सागर के रमणीय तट पर स्थित शाहपुरा के महाराज! है तु रम्प उद्यान 


' भें विश्नजित को गयीं। बाद में यह उद्यात शाहपुराधीश ने १ रोपकारिणो 


सभा को दान में दे दिया स्‍प्रौर उसे तब से ही ऋषि-उद्चान के नाम से 
जाना जाने लगा । सन्‌ १९३३ में महृषि निर्वाण प्रध शताब्दों यहों पर 
मनाई गयी । इस ग्रवप्तर पर उद्यान में यज्ञक्षाला का निर्माणा क्षिया 
गया। निर्वाण शताब्दी के उपलक्ध में उपरोक्त यज्ञताला का विस्तार 


| कर उसे ध्ौर घधिक थध्य बनाया जा रहा है। 


ऋषि उद्यान में सरस्वतो भवन भी स्थित है. जिसमें एक विशाल 
प्रवचव कक्ष है। इसो भवन में महषि के जोवन की प्रमुख घटनाों का 
वित्रांकन धो किया गया है। इसी भवन के एक कक्ष में महर्षि दया नरद 


| सरस्वती के निजी उपयोग कौ वस्तुएं महवि के वास्वविक चित्र श्रोर 


महर्षि के हस्तलेख तथा मर्हरषि से संबन्धित ऐतिहासिक साभग्रो का 
का संग्रहालय है जो श्रद्धालु दर्शनाथिपरों के निये प्रतिदित खुबता है । 

यहां पर धवतिधियों के ठहरने के लिये कई ग्रतिथि कक्ष बने 
हुए हैं । 


सत्‌ १६३३ में महर्षि दयानन्द सरस्वतो के निर्वाण को अधे 
शत्ाब्दीमहात्मा नारायण स्वामो तथा सुप्रध्तिद्ध भ्राय॑ नेता हरविलास 
शाददा के नेतृत्व में परीपकारिणी सभा एवं सावंदेशिक्ष सभा के संयुक्त 
तत्त्वाधान में प्जमेर में ऋषि उद्यान में मनाई गयी । प्ध॑ शताब्दी 
समारोह--१६३३ पाये समाज के इतिहास में भ्रपतो विशालता, भव्यता 
धोर दिश्वा-वोधता के लिये गौरवमय पध्याय है। इस समारोह में 
धायोषित विभिन्‍न सम्मेश्ञनों में लिये गये निर्णायों, प्रस्तापों तथा 
योजनाध्ों ने समूचे ध्ायंसमातर घान्दोलत को नई चेतना, दिशा धोर 
गति प्रदात को बिसका तत्कालोन राष्ट्रीय धौर सामाजिक प्रसव सी 
पर्शिक्षित हुग्वा। 


मह॒षि द्वारा स्वीकाशपत्र में परोपफारिशी सभा के घोषित उह्द एप 
के घनुवार वेद-बैदांग एवं उनके व्याल्या प्रथ तथा ऋषि दयानन्द के 
साहित्य का प्रकाश्वन व प्रसार वेदिक्ष पुस्तक्षाबय, वेदिश्ष वजालथ के 
सहयोग में निरन्तर करता रहा है । 


सभा को गतिविधियां, विच।ढ, चिन्तत एवं श्रतुप्नंधापूरक लेखों 
धादि के प्रकाशन हेतु परोपकारिणी सभा नियसित रूप से परोपकारी 
नामक मासिक्ष पत्र का प्रकाशन करतो रही है जो वर्त्तमान में साप्ता- 
हिक है। प्रपने रचनात्मक इृष्टिकोण, धिद्वान्तपरक्ष श्षोध-लेखों तथा 
प्रामाणिक पठनौय सामग्रो के लिये 'परोपकारो' धाय॑ जगतु का लब्ध- 

प्रतिष्ठ प्रतिनिधि साध्ताहिक है। | 
ह (शेष पृष्ट ५ पर) 
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तक 


: ( पृष्ट ४ का दोष ) 


परोपकारिशों समता का मुख्यालय दयातरद प्राश्रम प्रबमेर में स्थित है। 


यहाँ से परोपऋरिणों समा प्पने प्रस्तात प्रन्य संस्थाप्रों को विध्वि्त 
गतिविधियों का संचालन धोड नियस्त्रणा करतों हैं। दयातन्द प्राश्रम 
में हो श्रोमहयानाद पुध्तक-संगप्रहालय, वेदिक्न पुस्तकालय, वेदिक 
प्रस्वालय, साहित्य विक्रय केन्द्र स्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक भव्य 
अवचनकक्ष है। श्लोमहयानन्‍्द पुस्तक संग्रहालय के साथ एक भ्रष्यवत- 
क्षक्ष है जहां पर विद्वान भोर गोषऊर्ता संदर्भप्रन्थों तथा महू दयानन्द 
हस्तलेखों एवं पाष्डूलिपियों के प्राधार १९ प्रकाशित वैदिक सहित्य धोर 
ऋषि दयानन्द के ग्रथों का प्रकाशन पूर्व सम्पादन एवं प्रमाणोकरण 
क्री हैं। 
'.. प्रहषि दयानर्द सरस्वतो का निर्वाण सन्‌ १८८३ में दोपावलों के 
यवे पर हुआ्ला था। प्रत: प्रतिवर्ष दीपावलो पर ऋषि उद्यान पे ऋषि 
*, मेले का घायोजन किया जाता है, जिपमें देश-विदेश के हजारों व्यक्ति 
* सम्निलित होते हैं। इस घवसद पर धांयं जगत्‌ के मूर्ष्य विद्वान, 
, (यासो, भगनोपदेशक, प्रचारक प्ोर कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं। 
ऋषि मेला, प्ार्यतवान के प्रभावों प्रचार-प्रवार को तथा सामस्य जतों 
है धार्मिक प्रभाव के विस्तार का उपयोगो माध्यम रहा है। साथ हो 
झाय॑ जगत्‌ के नियमित अवधि में अयोजित होने वाले स्थाई समारोह 
ऋषि मेले का विशिष्ट स्थान हैं। 


ऋषि उद्यान स्थित यशशाला की विस्तार योजचता श्रौर भव्यता 
प्रदान करने का कार्य भारम्ध हो चुका है। 


इसी तवनिर्भित मव्य यज्ञशाला में ६ प्रक्टुबर १९८३ से चतुर्वेद 
पारायण ब्रह्म महायज्ष विद्वान वैदपाठियों द्वारा सम्पन्न होगा जिसकी 
थूर्णाहुति रविवार ६ नव० १६८१३ को प्रस्तर्राष्ट्राय महर्षि निर्वाण- 
शयाब्दों महोत्सव के समापन के साथ होगी । 


महर्षि निर्वाण शताब्दी के प्रवस॒र पर नवोन मौलिक साहित्य को 
धोर पुरातन दुलेम प्रा प्रथों व महषि दयानन्‍्दकृत ग्रन्थों के प्रामाशिक 
नवीन संस्करण प्रकाशित किये जा रहे हैं ५ 


अस्तर्सष्ट्रोय सुयातिप्राप्त मूर्धे्य विद्वान प्राय संस्यासी स्वामो 

सत्यप्रकाश सरस्वती की देश-रेख प्ौर सम्पादन में मह॒षि दयानन्द 

निर्वाण शवाद्दो स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन प्रारम्म हो गया है जो प्र+ने 
झआाप में संग्रहणीय धौर भ्रद्वितोय होगा । 


: प्र्तर्राष्ट्रीय महर्षि निर्वाण-शताब्दों महोत्सव में अ्रनेक भभ्य 
समारोह तथा महत्त्व पूर्ण सम्मेखन होंगे जिनमें भ्रागामी शर्तों में ऋषि 
दयानन्द के विचारों, वेदिकधर्म के श्रधिकाधिक प्रचार-प्रसा तथा प्राये- 
समाज धान्दोलत को नई दिशा व गति देने हेतु विभिश्त योजनाश्रों धोर 
कार्यक्रमों की हूपरेखा तैयार की जायेगी । विगत शताब्दी के कार्यों का 
विश्लेषण कर पिछले भनुसवों के प्राधार पर संभावित कठिनाइयों को 
दूर करने का प्रयास होगा । 


निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में ४ नवम्बर १६८६ को एक विशाल 
शोभायात्रा का धायोजन होगा जिसमें लाखों मरनारी महषि घोर वेद 
के सन्देश को भपने जीवन में तथा दुनिया के कोने-कोने में विश्तारित 
करने का संझलव लेंगे 

इस महोत्सव में एक बृहत्‌ प्रदर्शनी भो घरायोजित की जायेगी 
जिसमें महर्षि से सम्बन्धित बस्तुए, महर्षि द्वारा राखित ग्रन्थों की पाण्डु- 
लिपियां, महषि द्वारा उपयोग में लायी गयी वस्तुयें, वेदिक सिद्धास्तों 
को दर्शाने वाले चित्र, चार्ट, माइल प्रादि ऐतिहासिक दस्तावेज तथा 
चित्रों का प्रदर्शन किय। जायेंगा। इसी के भन्तगंत एक भन्तर्राष्ट्रीय 
पुस्तक प्रदर्शनी भी होगो जिसमें देश-विदेश को विभिन्‍न प्ाषाों तथा 
जेखकों द्वाश मह॒पि दयानत्द सरस्वती घोर धार्यसमाज के विषय पर 
लिक्षी गयी व धनृदित प्रकाशित पुस्तक प्रदर्शित होंगो तथा बिक्की के 
लिये भी उपलब्ध होंगी । 


.प रद ग्रगस्त ३६१८ 





परद्योपकारिणी सभा की घावों योजनाप्रों में ऋषि उद्यान में 
धत्याधुनिक भ्रतिधि-गुह, सन्दर्भ पुस्तकालय, (जिसमें शोच, धनुसंघान 
व प्रयोग की सभी नवोनतम सुविधायें उपलब्ध होंगी) प्रस्तर्राष्ट्रय 
झाय उपदेशक महाविद्यालय प्रादि के निर्माण, प्रकाशन झौर प्रचार को 
तेज करने के लिए वेदिक यब्त्रालय का विघ्तार व आधुनिकरोक गण प्रादि 
प्रस्तावित हैं। 


उपयोगी प्राषं प्र थों एवं ऋषि दयानरद के साहित्य के प्राम/णित्ष 
प्रकाशन ने ग्रतिरिक्त उनके प्रनुवाद व प्रशराशव पर भो जिशेष बल 
दिया जायेगा। महषि के द्वारा लिखित और प्रप्राप्प साहित्य के 
प्रकाशन की व्यवस्था के साथ-साथ महंिके ग्रन्थों को पाण्डुनिवियों 
तथा महपि के द्वारा उपयोग में लायी गयो क सम्बन्धित वल्तुम्रों को 
दोषेकाल तक सुरक्षित रखने के लिये प्रावश्यक कदम उठाये जायेंगे। 


नकलो रपसीदों पर दान न देंवे 


हल, निर्यण शवाब्दों समारोह अजमेर हेतु धन वंग्रह के 
लिये गये विश्व प्त महानुभावों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश हरयाणा 
बिहार, भोपाल, उडीसा पग्रादि नुद्ृह प्रात्तों में कुझ प्रतधिक्रत ज्यक्ति 
ऋषि निर्वाण के नाम पर प्रझग पत संग्रह कर रहे है। सभो भ्रय॑ 
समाजों यस्थप्रों को सूचित क्रिया जादा है कि गताददों वस्मेजत हेजु 
परोपकरारिणों सभा की रसोद बुर ए व अधिकार पत्रों एवं टिकटों को 
उपस्थित क रने वाले व्यक्ति को हो दान देवे। श्रन्य किसो को नहीं दें । 


मस्त्रो परोपकारिणों समा 
प्रजमेर (राजस्थान) 













जड़ी । ताया हुआ 
दाँगों के लि... 






दा ॥ 0 
7 









। न्कूअ प्रयोग करने से जीवनभर दांतों को प्रत्येक श्वीमारी 
छुटकारा । दांत वर, ८ ५ फूलना, गरम ठंडा पाती 
लगना, मुख-दुर्गन्ध और वावारिया जेसी बीमारियों का एक 


मात्र हिस्ट्रीब्यूटर् 
इलाज । पोल हर 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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प्रमुख सिख विद्वनों से पांच प्रश्न 


७८-८३ के भ्रंक से भागे 
गुरु तेग घहादुर जी ने कहा:-- 
एक भगत भगवान छलिह प्राणी के न!हि मन, 
जेसे सुकर स्वान नानक मानो ताहि तन ॥४४)॥। [म० शी] 
प्र्थात्‌ जिस मनुष्य के मन में एक ईदवर की भक्ति नहीं, जो 
उसकी छोड दूसरों की उपासना #्ष्श्ता है। मानों उसका छरीरबो 
सुप्तर और कुत्ते के समान है। गुरु गोविःद सिह जी ने कहा:-- 
“बिन करतार न क्ृतम मानों 
अर्थातृ--संसार के रचने हारे करतार को छोष्ट कर उसकी रचना 
या बने हुए पदार्थों की पुजा न करो । 
भक्त कबो र जी -। शब्द ग्रन्थ साहिब में है कि:-- 
सो साहिब रहिया भरपूर, सदा सगि नाहीं हरि दूर । 
(गउड़ी गुआरेरी श्रसट पदी कबीर जी) 
अर्थात्‌--परमात्मा सब जगह भरपूर या व्यापक है। वह प्राशी-मात्र 
के भ्रंग संग से कभी झलग नहीं होता । 
परन्तु आज ईश्वर को छोड़ गुरु सिश्व प्रनेकों की उपसाना पूजा 
शोर प्ररदास या प्रार्थना करते हैं। ज्ञानी शेरसिह जी ने यह श्रवस्था 
देखकर नित नेम स्टोक मै लिखा कि धनेक साधू सत्तों के पास जाते 
है, उनसे ध्ांख को मु दने या किसी फोटो या समृति पर ध्यान छमाने 
आदि फोके साधनों की सीख मुलस्में वे झाभूषशों पर रीफ जाते हैं 
झौर कई तो सम्तो का (भुठा) प्रसाद खाते देखे जाते हैं जहां वह 
मनुष्यों की तसबौरों का ध्यान घर भात्मिक तेज का नाश कर लेते हैं। 
वह उन सन्‍्तो को यदियुरु भी नहीं कहा जाता परन्तु साधु, सन्त, 
भाई साहिब झादि शब्द कह कर, श्वन्त मे रग उसी फोके गुरु का चढ़ 
जाता है, यदि यही भ्रवरथा रही तो एक पन्‍थ की जगह संकड़ों किरके 
बन जायेगे भ्रोर सेकड़ों सन्‍्तो के सिख इलग-अलग हपनी प्रढ़ाई चावल 
की खिचही प्रलग-प्रलग पकायेगे ज्ञानी जी भ्रागे चल कर लिखते हैं 
कि जो भी हमें एक ईए्वर की भवित से हटा कर प्रनोश्वर पृजा में 
जोड़ता है वह धात्मिक डाकू है चाहे वह बडे से बड़ा ज्ञानी, योगीराण 
क्यों न हो । 


दूसरा प्रश्न 


अब हमारा सिश्व जगत से दूसरा प्रइन यह है कि जब गुरु वाणी 
एक ईश्वर की ध्ववित का उपदेश दे रही है तो तुम एक को छोड़ कर 
झमैको के नाम की भरदास व्यो करते हो धौर उन से यह प्रार्थना क्‍यों 
करते हो कि:-- 

“सब थाई होना जी सहाई' 

सच्ची वेदोबत उपासना क्‍यों नहीं करते ? जब ईह्वर का नान 
वाहिगुरु न किसी गुरु ने उच्चारण किया है भौर जब पक्षाप इस का प्रथे 
ही नहीं जानते तो इसको क्यों बटते हो ? 


तीसरा प्रश्न 


३- एक मातृ स्ाषा, सात भूमि और मातृ सम्यतता 
यह बात स्पष्ट है कि महा पुस्ष उत्पन्त ही तब होते हैं जब देश 
झौर जाति की उन्त की उत्पत्ि की प्रावष्धकता होती है। सिख गुरुष्ों 
धौर ऋषि दयानन्द के समय में देश की क्या भ्रवरथा थी । 
(१) वैदों का नाम तो थोगों ने सुन रखा था परन्तु वेद वया हैं भोर 
इन में छिन-किन शिक्षा्रों का वर्णन हैं लोग इन से सवंदा 
अभिन्न ये । 
(२) देक्ष प्राचीन वेदिक सस्यता को भूछ चुका था। 


(लिखक स्वर्गीय स्थामी श्रमृतानन्द युमतावगर) 


(३) हिन्दी (धायं) घाषा का पढ़ना पढ़ाना फेशन के विदद्ध था 
विदेशी या मलेच्छ भाषा के सामने हिन्दी गन्दौ कंहलाने लग 
गई थी। 

(४) मत मतान्तरों की उल्टी शिक्षा से देश भ्रौर जाति शभ्रज्ञान के 
गढ़े में गिर चुकी थी ध्थवं वेद में कहा है कि तुम साथ-साथ 
मिलकर चलो, तुम्हारा मार्ग या पन्‍्थ एक ही, तु"हारी भाषा 
एक ही चुम्हारा ज्ञान हो। जंसे विद्वानों ने एक मत हो कर 
एक घर्म ध्लोर ऐंदवर्य का सेवन किया था वैसे हो तुम भी 
करो | प्रर्थात्‌ मातृ भाषा, मातृ भूमि, मातृ सभ्यता से सब का 
एक सा प्यार हो । ह 
जन्म साखी शाई वालाक़े पृष्ट ४ पर लिखा है कि वह पहले 

शास्त्री अक्षर सारे संसार में प्रचलित ये, परन्तु गुरु नानक काल में 

इन का समभना कठिन हो गया था। गुरु नानक जी की जन्म पत्री 

पढ़ने के लिए सुलतानपुर से भाई पड़ा मोश्ला को मंगवाया गया शा ५ 
गुरु नानक जी बड़े दुःख से बिखते हैं।-- 

खन्रियाँ ता धमं छोड़िया, मलेच्छ भाषा गही। 

सृष्टि सभ इक वरण होई, धर्म की गति रही ॥ 

ध्र्थात्‌--क्षत्री लोगो ने धपनी धर्म भाषा श्ञारत्री, पढ़ना लिखना 
छोड़ दिया, फारती रद महैच्छ भाषा हपनाली | देश शूद्र वर्ण हो 
गया, घर्प गति रुक गई। 

गुरु गो विन्वसिह णी ने बड़े दुःश्ष से कहा कि-- 

नहीं बैद बाबय :माण है, मत भिसत-भिन्‍न बच्चान हैं। 

भर्थात्‌ू--लोग वैद को प्रमाण नहीं मानते, भ्रज्ञान से प्रलग-धलग 
मतों को मानने लग गए हैं। ह 

हमारा दाष्मवा है कि दशम गुरु जी ने हपनी मुख्वाब्य वाणी में 
पंजाब झोर पणाबी शब्द का उच्चारण ही नहीं किया वह इस प्रान्त 
को मद्र देश कहते थे । वह लिखते हैं कि।-- 

मद्र देश हम को ले भाये, भांति-भांति दाईयन दुल राय । 

प्र्थातृ--मेरा जन्म पटना साहिब में हुआ हमें भानरद पुर साहिब 
लाया गया, जहां दाईयो ने हमारा लालन पालन किया। 
भ्राप वे ध्पने सिद्लों की धाज्ञा दी थी कि:--- 
वेद शास्त्र गुरु वावय को धारे, कोर व्याध सभ सगली टारे। 
झरबी फारसी प्रखर न पढ़ेंमेरा सिल नौकरी न करे । 
तुरक को माथा कध्ची न मुकावै, तुरक संग बेठे नहीं खावे । 


पर्थात्‌ू-- मेरा! सिल्ल सब ले पहले वेदों को माने फिर शास्त्र शौर 
गुरु वाणी को माने । फारसी ध्वरबों मलेच्छ भाषा न पढ़े, मुसलमानों 
को नौकरी न करे, इनको सलाम तक न करें भशौर न इन के मिल कर _ 
खावे। इन बाब़ों को रोग समझ कर त्याग दे। 


परन्बु कितने दुश्ख को बात है कि तत खालसा ने वीर वेरागी 
बन्दा बहादुर का साथ छोड़ कर मुगलों की फोज में नौकरों कर ली 
थी झ्ौर वीर बन्दा से युद्ध करने झा गये थें। आज भी श्वकाली लोग 
पंजाबी सुबे धौर पंजाबी भाषा का रोना रो रहे हैं जो फारसी भाषा 
का शब्द है। गुरुष्चो कौ भाषा को मानो त्याग ही दिया है। 


हमारा तौसरा प्रदन प्रमुख सिख वद्वानों से यह है कि गुरु गोविर्द 
स्रिह जी ने पन्‍्य प्रकाश करके जब सब जातों में से, सब प्रान्तों में से 
प्रांच प्यारे लेकर पम्थ का प्रकाश किया और उन्होने प्रोर उनके पिता 
गुरु तेग बहादुर का जी ने झपनी पवित्र वाशौ हिन्दी धाषा में उच्चारण 
कौ थी तो पाप लोग क्यों गुरु मार्ग को छोड़, गलत रास्ते पर जा रहे 
हो । साथ गुर प्रन्य साहिब भें भारत घर के भक्तों की बाणी को स्थान 
देकर गुर की पदवी दी है तो गुद प्रत्य साहिब के विरद्ध क्यों था 
रहेददो! (छमष्ः) 





बेंदिक यति मण्डल निर्णय 


दिनांक १ व २ श्रगस्त को आय वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में वैदिक 
यति मण्डल की बैठक श्रो स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वतो की अध्यक्षता 
में सम्पत्त हुई जिसमें ऋषि निर्वाण उत्सव को सफल बनाने के लिए 
कई उपयोगी सुझाव स्वीकृत किये गये। पदयात्रा टोलियों के लिए 
विशेष उत्साह पाया गया। पहले पाँच पदथात्रा टोलियों को घोषणा हुई 
थी। अब एक श्र टोडी--गाजियाबाद से श्री स्वामी प्रेमानन्द जी के 
नेतृत्व में तथा एक भ्रौर सादवीं टोलो दिल्ली से श्रायं युवक परिषद्‌ की 
श्रोर से चलेगी जिसका नेतृत्व श्री ब्र० ब्रह्मप्रकाश जी शर्मा वागीश 
करेंगे। पंजाब व हिमाचल को श्लोर से श्री स्वामों वेदानन्द जी 
महाराज रोपड़ वाले पदयात्रा टोज़ो का नेतृत्व करंगे। श्री स्वामी 
सुमेघानन्द एवं श्री स्वामी वेदानन्द वेदवागीश गुरुकुल झज्जर वेदिक 
यति मण्डल जी ओर से १५ सितम्बर से शताब्दों समारोह पर्थम्त 


रे 


शताए्दो समारोह के कार्यालय में कार्य करेंगे। वानप्रस्याश्रम ज्वालायुर ; 


के वानप्रस्थी श्रो सन्‍्त जी ने इस अवस्तर पर एक सहुस्न रुपये दान में 
डिये एवं डेढ माप समारोह में सेवा काग्े के लिए दिया। इसके अ्रति- 
रिक्त निम्त ब्रह्म वारियों ने एक-एक माल के लिए अपवो सेवायें दी-- 


(१) बर० रवोन्द्र धिह आये अ्रयंसमाज भेल' (8प्र्ा,) ज्वालापुर 
(२) ब्र० ऋषिपाल आये एक... # गा 
(३) ब्र० भूपाल धिह श्रेय, आये नगर हि 


उत्सव को सफत बनाने के लिये ग्रनेक--महत््वपूर्णं निशंश्र लिये 
गये। वेदिक यतिमण्डल के बहुत से सदस्पों ने घन संग्रह के लिये रतोद 
बुरे प्राप्त कों तवा ७० हजार रुपये एकत्रित करने का वचन दियथा। 
क्यों ने प्रपना भाग वहां हो दे दिया था। श्रो स्वामो श्रोमानन्द जी 
महाराज ने अ्रभी तक जो धन संग्रह किया है उसके ग्रति रिक्त एक लाख 
रुपयें भ्रौर संग्रह कर देने का वचन दिया है। 


प्रजमेर ऋषि उद्यान में जो वृहद्‌ यज्ञताला का निर्माण होरहा है 
उस पर ढाई लाख रुपये का व्यय हो चुका है। श्रभी डेढ़ लाख रुपये 
और लगेंगे जो महात्मा भाये भिक्षु जो श्रष्यक्ष प्राय वानप्रस्थ सन्यास 
ग्राश्नम ज्वालापुर पूरा करेंगे। 


यज्ञ के लिये कद्दयों ते एक टोन घी देते का वचन दिया किन्तु 
पैवाराम जी भ्रायंसमाज मण्डी बात--मुरादाबाद ने दस टीन घो देने 
का वचत दिया है। भ्ाये जतता से प्रनुरोध है कि ग्रधिक से अधिक 
उत्साह से धनसंग्रह के कार्य को सफल बनायें । 


'जाब में घतसंग्रह का कार्य “वेदिकृथति मण्डज' ने श्रो प्रेमप्काश 
नी वानप्रस्यों धुरी वालों को सोंपा है। आझाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रधान श्रो वोरेद्ध जो निर्वाण शताब्दी समारोह समिति के प्रमुख सदस्यों 
में हैं। उनसे भी प्रार्थवा की है कि सदा को भांति ब्रपनी लेखनी को गति 
देकर पंजाब के आरयों को धन देने और भ्जमेर के लिये तैयार करने की 
ऐपा करें। पंजाब को ग्रार्यसमारजें एवं श्रायं श्रो वानप्रस्थी प्रेमप्रकाश 
जी को उदारता से धन संग्रह के कार्य में सहयोग दें । 


श्री स्वामी सत्यप्रकाश जो ने सूचित किया कि विदेक्षों से सैकड़ों 
हानुभाव पवार रहे है। ग्रतः उतके ठह रने एवं भोजनादि को विशेष 
यवस्था को जायेगो। एऊ प्रस्ताव के अनुसार विदेशों में आयंसमाज के 
चार में उल्लेखनोय सहयोग करने वाले सज्जनों को ता म्र पत्र भेंट किये 
एयेंगें इसो प्रवस ९ पर विशिष्ट वेदिक विद्वानों को भो सम्मानित किया 
जायेगा । 


श्री स्वामी सत्यप्रकाश जो ने यह भी सूचित किया कि मौरीशस के 
रे मोहनलाल मोहित नें पाँच लाख रुपये देना स्वीकार किया है जिप्में 
पाएश&ाएपदा, 045744४0 070 एछशट #एएजाएड, 
वापित की जायगरेगी। इसके सूद से एक पत्रिका-प्रकाशित की जायेगी 
थां वैदिक अनुसंधान एवं साहित्य प्रकाशन का कार्य किया जायेंगा । 


/नत+-+-+-बनननममकनककन कम न ५ ५५>नननमनननयना-न नया पिए  खए 7 यययययय “एएएण 





इसी अवसर पर सावंदेशिक दयानन्द संन्‍्यासो वानप्र तय मण्डल ने 
समारोह के लिये--५००१ ठुपये प्रदात किये तथा समारोह को सफत्त 
करने के लिये प्रपनें पूर्ण समयंत की घोषणा को। इसके लिये उनका 
धन्यवाद किया गया है ! 


सर्वानरद अध्यक्ष वेदिक यति मण्डल 
दयानन्द मठ, दोचानगर (पंजाब) 


दहेज रहित सामहिक-विवाह 


महूयि दवान+द ने विवाह जविय ग्राबार पर स्वाक्नार ने करके 
गुशु-कर्म स्वमाव के प्रावार पर करते का समयंत्र किया है। वर्तेवान 
समप्र में विवाह जाताय प्राघार पर हुने लो हैं। इवा ऋरण दटेज 
प्रथा का वर्तमान स्वह्वा बता है। देव प्रथा के कारण प्रतिदित 
युवतियों को जलापा जानता तथा ग्रोक्त से प्रताडवा करता ग्रादि 
कुकृत्य होने लगे हैं। २४-२१ मितप्वर को मित्रानों ये होते वाले प्रार्य 
बोर दल प्रास्तोय महासम्मेतत में दढ्ेज रहित सामुहिक विवाड़ को 
योजना बनाई गई है। सम्मेनन के संयोजक श्रो नरेंद्र प्रभाकर ने 
बताया कि जाति-पाति तोड़कर भो विव्राह किये जा मक्रो। इप 
कार्यक्रम पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय ग्राय बोर दत बहुत करे।। 
बारात का स्वागत, भोजत तथा क॒स्पा के सुद्ाग को सामास्य वलुप्रों 
पर व्यय बाय वोर दल करेत। सम्व्त वर्ग साज के! नेतृत्व करता 
है। प्रतः सम्यन्त वा को ग्रे प्रहय तवा इप क्पेक्रत में बढ चढक 4 
साग लेकर समान ते इप कुसेति के विछद्ध 'जिद्वाद छेडवा चाहिए । 
हस कार्यक्रम में माग लेते के इच्द्ुक़ युवक, युवतियों, माता-पिता प्राय 
बोर दल भिवानों से सम्पक कर। प्रायं बोर दल ब्रायं समाज को 


युवा शाखा है । 
जे | मन्त्री--प्रान्तोय श्रार्य वीर दल सम्मेलन 





(पृष्ट २ का शेष) 


क्या जनता को यही पवित्र संदेश देकर उन्होंने इस विषय में बहप 
बरद करवाने का प्रवक प्रधात किया है। हमारे हिप्ताव से यह बहुय 
एक प्रोर प्रकार से बन हो सकतो है। भाई घुरेद्र शर्मा जो ने गायत्रों 
के विषप में स्वाम' दयातरइ प्रोर श्रो युविष्ठिर मर्मासक्र के प्रमाण 
उद्धृत करके परोक्ष हा में उनके श्रयों प्लौर मास्यताप्रों को ग्राता धनु- 
करणोय आदर्श मात निया है। हय भो यहो कहते हैं कि मरर्ष 
दयानन्द भोर उतके युविष्ठिर भोमांपक सदृश शिष्पों के विवार हो 
धन्तिम्त हपेण मान्य होने चाहिएं । 


प्रत: इस बहस को यहों समाप्त करके महू दयानरद द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग के प्रनुपार वे के पढ़ते पढ़ाने शोर धुनने सुताने में पप्ता 
श्रम लगाकर हम सभी को प्रपता जोवन घन्य बनाना चाहिए । 


प्रतः घन्त में प्रयने प्रिय पाठकों से विदा लेते हुए हमें यही कहृता 
है कि हम समो इस पावन गायत्रों मत्र का सुदृढ़ प्राधार ग्रहण! करके 
न्यायक्तारी, दयालु, परम विद्वानू, मनोषों, सत्यत्वहूप, त्यागो पौर 
परोपकह्नारी ईहवर के प्रादर्श गुणों का प्रततों सामथ्यं के प्रनुपार प्रतु- 
सरण करते हुए प्रात प्रोर प्रयने मारतोौय समाज का जोवत घन्‍्य 
दताएं श्रौर वेदनिन्दा, गायत्रीदोषांकत, मांसाहार, व काफिर-वष झ्ादि 
गहादोष श्री सुरेद्ध शर्मा प्रौर उनके महात्‌ प्रभिमावक्रों श्रयवा उनके 
संरक्षक सम्पादकों के लिए रहने दें। इति शम्‌। इत्योम्‌ । 


(डा० विश्व बन्धु) 
ग्रष्पक्ष हित्दों विभाग, डो. ए. वो. आलेज प्रतोहर 
( पंजाब ) 


लचेहितकारी लि ] 


प्र 


+ लेखक--सुखदेव शास्त्री, म्ासन, जिए रोहतक 


खचितौड़ पर जब गुजरात के बादशाह ने चढ़ाई की थी तब महाराणी' 
करमंदेवी ने हुमायू को चितौड़ की रक्षा के लिए राखी (पहुंची) भेजी ; 


थी। हुमायू तब शेरशाह यूरी से युद्ध करने गया हुआ था। चित्तोड़ 
का पूरोहित आगरा पहुचा, परन्तु हुमायू' के भाइयो ने उसका सत्कार 
करना तो दूर, श्रपतु मिरादर क्या-और राखी नही ली। तब 
मद्टाराणी का पुरोहित सवंखाप पंचायत के केन्द्रिय स्थान पर गया और 
झागरा की घटना सुनाकर राखी भेंट करने को कहा। पचायत के 
प्रघान ने पुरोहित का बहुत सम्मान किया भर तुरन्तु पंचायत का 
महाधिवेशन मथुरा में बुला लिया। हरयाणा भूमि के १५४ हजार प्रति- 
निधि चारों तरफ से मथुरा पहुचे और पण्डित बलदेव चौवे की 
अध्यक्षता में महा अधिवेशन श्रारम्भ हुआ, तब पंचायत के 
प्रधान ने महाराणी चित्तौड़ के पुरोहित का आना भौर सब घटना 
सुनाई। समस्त पंचायत ने खड़े होकर राज पुरोहित का सम्मान किया 
झौर पंचायत की तरफ से पुरोहित को भेंट देकर बलदेव दत्त चौबे ने 
सिर भुका कर उस से राखी ली और पंचायत के प्रधान को राखी मेंट 
कर दी। प्रधान ने बड़े श्रादर से महाराणी की राखी ली श्र तुरन्त 
निर्शय किया कि जित्तौड़ की रक्षा के लिए पंचायत के वीश यौद्धा 
सेलिक जावें। साथ हो हुमायू को भी एक अल्टीमेटम दिया गया कि 
बह अपने भाइयों को पुरोहित के साथ दुव्यंवहार के प्रतिस्वरूप दष्ड 
देवे श्नौर चित्तौड़ की रक्षा के लिए थाही सेना भेजे। साथ ही लिखा 
कि यदि हुमायू' गुजरात पर चढ़ाई करता है तो पंचायत ५० हजार 
सैनिक घुड़ सवार भौर १३ तोपें देगी। यदि हुमायू' ने पंचायत की बात 


एक बड़ी झूठ ओर.उसका ऐतिहासिक समाधान 


४ २८ घगस्त श्हिकक 


गुजरात का बादशाह हुमायू-का-मित्र था, इसलिए गाय का: मित्र था, इसलिए हुमायू. कुछ दे कुछ देर 
करने लया। इसपर प्रायत्त के सेनापति ने अपनी सेना अक्॒ग “कर ली 
झौर सीधे चित्तौड की ओर बढ़ चला । -हुमायू' की कुचाल के कारण 


* कुछ देर हो गई थी। पचायती वीर सैनिक उस समय चित्तौड़ के गढ़ 


में पटंची जब लि चित्तौड़गढ में वीरांगनाये अपनी मान मर्यादा की रक्षा , 
के लिए घधकते अग्निकुण्ड में कृद चुकी थीं। गुजरात के बादशाह का 
भाई--वीरानश/ह शराब के नहों में चूर चित्तोड़गढ से बाहर निकल 


| रहा था श्रोर ग्राये देवियों के बारे में अनाप शनाप बक रहा था। 


' पंचायत के सेनापति ने तुरन्त अपने योद्धाओं को कहा कि इसे यम के 


घाट भेज दो। दोनों सेनाओ्रों का युद्ध हो गया। वीरानक्षाह घोड़े के 
तीचे गिर कर पंचायती सैनिक से हाथ जोड़ कर कहने लगा कि मैं तेरी 
काली गौ हूं मुर्े छोड़ दो। सेनापति ने पुनः अपने सैनिक से कहा इस 
दुष्ट हत्यारे को तुरन्त तलवार के घाट उतार दो। हमारी माताओं 
और बहनो को अग्नि में कौककर झाया है श्ौर श्रब काली गौ बनता 
है। वीर सैनिकों ने उसका सिर उड़ा दिया। यह थी पचायती शक्ति । 
इससे पता चलता है कि हुमायू ने कर्मदेघी की रक्षा नहीं थी। यह ऐति- , 
हासिक तथ्य भ्राज भी सवंखाप पंचायत के दस्तावेजों में देखा जा सकता है। 
इस प्रकार विदेशी आ्राक्रान्ताभ्रों के श्राक्रमणों का मुकाबला करने 
के लिए पंचायत के सैनिक सदेव तैयार रहते थे। स्ंस्ाप पंचायत का . 
संगठन केवल राजनीतिक ही नहीं था, श्रपितु राष्ट्र रक्षा के लिए सभी 
प्रकार के उपायों को काम में लाया जाता था। ये सब उपाय पंचायत 
बिना क्सी मत-मजह॒ब, सम्प्रदाय के श्राभ्रह को छोड़कर करती थी। 
पंचायत में जाति-पाति, अमीर-गरीब का कोई भेद भाव नहीं था। सभी 
वर्गों के लोग सर्वखाप के निमन्त्रण १९ इकट॒ठे हो जाते थे श्रौर किसी 
भी संकट का मुकाबला बड़ी तैयारी के साथ संगठित होकर के करते 
थे। उसके लिए वे पीछे नहीं हटते थे। सिए कटवाना स्वोकार था, 


नहीं मानी तो शाही समभौता तोड़ दिया जाएगा। हुमायू' ने झपने | किन्तु सिर न भुकाते ये। पंचायत में जो निणंय सर्वंसम्मति से हो गया, 


क्ाइयों को दण्ड दिया श्र 





] बातों क्र कद ब टीस 
० मच्चुढो का कूलता 
+प्म्रसृढ्दों मे छून व पौष 


झाना 
० पायोरिया को जडसे - 
>मिद्टते के लिए उत्तम 


हेड. 3++>न्‍ल न 


गुजरात पर चढ़ाई के लिए कहा, परन्तु | उसे सब सिर भुकाकर स्वीकार करते थे। इसमें भ्रपना सम्मान समभते थे। 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेंसी 


हरिद्वार 


की प्रौषधियां सेक्‍त करें। 


शाखा कार्योज्षय :- 
६३ गल्ती राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाधीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) सोव बं० १६६८१८ 


के... --स७-.32++०.2०के++->्षिा> आफ 


हाएजजभ।भण)9पयप/7/ण“/:़मप्रतिमिषि सणा हरुणाणा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक वैदग्रत शाह्त्री द्वारा प्राचार्य प्रिटिग प्रेस, 


रोहतक से छपवाकर सर्वहितकारी कार्याधय पं० जगदेव्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ; पोहतक से प्रशाशित । 


सलरत सककाप हाश सॉलि०म 83797/73 सं बन /रिप्र कु ५॥ 


१४ (है| वात हर 20: ८: सह" 


/€.॥ हे 
कर 





फोन दृष्टि बनते १६६६,०६,४ ३, «द६ 


8.4 


रा ः 
हि 
श कक 


५2 
दे 
त्त 





प्रधान सम्पदक-म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा धन्‍्त्री, कम्पादक--डा० सुदर्शनदेव धाथाय, सह-सम्पादक रशावीर शास्त्री 





बे १०, प्रथु: ३७ ७ सितम्बर १६८३ 


वैदोपदेश-- 
ज्ञानी ओर श्रबीर बनो 
(सुरेशचन्द्र बैदालंकार एम०ए०एल ०्टी० १७४ जाफराबाद, गोरखपुर ) 


यत्र ब्रह्म व क्षत्र च सम्यंचौं चरत। सह। 
त लोक पुष्य प्रज्ञेयं यत्र देवा सहाग्निना॥ 

(यत्र) जहां (ब्रह्म च) ज्ञाती लोग झौर (क्षत्र च) शूक्त लोग 
(सम्यं चो) मिल जुल कर (सह) साथ-साथ (चरत:) व्यवहार करते हैं 
झौर (यत्र) जहां (देवा:) व्यवहार चतुर लोग (भग्निना) तैज के (सह) 
साथ रहते हैं (त) उस (लोक) देश को ही (पुण्य) पृण्यकारक भौर 
(प्रज्ञेयं) बुद्धि से प्राप्तव्य समझा जाता है । 


इस मंत्र का घाव है कि राष्ट्र के ज्ञानी घोर शुर पुरुष एक विचार 
से राष्ट्र के हितकारी कार्य करते रहें प्रौर किसी धी रूप में ग्रापस में 
विरोध न खड़ा करें । इसी से राष्ट्र हित होगा श्रौर जनता का कल्याण 
होगा। जिस देश में ज्ञानी प्ौर शूर एक विचार से रहते हैं, वह देश 
पुण्य देश है भ्रौर वहीं सब प्रकार का सुख विराजता है। 


प्रत्येक समाज या राष्ट्र में विचारक होते है भौर रक्षक हो ते हैं। 
इन्हें हम ब्रह्मन-ज्ञान शक्ति सपलन झोर क्षत्रलतक्षात्र इ क्ति संपन्न वर्याक्त 
के रूप में जानते हैं। भ्राज इस मंत्र का भाव पंजाब श्रौर हरयाणा में 
उम्रवादी प्रकालियों को लेकर हमें विचार करना है । पंजाब में ४८ प्रति- 
शत हिन्दू श्ौर ५२ प्रतिशत सिख हैं और इतना कम ध्न्तर होते हुए 
सो पंजाब को दाकित कुछ मुठ्ठी भर प्रकांलियों नै धर 3ग्रपंथियों ने भंग 
कर श्सी है भौद हम हिन्दू हैं जो सिख झोर हिन्दू एकता का नारा 
लगा कर उन्हें प्रपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। २४ जुलाई को नई 
दिल्‍ली में हुए पंजाब सुरक्षा दिवस पर श्र/यं समाज के नेताझ्ों के यह 
वक्तव्य पढ़कर कि "यदि हिन्दुधों को पंजाब छोड़ता पड़ा” बड़ी निराशा 
हुई । 
किन्तु हरयाणा रक्षावाहिनी के प्रध्यक्ष का यह बुनौती भरा 
बत्तव्य हो हमारी प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए “पंजाब के झकालियों ने 
यदि हरयाए। की बिजली धर पानी रोका तो हरयाणा को जनता भी 
जैसे को तेसे के प्रनुसार उनका पजाब से निकलना बन्द कर देगी ।” 
झरे, हरयाणा के निवासियों मैं तुग्हें वेद का यह संदेश दूं गा-- 
क्षत्रस्य योनिरसि, क्षत्रस्थ नाभिर्सि । 
मा त्वा हिंसोस्मा मा हिसी! ॥ यजुः २०-१ 
धर्थात्‌ हे वीर! तू (भ्रपनी शक्ति को भूला हुवा है) वेसे तू 
क्षात्रवल का भंडार है, तू क्षात्रवल का के'द्र है देख, कोई तेरी हिंसा 
» करने न पाए धौर तू घी कभी निर्दोषों की हिंसा मत कर । 
प्रधीहि मन्यो तवसस्तवोयान्‌ । 
तपसा गरुजा बिजहि छत्रून्‌ । 
पश्िन्नहा, वृत्रहा दस्युहा च, 
बिदबा वसुभ्याधरा त्व॑ नः ॥ फऋ्० १०-८३-३ 


वाधिक मूल्य १५) 


विदेश में ५ पड. एक प्रति ३० पैसे 





प्रपनी श्रोजस्वी वाणी में वेद कहता है “हे वीर दुष्टों, प्राततायियों; 
निर्दोषों पर श्राक्रमण करने वालो पर प्ाक्रमणा कर, हे गर्वीले धीर ! 
तू भ्रपने को भूला हुझ्ना है याद रख, तू बलियों में बलि है। शध्पनी 
शक्ति श्ौर भ्रपने जप तेज से शत्रग्नों को विध्वंश कर। श्रभिन्‍नों का 
संहह कर | पारियों से जमा वी हुई सब घन दोलत हमारे चरणों में 


लाकर रख दें । 


घू रसि धूव्व धुवेन्तं योउस्मान्‌ धूवेति। 

त॑ धूवे ये वयं, धृवरमिः। 

देवानामसि वहिनतमं सस्स्नितश्व॑ं पप्रितमं 
जुष्टतमं देवहुतमम्‌ ॥ यजु: १-८ 


हे वोष, तू याद रख, तेरे प्न्दर शवित का स्रोत छिपा है, तेरे 


' अन्दर शक्ति है कि प्राततायियों को, उम्र पंथियों धर विदेशों से घन 


प्राप्त करके देश की एकता पध्लौर प्रखंडता को नष्ट करने वालों को 
मारने की तुभ में क्षमता है, तू उन्हें मार सकने वाला है, उनको मार। 
उप्ते मार जो निरपराध लोगों को हत्या करता है। तू उसे मार जो 


' हमें मारने को तैयार हो रह है ' तू बोर है, तू बहादुर है, तू देवजनों 
' का नायक है। तृ शुद्धतम है, तू पूर्णतम है, प्रियतम है, देवो का पुज्य- 


तम है । 


कहने का धाव है 'भ्त्याचार को सहने वाला, प्रन्याय को सहने 
वाला, भ्रत्याचार प्रौर प्यार बने दाले से भ्रध्व णणे होता है।' 
मह॒धि दयानस्द भ्रौर लोकमान्य के इन विचारों का मान घोर 
घाततायियों का मुकाबला कर। 


त्वमिद्ध प्रतूरतिषु प्रभिविष्वाग्नसि स्पृष:। 
अ्शस्तिहा जनिता विश्वतूरसि, 
त्वं सूर्य तरष्यत: ॥ ८६६५४ 


हे बीर, मारकाठ मचने पर तू बड़े-बड़े हौसले वालो के छक्के छुड़ा 
सकता है | ध्पयश् तेरे पास नही फ्टक्ता। तू महान्‌ रचयिता है पर 
ह्रावइयवता पे तो विध्व का सह!र कर सकता है) देख, विध्वस्यी, 
उग्रपथियों की दाल मत गधने दे। जो तैरा वध करना च हे उनका 
सेंठार कर। 


घ्तन्‌ मृप्नाण्यप द्विषो, दहुन्‌ रक्षांसि विश्वहा । 
परते तिम्मेन दोदिहि॥ ऋ० ८-४३-२६ 


हिंसको को मारता हुष्ला, देंषियो को कुचलहा हुश्रा, शक्षसो को 
दग्घ करता हुआ, हे तेजस्वी वीर ! तू प्रपने प्रखर तैज के साथ सदा 
चमकता रह । 


बैद के यह मंत्र पंजाब धोर हस्याणा के देश प्रेमियों के ग्राद्दो 
बसें, प्रेरणा स्ोत बने प्कालियों भोर उम्रपंधियों को वह पाठ पड़ायें 
कि वे वास्तविकता को समझ सके । यह तपश्ी होगा जब ज्ञान श्रौर 
बीरता बाहाण प्ोर क्षत्रिय का समत्वय होगा। ज्ञान के बिना वीरता 
पौर वोश्ता के बिता ज्ञान का कार्य नहीं । 


सवहितकारी २ 


क्या उग्रवादी श्रकाली सिख हैं 


७ पितम्बर ११८३ 





! 


अकालियों की कहानो : सिखों को जबानी 


(देशभक्त सिखों और गुरुद्वारों के नाम खुला पश्च) 
& (९ भोग सत्‌ नाम & 


"क्षियोमणि गुदद्वारा प्रजस्थक्ष कमेटो”, गुद्भक्त-सिखों का एक 
मुख्य संगठन है। सिख गुरुद्वारा म्धिनियम १६२५ के प्स्तगंत घारा 
६ ने १११ तक इस बात को लगभग ग्राठ बार दोहराया गया है कि 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबस्धक कमेटो भ्रौर गुएद्वारा का घन केवल घा्मिक, 
शैक्षणिक तथा दान देने के उदद यों के लिए ही प्रयोग में लाया जा 
सकता है । 


सिख गुरुद्वारा प्रधितियम का वास्तविक अ्रभिप्राय यही है कि 
गुरुद्वारे केवल धार्मिक स्थान होंगे। उनका प्रयोग राजनीतिक उद्ं ध्यों 
के लिए नहों किया जायेगा। गुरुद्वारों के प्रधिकारी, पाठी, ग्रश्यी प्रौर 
सेवादार सभी झपनी गतिविधियाँ घामिक, शक्षशिक भौर दान देने वाले 
कार्यों तक हो सीमित रखेंगे। 


भाज हमें यह बात कहते हुए हादिक दुःख होता है कि कुछ सिखी 
का लिबास भोढ़े हुये तथाक्रधित सिखों ने धर्थात्‌ उग्रवादों प्रकालियों ने 
प्पने राजनेतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए गुरुद्वारों की “पवित्रता” तथा 
उसके उहेष्यों को मिट्टी में मिलाने का ठेका ले लिया है। प्राज 
एमृतसर जंसा शान्ति ग्रौर प्रेम वाला स्थान वास्तव में मृत्यु तथा भय 
का कुप्तां बनकर रह गया है। विदेशियों के इशारे पर नाच रहे 
कुछ देश के गद्दारों ने धमेरिका धादि की सहायता से इसे एक बूचड़- 
खाने का रुप दे दिया है । 


इन राजनतिक लोगों का इसकी पवित्रता की बात करना तो 
धाज हम सभी बुद्धिजोवी राष्ट्रभगत सिखों को एक कोरा मजाक ही 
लगता है। एक तरफ गोप्नों, धार्मिक लोगों तथा देश के रक्षकों शोर 
निहत्ये लोगों का खुन क्ररके इसमें कातिलों को पताह दी जा रहो है धोर 
दुपरी शोर इसकी पवित्रता का राग प्रालापा जा रहा है। क्‍या बम्ब, 
गोली तथा तलवार मारने वाले गुनाहगारों का घर पश्ली कभो पवित्र 
कहा जा सकता है? 


इसी हस्मन्दिर साहब में यदि एक ध्ोर देश के गद्दारों ढ्वारा तथा- 
कथित खालिस्थान का दफ्तर चल रहा है तो दूसरी ध्ोर अनेकों गु्- 
भक्तों की जान लेने वाला सिण्डरावाबा निवास कर शहा है। इन लोगों 
ने स्व मन्दिर भें एक ऐसा भय तथा हिला का वातावरण एच दिया 
है कि धनेकों हिरूु-सिख श्रद्धालुप्रों ने वहां जाना ही बन्द कर दिया है 
जिससे सिख्ो के प्रचार को एक जबरदस्त धक्का लगा है। इतना ही नहीं 
प्रपितु इन उम्रवादी अकालियों के द्वारा गुरुद्वाश प्रबन्धक कमेटी का 
लाखों रुपया गंदी बाजनीति की रस्पाकशी में पानी को तरह बरबाद 
किया जा रहा है। क्‍या इन लोगों से कभी सिख-मत के प्रचार को 
धाशा की जा सकती है? प्राज ये सब काये सिख गुरुद्वारा प्रघितियम 
१६२५ के विरुद्ध हो रहे हैं । 

हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में सिल्ल नहीं ध््षितु 
इन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को ध्ापत में लड़ाने के लिए सिखों का 
वैश घारण करके छ्षिरोमणि गु० प्र० कमेटी पर कब्णा कर रखा है। 
गतदिनों समाचार-पत्रों में छपी खबरों से यह भी सिद्ध हो गया है 
कि पाकिस्तान मुसलमानों को नकलो सिख बनाक्षर पंजाब में भेज रहा 
है। इसके १४० निर्वाचित सदस्यों में से १३८ प्रकाली हैं। जो दो सदस्य 
निर्देशीय है मै भी प्रधिकतर भ्रकालियों को श्रोर्र भुके रहते हैं। 
शद-११-५१ को महता चोक स्थित घिण्डरावाला के गुरुद्वारे में एक धोषण 
बम्ब विस्फोट हुआ था। इसमें जहां बुरद्वारे के भवत को महती क्षति 
हुई वहां तीन गुरु के प्यारे भो चल बसे । क्या यही उपदेश किया था 
हमारे गुरुष्ठों ते ? 


। 





इतना हो नहीं भ्रपितु २६-१२-८९ को जत्येदार सरतोख पिह को 
पहिवमों दिल्लो में एक गुरुद्वारे के बाहिर गुरद्वारा प्रवन्धक कमेटी के ही - 
घदस्य कहलाने वाले एक व्यक्ति ने गोलियों पे भून दिया । यह है 
धारा १६२४ के विरुद्ध राजनेतिक ्राचरण का परिणाम । 


धभो पिछले दिनों ४-५-८३ को इन राजनेतिक प्रकालियों ने श्रपनी 
सीट तथा नेतागिरो के लिए रास्ता रोको पभान्दोलन के नाम पर हिसा 
को भड़का कर पंजाब में भनेकों गुरुभक्तों को बिना मोत मरवा दिया। 


ये हिसावादी प्रकाली लोग पूरे भारत में बस रहे लाखों सिख्ों 
के लिए ही समस्या नहीं बन रहे भ्रपितु देश के लिए पवित्र बलिदान 
करने वाले महान्‌ देशभक्त सिश्ल-गुरुप्रों के नामों का दुर्प्रयोग करके 
उनके प्रति लोगों में भ्रश्नद्धा भी पंदा कर रहे हैं।.. 


... रश-४-प३ को प्रातःकाल 'दरबार-साहिब' स्वर्ण मन्दिर प्रमृतसर 
से प्ररदात करके वापिस लोट रहे डो० प्राई०जी ० श्रवतार वह भ्रटवाल 
तथा एक ग्यारह वर्ष के बच्चे को जिप क्रर भावता से गुरुद्गारे के बाहर 
हत्या की गई है वह सारे सिख समुदाय के लिए शर्म का विषय है। 
प्रत्यन्त दुःख की बात है कि भ्रटवाल साहब गुरुद्वारे में माथा टेकने गये 
थे पर माषा कटवाकर श्रायें। उनका प्न्तिम संस्कार करने के पश्चातु 
जब उनको पत्तों का सरदार घटवाल के पिता ने गुषद्वारे में जाकर 
माया टेंकने को कहा तो श्रोमति ध्टवाल ने दुःखो होकर उत्तर दिया-- 
“क्या कह वहां जाकर, यह वहो तो गुरुद्वारे हैं जिन्होंने मेरे पति को 
सदा सदा के लिए छोन लिया है।” इत दुघंटना से प्रभावित होक्षर 
लारेंस रोड अमृतसर के एक सिख भाफिसर ने कहा क्षि--"पदि दरबार 
साहिब में भो यहो छुआ होता है तो घर बंठ8 7 हो जपजी साहिब पढ़ 
लेंगे। इतके साथ उसने दु.खो होकर यह थो कहा कि-मैं तो केश- 
घारी सिख हूं पर मेरा एक बेटा बिना केशों के हैं तो क्या मैं उसे कथो 
छोड़ सकता है ?” 


सिखो का तथा-कथित बाना श्रोढ़े हुए इन्हीं तथाकथित शाज- 
चेतिक सिलों ने १६९४२ से १६४७ में पूरे प्र समुदाय को श्रपतों कुर्पी 
के लिए बदनाम कर दिया था जब को कुछ नामलेवा प्रश्नालो मिल 
नेताग्रों ने ला माउन्ट बेटन तथा जिन्हा के सामने ग्लग सिख होम 
लेंड को मांगा रखो थो। इन्हों लोगों ने तन भारत क्ी ध्लाजादो को 
पवित्र वेल! में बाघ! डालने का ग्रवफन प्रयाप्त करते हुए कहा था जि 
इस पध्राजादी का हमारे लिए कोई महत्त्व नहीं। पर इतकी बात तब 

भी किसी ने नहीं सुनी थी । 


६ जूत से £ जुन तक्ष उग्रवादी प्रकालियों ने प्पता एक शिविशए 
प्ानवदपुर साहिब में लगाया । इसमें भूतपूर्व मेजर जनश्ल जसवन्ततिह्‌ 
तथा भृतपूर्व कनेल प्रमर वह ने लोगों को बन्दूक पिस्तोल' तथा 
स्वचालित शस्त्रों को चलाना सिखाया | शिविर में भाग लेने वालों को 
भड़काते हुए मेजर ज० भुल्लर मैं फट्दा कि--ध्रब खालिस्तान को मांग 
करने का समय प्रा गया है । भ्रत्य प्रक्तालो नेताप्तों तलत्ंडो, टोहरा, 
बलदेव, बादल, बरनाला, राजिल्र कौर ने सो इस प्रकार से राष्ट्रवाद 
का खण्डन क रते हुये गोली तथा बम्त् के बल से प्ृपनी बात मनवाने को 
बाते कहों । इस छिविर से यह साफ-साफ सिद्ध हो गया है कि श्रकालो 
दल का धाहसा को ब।त करना एच् कोरी बदवाप है। इस हथियार 
चलाने वाले शिविर से यह सिद्ध हो रहा है कि उमग्रवादों भ्रक्तालो पंजाब 
पें शान्ति नहों रहने देंगे। ह 

सिष प्रृथष्ट ४ पर) 


सबंहितकारी 
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उक्येक्ा 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
एक मूर्खपन अवतारबाद 


प्र०--ईश्वर अवतार लेता है या नहीं । 

उ०--नही | क्योंकि 'अज एक पात्‌', “स पर्यगाब्छुक्रम कायम्‌” ये 
यजु्वेद के वचन है। इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि परमेश्वर जन्म 
नही लेता | 

प्र«- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

भ्रभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहस्‌ | 

श्री कृष्ण जी कहते है कि जब जब धम का लोप होता है, तब तब 
मैं शरीर धारण करता हूं। 

उ०-यह बात बेद विरुद्ध होने से प्रमाशा नहीं और ऐसा हो 
सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा थे और घर की रक्षा करना चाहते थे, 
कि मैं युग-युग में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करू, 
तो कुछ दोष नहीं। क्‍योंकि “परोपकाराय सत्ता विभूतय:” परोपकार के 
लिए सत्पुरुषों का तन, मन, धन होता है, तथापि इससे श्री कृष्ण ईदवर 
नहीं हो सकते । 

प्र ०--जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं, 
ओर इनको अवतार क्‍यों मानते हैं। 

उ०-वैदा्थ के न जानने से, सम्प्रदायी लोगों के बहुकाने से भौर 
श्राप अविद्वान होने से भ्रमजाल में फंस के ऐसी-ऐसी आप्रामारिक बातें 
करते श्रौर मानते हैं । 

प्र---जो ईश्वर भ्रवतार न लेवे तो कंस, रावण आदि दुष्टों का 
नाश कंसे हो सके । 

उ०--१) प्रथम तो जो जन्मा हो बह ग्रवध्य मृत्यु को प्राप्त होता 
है। जो ईश्वर अवतार भ्रर्थात्‌ शरीरघारण किए बिना जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है, उसके सामने कंस, भौर रावरा आदि 
एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से रावण आ्रादि के 
छरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। वह उनका जब चाहे, उसी समय 
म्म-छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त गुणा, कर्म, स्वभाव 
युक्त परमात्मा का एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त 
कहने वाले को मूखंपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है । 

२) श्रौर जो कोई कहे कि ईव्वर भक्त जनों के उद्धार के लिए 
शर्म लेता है, तो भो ठीक नही। क्योंकि जो भक्त जन ईइवर की आज्ञा 
के भनुकूल चलते हैं, उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्यं ईश्वर में है । 
क्या ईश्वर के पृथ्वी, सूर्य चन्द्र आ्रादि जगत्‌ को बनाने, धारण करने 
और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस, रावण आदि का वध और गोवधंन 
भ्रादि पव॑तों का उठाना, बड़े कम है ? 

३) जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो- 
“न भूतों न भविष्यति” श्रर्थात्‌ ईश्वर के सहश कोई न है, भौर न होगा। 

४) और युक्ति से भी ईद्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता | जैसे कोई 
अनन्त भ्राकाश को कहे कि गर्भ में आया, वा मृठी में घर लिया, ऐसा, 
कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश श्रनन्त श्रौर सब में 
व्यापक है। इससे न भ्राकाश बाहर भ्राता श्रौर न भीतर जाता है, वेसे 
परमात्मा के अनन्त तथा सर्वेव्यापक होने से उसका श्राना-जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । जावा-प्ाना वहां हो सकता है, जहां न हो। कया 
परमेदवर गर्भ में व्यापक नहीं था, जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं 
था, जो भीतर से निकला ? 

५) ईएवर अवतार धारण करता है, ऐसा ईश्वर के विषय मे 
कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मात सकेगा ? 
इसलिए परमेश्वर का जाना-आना एवं जन्म-मरण कभी सिद्ध नहीं हो 
सकता । इसलिए 'ईसा' आदि भी ईश्वर के भ्रवतार नहीं, ऐसा समझ 
लेना, क्योंकि राग, द्वेष, क्षुपा (भूख) तृषा (प्यास), भय, शोक, दुःख, 
सुख, जन्म, मरण आदि गुण युक्त होने से वे मनुष्य थे । (सत्यार्थप्रकाश ७) 

--सुदक्षनदेव श्राचाय 


क्‍>०रकर 


तन, मन तथा घन से 


बाढ़ पीड़ितों की सहायता कीजिए 
झाय नेताओं की दानियों से अपीक्ष ! 


आपको श्राकादवबाणी तथा समाचार पत्रों से ज्ञात हो गया होगा 
कि जिला रोहतक, सोनीपत, भिवानी, जीन्द, करनाल, भ्रम्बाला श्रादि 
के क्षेत्रों में पूरे लगातार मूसलाघार वर्षा से सेकड़ों मकान गिर गये, 
हजारों मकानों में पानी घुस गया। फसलें भी कई करोड़ की नष्ट हो 
गई। नगरो से ग्रामों में आने जाने के मार्ग पानी में डुब गए । गली तथा 
मकानों मे कई कई फुट पानी खड़ा रहने से महामारी फैलने की 
सम्भावना है । पशुओं के लिए चारा भी मिलना कठिन हो गया है। 


हरयाणा सरकार अपने रूप में सहायता कर रही है, परन्तु भ्राज 
ग्रफसरशाही तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला हैं। सहायता के पात्रों तथा 
कमजोर वर्षो तक समय पर उचित सहायता पहुंचने की सम्भावना कम 
है। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए श्राय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्रधान प्रो० शेर पिह ने स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती के साथ 
बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा झ्रायस्माज की ओर से सहा- 
यता करने के लिए हरयाणा बाढ़ पीढ़ित बहायता समिति का गठन 
करके काये आरम्भ कर दिया है। मलेरिया के सश्मूलन हेतु आयुर्वेदिक 
झौषधियों का तिर्माण तथा निघेन एवं बेसहारा लोगों के लिए वस्त्रादि 
का दान रूप में संग्रह करने की योजना बनाई है। रोहतक में दयानन्द 
मठ, आयेसमाज मन्दिरों एवं आय स्कूलों के भवनों में बाढ पीढ़ितों के 
लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था की गईं है । 


परन्तु इस कारय में दानियों के सहयोग से ही सफलता मिल 
सकेगी । अ्रतः प्रदेश के सभी श्रायंसमाजों तथा धनधान्य से सम्पन्न 
परिवारों से हमारी श्रपील है कि वे अपने बाढ़पीढ़ित भाई बहनों की 
संकट के समय में उदारतापुर्वंक सहायता करें। प्रत्येक आयेसमाज इस 
निधि में श्रपने कोष से श्रथवा भ्रपने क्षेत्र से धन संग्रह करके हरयाणा 
बाढ़ पीड़ित सहायता समिति दयानन्द मठ रोहतक (श्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा) के पते पर भेजकर अपनी सेवाभाव की परम्परा को 
जारी रखे। जो भाई बहिन भ्रपने नये भ्रथवा पुराने वस्न्नादि भेज सकें 
वे भी भैज देवे, ताकि उतका वितरण किया जा सके । 


श्राशा है भ्रायंसमाजें तथा दानी महानुभाव हमारी इस भ्रपील पर 
सहानुभूतिपूवक अधिक से अधिक आधिक तथा वस्त्रादि की सहायता 
तुरन्त भेजकर यश और पुण्य के भागी बनेंगे। 


आशा श्र विश्वास के साथ श्रापके भ्रमूल्य सहयोग के इच्छुक, 


श्रोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह भरतसिह वानप्रस्थ 

संरक्षक अ्रध्यक्ष संयोजक 
हरयाणा बाढ़ पीड़ित सहायता समिति, दयानन्द मठ रोहतक 
फोन : ४८१२ 





कन्या गुरुकल खानपुर में 
श्रावणी महापर्व की धूम- 


कम्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत में २३ ध्गस्त प्रातः साड़े 

सात बजे से साढ़े दस बजे तक शआरायुवेंद महाविद्यालय के विशाल भवन 

में ग्रायुवेंद महाविद्यालय तथा ञ्रायेलमाण की ओर से सम्मिलित सभा 

का आयोजन किया गया । जिसमें समाज में भ्रधिकारी तथा सदस्य श्रौर 

श्रा० महाविद्यालय का लगभग सारा स्टाफ तथा छात्राएं बड़े उत्साह से 

भागीदार हुए वृहद्‌ यज्ञ के उपरान्त भाषण तथा कविताएं पढ़ी गई अन्त 

में सभी श्रोता महानुभावों ने वेद पढ़ने तथा स्वाध्याय करने का संकल्प 

लिया। इस आयोजन का श्रेय महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय 
को पहुंचता है! 

-समरसिह वेदालंकार 
मन्त्री आयंसमाज क० गु० लानपुर 





सर्वेहितकारों 


ाआज”तहन्‍जन्‍हए।एएणएएए्ए्तछछलरकाक्षब) ज ऊउतक्‍्त्त्ममम्स््प्स््ा 

मेरा सध्ी बुद्धिजीवी गुदभक्त सिल्लों से सविनय धनु रोक्त है कि वे 
एक जुट होकर ऐसे लोगों से शिरोप्नणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी तथा 
गुरुद्वारों को बचाकर सिखों के व्यर्थ कतले-प्राम को रोक तथा देश के 
गद्दारों से गुरुद्वारों को खालो कश्वा कर इन्हें पवित्र करने का शीघ्र 
प्रयास करें। भौर प्रागे से हम उन्हीं बुद्धिजीवी गुद्मक्त लिखों को 
पपना नेता मार्ते जो सिख गुरुद्वारा प्रधितियम १६२४ के प्रन्तगत केवल 
घामिक तथा शैक्षशिक प्रचार को हो सिर माथें पर रखकर काम करें 
धौर नामधारों ाधास्वामों, निरंकारी निर्मलेउदापी तथा समूचे 
हिन्दू वर्ग को प्रेम तथा सेवा से अपनी श्रोर भाकषित करके गुहमत को 
चहुँ दिशाप्रों मे फेलाने की प्रतीशा लें। सिखों को सभी समस्थाध्रों का 
यही एक मुल समाघान है। 

विशेष--सभी गुरुभक्ों को यह बात ध्यान से विचारनों चाहिए 
कि आ्रांज राघा स्वामी मत जो कि हमारे में से निकला है, का चढ़ावा 
हाजरों लाखों तक पहुच चुका है जब कि इन राजनेतिक उम्रवादी 
तथाकथित सिखों झ्रकालियों तथा भिण्डरावाला शौर उसके चेलों के 
भय के + रण परस्पर को फूट से जत तथा धन दोनों ही गुरुद्वारों से 
क्रम हो रहे हैं। ईहवर हम पर कृपा करे कि हम इन फूट डालकर 
स्वार्थ सिद्ध करमे वाले राजनेतिक लोगों से मुक्ति पाकर प्रेम एवं सेवा 
के बल से भ्रधिक से भ्रधिक लोगों को सच्चा देशभक्त गुद-सिख बनाने में 
सफल हो प्के। श्राज पंजाब में शान्ति पंदा करने का यही एक मुख्य 

॥ ॥ 
बेल हे प्र०--ज्ञानी राजसिह 'देहलवो' ($.&.3.,& 7.) देहलो--७ 
इतिहास के पृ७्ठों से-- 
श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी क्‍या चाहते थे ? 
(उप्रवादों धकाली ध्यांच दें) 

भ्राज से लगभग दो सो बियासी वर्ष पूर्व का इतिहास जो कि 
ग्ुरद्वारा श्री श्विालसर साहब के बाहर धाज भी गुरमुखी हिन्दी तथा 
इगलिश भें लिखा हुआ मिलता है-- 

“गुरुढ़ाषा श्रो रिवाससर साहिब (ऐतिहासिक स्थान पातशाही 
१०वीं) इस पविश्र स्थान पर साहिब श्री गुरुगोबिन्द सिंह जो महाराज ने 
मुसलमान बादशाह धोरंगजेब के ह्विन्दू घर्म के विरुद्ध जुल्म को रोकने 
के लिये प्रोर 'भारत' देश को सदियों की गुलामी से मुक्त कराने के लिये 
बाई-धार के पहाड़ो राजाप्ों के साथ संवत्‌ १७४८ में एक मीटिय की 
थी। इस स्थान पर गुद साहिब जी ने एक महीना निवास किया था।' 
नोट--देशभक्त गुरु के देशभक्त पिखों | उमग्रवादी घरकालियों तथा 

मुल्लर व झिण्डरावाला जंसे खालिस््तानियों का मुंह तोड़ उत्तर 

देकर गुरु साहिब के वचनों, ध्ानन्दपुर साहिब तथा सच्चे सिखों 
को प्रपपतानित होने से बचाधो । 
खालसा पन्‍थ का उद्देश्य:-- 
“सकल जगत में खालसा पन्थ गाजे । 
जगे घम्म हिन्दू सभी भण्ड भागे।॥--विचित्र ताटक 


एक अत्यन्त हृंदायक सूचना प्रिसिपल मज्जुनाथ 


जो वानप्रस्थी बन गये 

समस्त आये जगत को यह जानकर अत्यन्त हएष होगा कि लोह 
पुरुष स्वामी स्वतस्त्रान्द जी महादाज के सुशिष्प, श्री दयानन्द उपदेशक 
विद्यालय लाहौद के स्तातक, दयानन्द हाई स्कूल भ्रश्ममे र के पुर्व ध्वाचार्य 
प्रि० मन्जुनाथ जी ज्ञास्त्री 'शै. ह.; फ्े. प'. ने हैदराबाद सत्याग्रह 
बलिदान पव॑ पर २३-८-८३ को श्रों श्रद्धानन्द सेवा ग्राश्रस मंगलूर 
कर्नाटक में श्री स्वामी सदानन्द जी महाशज (स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी 
के शिष्य: से वानप्रस्थ की दोक्षा लै लो है। प्रि० मन्‍्जुनाथ कन्नड़ हिन्दी 
संस्कृत ग्ग्रेजी के गम्थीर विद्वान हैं। कन्नड़ के सिद्धइस्त लेखक है। 
महधि की बलिदान छाताब्दी के पावन वर्ष में एक प्रतिष्ठित आयें पुरुष 
का ग्राश्मम बदलना बड़े गव को बात है। समस्त भ्रायं जगत को बधाई। 
आये सवाज का यज्ञ फेलेगा । वैदिक धमं का प्रचार बढेगा। ऋषि के 
मिक्षन के लिए सुमबूक बाले सब आर्यों को ऐसा ही करना होगा। में 
बानप्रस्थी जी का झभिनन्‍्दन एवं वन्‍दन करता है। --जाजेन्द्र जिज्ञासु 





७ सितम्बर ११०३ 





छः ३, > 
जि० कुरुक्षेत्र में वेद अंचार की धम 

३१-७-८३ को बड़े उत्साह के वातावरण में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 
भ्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महामन्त्री म० भरत््िह वानप्रस्थ की 
अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र जिला में सेंकड़ों गायों से श्राये २०० प्रार्यों की 
विशाल सभा प्रातः १० बजे से आरम्भ होकर सायं ४ बजे तक चलो। 
जिप्में ऋषि निर्वाण शताब्दी प्रजमेर को सफल बनाने, जिला करक्षेत्र 
में भ्ायंसमाज के वेद प्रचार की योजना तथा सामाजिक बुराईयों के 
विरोध में जनमत बनाने भ्रादि के विषय पर जिला के प्रत्येक भाग से 
भ्राये श्राय॑ महानुभाव स्वामी रुद्रवेश जी, चौ० बिशनसिह एडबोकेट; 
महा सचिव जनता पार्टी हस्याणा, श्री रोशनलाल प्राय एम० एल० ए० 
सचिव हरयाणा लोकदल, चो० सत्यदेवसिह, पूर्व एस०एस«पी०, लाला 
साधुराम जी लाडवा, श्री सत्यकाम भारती रादौर, श्री देशबन्धु प्राये 
फतेहपुर, श्री उमेद शर्मा कैथल, डा० ग्रमीरतिह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
ला० यशपाल जी आये, ठोल, चौ० प्रीतमपाल एडवोकेट, प्रधान युवक 
कांग्रेस जिला कुरुक्षेत्र, श्री अमर्रासह एडवोकेट प्रधान जिला कांग्रेस 
कमेटी क्रुक्षेत्र, स० गुरदयाल सिंह, चौ० शाम सिंह प्रधान तथा 
महामंत्री जिला जनता पार्टी, श्री दिदार प्रिह, सरपंच जाजनपुर, 
चौ० हीरा सिंह सरपंच रसीना भ्रादि गणमान्य लोगों ने भाग लिया व 
आये समाज के प्रान्दोलन को अधिक सशक्त बनाने के लिए सुझाव 
दिए। बैठक नें सर्वसम्मति से घी में गाय की चर्बी मिलाने तथा देश 
की अ्रखण्डता को हानि पहुंचाने वाले सभो तत्त्वों की घोर निन्‍्दा की। 
बैठक में आये प्रत्येक भ्राये ने श्रायं समाज में श्राई शिथिलता को दूर 
कर नई क्रान्ति के लिए तन मन घन लगाने का संकल्प लिया । आये 
समाज जाजनपुर के मन्त्री श्री खजानसिंह ने प्रपने इकलौते बेटे को 
आये समाज का प्रचारक बनानें की घोषणा की तो बोसियों ऐसे युवकों 
ने जो आर्य समाज की तड़फ रखते हैं श्रोर सरकारी नौकरी करते हैं 
कहां कि अगर आये समाज उनकी रोटी का जिम्मा ले तो वे 
आज ही नोकरियों से त्याग पत्र देकर आये समाज की सेवा का ब्रत 
लेनें की घोषणा कर दे। दोपहर के भोजन के बाद श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा की जिला शाखा के रूप में वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र 
का संगठन किया गया। स्सम्मति से श्री कृष्ण लाल जी बधवा को 
प्रघधात तथा चौ० बिशन सिंह एडवोकेट महामन्त्री और श्री घ्रमंदेव 
विद्यार्थी को संगठन मन्त्री चुना गया। क्षेष कार्यकारिणी के गठन 
का भ्रधिकार उपरोक्त तीन ग्रायं महानुभावों को दिया गया। इसी 
अ्रवसर पर जून मास में भ्रा्यं समाज के प्रचाश के लिए निकाली पद- 
यात्रा के थुवकों को पुरस्कृत किया गया । इस बेठक की मुख्य विशेषता 
यह रही कि इसमें जहां नौजवानों के जत्थे के जत्थे पहुंचे थे वहां 
बजुर्गों की संख्या कम न थी। बंठक को सफल बनाते के लिए श्री घर्मे- 
देव विद्यार्थी ने रात दिन गांव का दौरा कर सभी नये पुराने आरयों को 
बैठक में भाग लेने की प्रेरणा कर क्रुक्षेत्र जिला में वेदिक प्रचार की 
घूम मचा दी। ऐसा दिखाई देता है कि यह भार युवकों का आन्दोलन 
केवल करुक्ष त्र जिला तक सीमित नहीं रहेगा श्रपितु हर॒याणा भर में 
शीघ्र ही फेल जायेगा। क्योंकि ग्रुरकूल करुक्षेत्र के योग्य विद्वान 
श्राचार्य देवव्रत जी और मुख्य संरक्षक धर्मदेव विद्यार्थी हरयाणा के 
सभी श्रायोँ को संगठित करने का संकल्प लिये हैं यहां कुरुक्षेत्र जिला 
के सेकड़ों युवक घड़ा-घड़ आये बनते जा रहे हैं वहां पुरानी पीढ़ी के 
श्रार्य भी उत्साह से भर कर युवाओं को आश्षीर्वाद दे रहे हैं। बैठक में यह 
भी निर्णय हुआ कि क्रुक्षत्र जिला से १० बसें भर कर प्रजमेर 
धताब्दी में जायेंगी । जाने वाले महानुभाव १० सितम्बर त्तक अपने 
नाम कार्यालय में भेज देंवे। श्रत्यघिक उत्साह के वातावरण में जब 
ऋषि निर्वाण शताब्दी से पहले २५ नये भ्रायं समाज खोलने का प्रस्ताव 
आया तो किसी ने दो भ्रायं समाज या पांच नई झ्रायं समाजें और चौ०* 
वबिशनसिह्‌ जी ने श्रकेले १० आय॑ समाझें खोलते का प्रस्ताव किया। 
लोगों ने कहा कि २४ आये समाजें तो-इसी माह खोल दी जायेंगी। 
अन्त में बैठक की अध्यक्षता कर रहे महाशय भरतसिह जी ने कहा कि 
इस पुनीत कार्य में झाये प्रतिनिधि सभा हरुयाख्ता का पूर्ण सहयोग आप 
के साथ रहेगा भ्रौर उन्होंने इस नवनि्भित संगठन को प्राशीर्वाद दिया । 


सर्व हिंसंका री 


सम्पादक के नाम पत्र 


बंघुवर सम्पादक जी नमस्ते । 

एक प्रावश्यक विधय की भ्रोर आपका ध्यान ब्राकषित करना 
चाहता हूं । 

बपको ज्ञात ही होगा कि १९४७ से पूर्व देशी शियासतों एवं 
ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी जासन के साथ राजनेतिक नागरिक एवं 
सामाजिक भ्रधिकारों की प्राप्ति के लिये (घामिक स्वतन्त्रता इसी का 
आक प्रंग है) प्रान्दोलत किए गये ग्रौर कतिपय नियमों के प्रनुसार इनमें 
भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानों स्वोकार कर राज्य एवं केन्द्र 
सरकारों ने यथोचित सम्मान-सुविधाएं तथा पंस्शन स्वीकृत की हैं। 
मुस्लिम खिलाफत प्रान्दोलन, यहां तक कि हिस्दुप्नों के रक्त से रंजित 
मोपला विद्रोह, सिखों के गुर का बाग नाभा रियासत में सत्यग्रट, कृूका 
विद्रोह तथा रियासती प्रजा मण्डलों के आन्दोलनों में भाग लेने वाले 
स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान श्रेणी के ग्रन्तगेत स्वोकृत हैं । 

इस सम्बन्ध में १६९१६ में हैदराबाद (निजाम) में हुए भ्रायेसमाज 
सत्याग्रह में भाग लेने पर प्राँध, कर्नाटक, महाराष्ट्र ग्रादि राज्यों की 
सरकारों ने श्रौर उनकी संस्तुति पर केन्द्र सरकार ने नियमानुसार 
उनको सम्मान सुविधाएं दी हैं, जबकि पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश प्रादि की सरकारों ने हमारो शिथिलता 
के कारण कोई निरंय नहीं लिया और आज तक वहां तथा केन्द्र 
सरकार के यहां यह विषय गत ३५ वर्षों से विचा राधोत' चला प्रा रहा 
है। प्रायंसमाज के संगठन एवं नेता इस सम्बन्ध में उदासोन वा 
शिपिल हैं । 

इस वर्ष मतायी जा रही निर्वाण शताब्दी पर जहाँ डाफ ठिकट 
निर्वाण स्थली के ग्रहण आदि जेसी ऊपरी एवं दिखावटी चोज़ों को 
महत्त्व दिया जा रहा है वहाँ इस महत्वपूर्ण प्रन्‍त्त पर परोक्रारणों तथा 
प्रावंदेशिक सच! का ध्यात नहीं गया है। इत बलिदानियों के सम्मान 
हों इस ग्रेवसेर पर कौई योजना नहीं है । 

भ्राप कृपया उक्त धूचता प्रपनें पत्र में देकर एवं भ्रपती संपादकीय 
टिप्पणी देकर जनमत को जागृत करें। यह एक महती सेवा भायंसमाज 
की होगी । भ्राप इसे पत्र के झूप में प्रकाशित श्री कर सकते हैं। हैदरा& 
बाद सत्याग्रह में सबसे भ्रधिक सत्याग्रही बतंमान हरयाणा प्रदेश से 
१६३६ में गए थे । 

--भवदीय 
ब्रह्मदत्त स्तातक 





प्रधान मन्त्रो तथा मुख्य मन्त्रों हरियाणा के नाम पत्र 
माननौय चौ० भषतलाल जो, 
मुख्यमन्त्री, हरयाणा, 
चण्हीगढ़ । 


विषयः-हैव राबाद सत्याग्रह के स्वतन्त्रता सेनानियों 
को पेन्शन देने की सांग 

निवेदन है कि सन्‌ (६३९ में निजाम हैदराबाद ने हिन्दुश्नों के 

घामिक कार्यों पर पाबन्दी लगाई थी। इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह 

आरम्भ किया गया था झौर हरयाणा से भो सेकड़ों की संख्या में 

सत्या प्रहियों ने जेल काटो थी। यह भी स्वतन्त्रता संग्राम हो था। इसो 

कारशा आन्ध्र, कर्ताटक तथा महाराष्ट्र भ्रादि सरकारों ने प्रपने प्रान्त 

के सत्याग्रहियों को पैंप्शन देकर सम्मानित किया है। भ्रतः धाप से भी 

बआयेना है कि दृश्योणा राज्य के सत्याग्रह में जेल काटने बाले स्वतन्त्रता 

सेनानियों को हरयाणा सरकार की भोर से पेन्शन देकर सम्मानित 
करने की कृपा करें। 

भाशा है आप हमारी संग्ा के प्रस्ताव पर सहानुभूति पृर्वंक उचित 

कायवाही करेंगे। 
--भवदीय 
मरहाशय गारत्तिह वातप्रस्‍्थी 
सभा मन्‍्त्री 
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मन्दिर सनातन धर्म के 
प्रचार आयंसमाज का 


समालखा--३१ प्रगस्त, (वँद्य रत्वसिह प्राये) पिछले कई वर्षों 
की शिथिलता को त्यागकर प्रायंसमाज समालखा के अधिकारियों 
ने इस बार वेद प्रचार सप्ताह के भ्रच्तगंत वेद प्रचार का ग्रायोजन किया 
जो २३ ग्रगस्त श्रावणशी पर्व की प्रातः प्रारम्भ होकर ३१ प्रगस्त 
श्री कृष्णा जन्माष्टमी को रात्रि ११ बजे सम्पन्त हुआ । सभा के मुख-पत्र 
सर्वेहितकारी साप्ताहिक के सह-सम्पादक श्री पं० रणवीर जी शास्त्री; 
एम० ए«, विद्यावाचस्पति प्रचाणार्थ पधारे थे जिन्होंने प्रपनी ग्रोजस्विनी 
वाणी द्वारा लगातार नौ दिन तक वेदिक धर्म की विशेषताग्रों की 
समीचीन व्याख्या प्रस्तुत की जिसे कस्बें तथा श्रास-पास को जनता ने 
प्रतीव श्रद्धा पूर्वक सुना। इस कार्यक्रम की एक ग्रभूतपूर्व विशेषता एवं 
उपलब्धि यह रहो कि प्रात काल यज्ञ एवं उपदेशादि विभिन्‍न परिवारों 
में तथा रात्रि की कथा पहले छ. दिन माडल टाउन समालखा के 
श्री रघुनाथ मन्दिर में तथा अ्रन्तिम तीन दिन की कथा काठ मण्डी 
स्थित सनातन धर्म मन्दिर में हुई 


सुविख्यात वक्ता श्री प॑० रणवीर जो शास्त्रों की वक्‍्तृत्व कला के 
माध्यम से सत्य-सनातन-त्रदिक-धरं, जिसका प्रचारक-प्रसारक आराये- 
समाज है, का जो अद्वितोय प्रभाव नगर-भर के जन-मावस पर पड़ा, 
उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ३१ प्रगस्त को श्री 
कृष्ण जन्माष्टमो पर्व पर योगीराज श्री कृष्ण चन्द्र जी महाराज के 
महिमामण्डित चरित्र को सुनने के लिये श्रो शास्त्री जो को उन सस्थाओ्ं 
ने भी झामस्त्रित कर उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ सुना जहाँ पर जन्माष्टमी 
पौराणिक ढंग से मनाई जा रही थी। तगर भर में प्रार्यसमाज के प्रचार 
की चर्चा है। इस ग्रवसर पर श्री रामेशवर दयाल जी शर्मा कोषाध्यक्ष 


झायंसमाज समालखा की प्रेरणा ने स्वेहितकारी परिवार में सात नयें 
सदस्यों की वृद्धि भी की । 





आयंसमाज सिरसा का प्रस्ताव 


भायेसमाज सिरसा को यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि सिरसा 
नगर में ६० ड्रम गाय की चर्बी रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई। जिसकी 
एफ. धाई. प्राए, भो दर्ज कर लो गई हैं। किन्तु खेद की बात है कि 
कोई भी भ्रपराघी भ्रमी तक गिरफ्तार नहीं क्षिया गया, झौर यह जान 
कर भौर श्री दुःख हुआ कि सिरसा तगर के कुछ लोग उन श्रपराधियों 
को सहायता के लिए प्रयत्न शील हैं प्रोर इस मामले को दबाना 
चाहते हैं । 

हम सरकार को प्वायंसमाज सिरसा की शोर से चेतावनी देते कि 
कि अगर शो ध्र ही भ्रपराधियों के विदद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की गई 
तो प्रायंसमाज सारे जिला सिरसा में एक बड़ा भारो ग्रान्दोलन, इसके 
विरोध में चालु कर देगा | 

रामचद्ध ग्राये 
मन्त्री, श्रायेतामज सिरसा 


महदिदयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के 


झवसर पर सर्वंहितकारी का हरयाणा में आये- 
समाज की विभूतियाँ विशेषांक 


सर्वहितका री के पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मह्षि- 
दयानरद निर्वाण शताब्दी समारोह के अ्रवसर पर ! हरुयाणा में शाये 
समाज को विभूतियां” विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। मह्॒षि- 
दयातरू के सिद्धान्तों के प्रचार, प्रसार में श्रायेसमाज के जिन महापुरुषों 
ने दिन-रात एक करके भ्रपना जीवन लगा दिया है, उनका परिचय 
इस विशेषांक में दिया जावेगा। पाठक्ष कृपया प्रामाणिक जानकारों तथा 
उक्त विभूति का पासपोर्ट साइज का चित्र भेंज कर सहयोग प्रदान 
करें। 

सह--पम्पादक 
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ञ 


प्रमख सिख विद्वानों से पांच प्रश्न 


(लेखक स्वर्गीय स्वामी प्रमृतानन्द युमनानगर) 


गतांक से भागे 


चौथा प्रश्न 
४-ईव्वरीय न्नान वेद 
वेदोखिलो धम्म-मृश्षम्‌ 
सत्यविशा का झ्ादि मूल परमेहवर है, वेद सब सत्यविद्याप्नों का 
पुस्तक है। ईश्वर स्व व्यापक, जगत्‌ को उत्पन्त करने वाला शरीर 
पहुत, छिद्र रहत, सूक्ष्म दर्शी, मन का साक्षी, सब का अध्यक्ष झपनी 
हत्ता से धाप रिथर है और उसने झ्नादि प्रजा (जीवों) के लिये बैदों 
का सत्य शत हर कम फ्लो का विधान किया है। चारों वबैदों की 
विद्या धर युवत, ईष्वर की देन होने से निश्राप्त है, इस भें कोई भूल 
नहीं घ्तः यह स्वत: प्रमाण है धैद से घिन्‍्न जितने ग्रन्थ हैं, इन में जो 
बुछ पेदानुसार छिखा है वह १९त: प्रमाण है भौर मानने योग्य है, वेद 
विरुद्ध बात प्रप्रमाण धर ध्यागने योग्य है । 
गुरु नानक जी ने शी कहा-- 
प्रोड़क-झोड़क भालि यके, वैद कहिन हक बात 
प्र्थातु--लोगो ने सत्य ज्ञान के जानने का बहुत प्रयत्न किया 
(रत्तु) वेद ही एक सश्य का बच्लान करते हैं। 
साथ ही बड़े शोक से कहा कि-- 
शास्त्र वेद न माप्ते कोई, धापो धापे पृणा होई। 
फिश धासा दी वार में लिखा-- 
विस्माद नाद विस्माद वैद । 
धर्थातु--ईश्वर का दाव्द होर वेद प्राएच्य जनक है। 
सच्चा तैरा ध्मर सच्चा दीवान; 
सच्चा तरा हुकम सच्चा फरमात। 
घर्थातू--तैरी शभ्रदाक्त श्लौर दीवान सच्चा, तैरी और न्याय 
नियम सत्य है। 
इतिहास में गुरुओं ने कहा-- 
जगत्‌ भें हिन्दू वेद के धर्म से रह गए थे, 
हम वेद की हमाति के लिए धाए हैं। 
(जन्म साखी भाई ,मनोसिह) 
गुरु धाणी में कहा-- 
दीवा बले अन्धेरा जाये, बेद पाठ मति पापां खाथे। 
उगवे सूर न जापे बन्द, णह ज्ञान प्रकाश प्ज्ञान मिटन्त। 
पर्थात्‌ू- जैसे दीपक के प्रकाश से ध्न्धेरा दूर भाग जाता है ऐसे 
ही बैद के पढ़ने पढ़ाने से बुद्धि के पाप दूर हो जाते हैं जसे यू के 
निकलने पर चांद ध्रादि दिखाई नहीं देते इसी प्रकार वेद शान के प्रकाश 
से धज्ञान प्रन्वेरा मिट जाता है। 
गुरु श्मर दास जो ने कहा-- 
वैदां में नाम उतम सो सुणे ताहीं । 
फिरें ज्यों बेतालिया । 
कहे नानक्ष जिन सच तजिया कूड़ ज्ञागे। 
तिन जन्म जुए हारिया॥(६६॥ 
पर्थात्‌--वैदों मे ईइ्थर के गुण कर्म स्वधाव उत्तम तरोके से 
सिशे हैं उस को तो लोग सुनते नहीं, पागलों की तरह भटक रहे हैं, 
गुरु जी मै कहां कि जिलहोंने सत्य ज्ञान वैद को त्पाग कर भुठ ध्पना 
समा, उन्होंने प्रपना जन्म मानों जुए में हार दिषा । 
गुरु श्रजु न देव जी ने कहा-- 
बेद विलपान करत साधु जन । 
भाग हीन समभत नहीं खल । 


भ्र्थात्‌- साधु लोग वेदों का उपदेश सुनाते हैं, परन्तु भाग हीन 
मूर्ले लोग समझते ही नहीं । 
गुरु तेग बहादुर जी को जब मुसलमान हकमों ने बन्दीखाने में 
पुछा कि वह कौन सा धर्म है जिस का ध्ाप त्वाग नहीं करते तो भ्रापने 
उत्तर दिया-- 
ग्राज्ञा जो करतार की वेद चार उचार। 
घर्मं ताको खास लख, हम तहेँ करत प्रचार । 
बेद विरुद्ध भ्रप्मं जो हम नही करत पसन्द । 
वैदोवत गुरु धमं तीन लोक में चश्द। 


धर्थाट--प्रभु की भ्ाज्ञा जो चार वेदों में दी गई है उसो को सत्य 
घमं जान श्र मान कर हम उसी का प्रचार करते हैं, जो बात वेद 
विरुद्ध है हम उसको पसन्द नहीं करते। बेद धर्म तो गुरुभों के गुरु 
पश्मात्मा का धर्म है जो तीनों लोको में प्रकाशमान है। 
गुरु गोविन्द सिंह जी ने कहा-- 
धर्म वेद मर्याद जग में चलाऊ ! 
गऊ घात का दोष जग से मिटाऊ ॥ 


भर्थाट--मेरी परम इच्छा है कि में वैद मर्यादा को जगत में 
सचलाऊ धोर गौ ह॒त्या के पाप को संसार से मिटाऊ । 


पाठक गरा | इन प्रमाणों से साफ सिद्ध है कि दरों गुरु वैद को 
ईह्वरीय ज्ञान मानते थे। इस लिए प्रमुख सिश्व विद्वानों से हमारा 
चौथा प्रइन यह है कि श्राप वेद धर्म को न मान कर वेद विरुद्ध सिद्धान्तों 
का प्रचार क्यों कर रहे हैं ? (क्रमशः ) 






23आयुर्वे दिक ॥ 
ु दाँनगों के लिए “के 














| प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी 


॥ से छुटकारा । दांत दर्द, किक “फूलका, गरम ठंडा पानी 
लगना, मृस-दुर्गन्‍्ध और बाशरदा जैसी बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । श्ोत डिह्ट्रीब्यूर्स गैब्यरर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इष्ह, एरिया, कीति नगर, नई दिहलो-5 फोम : 539609,534093 
हर केमिस्ट व प्रोविज्ञन स्टोर्स से खरीदें । 


सबंहितका री 





आयंसमाज को गति-विधिपाँ 


झायेतमाज से निःकापित ठयक्ितियों से सावधान 


केशरो ननन्‍दन शुक्त तथा ग्रन्य कुछ व्यक्ति निवासी नागदा जंक्शन 
पिछले काफो दिनों से सभो भ्रायेत्तमाजों तया ग्रन्य स्थानों में घृमकर 
अपने को अयंत्माज नागदा का अ्रध्यापक तथा व्यवस्थापक आदि 
बताकर चन्दा इकट्ठा करते रहते हैं। इन व्यक्तियों का ग्रायेसमाज 
(नागदा से कोई संबंब नहों है, तथा इतको किसो भो प्रकार से ग्राय- 
समाज नागदा के नाम पद चन्दा न दे । इन व्यक्तियों का भ्रन्य सस्याग्रों 
से संबंध हो सकता है इस कारण सभी व्यक्ति एवं झ्राय समाज के पदा- 
घिकारो साववान रहें। यह झधेतमाज नागदा। से निकाले हुए 

व्यक्ति हैं । 

मंत्री 


प्रायंसमाज नागदा (म« प्र०) 





योगासन शिविर 


--जोध सिंह दाठौर मंत्री ग्रार्यस म|ज, तागदा 

नागदा स्वामी सर्वानन्‍्द जो सरस्वती द्वारा योगाश्रम मंडल 
बिरलाग्राम तागदा में दिनांक ८ प्रगस्त से १२ प्रगस्त ८5३ तक योगासन 
प्राणायाम, खात-पात, रः ते एवम्‌ विदेशी चोजों के बहिष्कार 
तथा भारतीय पद्धति का आचार-विचार अपताने को शिक्षा दो गई। 
योगाश्रम मंडल के संयोजक श्रो फड़के साहब के ढ[र/ इस शिविर का 
प्रायोजन किया गया था। जिपमें बड़ो संध्या में महिलाग्रों एवम्‌ पुरुषों 
मे भाग लिया । 

स्वामी सर्वानन्द जी सरध्वतों ने मायोसस में ६ माह तक स्कूल, 
कलिज आर्यतमाज तथा टेनी विजन पर योगासन का प्रशिक्षिण दिया। 
स्वामी जो पिछने ४५ वर्ष से नमक, मोठा, अनाज प्रादि प्रयोग नहीं 
करते है। 

स्वामी जो के प्रववत भ्रायप्रम/ज नागद। में भो ३ दित तक हुये । 
स्वामों जो ने शताब्दी समारोह अजमेश में भाग लेने के लिये काफो 
लोगों को प्रेरित क्रिया। शताब्यों समारोह ३ नव्रध्वर से ६ तवरस्तर र 
१६८३ को अजमेर में मदाया जा रहा है। नागइा तथा प्रास-पास के 
क्षेत्र से जित सज्जतों को शताब्दों सवारोह में भाग लेता है वे मंत्री 
भ्रावेतमाज नागदा से सम्पर्क करें। तागदा से स्पेशल बच्त को व्यवस्था 
की जावेगी । 





सम्पादक के नाम एक पत्रकार का पत्र 


सविनय निवेदन है कि मैं ग्रापका समाचार पत्र हर सप्ताह पढ़ता 
हूँ। उप्तें जो लेख लिखे जाते हैं वो मेरे मतलब्र के अनुस्तार होते हैं 
झ्ौर जो सम्पादकीय लिखा जाता है वह भी बड़ा प्रमावपृर्ण होता है। 
विशेषकर प्रपके सम्थादकोय व अन्य लेख पढने के काबिल होते है। 
प्रथत्व यह होता चाहिएं कि आ्रापके समाचार पत्र में फिजुल के या गलत 
लेख नहीं छगते चाहिए। मैं भावात्र से प्रथेता करता हु कि आपका 
समाचार पत्र दित दृगनों गत चौगूनी तक्‍ककों करता रहे। 


भवदीय 
(जयदेव गोयल) पत्रकार, जीन्द 





प्रवेश सूचना 


श्रोमर्‌-दयानन्द उपदेशक विद्यालय (तिकट शादीपुर) यमुना नगर, 
जि. प्म्बाला की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राश, विशारद शास्त्री 
श्रेणियों में प्रवेश प्रारम्भ है। भोजन, शिक्षा तथा निवास सर्वेा 
निशुल्क है। 
प्रवेश के इच्छुक कक्षा आठ उत्तीण छात्र प्रधानाचाय से पत्र 
व्यवहार करें । 
यज्ञप्रिय 
कृते-प्रधानाचार्य 
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बाढ पोडित सहायता 
श्रो हवाधिह सेवी, स्वामो धर्मदेव तया श्रा रामस्वरदय प्राय 


द्वारा सराहनीय कायें 

बात के दूपरे सप्ताह में श्रत्याधिक वर्षा होने से भयंकर बाढ़ 
प्राने से रोहतक शहर का लगमग ३ भाग जल मत हो गया। घरों में 
पानों घूव जाते से तबाहो मंच गई । जित मकानों में पानों भर गया, 
उनके निवाध्तियों ने श्राते साभान सहित ऊंचे महानों मं शरछ्ष लेनो 
पड़ो महँगे से महंगा किराया देकर झ्रपने सामान को रक्षा को। इस 
धवस्था में रोहतक के प्रसिद्ध समाज सेवो श्रों हवापिह सेतो, स्वामी 
धमंरेव तथा श्रो रामस्वरुत झ्राये निडर ने प्रपने भ्रन्य सहयोगियों 
सहित बाढ पीड़ित क्षेत्रों ग्रे जाकर उत में भोजत, दूध भूने चने तथा 
गुड़ श्रादि का वितरण किया। गढो मोहल्ल!, टाठा कम्पनों हिलाब 
रोड़, इन्दिरा कालोनो, तथा दयानन्द मठ के पास यह सेवा कार्य याष्ट्रीय 
समाज कल्याण समिति के माध्यम से निरन्तर जारी है। 

पंजाब तथा ईिललो में भो निर्वाग शताब्दो 

के लिए अद्भुत उत्साह 

महथि दयानन्द निर्वाण झताढदों समायोह प्रजमेर को तैयारों के 
लिए जहाँ हरयाणा की जवता में उमंग है, वहां दिलों तथा पंजाब 
में भो घजमेर पहुंचने को तंवारो तवा घर सप्रड आरम्म हा गया है। 
शताब्दों समारोह के प्रध्यक्ष स््रामी ग्रोभानद सरस्वता के ताप इस संबंध 
में प्रतिदित भारत के कने कोते से उत्साहव्क पत्र प्राप्त हो रहे हैं । 
हम पाठकों को जानकारों के लिए स्त्रामो सोमानद महाराज दयानन्द 
मठ दोनानगर (पंजाब) तथा श्रा सरद।रालाल वर्मा प्रधान दिल्‍लों प्राय 
प्रतिनिधि सभा के पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। सम्पादक 


पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सादर-तमस्ते । 
ईश कृपा से श्वाप स्वस्थ होगें । 
सेवा में निवेदन है कि तिर्वाण शत्तों की रखो बहीं इस प्रकार 
भैंजने को कृपा कोजिए:-- 
१ रुपये काल्ो राप्तीद बही--४० (चालोपत) १० दपये वालो रधोद 
बहो --२०० (दो सो) ५ झुययें वालो रसीद बहो--२०० (दो सौ) । 
१४ श्रगस्त की अजमे 4 को बेठक में पद यात्री टोलियों का मांग 
और स्थात जहां से प्रजमेर तक २१ दिन में पहुँच। ज। सके । जो निर्णय 
हो वह स्व्रामों हदवेश जो नेष्ठिज्ञ आय नरेश जो, त्र० योगेद जी 
पृष्टपार्थी, स्वा० वेद।नन्द जो रोपड़ (पंजाब) को सुचना घिजवाने की 
कृपा कोजिएगा। स्वा० दोक्षानस्द जो ने ज्वालापुर में सूचना दे दी थी 
कि पीयाड़ (राजस्थान) से झजमेर तक मेदो टोलो पद यात्रा करेगो। 
यप्तोद बढ़ी शोधच्र भिजवते को कछयगा कौजिए | सोम।नन्‍्द 
दयाननद मठ दोनानगर (पंजाब) । 


पूज्य स्त्रामी जी महाराज, सादर तमस्ते । 
आपका ६-८-८३ का लिखा पत्र आप्त हुग्ना | प्रापने प्रधान निर्वा 
बवित होने को बधाई भेजी है। प्रपका ग्राशविद तो सदेव हपारे साथ 
हो। मैं तो गुचक र स्वामी दयातत्द का एक सावारण सिय्ाहों हैं ग्रौर 
जो समाज सेवा मेरे जोवत से हो सकतो है करता हो रहना हुं पोर 
जीवन भर करता रहूँगा। प्रवात अथवा प्रत्य कप प्रधिक्रार को 
चेष्छा कभी नहीं हुई । यह तो उत्त रदाप्रित्व होता है। यदि इयके बिता 
सेवा को जाए तो उपमें घधिक सम्तोष मित्रता है। ऐसो मेरी घारणा 
हैं। परखु साथियों का कहता मानता है पड़ता है। प्रापको झ्राज्ञा के 
अनुरूप वेद-प्रचार के कार्य का गति देने के तिए मरसक प्रयत्त 
किया जाएगा। 
निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्क्ष में ग्रायं समाजों को निर्देश दिया 
दिया गया है कि अधिक से ग्रधित्ञ धन संग्रह करके भेंजे ताहि सभा को 
झोर से प्रापको एक भ्रच्छी थेली मेंट को जाए। घन जुटाने का भरसक 
प्रयत्न किया जाएगा। प्राय जनता को ले जाने के लिए भी बसों का 
प्रबन्ध सभा द्वारा किया गया है। हर प्रज्ञार से सभा का पूरा सहयोग ' 
ब्राप्त होगा । विश्वास रखें। यह कार्य हम सब का है । 
सरदारो लाल वर्मा सदा प्रधान 
दिल्‍ली ध्ञाय॑ं प्रतिनिधि सचा, १३ हनुमान मार्ग नई दिल्‍ली । 





स्वेहितकारी 


इतिहास पलट गया 


केरल का जन-पग्र।न्दोलन श्र आचाय॑ नरेन्द्र भूषण 


लेखक:-- प्राध्यापक राजेन्र जिन्नासु वेद सदन भ्रबोहर | सवेहितकारी 

के प्रबुद्ध पाठकों को पता ही होगा कि पिछने दिनों केरल में 
हिम्दुघ्ों का एक प्रचण्ड प्रान्दोलन चलता रहा । इस श्वान्दोलन ने सारे 
देश का ध्यान खीच लिया । केरल की राजनीति को इस ग्रान्दोलन ने 
झभोर दिया । देनिक पत्रों में भो इसके सम्बध में समाचार धाते रहे । 
कुछ धाय॑ समाजी भाईयों के भी एक दो लेख इसके सारे पत्नो में छपे । 
मैंने भी विहगम रष्टि से यह लेख देखे । 

मुझे यह देख कर पढ़कर प्ाइचये हुप्ना कि इन श्राय्य समाजी 
कहुलाने वाले पत्रकारों म्थवा लेखको ने भ्रपने लेखों में कही भी भाचाय॑ 
नरेन्द्र भूषण जी का नाम तक नहीं दिया । इसे में प्रमाद कहूँ ? अ्ज्ञान 
कहूँ ? या कत्तव्य पालन की श्रवेहलना श्रथवा आ्राज के झाये सम्ाजियों 
का पिछुड़ापन ? पुराने ध्लाय॑ समाजी दूसरे लोगों से सब दृष्टि से श्रधिक 
झान रखते थे । भ्राज हमें इतना भी पता नहीं कि केरल के इस जन 
झान्दोलन को चलाने में ऋषि दयानन्द का वीश् सेनानी, यशस्वी धभाय॑ 
छेखफ धोर प्रद्वितीय वक्ता सबसे धगली पंक्ति में है। केरल को जनता 
उसे सुनने के लिए तड़पती तरसती है। सहसों नहीं लाखों जनों में उसकी 
वाणी ने प्रात्मोत्सगं के भाव फूके | पांच सहस्र व्यक्ति फारागार में 
गये । सेकड़ों साधु घायल हो गये । 

आचाय॑ नरेन्द्र भूषण का वध नहीं किया गया शैष कोई कसर नहीं 
रही । उन्हें फंसानै, डराने, धमकाने के सब कुछ----। 

धार्यो ! केरल के देनिक पत्र जन्मभूमि में सहसों हिन्दुओं का ठाठे 

मारता समुद्र श्राचार्य नरेस्द्र भूषण के पीछे दिखाया गया है। केरल के 
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खांसी, जुक्षात, ५ 
इन्प्सएस्जा, बहकमों 
तथा थकान प्रे मादकता 


# मग्चढ़ो का फूलमा 

# मसूहों में खून व पीय 
आना 

9 पायोग्या को जड़ मे 
मिटाने के लिए उत्तम 


॥.. «७ ह्फम> जन -+पन-मनकिन- अआ 2. >+# ध्ञो 
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'+«पाक८-२. आम: ५०॥॥५#रातलकमक, 


७ सितम्बर, १६८३ 








एक और देनिक मातृभूम में जवानों की एक भीड़ के भ्रागे आगे 
आाचाय॑ नरेन्द्र भूषण को दिखाया गया है। स्थान रथान पर प्राचार्य 
नरेंद्र भूषण जी ने भारी जन सभाझ्नों को सस्वोधित किया । महान - 
श्रद्धानन्द के पदचात भारत के सदूर दक्षिण में पहली बार श्लाखों जनों 
ने एक आाय॑ सेनानी को सुना। 

आश्चयं है कि सारे झाय॑ जगत को इसका कोई भी अता पता 
नही । १८८५-८६ ई० में ब्र० तित्यानन्द जी महाराज हैदराबाद में पकड़े 
गये । शूरर शिरोमणि लेखराम जैसे महापुरुषों ने ख्वारे भ्रार्य जगत को 
भभोड़ दिया । सारे आये जगत्‌ में हलचल मच गई। भ्राचार्य जी की 
पेशग्री जमानत हो गई है। इस समय वर्षा ऋतु है। देखे ग्रागे क्‍या 
होता है । 

केरल के मुख्यमन्त्री वा अभ्य बई नेताओं ने तो ईसाध्यों के तुष्टि 
करणा के लिए हिन्दुप्रों के हितों से खिलवाड़ करने का दु:साहस किया ही 
है। धटीफन जैसे ईसाई कांग्रसी अपने लोगो की सब भ्रनुचित प्रन्यायपूरां 
कुचालों वा कुकृत्यों के पोषक बनकर जो कुछ कर सकते थे कर रहे हैं। 


साहसी बीरों का, साधुझों का लहु रंग लाया। ईसाई चर्च के 
प्रमुख पादरियों को भी अ्रपयश से बचने के लिए इस घींगामुशती के 
विरुद्ध मुख खोलने प्र विवश होना पड़ा। मुसलमान स्थान स्थान पर 
चार ईंट रखकर फबर बना देते हैं । केरल में वा प्रन्यत्र ईसाई स्थान 
स्थान पर (7055 सुली खड़ी करके चर्च बना देते हैं।इस भ्रांदोलन 
की पृष्ट भूमि भी तो यही है । हिन्दुप्लों की भावनाझों से खिलवाड़ करके 
पहले सूलो लड़ी की गई फिर चर्च प्रकट हो गया । क्षार्य समाज धन्य हैं 
कि इसे समय समय पर बशस्वी मनस्वी तपसस्‍्वी पृत्र प्राप्त होते रह हैं । 
झाचाय॑ नरेन्द्र भूषण भ्रपने साधना से श्रायं समाज का ओर -यश 
बढ़ोएंगे । 


उत्तम स्वास्थ्य के जिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेंसी 


हरिद्वार 


की प्रोौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ती राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाधीय विक्ेताप्नों एवं हुपर बाजार 
से खरीदें) झोब बं० १६६८३५८ 





शायंप्रिनिधि सभा हरबाणा के एाणएण 75 जक्षकाहमिध सभा हरबासा के लिए मुदक, घोर धोंर प्रकाशक वबैंदद॒ते शास्त्री द्वारा धा्राय॑ भिदिय प्रेस, 


रोहतक से छपवाकर सर्वहितकारी कार्याथप पं» जगदेवसिह सद्धाप्ती भवन, दयातंपदमठ, रोहतक से प्रकाशित | 
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बरधान सम्पादक-स७० भरतसिह वानप्रस्थ सभा सन्‍्त्री, सम्धाद१--ड० सुदर्शानदेव श्ाक्षार्य, सह-सम्पादक रशवीर शास्त्री 





वर्ष १० भ्रद्ु इ८... १४ सितम्बर १६८३ 


बाढ़ पीड़ित सहायता कार्य हेतु-- 


वाधिक भल्य ११५) 


विदेश में ५ पड एक प्रति ३० ह पैसे 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह का तृफानो भ्रमण 


हरथ'शश ४देश में दुस वर्ष अत्यधिक वर्षा से इतनी भयंकर बाढ़ 
धाई है कि तिरन्तर ३ सप्ताह से पानी कम नहीं हो सका। रोहतक, 
ऋड्जर, बहादुर गढ़, सांपला, खर सौदा, सोनोपत, गोहाना, जीन्द, भ्रादि 
नधरों तथा इनके साथ लगते ग्रामों में चारों झोर पानी हो पानी दिखाई 
दे कहा है। रोहतक मे मज्जर, रोहतक से घिवानी, रोहतक से हिसार, 
रोहतक से जीनद धादि के बसों के मार्ग बन्द हो गए हैं। निचले क्षेत्रों 


की भप्राबाढो के मकानों में पानी प्रभी तक खड़ा है। मच्छर भ्रादि के | 
काटने से बीमारियां फैलनी झारम्ध हो गई हैं। ग्रामों में फसले नष्ट | 
हो रही हैं। पशुओं के लिए चारा मिलता कठिन हो गया है। ऐसी , 


धापातकालोन स्थिति में धाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने हरयाणा 


बाढ़ पीडित सहायता समिति का गठन करके सेवा कारये श्रारम्स कर ! 
दिया है। मलेरिया धादि रोगों को रोकने के लिए प्मायुवंदिक धोष- । 
चिियों का निर्माण कार्य प्राइम्म कर दियासया हैं। इसका बितरण .. 
सभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किया जायगा। बाढ़ पीड़ित सहायता तथा ' 


० 2 


३ से ६ नवस्वर १६८३ को दोवालीं के श्वसर पर ध्जमेर में महर्षि 
दर्यानन्द निर्याश शताब्दी समारोह की तेयारी के लिए घन-संग्रह करने 
के लिए ध्वायें प्रतिनिधि सभा हेरयाणा के प्रधान एवं भ्रजमेर में हो 
रही शताब्दी समारोद्द के कार्यकर्ता भ्रध्यक्ष प्रो० शेषसिह ने १२ से १४ 
सितम्वर तक हेरयाणा का तूफानी अमणां कार्यक्रम निभ्न प्रकार 
बनाया है :---- 


ध्रायें समाज का नाम दिनांक समय 
पधाय॑ समाज सोनीपत शहर १२ सितम्बर ८रे प्रात: € बजे 
धाय हायर सेकन्डरी स्कूल 
पानीपत हा दोपहर बाद ३ बजे 
५५ पल ५022 | दोपहर बाद ६ बजे 
धाय समाज धानेसर १३ सितम्बर ८३ प्रातः ८ बजे 
9५. लजाडवा न्‍ प्रातः ११ बजे 
»,. रादौर धर दोपहर बाद १ बजे 
#.. सभुनोनगर मर दोपहर बाद ३ बजे 
» जगाधरी हि ' दोपहर बाद ६ बंजे 
झाय समाज धड्धानन्द मार्ग. 
प्रम्वाला छावती._ १४ सितम्गर ८५३ -प्रात। ८ बजे | 
धाम समाज-केपल >>. -# 5 .. वौपहर १२-३० बजे 
.+. नकवाबा: . +» .: दोपहर सब ४ बजे 
-» .. जीनूआहके ४ रात्रि द बज़े 
$ . पिवातों -.. -. १४ सितम्बर ८रे * झातः € बजे 
». चरसो दादंदी- भर ... दोपहर १२ बडे 
४. नोसौल 5 *.. दोपहर बाद.३ बजें 
रेबाड़ी ४... -वोपहर बाद ६ बजे. 


(गरतमिह वानप्रस्थो)संयोजक--हरयाणा बांढ पीड़ित-सद्ामतासमिति 


इमानश्द मठ, गोहांना सेड, रोहतक , .....डा* अथदेव बर्मा नई कॉलोनी गुड़गांव 








॥ 


| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 








(२) 


(१) महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के प्रध्यक्ष स्वामी 
भ्रोमानन्द सरस्वती घन सग्रहादि वाय॑ में श्र-यधिक व्यस्त रहने के 
कारण भम्वस्थ हैं। परमात्मा से प्राथना है कि उन्हें यथाशोप्र स्वास्थ्य 
प्रदान कर । 

(२) प्राय॑ प्रतिनिधि सभा हष्याणा के प्रधान प्रो० शेरसिह पूर्व 
रक्षा राज्य मश्त्रो को महृषि दयानन्द निर्वाण झताब्दों समारोह के 
कार्यकर्ता प्रध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्राप शताढुद्धा प्रधार एवं 
बाढ़ पीड़ित सहायता के लिए घन सग्रह हेतु ध्रायं समाजों का भ्रमण 
कर रहे हैं । 


बाह पोड़ित सद्दायता के लिए दान 


& हा ह७. - « 
._ श्रार्य प्रतिनिधि सभा हैरयोरणा की बाहें पीड़ित सहायता संमित्ति 
की झोर से झाय॑ समाजों-के धर्धिकारियों क्या कतों महानुभांवों - की 


सेवा में, दान की अंपीक्ष भेजी गई थी तेकिवाढ-पोड़ित क्षेत्रों में 
धोपकि-आक वित्त्खंका सेव कार्य भ्ादेस्व- क्रिया जावे । इस अपील 
पर सिंननअकार दाच की सक्ि-फ्रेप्त. हुई है; 
धाय॑ समाज सेंवा सदन अल्लभगढ़ जि० फ़रोदाबाद द्वारा 
श्रों लेद्मरा द्स' सभा उप प्रधान १६५० सू० 
..दोवान भीमसेन लान्ताकुछत नई कालोनी गुडयांव २५० रु० 


श्री सत्यपाल झा जेकमंपुर मुडगांव १०० हक | 
.. ओीमति धंख्णा चौंधरों नई कालोनी गुड़गांव. ११ रु० 
. >इशमति प्रतिभादेवी तई कालोनी गुड॒गांव १०० २० 
१०० सै० 


सवहितकारी 


, 
ऋग्वेद और राजधर्म 
(१० घंमंदेव “मनोषी  वेदतीर्थ, गुरुकुल कालवा) 
ऋग्वेद विज्ञान वेद है। इसमें तृण से लेकर ईश्वर पयन्त सब 
पदार्थों का विज्ञान भरा हुआ है। प्रकृति क्या है? अग्नि, वायु आदि 
भूतों के गुणा -- विशेषतायें क्या है ? जीव क्या है? जोव का उद्देश्य 
क्या है और उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन क्या है? ईरवर का स्वरूप क्‍या 
है ? उसकी प्राप्ति क्यों आवश्यक है श्नौर वह किस प्रकार हो सकती है ? 
इत्यादि सभी बातों का वर्णन ऋग्वेद में है। इस वेद में राजधघरमं का 
उपदेश पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ कुछ मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं । 
सभापति के गुण -- 


स सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतमः । 
वि छूममग्ने भ्ररुष मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥१३६।६।॥॥ 
ग्रंथ .--है (त्तेजस्विनु) विद्याविनययुक्त । (मियेध्य) प्राज्ञ। 
(अग्ने) विद्वन्‌ सभापते। जो झ्राप (महान) बड़े-बड़े गुणों से युक्त 
(असि) हैं सो (देववीतम:) विद्वानों को व्याप्त होने हारे ग्राप न्यायधर्म 
में स्थिर होकर (संपीदस्व) सब दोषों का नाश कीजिये और (शोचस्व) 


२ १४ सितम्बर, १४४३ 


। 
। 
| 


प्रकाशित हजिये। हे (प्रशस्त) प्रशंसा करने योग्य राजन्‌। श्राप ' 


(विधृमम्‌) धरम सरहश मल से रहित (दशतम) देखने योग्य (श्रकषघ) 
रूप को (सृज) उत्पन्त कीजिये ॥ 


भावार्थ :--प्रशंसित बुद्धिमान राजपुरुषों को चाहिये कि भ्रग्ति के 
समान तेजस्त्री प्रौर बड़े बड़े गुणों से युक्त हो और श्रेष्ठ गुण वाले 


परथिवी श्रादि भूतों के तत्त्व को जान के प्रकाशमान होते हुये निर्मेल ' 


देख ने योग्य स्वरूप युक्त पदार्थों को उत्पन्न कर ॥ 
सभा व सेनाध्यक्ष के कत्तेव्य :-- 


या नः पीपरदद्िवना ज्योतिष्मतों तमस्तिर!। 
तामस्मे रासाथामिषम्‌ ॥ १४६।६॥ 


अथ :--हें (अध्विता) सभा सेना भ्रध्यक्षो । जैसे सूर्य भौर चन्द्रमा | 


की (ज्योतिष्मती) उत्तम प्रकाश युक्त कान्ति (तम:) रात्रि का तिवारण 
करके प्रभात श्रौर शुक्ल पक्ष से सबका योषण करते हैं वेसे (अस्मे) 
हमारी अविद्या को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर (न:) हम सबको (इषम्‌ ) 
अन्त आदि को (रासायाम) दिया करो ॥ 

भावार्थ :--यहाँ वाचक लुप्तोपमा अ्लद्भूर है। जिस प्रकार सूर्य 
ओऔर चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर प्राणियों सुखी करते हैं वेसे ही सभा 
श्रौर सेना के भ्रध्यक्षों को चाहिये कि भ्रन्याय को दूर कर प्रजा को सुखी 
करें ॥ 

सेनापति की प्रशंसा :-- 

तमु ष्टुहीन्द्र यो ह सत्वा य. शूरों मघवा यो रथेष्ठा: । 

प्रतीचश्चिद्योधी यान्वृषण्वान्‌ ववत्र्‌ षश्चित्तमसो विहन्ता ॥१।१७३।५॥ 

श्रथं -है विद्त्‌ ! आप (यः) जो (सत्वा) बलवान (यः) जो 
(चित्‌) और (शूरः) श्र (मघवा) परमपूजित घनयुक्त (यः, चित्‌) 
झौर जो (रथेष्ठा)) रथ में स्थित होने वाला (योधीयान) ग्रत्यन्त युद्ध 
छोल (वृषण्वात्‌) बलवान (प्रतीचः) प्रति पदार्थ प्राप्त होने वाले 
(ववन्र्‌ षः) रूप युक्त (तमस)) अ्न्धकार का (विहस्ता) विनाश करते 
वाले सूर्य के समान हैं (तम्‌, उ, हि) उसी (इन्द्रम) परमेदवर्यवान्‌ 
सेना पति की (स्तुहि) प्रशंसा करो ॥ 

भावाथे :--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा अलझ्भार है। मनुष्य को 
चाहिये कि उसी की स्तुति करें जो प्रशंसित कर्म करे और उसी की 
निन्‍दा करें जो निन्दित कर्मों का आ्राचरण करे ब्रही स्तुति है जो सत्य 
कहना और वही निन्‍दा है जो किसी के विषय में भूठ बकना है ॥ 

राजा कोन :-- 


त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृन्पाह्मसुर त्वमस्मान्‌ । 

त्वं सत्पतिमंघवा नस्तदत्रस्त्वं सत्मोवसानः सहोदा: ॥१ १७४ १॥| 

अथ :--हे (इन्द्र) परमेश्वर्य युक्त (त्वम्‌) आप (सत्पतिः) वेद व 
(सत्पति:) वेद वा सज्ज को पालने वाले (मघवा) प्रशंसित धनवान्‌ (नः) 


जा 





हम लोगों को (तस्त्र:) दुःख रूपी समुद्र से पार उतारने वाले हैं। (त्वम्‌) 
श्राप (सत्य:) सज्जनों में उत्तम (वर्तान)) घन प्राप्ति कराने प्रौर 
(सहोदाः) बल के देने वाले हैं तथा (त्वग्ु) आप (राजा) न्याय झौर 
विनय से प्रकाशमान राजा है इससे हे (अ्रथुर) मेघ के समान | (त्वम्‌) 
आप (पअ्रस्मानु) हम (नृन) मनुष्यों को (पाहि) पालो (ये च) झौर जो 
(देवा:) श्रेष्ठ गुणों वाले धर्मात्मा विद्वान हैं उनकी (रक्ष) रक्षा करो ॥ 

भावार्थ :--जो राजा होना चाहे वह धाभिक सत्पुरुष विद्धानु 
मन्त्री जनों को अच्छे प्रकार रख के उनसे प्रज्ञा जनों की पालना करावे । 
जो ही सत्याचारों बलवान सज्जनों का संग करने वाला होता है वह 
राज्य को प्राप्त होता है ॥ 

ईश्वरोपासना से शाज्य श्रोर यश :-- 


स इत्क्षेति सुधित श्रोकसि स्त्रे तस्मा इक पिल्वते विश्वदानोय । 
तस्में विश: स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व इति॥ 
(४५०८) 
अर्थ :--हे मनुष्यों ! जो जन परमेश्वर का भजत करता है (सः, 
इत्‌) वही (सुधित:) उत्तम प्रकार तृप्त हुँश्ना (स्वे) श्रपते (श्रोकूसि) 
निवास स्थान में (क्षेति) निवास करता है. तथा (विश्वदानोम्‌) सब काल 
में (तस्में) उसके लिये (इला) प्रश्नंसित वाणी वा भूमि सब (पिन्‍्वते) 
सेवन करतो है (यस्मिन्‌ राजनि) जिस प्रकाशमान परमात्मा में (ब्रह्मा) 
चार वेद को जानने वाला (पृ) अनादि से हुप्रा प्रथम (एति) प्राप्त 
होता है (तस्मे) उस राजा के लिये (विश:) प्रजा (स्वयं एषा) आप हो 
(नमन्ते; नम्न होती हैं। 


भावार्थ :--हे मनुष्यों! जो अ्रन्य सब का त्याग करके एक 


'कूपरमेश्चर ही को श्राप लोग सेवा करें तो श्राप लोगों में लक्ष्मो, राज्य, 


| 
॥ 
| 
॥ 


| प्रतिष्ठा प्लौर यश सदा हो निवास करे ॥ 


नरवाणा में वेद प्रचार की धूम 


बायंसमाज तरवाणा जिला जीद में २३ से ३१ अगस्त तक '“बेद प्रचार 
सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की 


| श्रोर से महोपदेशक पं० धर्मचन्द्र विद्यालंकार एम. ए. तथा भजनोपदेशक 


पं० सुमेर्सिह पघारे। श्रावणी-उपाकर्म के श्रवसर पर वेद प्रचार-सप्ताह 
का यह कार्येक्रम अ्तीव भव्य एवं मनोरम रहा। १० धमंचन्द्र विद्या- 
लंकार जी के प्रातः व साय॑ सुमयुर गंभोर पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यान विविध 
विषयों पर हुए। आ्राध्यात्मिक व सामाजिक, पारिवारिक जीवन पर 
बड़ी ही वैज्ञानिक ईष्टि से सुलमे हुए विचार जनता को सुनने को मिले । 
पं० सुमेरसिह की भजनमण्डली का कार्यक्रम भी रोचक रहा । ३१ अगस्त 
को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आये विद्यालयों के छात्र-दात्राग्रों 
ने भी पश्रपने कार्यक्रम प्रस्तुत किये। पं० धमंचन्द्र जी विद्यालंकार ने 
योगीराज कृष्ण जी के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक जीवन के सभी 
पक्षों पर विवेचनायूणं व्याख्यान दियें। इस प्रकार यह उत्सव सोल्लास 
समाशोहपूर्वक सम्पन्न हुआ । नगर की धम्मप्रेमी जनता ने अवसर का 
भरपूर लाभ उठाया। युवकों ते इस श्रवत्तर पर विशेष उत्साह 
दिखाया । 


मन्त्री आयेसमाज 


आयंजगत्‌ के लिये एक शुभसुचना 


स्वाध्याय प्रेमी जनों को यह जानकर श्रत्यधिक हुं होगा कि 
श्री पं० गंग्राप्रसाद उपाध्याय कृत 'वेदप्रवचन” जो बहुत दितों से श्रप्राप्त 
था, छपऊर बिक्री के लिये ग्राचुका है, इसमें ५३ वेद मन्त्रों पए लगभग 
झ्राठ २ दस २ पृष्ठों में प्रवचतों का संग्रह हैं, जो कि सरल भाषा में होने 
से सामान्यजनों के लिये बहुत उपयोगी है, जिससे सामान्यमति मनुष्य भी 
वेद के प्राशय को भ्रासाती से समझ सकता है, पुस्तक का मूल्य २० रु» 
है, किन्तु स्वाध्याय प्रेमी जनों को २० प्रतिशत कमीशन दिया जाता है, 
पुस्तक सीमित संख्या में हो छुपी है, जनसाधारण की व्यापक मांग को 
इृष्टिगत करते हुए हमें यह छपवाने को विवश होता पड़ा। --निवेदक 

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार । सत्य प्रिय ग्राचाय 





क्या आप उनमें से महीं होंगे ! 


ग्राज से लगभग एक दत्ताब्दी वर्ष पूष जिस अन्धकारमय युग में 
मह्धि दयानन्द का इस भूतल पर आविर्भाव हुआ था तब भारतवर्ष 
प्रब प्रकार से दासता, विषमता और अज्ञानता के थाप-पंक में पड़ा कराह 
रहा था। महषि ने तत्कालीन विक्ृति एवं वैधम्य को थग प्रवतेक की 
प्रांखों से देखा तो समस्त मानव-समाज उस समय में विकृत बनावटी 
प्रम्यता, संस्कृति और व्यवस्था में जकडा हुआ घृरितत रूप से विभहित 
हो रहा दिखाई पंडा। विह्व के कोने-कोने में घृणा, अहंकार, विद्वेष, 
बविलासिता और लूट नोति एवं स्वाथपरता का स्वच्छन्द-ताण्डत मचा 
था । सवत्र अन्याय, अ्नीति और ग्रताचार का साम्राज्य था। धर्म प्राण 
भारत अपना सम्पूर्ण ऐश्य लुटाऊर दासता का जीवन ब्यतीत कर रहा 
था और हो रहा था इसकी विशाल जजंरित छाती पर सर्वत्र दुभिक्ष, 
आ्याधि एव नुद्यंस विदेशियों का खुला शोपण-नृत्य। उफ! एक तरफ 
मुट्ठी भर लोग सारी दुनियां को दौलत बटोरकर चेन की बसी बजा 
थे और उसी जगह असंख्य नरकंकाल दाते-दाने के बिना तड़प-तड़प 
प्राष्ठ गंवा रहे थे। श्रमांगी माताग्रों को अपने लाल के शव से कफन 
तक उतारकर अपनी लाज ढकने के लिये मरघट से वापस ले जाना 
पड़ रहा था । 
यह सब देखकर- महर्षि की आत्मा हाहाकंर कर उठी। उन्हें मूल 
कारण समभने में देर न लगी! बहुत दिनों के सोच-विचार के बाद 
व्याधि की औषधि और उपचार का निश्चय किया कि एक सव्वेतोमुखी 
क्रान्ति द्वारा वर्तमान समाज एवं जीवन की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं को पलट 
कर उसके स्थान्‌ पर विशुद्ध वेढ्िकि समाज की स्थापकषा को जाये, तभी 
समस्त कष्टों से भारत और यह विद्रव बन्धन विमुक्त -हो सकेगा । किन्तु 
कैसे ? व्यवस्था बदलने का मुख्य साधन तो राजसत्ता है, वह थी 
विदेशियों के हाथ में | उनकी 3044 +म बदलने सें नही- बल्कि 
जैसे का तंसा बनाये रखते में हो थो। फिर भला वे केच सीधे तौर से 
उस व्यवस्था को बढशने लगे या बदलते देंतें लगे। ऐंसा तौ वे विवेशती 
वश ही करते को तेयार हो सके । इसलिये राज॑सत्ता प्राप्तकर श्रवेदिक 
व्यवस्थाओं को पत्रटने- के लिये लोकमत को जायुत्त करने करने का 
एकमात्र उपाय हो मंह्षि को उचित प्रतोत हुआ। एंक सं्वव्यापी 
उत्पीड़ित जनसमुदाय को सं तरह से संघष के लिंयगे तेयार कर 
मरणासत्न मानव जगत में सवोन्मुखी क्रान्ति | दः करने का बीड़ा 
उन्होंने उठाया । वे इस वेदघानर-यज्ञ को पूर्ण करे। / ।खफख से जुट 
जैधे और कार्य संचालत के लिये एक तरण-समाज ३४6 रुहुक्ष किया, 
जिसका नाम रखा 'झरायंसमाज'। इसका उद्देश्य केवल भारत ही नहीं 
श्रपितु समस्त संसार को दासता से मुक्त करता था। 


महर्षि ने भ्रपने खून से इसे सीचंकर बढ़ाय! तथा उनके बाद उनके 
भ्रमुवावी इसे बढ़ाते ग्रा रहे हैं। जनेसमुदाय ने प्रारम्ध में इंट-पत्थशों सें 
तथा बाद में फुल-मालाओ्ों से इनका उत्साहबर्धक स्वागत किया। इस 
प्रकार आयेसमाज तीज गति से अपने कत्तंडशन्पथ पर लक्ष्य की भोर 
आगे बढ़ता गया। विदेशी झासक इसके बढ़ते प्रभाव को देखकंदे शंकित 
हुये, केतावनियाँ दों पर फिर ने केबल उपेक्षॉमाय से मोन ही हुमे अपितु 
इसकी प्रेरणा के सावे ते सड़े जा रहे स्वहन्तैतान्संब्रोम में पराजम को 
स्वीकार कर अपना विस्तश-कोस्नि! कॉँयकररे स्वरैंश् अपिते लौट गये । 

- इसेकी स्थापेंता के बाद यों तो है पूचें दिरंगे में किततु स्वदेश में 
विशेषकर जो भी पोन्दोलन हुये सभी में इसकी प्रेरणा प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
इष्टिगोचर हुई। देश्व के लिये स्वतरकता भ्राष्ति हेतु बमेयुद्ध, हैदराबाद 
सत्याग्रह तथा देश स्वदष्त हो चुकमे के अनन्‍्तर हिन्दी प्रन्दोलन, 

' शोहत्या-बन्दी-आन्दोलन भादि सभी जो आयेसमाज द्वारा चलांयें गयें, वे 
महधि को इसी सर्वोत्मुक्ती क्रास्ति के चरंर। ये. यह सं इसके शक्ति- 
शाली सजा सुइ्ढ़ संमठंक के बलबूते वर हीं हो सका।“ इंदे सभमे-समय 

-पर कोलह्ि निर्धालाबं तथा शक्ति प्रदेशनार्थ अयीजित महँतस्मेर्लनों के 
माध्यम से प्राप्त हाँठी रहीं। मधुर: की जल्मे प्रत्ाब्दी, अजमेर को 





१४ सितम्वश ११६! 


के अब 9ा 


“निवेश प्रेंद्धें शताब्दी, देहली की स्थापना शताब्दी तथा उदयपुर क॑ 
सत्याभंप्रकाश शताब्दी रूपी आयोजनों ने इस आन्दोलन प्रधान संगठर 
के सम्मुंख उपस्थित सामयिंक प्रदनों का त केवल उचित उत्तर ही प्रदार 
किया बल्कि उन उत्तरों के माध्यम से इसके लिये सुरढ़ आधार भी बनाय 
प्राज फिर कुंछ लोग कहने लगे हैं कि यह आयेसमाज रूप॑ 
ग्रानदोलन ल्षिंथिंल होनें लगा है और उसकी यह शिधिलता निरन्तर 
बढ़ती ही जा रही है। भाक्षेपकर्त्ताश्रों के इस प्रारोप का उत्तर प्रा्य- 
समाज को देना है। इसे सीभाग्य ही कहिये कि जहाँ भ्राज श्रायंसमाज 
पर शिधिल हो जाने का प्ारोप है, वहीं इसका मुह तोड़ उत्तर देने का 
सर्वाधिक उपयुक्त समय तथा स्थल महर्षि निर्वाण शताब्दी समारोह जो 
ग्रजमेर में ३, ४, ५ तथा ६ नवम्बर को ग्रायोजित होना है। इसमें 
सन्देह को कोई स्थान नही होना चाहिये कि महर्षि का प्रत्येक भ्रनुयायी 
उसके सम्मुख उपस्थित चुनौती का इस समारोह को श्रपने तत-मन, धत 


। के सहयोग द्वारा इसे सब प्रकारण सफल बनाने हेतु करारा जवाब 


अवश्य देगा और फिर यह समारोह अन्य समारोहों से भिन्‍त होगा। यह 
महूषि की निर्वाण शताब्दी है जो शायद हो वर्तमान पीढ़ी में से किसी 
महा सौभाग्यशाली के जीवन में दुबारा श्राये। अतः अपने झ्राचार्य को 
उनके निर्वाण स्थंल पर जाकर उनका कौन भ्रनुयायी अपने श्रद्धा-सुमत 
समर्पित करने को उत्सुक में होगा । लोग कहते है, वहाँ जल का प्रभाव 
होगा, जंगह को अ्रभाव होगी ग्रत: परेशान होना पड़ेगा। जरा भावुक 
होकर धिचारं तो किया जाये कि कौन ऐसा अभागो होगा जो हमें 
परेशानियों से उतारनें के “लिये भ्राजीवन परेशानियाँ उठाने वाले उस 
देवता को प्रपने श्रद्धासुमन भंठ करने को भी परेशानी मानकर उससे 
बचने का यत्न करेगा और आज तो सत्र इन तथाकथित परेशानियों से 
निपटते के लिये अपूर्ब उत्साह एवं सहयोग का समुद्र उमड़ने लगा है। 
देश-विदेश से दस लाख ऋषि भक्त वहाँ पहुंचेंगे, तो क्या आप उनमें से 
नहीं होंगे ? -रखबीर 


स्वामी दबानन्द जी के विचार पढ़ें 

(१) भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिए। इसी देह में 
जब गर्भ में जीव था, शरीर बनो, पश्चात्‌ जन्मा शरवें वर्ष से पूर्व तक 
जो-२ बातें हुई, उनका स्मरणा क्यों नहीं कर सकता और जागृत वा 
स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति गाढ़ निद्रा होती 
है तब जागृत झ्रादि व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं करता । 

(२) जो तुम से कोई पूछे कि बाहर वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के ५वें 
महीने के नव में दिन दश बजे पर पहली मिनट में तूने क्या किया था। 
तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, श्षरीौर किस ओर किस प्रकार था, और 
मन में क्या विचार था जब इसी शरीर में ऐसा है। तो पूर्व जन्म की 
बातों के स्मरण में शंका करना केवल लड़कपन की बात है। 

(३) और जो स्मरण नहीं रहता, इसी से जीव सुखी है, नही तो 
सब जन्मों के दु:खों को देख-२ कर दुखित होकर मर जाता है। 

(४) जो कोई पूर्वजन्म के वत्तेमान को जानता चाहे तो भी नहीं 
जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अ्रल्प है यह बात ईइवर 
के जानने योग्य है जीव के नहीं । 

॥ पूर्व जन्म के सस्कार चित्त में नहीं रहते ॥ 

१६ भ्रगस्त १९८३ भ्रजमेर के परोपकारी पत्र में अग्ने नय सुपथा 
हनन ॥ मंत्र का अर्थ छपा है, कि अब मेरा सामथ्यं भी नहीं है कि प्रव 
मैं श्रपनि को पाप से भ्रलग भी कर सहू। मेरे संस्कार इस प्रकार के हो 
गये हूँ। जन्म जन्मान्तर को छाप मेरे चित्त पर संचित है। मैं बहुत प्रयत्न 
करता हूं परन्तु संस्कार उसी भोरं ले जाते हैं मैं जहाँ से दूर रहुना 
चाहता हूँ। इत्यांदि भ्रथ मनगडस्‍्त है मंत्रार्थ निम्न है । 

है दिव्यस्वंरूप, प्रकाशस्वरूप, करुणामय, जगदीहवर । जिससे हम 
भ्रापके लिये। अभ्रधिकंतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा का सेवन करें। इससे 
सबको जानने वाले आप हमसे कुटिलस्वरूप पापाच रण को पृथक की जिए । 
हम जीवों को विज्ञान धन वा घन से हुए सुख के लिए धर्मानुकुल मार्ग 
से समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिए | यजु० श्र० ४ मं० १६। इस 
प्र में कहीं नहीं है कि संस्कार जन्म जन्मान्तर के चित्त में रहते है 
और चित्त क्या है, जड़ है वा चेतन यदि जड़ है तो उसमें संस्कार कंसे 
रहेंगे + ब्रह. वेद शास्त्रों से विरुद्ध हैं। '--स्व० रामेइबरानन्व सरस्वती 


सवहितकारी 


हक. 9७. 
प्रजमेर चलो ! अजमेर चलो !! 

महि दयातत्द बलिदान शताब्दी समारोह जो क्षि ३, ४, ५, ६ 
नवम्बर १६८३ को पस्तर्राष्ट्रीव स्तर पर झजमेर में तपस्वो सन्त श्रेद्धेय 
स्वामी घोमानन्द सरस्वती को ध्रष्यक्षता में मनाणा जा रहा है। इस 
शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिये ध्ाप भी तैयरो शुरू कर दें। 
क्योंकि १० लाख ऋषि भक्त वहां भपने पध्ाचाय॑ को श्रद्धांजलि समर्पित 
करने पहुँच रहे हैं। घत: घाप भो प्रवश्य पहुँचे । 


इस झवस र पर झापको सुविधा के लिये प्ार्य प्रतिनिधि सभा 
हरपाणा से १०० बसें हरयाणा सरकार से रियायती दर पर प्राप्त 
करने के लिये प्रयत्नशोल है। तमा का कार्यालय भी १४ दिन पूर्व झजमेर 
स्थानान्तरित होकर पपने प्रदेश वात्ियों को सुख-सुविधा को व्यवत्या 
में जुट जायेगा । 


स्मरण रहे, हमारे जोवन में शवान्दों का पुनोत धवसर पुनः 
धाने वाला नहीं है। प्रजमेर पहुँचने वालों के लिये समारोह स्थल पर 
ही ऋषि लंगर की उत्तम ध्यवस्था--ऋषि उशधान में बन रही भव्य 
यज्ञणाला में महात्मा दयानरद जो क्षो प्रध्यक्षता में चतुर्वेद पारायण- 
यज्ञ एवं धनेक विशेष सम्मेलत लंगर एवं यज्ञ के लिये धो, सामग्री, 
धन, तथा धन का सात्विक सहयोग कर पुण्य के भागी बनें। 
निवैदक्ष-महादय भरता वह वानप्रस्थ 


मण्जी--धाय॑ प्रतिनिधि तथा हरयाणा 
सिद्धांती भवन, दयानन्द मेठ, 





महधि दयानन्द निर्वाण शताब्दी को सफल बनाने हेतु-- 
सावंदेशिक सभा के प्रधान थ्रो रामगोपाल 


शालवाले की अपील 

दिल्‍ली ३० भपस्त ८३ । भागामों ३, ४, ५ शोर ६ नवम्बर ८३ 
को प्रजमेर में मह॒षि दयानरद निर्वाण पछ्षताब्दो मनाने की तंयारियां 
जोर से हो रहो हैं। साव॑ देशिक सभा के प्रधात माननीय श्री रामगोपाल 
थी धालवाले ते देश विदेश की समस्त भ्ाय॑ प्रतिनिधि सभथाप्रों, प्राय 
समाजों, आय॑ संस्थाश्रों और ध्राय॑ जनों से प्रपोल करते हुए कहा है कि 
पशेपकारिशी सना द्वारा च्जमेर में महषि दयानन्द निर्वाण छताब्दो के 
घायोजन को सभी प्राय जन सफल बनाने के लिए तन-मन धौर घन से 
सहयोग करें। 


श्रो शालवाले ने कहा--प्राज से १०० वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव म्हधि 
दयानन्द ने म्पने भौतिक शरोर का ध्याग प्रजसेर में हो किया था। 
बिगत १०० वर्ष में महृधि के निर्बाण के पक््चात्‌ उतकी विचारधारा 
को लेकर ग्रार्य समाज ने देश विदेश में महान कार्य किए जिनका 
सिहावलोकत इस निर्वाण शताब्दी पर किया जाता चाहिए । 


धाये जगत ने महषि जन्म शताब्दो मथुरा में मनाई। प्रद्ध॑ निर्वाण 
शताब्दी प्रजमेर में को गई धौर उसके पदचात्‌ मथुरा में दीक्षा शताब्दो 
का ध्ायोजत सफलता पूर्वक किया। सन्‌ १६९७९ में दिल्ली में घ्ायंत्माज 
स्थापना शताब्दी समारोह का ऐतिहासिक प्वायोजन न भूतों न भविष्य 
किया गया जिसमें लगभग १० लाक्ष भ्रायें नर नारियों ने भाग लिया। 


श्री शालवाले ने भाय॑ जनता से निवेदन करते हुए कहा कि 
अबमेर में यदि श्पने गुरु के निर्वाण शताब्दी समारोह पर कोई कष्ट, 
प्रसुविधा भो हो जाय तो सह सहन करते हुए महृषि के प्रति ध्पनी 
श्रद्वांजलि ध्रर्षित करें। भ्ायं समाज के इस प्ेतिहाध्षिक निर्वाण 
शताब्दो समारोह को हर प्रद्नार से सफल बनाने के लिए धाय॑ जनता, 
धाये समाजें व प्रतिविधि समाएं परोपकारिणी सबा को हर प्रकार का 
सहमोग प्रतान करे प्ौर घपने कत्तंव्य का पालन करें| ,प्रचार विद्याग 


.......000..क्‍..नत...त--त--3--4००>००»»«»०+ 
02 मकर जद कक अतद किशन निकला न जीत रमन सहज के >सलक _ पर पक फकि०-+ अर 2. हम और ओम जाल लकी जल जल जज कं ५ अ थम कम. 2 बल 3, मल कह जीनत 3क कप मम अजीत आज लक अली बज 23 कल ज 
हि निकल लिन जे किक मर जीटकय डक नमक अल जमा १ अर दमन जा आप म कल जजड नजर नललील 03 मम अर लवक हट नल इक 
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| के 


हेड 


१४ घिहम्बर, १९८३... 





अखिल भारतीय आय॑ बोर दल प्रशिक्षण शिविर 
सिवानी 


सावंदेशिक आय बीर दल के संरक्षण धौर हरयाणा प्रास्तोय प्राय 
वीर दल के तत्वावधान में १३ सितम्बर से २३ सितम्बर तक श्राखिल 
भारतवर्षीय पभाय॑ वीर दल प्रशिक्षण शिविर का मिवानी (हरयाणा) 
में प्रायोजन किया गया है। सिवानी हरयाणा का सुर्दर स्थान है। 
हस्याणा प्रान्त के समस्त मण्डलपतियों नगर नायकों, शिक्षकों, को इस 
प्रशिक्षण शिविर में प्वश्य भाग लेता चाहिये तथा भारत भर के 
प्रास्तीय संचालकों से घनुरोध है कि वह दी धपने प्रास्त से पांच-पांच 
धाय बीर प्रशिक्षणार्थ घवष्य भेज जिससे सारे भारत देश में दल 
कार्यों में एक सपना उत्परन हो सके । 


हस छिविर में सावंदेशिक धाय॑ वीर दल के उप प्रधान संचालक्ष 
डा» देवबत व्यायामाचाय शारोौरिक शिक्षरा स्वयें पुरा समय रहकर 
देंगे श्रौर श्रद्धेय प्रधान संचालक जी भी हरयाणा प्रान्तीय संचालक थी 
धपना प्रधिकाधिक समय देकर शिविर का मार्ग दंत करेंगे। इसके . 
बाद २४-२५ सितम्बर १६८३ को हर॒याणा श्रायं वीश दब्ष का सातवां 
प्रान्तीय भ्रायं बोर दल महा सम्मेलन धरृम-धाम से होगा। जिसमें भाग 
लेकर पाप भी उसकी शोभा बढावें। कृपया इस संदर्भ में समस्त पत्र 
व्यवहार निम्न पत्ते पर कर ! 


धजीत कुमार एम० ए० 


मम्त्रों-भाय वीर दल हरयाणा द्वारा ध्वाय॑ं समाज 
श्रद्धालग्द नगर यू कालोनी, पलवल जि० फरोदादाद 


आपके ता हि 
|| | | ॥ 
7//2 


ग्रयोष करवे 8० दांतों शी पहलाज 
छुटकारए । बॉस बकें, हि ५ फूलना, परम 

लगना, सुख्त-हुर्भन्‍्ध जोर बा जेसो बीमारियों का एक 

सात 


महादियां वी हट (प्रा.) लि. 


9/44 इच्द, एरिया, कीति मगर, नई डिल्‍ली-6. कोन : 539609,634083 
४ 0०.83::4%# 40442. 





सकहितकारी . 





हित्हे दिवत (१४ सितम्बर) के उतलदथ मै-- 
तुम्हें पुकरे माँ का प्यार 


माँ की गोद तजे कहाँ जाते देखो जरा परे अनुहार । 
आरती-माँ के लाल लाडलो। तुम्हें पुकारे माँ का प्यार ॥ 


जिसने देकर मधुर लोरियाँ, 

तुमको बचपन में दुलराया। 

तुमने 'प्रम्माँ-धम्माँ. कहकर, 

स्नेह-पृत-पयस्‌. था. पाया। 
'पुलक-किलक भ्रञ्चल-छाया, में करते थे कलख॑ किलकार। 
आरती-माँ के लाल लाडलो। तुम्हें पुकारे माँ का प्यार ॥ 


जिसके ग्रॉगन में पल तुमने, 


ग्रपना वाग्विलास बढ़ाया । 
जिसके ही बल पर तो तुमनें, 
ग्रपगा सारा साज सजाया। 


शवित, दर्षित, हो जिस बल पर उसका है यहू विभव अपार । 
आरती-माँ के लाल लाडलो। तुम्हे पुकारे माँ का प्यार ॥ 


खिसके स्वर में बोल-बोल कर, 
जयकारे हीय खोल-खोल कर। 
ग्राजादी-दुल्हून को जाये, 
भार प्राण का तोल-तोल कर। 


आजादी के प्राज गये में भूल गये उसकी जयकार ? 
आरती-माँ के लाल ल(डलो। तुम्हें पुकारे माँ का प्यार ॥ 


माँ-भारती के लाल लाडलो। 
श्रब तो सुनो उसका कंदु-हूदन । 
तुम तो प्राज स्वृतन्त्र बने हो, 
उसको बंधे हैं शत-बन्धन। 


दासी बनी श्राज स्वप्रह में, भोग रहो वह कारागार। 
भआरती-माँ के लाल लाइनों तुम्हें पुकारे माँ का प्यार॥ 


पर माँ को निज मात बनाया, 
स्वमातृतत है अपनामा। 
गंगा सी वह परम पुनीता, 
हिन्दी बनी बनवासिनी सीता। 
गत गौरव सी हुई अरे वह कोन सुने उसका चित्कार ? 
भारती-माँ के लाल लाडलों। तुम्हें पुकारे माँ का प्यार ॥ 
सब उन्नति का मूल यही है, 
रतनाकर का कुल यही है। 
जो बन जाती है रे चन्दन, 
मस्तक पर वह घूल यही है। 
होता है गवॉ्नित मस्तक, शाष्ट्रपप्रेम का. यह उपहार। 
पारतो-माँ के लाल बाइलो तुम्हें पुकारे माँका प्यार॥ 
ऋणा 'माँ-भारती का हम पर है। 
जीवित यह हमरे दम पर है। 
जीवन-ज्योति यही हमारी, 
राष्ट्रीता की यह वचिन्गारी। 
प्राग्नों मिल कर भार उतारें, है यह सकल छुलों का सार । 
भारती-माँ के लाल लाडलो। तुम्हें पुकारे माँ का प्यार ॥ 


“व्यरचन्द्र विद्यालंकार 
'सम्नन्वित एम० ए० 


श्र १४ सितम्वर, १६८३ 





कब्र पूजा विरोधी झान्दोलन करनाल में भी 


दो मास तक पानीपत में “कब्न पूजा” विछद्ध जनमत जाग्रत कर 

स्वरामों ब्नानन्दमुनी ग्राजकल करनाल में हिन्दुओं को संगठित करने के 

_काये में में जुटे हुए है। उल्लेखनोय है करनाल में भी पानीपत की तरह 

स्थान २ पर 'कब्न पूजा होती है। मुख्य तौर पर करनाल डेयरी में कब्र 

पूजा होती है। वही अब प्रत्येक वीरवार को स्वामों आनन्दमुनी मोर्चा 

लगा रहे हैं तथा करनाल के लोग स्वामी आनन्दमुनी से बहुत अ्रषिक 
प्रभावित हुए हैं । 


कुरूक्षेत्र जिला में अजमेर शताब्दी को तंयारी 


कुहक्षेत्र जिले में ऋषि निर्वाण शताब्दी के प्रति भारी उत्साह 
लोगों में पाया जा रहा है। इसकी तेयारी के लिए वेदप्रचार मंडल ने 
श्री घममंदेव जो विद्यार्थी की ग्रध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन 
किया है जिसके सदस्य श्री सत्यकाम आय रादौर तथा श्री श्री उमेद शर्मा 
कैथल ग्रादि हैं। जो लोगों से निरन्तर संपर्क बनाये हुए हैं। लोगों की 
सुविधा के लिए १० डिल्क्स कोच बसों की व्यवस्था को गई है। ये बसें 
९ नवम्बर प्रातः गुरुकुल से चलेंगी और जयपुर, अजमेर, पुष्कर तथा 
दिल्‍ली आदि के समी ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करती हुई 
७ नवम्बर को वापित कुछक्षेत्र पहुंचेंगी। प्रत्येक सवारी से १३५ ६० 
खर्चा लिया जाएगा जो श्रग्निम देना होगा। अत: कुरुक्षेत्र जिले के पभो 
अजमेर जानें के इच्छुक महानुभावों से निवेदन है कि वे २० सितम्बर 
तक प्रपता ताम और मार्ग व्यय १३५ रु० वेद प्रचार मंडल जिला 
कुरुक्षेत्र कार्यलय गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जमा करवा दें । प्रत्येक बस में एक- 
एक भजनमंडली भी साथ होंगी । --मन्त्री 


शिविर आय॑ वीर दल 


क्षेत्रीय श्रायं समिति बहादुराबाद (हरिद्वार), आयंवानप्रस्थ ग्राश्रम 
ज्वालापुर एवं डा० हरिप्रकाश जो व्यवसायाध्यक्ष गुरुकुल काँगड़ो फार्मेती 
हरिद्वार के सहयोग से आयंस्माज फेलपुर इस वर्ष १४ से २३ अक्टूबर 
तक योग, व्यायाम ब्रह्मचर्य शिविर लगा रहा है। आचाय॑ देवब्रत तथा 
ब्रह्मचारों सत्यवोर शास्त्री अलवर (राज०) छात्रों को व्यायाम प्रशिक्षण 
तथा धार्मिक बनायेंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्राठवीं पास, न्यूनतम 
आयु १४ वर्ष तथा अविवाहित । इच्छुक छात्र प्रवेश शुल्क २१ रुपये मंत्रों 
ग्रायंसमाज फेलपुर पो०--गुरुकुल महाविद्यालय जि० सहारनपुर (उ.प्र.) 
को स्वयं अथवा मनोग्रा् र द्वारा २६-१-८३ तक अवश्य हो भेज दें । यह 
स्थान हरिद्वार लक्सर बस मार्ग पर स्थित है। इच्छुक छात्र पं० फूलसिह 
आये ग्राम-घनरा टिकरी (मेरठ) से भो सम्पूर्क ग्रथवा पत्रोव्यवहार कर 
सकते है । 





मन्त्री आयंसमाज फेरूपुय 


_ ___॒_॒_॒_॒_॒_[॒  एरिदार रन, ४६४० 4 
कैथल में रक्षा-बन्धन पर्व 

आयेसमाज करनाल रोड़ कैथल में "रक्षा बन्धन'” का पवे बड़ी 
धुम-धाम तथा उत्साह पूर्वक मनाया गया । ५ बजे सुबह से ६ बजे सुबह 
तक, व्ययाम आसन आदि किए। उम्रके बाद सन्नो राय वोरो ने 
बेठकर “हवन यज्ञ" किया, हवन के बाद आाय॑ वीरों द्वारा भजवनों के 
माध्यम से तथा भाषणों द्वारा झाये संस्कृति को ऊपर उठाने तथा वेदिक 
धमं का भाण्डा ऊपर उठाए रखने की प्रेरणा दी। उप्के बाद जो डा[० 
संपारचन्द जी, डा० मनोहर लाल जो, श्री बिशनर्सिह जो एडवोकेट, 
श्री गिरधारी लाल जी अ्ाये प्रधान, श्री रामजोदास कालड़ा जो तथा 
श्री उमेद शर्मा जी के भाषणों द्वारा ग्राय॑ वोरों के अन्दर एक जोश को 
लहर पद करने को कोशिश को गई। इस कार्यक्रम में ५० आय॑ वो 

तथा लगभग ३० आये समानियों ने भाग लिया । 


“-पधर्मपाल प्रार्ये 
शिक्षक “प्राय वीरदल 
कैथल (कुरुक्षेत्र) 





सर्वहितकारी 





प्रमख सिख विद्वानों से पांच प्रश्न 
५ लिखक स्वर्गीय स्वामी भ्रमृतानन्द युमनानगर) 
प्रांचब्ा प्रश्न 


गतांक से भागे 
वैष या पांच ककाए 


पांच कार प्र्थात्‌ जैश, कछा, बडा, कंचा, कृप!श का धारण 
करत! मनुष्य के लिए श्वावश्यक है या नहीं। 
उत्तर- इन केस श्रादि का मानव धम्ं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 
हर मनृष्य प्रपनी रुची ह्नुसार या देश काल भनुसार इन को धारण 
करेया म व रे इसछे कोई बाघा या १ पुण्य नहीं। हम देखते हैं कि 
मनुध्य के प्तिरिक्त भेड़ बकरी प्रादि के शरीर पर भी केश हैं। यदि 
इनका धारण करता धर्म माना जाए तो सिख धाई इनके ढेसों को 
क्यो काटते प्रौर कटवाते हैं? इनके बालों की चीजें ध्लोर वस्त्र भ्रादि 
क्यो प्रयोग मे लाते हैं? यदि मनुष्य के साथ ही इन का झ्टूट ४ 
है तो स्नात करने और कंघा करने मे पाप क्यों नही मानते, जबकि 
ऐसी करने से बाल टूटते हैं। 
गुरु बाणी से इस विषय पर बुछ प्रमाण लिखते हैं जो इस पर 
घच्छा प्रकाश दालते हैं। 
गुर नानक देव जी ने कहा-- 
नानक सच्चे ज्ञान ब्विन, वेया टिका क्या तग। १ 
धर्यात्‌- जब तक मनुष्य थे ईह्वर, भक्ति नहीं, मैकी झोर धर्म 
हम नहीं उनके लिए माथे पर टिका घोर जनेऊ बेकाष है। 
बहु भेल किया देही दुःश्ल दिया, 
सहुधे जिया ध्रपना किया। 
झर्थात-- मनुध्य ने बेष बदल लिया या भिन्‍च-२ मजहुबी निशान 
बगा लिए ऐसा करके उसने दारीर पर बोफ़ डाल कर दु.ख ही उठाया। 
पदि उसका प्राचार या चलन नैक नहीं तो जीव को धपने बुरे कर्मों का 
फल दुःख सहना ही पड़े गा। | 
करतुत पशथ्चु को, मानुष जाति, 
लोक पचारा करे दिन राति। 
बाहिर भेख भ्रन्तरि मल माया, 
छुपसि नाहीं कछु करे छुपापा । 
प्र्थात्‌ृ- जो मनुष्य होकर काम पशुघ्चों से भी होच करता है बोगों 
को दिखावे से धोखा देता है, वेष बदल कर बाहर से तो साधु सा 
दिलाई देता है परन्तु मन में तो मंल भरी है, परमात्मा से घह कुछ भी 
छुपा नहीं सकता इसको भ्रपने कम का फल भुगतना ही पड़ता है । 
भेख् स्‍भनैक पग्ति नही बुके; 
कोटि उपाव दह्गह नहीं सिरे । . 
धर्वातु- वेष चाहे भनेक बदन ले, इस्रड्टे पाप को प्राप्त नहों 
बुमती | खाक्षों उपाय करे ईयर के न्याय नियम से बच्न नहीं सकता । 
तीभ्ं कोटि किये सनातन, 
दिये बहु दान; महा ब्रत घारे। 
देस किरप्ो कर बेष तपोधन, 
केस घरे न मिले हरि प्यारे। 


गुझू गोविन्दर्सिह जी. कहते हैं कि चाहे कोई पज्ेक तो्ों का स्तान 
करते, दिखछ़ावे के दान-करता फिरे, बृड़ें:२ व्रत पे, देश द्रेश्ान्तरों में 
फिरे तपरिवयों का रूप बना ले, सिर पर केश्ष इस ले या बाल बढ़ा ले; 
इन बाहर की बातों से परमात्मा के दशन्‌ वहीं: होते ॥ 
बाल बधाईये पाईये, बड़ जटा पलासी! 
* [वाराँ भाई गुरदास] 


भर्वात्‌-बाल बढ़ाने से यदि परमात्मा के दहशत होते हैं तो बढ़ 
प्रोर पाए के वृक्षों को धबसे पहले दर्शन होंगे क्योंकि - ५ 
बाग आह हेंगे . क्योंकि - हतकी रहा 


अन्त में 

हमारी प्रमुश्न सिल्ल, विद्वानों से प्राथंना है कि जब गर धौर गर- 
वाणी वेंदों को ईश्वरोय ज्ञान, एक ईद्वर थक हैक सम पीर 
कृष्ण की संतान भौर गऊ, बरह्मए का प्रादर करना मान रहे हैं धोष 
प्पने सिखों को उपदेश दे रहे हैं तो श्राप इनक्षो प्रमाण क्यों नहीं 
मानते ? इसके उलर ग्रथ को गुरु, मीठे जल को धरभृत पांच ककार का 
बा करना धर्म, कढ़ाह प्रसाद की कृपाणा भेट करना ह्नैकों के नाम 
अप के ५ चर भुलाना, स्वारा साहिब के श्रागे बच 

5 बाण मे कहां हिल्ता है ? याद नहों लिशा हो 

धोर सिद्धांत विरुद्ध क्यों करते हों ? 20% < 03 


हमें भ्राशा है.कि इन-इन प्रह्टनों का उत्तर ठ धर्मी को छोड़ क 
सुधार के द्वित बड़े प्यार से दिया जावैगा | मन 


(शुम भवतु घो ३म) 


ईश्बर---प्रेम 


धश्नातृत्यो भना त्तंम्रतापि: इन्द्र 


जनुधा सनादर्सि । 
पुधेदापित्कम्रिच्छसे ॥ हे 


(ऋ० ८-२१-१३, प्रथवें० २०-११४-१) 
(१) ॒ 


है पिता परमेश्वर तुम्‌ स्वयं ही सक्षम हो सबल हो । 
तुम हो पिता भ्रनुपम तुम नि्भय भौर झचल हो ॥ 
तुम स्वभाव से ही ड्त्र॒ रहित हो हे मेरे ईश्वर, 
तुम सदा से ही बन्धु रहित भी हो हे जयदीशवर। 


(२) 
तुम्हारा कोई क्षत्रु नहीं प्रौर कोई ब्ित्र भी नहीं; 
तुम तो हो महाव्‌ शक्तिशाली केवल पवित्र ही नहीं। 
किसी सहारे की भला भ्रावश्यकता क्योंकर होगी ? 
तुम्हें तो पल भर भी भला पसशता क्ष्योंकर होगी ? 


४ (३) 

कोई पिता तुम्हारा यहां पर नियन्ता नहीं है, 
देव तुम्हारा कोई यहां पर श्रभिन्ता नहीं है। 
तुम नियन्त्रहित श्रनादि काल से सदा सवंदा, 
तुम पर भला क्योंकर फिर प्राऐगी सपदा-विपदा। 


(४) 
तुम कभी जन्म नहीं लेते सदा से ही बस सनातन हो, 
तुम हो चिर नृतव, तुम मगर पूर्व पुरातत हो॥+ 
इन सांसारिक बाधाओं से लड़कर तुम मिखते हो; 
संघर्ष के बाद तुम हृदय में फूल सम लखिंलते हो | 
(५) 
युद्ध विजयी होकर तुम्हारे प्यारे बनते हैं, 
बाधाओं के विजेता के भाप सहारे बनते हैं। 
वक्ति दो संघर्षों से लड़कर तुम्हारा प्यारा बन, 
विवेक दो तूफानों से निकलकर किनारा ब्ूँ। 


हज 


--भगवान्‌ “चैतन्य” एम० ए० साहित्यालंकार 
२८१/एस-२ सुन्दर नगर-४ मंडी (हिल्प्र०) 


सवहितकारी 


१४ घितम्वर, १९८३ 





जहुषि दयाननद तिर्वाण छताव्दी समाचार 


आर्य समाज का प्रतिनिधि मण्डल गृह सचिव से मिला 


अजमेर में मनाई जाने वालो महपि दयानन्द निर्वाण शताब्दों के 
सम्बन्ध में केर्द्र भौर राज्य सरकाए किस प्रश्नार को सहायता दे सकतो 
है; इस बारे में भ्रायं समाज का एक शिष्ट मंडल सारत सरकार के 
गुह सचिव श्री टो० एन० चतुवंदी से १६ पगस्त को मिला। शिष्ट 
मण्डल ने घपनो धोर से शताब्दी के सम्बन्ध में गृह सचिव को ज्ञापन 
दिधा। इसके साथ ही ऋषि दयानन्द को जीवतो, विवारधारा तथा 
द्वार निक घधिद्धान्तों पर शोध कार्य के लिए स्थापित किये जाने वाले 
दयानन्द रिसंच फाउन्देशन के सम्बन्ध में भो एक झापत दिया। गृह 
अचिव ने दोनों ज्ञापनों को पढ़कर यह श्राधवासन दिया कि इध विषय 
थे केदोय सरकार धोर राजस्थात की सरक्षार की प्रोर से जो भी कुछ 
किया जा सकता है, में उसमें भ्रपती धोर से पूर्ण सहयोग दुगा। 
उन्होंने निर्वाए शताब्दी के प्वसर पर झजमेर पाने का निमन्‍्त्रण 

>सहर्ष स्वीकार किया । 


इस छिष्ट मण्डल का नेतृत्व डा० स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतों ने 

ह्यि हा । शिष्ट मण्डल में प्रो० वेदब्यात, प्रो० दोर्शवह, श्रो दरबारी 

तै, श्री रामलाल मलिक, श्री देशराज बहुल, श्रों पालीवाल, प्रोर 
श्री रामताय सहगछ श्रादि शामिल थे । 


निर्वाण शताब्दी पर डाक दिकट 


ऋषि दयानन्द निर्वाण शताभ्दी समारोह के कार्यकर्ता प्रवान-श्रो 
प्रो० शेरतिह जी ने संचार मन्त्री से भेंट करके निर्वाणं शताब्दों के 
झवसर पर ऋषि दयानरद के सम्बन्ध में एश्व डाक टिकट जादो करने 
का धनुरोध किया। डाक तार संचार मन्त्रो श्रो त० वो० गाहविन ने 
कहा कि यह बहुत उपयोगी सुक्राव है, परस्तु इसे कार्यान्वित करने के 
लिए प्र*॒ समय बहुत थोड़ा रह गया, फिर भी मैं प्रपनों स्‍्रोर 
से पूरा प्रयट्त करूँगा कि ऋषि दयानरद जेसे महान्‌ व्यक्ति के निर्वाण 
को क्ताब्दी के प्वसर पर हाक टिकट जारो हो सह्े। उन्होंने प्रो० 
साहब से कहा कि उस डाक टिकट का डिजाइन सुझाने में प्लाप हमारा 
सहयोग करें तो सरकार को तत्सम्बस्धी निर्णय करने में सुविधा होगो। 


दान और आदा तथा घो कहा भेजें ? 


अजमेर से प्रकाशित होने वाले देनिक “न्याय” ने शिकायत की है 
कक ऋषि निर्वारा शताब्दी के उपलक्षय में ध्रनेक लोगों मे भोर पनेक 
संर्‌ ु॒प्तों ने भपनी ओर से भलग-२ प्पोलें जारो कर रखो हैं। इसलिए 
जनता दुविधा में है कि वह दान को राशि तथा पाठ! धादि कह भेजे । 


इसके उत्तर में निवेदत है कि ऋषि निर्वाण शताब्दी अजमेर में 
मनाई जा रही है धौर इस शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में समस्त 
गतिविधियों का संचालन दो हो कार्यालयों से हो रहा है। मुख्य कार्या- 
लग पजमेर में है, इसका पता है--ऋषि निर्वाण छाताब्दों समिति 
कार्यालय दपानत्द धाश्रम केसरगंज पजमेर, (राजस्थान) उपकार्यातय 
दिल्‍ली में है, जिपका पता है--महषि दयानरद निर्वाण समिति, धाय॑ 
समाज (प्रतारछलो) मन्दिर मार्ग, नह दिल्‍लो-११०००३, इसलिए 
धांधे जनता को बिता रिसो भ्रम में पड़े प्रपने पवित्र दान को राध्षि 
ऋषि लंगर के लिए प्राठा, चाउल, घो प्लौर यज्ञ के लिए हवन सामग्रो 
आदि इन्हों दोनों कार्यालयों के पते पर भेशनो चाहिए । 


डाक्यूमेंटरी फिल्म बनेगी 


शताब्दी समासेह के कार्यकर्ता प्रधान श्रो प्रो० शेरपित मे केन्द्रोय 
सूचना मन्त्री श्रो हरिक्षिशन लाल घगत से भेंट करके समारोह के कार्य 
क्रम के सम्बन्ध में घ्राकाशवाणों ध्ौर दूरदर्शन के सहपोग के लिए 
झोर डाकयुपैटरी फिल्‍म बताते का अतुदोध डिया। साथ हो सूचना 
मल्जो को शत।ब्रों समारोह के झव तर पर धजमेर पघारते का निम्त्रण 


आजिज+ 


थी दिया। सूचना मन्‍्त्री श्रो खगत ते सह्ष निमस्त्रणः स्वोकार करके 
समारोह में उपस्थित होने की स्वोकृति दो घोर पघ्ाकाशवाणी तथा दूर- 
दश्शन के पूर्ण सहयोग का श्रौर डाक्युमेंटरों फिल्‍म का वचन दिया। साथ 
ही यह भी कहा कि निर्वाण शताब्दी से पूर्व इन दोनों सं बार माध्यमों 
पर ऋषि दयानन्द घोर ग्राय तमाज के कृतिः्व के सम्बन्ध में विशिष्ट 
वार्ताय प्रतारित करने को व्यवस्था भो करेगे । 


शताब्दी समारोह पर अजमेर पहुंचते वाले 


आय यावियों से 

ऋषि दय।नन्द निर्वाएण शनाब्दों मै ग्रब केवल दो माप्त दोष बचे 
हैं। प्रापनै श्रपने यहां से काफो बड़ो संख्या में प्रजप्ेर पहुँवने का कार्ये- 
क्रम बना लिया होगा, या बना रहे होंगे। स्पेशल बसों घोर द्रेतों से 
थाने वाले श्राय बस्चुओं की सेवा में निवेदन है कि वे निम्त बातों का 
ध्यान रखें :-- 

- जिस स्पेशल बस में ध्ाप ग्रजमेर पहुँचे उप्तमें ग्रपने साथ कम 
से कम एक बोरो ग्राटा, एक मन दाल तथा एक्र टीन थो अवश्य 
लेकर शावें । 

२- यदि भाषको स्पेशल ट्रेन भजमेर श्रा रहो हो तो उसमें कम से 
कम (१० बारो ग्रादा तथा १० दित घा अपने साथ बाता न भूलें । 

है नवम्बर के शुरू में घजमेर में हुल्को तर्दो होगी इकलिए हल्का 
सा बिस्तर श्री साथ लावें 

४- हुर एक यात्रों प्रपने भोजन करने के लिए एक प्लेट, दों 
कटोरी, एक गिलास, एक चम्मव प्रवश्य लावें, जिससे परोसने में 
घुविधा हो। ऋषि लंगर में घ्ोजन स्ंधा निःशुल्क होगा । 

प- प्रषने साथ यदि झ्ाटा ध्ोर घो न ला सक्के तो प्रपनो श्रद्धा के 
पनुधार उचित काशि भेज दें जित बाजार से खरोद! जा सक्ै। 
ऋषि लंगर में प्रत्येक श्राय का योग होना भ्रावहयक है। 


गाजियाबाद से १० हुजार रुपये 

गाजियाबाद के समस्त प्राय तमाजों को एच्व सम्मिलित सभा में 
निर्वाण शताब्दी अजमेर को सफक बनाने के प्रश्न पर गम्पीरता से 
विचार किया गया। घन संग्रह हेतु एक उपप्र्तिति का निर्माण किया 
गया प्रोर श्री प्रो० रट्तॉविह को उपक्ता संगाजक नियुक्त जिया गया। 
शीघ्र ही १० हजार रुपये को राशि एकत्रित करते क। प्रयास ग्रारम्ध 
ही गया है। भारो पर्या में ग्र।यों के अजमेर पहुँचने को प्राशा है । 

स्थानीय दयातरद वदिक्त सरवास प्राश्रम के प्राचाय पूज्य स्वरामों 
प्रोमानन्द जो महाराज ने घोषणा को है 6 २२ छितम्बर क्षो पूर्णिमा 
के दिन सत्वास ब्राश्रव के १६ सम्पाधियों को एक टोलो गाजियाबाद से 
पदयात्रा प्रारम्भ क्रेगो । यह ठोली मार्ग में वेश्चि घम्ं का प्रचार 
करती हुई निर्वाण शत/ब्दों में बाग लेने के लिए ३० ग्रक्टुब र को अ्रजमेर 
पहुँचेगो । 


निर्वाण शताब्दी साइकिल यात्रा 


जता कि प्रापको विदित हो है कि हमारो भारत साइक्ल यात्रा - 
वेदिक धर्म प्रवारार्थ चत्र रहो है जिपको समाप्ति महति दयनन्‍्द 
निर्वाए क्षताब्दी समारोह के प्रवततर पर घ्जमे ३ में दोपाबजो ३ से ६ 
तवम्बर १६४८३ पक्ष होगी । 

हमारो यात्रा महेश्व र से इस संकल्प के साव कि १०० दित में 
१०० गांव थौर १०० हजार प्राय समाज के दस नियम वितरण के 
साथ प्रच/र हो हमारे साधत, ताहइकल, ध्वनि विस्तारक यरत्र, शब्द 
संग्रह यन्त्र, प्रकाशवाण। श्रवण यरत्र, छुपा! वित्र यखत्र है, दंनिक् यज्ञ 
ब्रातः सांव, प्रशात वंदता प्रभात फेसे, प्रवार पी, सिनेता स्ताइड 
जततम्पक, माध्यम रहेंगे। व्यव ः्या होते पद अन्प ध्वाता १९ मो सझाषण 
के ब्ायोजन रखे जा सकेंगे । राजपाल प्राय 

वेदिक प्राय ब्राश्रय (म० प्र०) 





स्वेहितकापरो 





आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


गढी बोहर जिला रोहतक :--- 

प्रधान-- मा० चन्दा राम श्रायं--उपप्रधान चौ० सूबेसिह, मन्त्री-- 
क्री लालचन्द भ्रायं--कोषाध्यक्ष- श्री रणवीर शास्त्री 

हरिसिह कालोनी रोहतक 

प्रधान- सुदशश नदेव झ्राचाये, उपप्रधान--रामचन्द्र आये, मन्त्री-- 

छमेदसिह, उपमन्त्री--ओमदशन कोषाध्यक्ष-- श्री सुलतानसिह 
खेल बाजार पानीपत जिला करताल 

प्रधान- श्री कृष्णलाल जी श्रायं, उपप्रधान-श्री डा० बिहारीलाल, 
मा० दयाल चन्द भ्राये, मन्मी- श्री सुलेश आये, उपमन्त्री-- श्री देसराज 
झाये, कोषाध्यक्ष-ला० जमनादास जी, पुस्तकाध्यक्ष-श्री देवराज 
भाय॑, भण्डारी- श्री गुरदयाल जी भ्राये, संरक्षक--श्री उत्तमचन्द जी 
झरर तथा श्री जगन्नाथ जी झाये । 

श्रद्धानन्द पुरम (अ्रबंन एस्टेट) गुड़गांव 

प्रधान--श्री एल, डी, गुलियानी, उपग्रधान--श्री सत्यपाल बहल, 
अध्यी--लाजपत प्राय, प्रचारक मन्‍्त्री सेवक रामदास जी, उपमस्ती-- 
थ्री महेन्द्र आये, कोषाध्यक्ष- श्री हरिचन्द ग्रोवर, पुस्तकाध्यक्ष--भ्री 


पुरुषोत्तम दास । 
बिसोहा जिला रोहतक 
प्रधान--श्री चन्द्रसिह, उपप्रधान--श्री उमराक्सिह जी, मन्त्री-- 
झी बुधराम जी, उपमस्त्री-श्री रामकुमार जी, कोषाध्यक्ष-श्री 


रूगनाथ सिह जी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री रामनारायण । 
प्रेम मौहल्ला ताबडू जिला ग्रुडगाव 
प्रधान-- श्री मोतीराम जी श्रग्रवाल, उपप्रधान--श्री तीथेराम जो, 
मम्त्री--श्री आदर्श गर्ग, उपमन्त्री--श्री रामेदबर जी, कोषाध्यक्ष-- 
हुँकमचन्द जी अग्रवाल । 
झायनगर जिला भिवानी 
प्रधान--श्री दयानन्द जी भय, उपप्रधान--श्री दरयावसिंह आये, 





श्ड वितम्ल; नस्ल ट 





मौहब्बतसिह भागे मन्त्री--श्री हरिदत भय, उपमस्त्री--श्री हीरॉसिह 
हक कोबाध्यक्ष--श्री सत्यदेव आये, पुल्तकाध्यक्ष--श्रीमति श्रोमदेदी 
आगे | 


कलसाना जिला कुरुक्षेत्र 
प्रधान--श्री जयदंयाल थी आय॑, उपंत्रधक्न--श्री गुश्दित्तामल _ 
भराये, मन्त्री - श्री साघुराम जी झाये, उपमन्त्री--श्री जगदीक्षचन्द आये; 


कोषाध्यक्ष--श्री रविदत्त जी आये, प्रचारमंत्री--श्री असबौरतसिह जो 
आये। 


कानूगोयान मौहल्ला पलबल जिला फरीदाबाद 


शाखा नायक--श्री सुरेशचन्द्र गुप्त, मत्त्री - श्री संजीव मंगला 
“मानुष” कोषाधश्यक्ष-श्री अशोक मंगला “प्राय” द्िक्षक--पश्री प्रकार्थ 
मंगला, वगे नायक - यद्यपाल मंगला, भ्रजय मंगला एवं रसेश गुप्ता । 


प्रायंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
प्रधान-- भरी रातीर्थ जो, उपप्रधान--श्री सहदेवसिह,' मत्त्री--श्री 
कृष्णपाल, कोषा ध्यक्ष-- श्री राजेन्द्रसिह जी पुस्ताकाध्यक । 
कस्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत ४ 
प्रधान--सुभाषणी देवी, उपग्रधान--मुख्याध्यापिका प्रियवंदा जी. 


मस्त्री--श्री समररासह वेदालंकाश, उपमस्ती-श्री भव्सेन जी शाह है 
श्री सूबेसिह जी कोषाध्यक्ष । 


केन्द्रीय श्रार्य युवक परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश का चुनाव 


प्रध्यक्ष--क्ष ० राजसिहू आये, उपाध्यक्ष-श्री हरिदेव आचाये, 
धमंवीर व्यायामचार्य, महामन्त्री--अनिलकुमार श्रायं, उपमन्ती-- 
विश्वनाथ झाय, ग्रुलाबसिह राघव, पुस्तकाध्यक्ष--जयप्रकाश श्राये 
प्रचार मन्त्री - चन्द्र मोहन आये, कार्यालय मन्‍त्री--चन्द्रमोहन पश्राये; 
सगठन मस्त्री--देव शर्मा शास्त्री, प्रधान--व्यायाम शिक्षक--मुन्नमसमल 
४३० व्यायाम शिक्षक रन्तिदेव भाय॑, बोडधिकाध्यक्ष--पं० ब्रह्म प्रकाश 
वागीश । 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्सेसी 


हरिद्वार 


को धौषधियां सेव्ल करें । 


शाखत्रा कार्यालय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाधीय पिक्रेताशों एवं धुपर बाजार 
-से खरीदें) फोब घं० २६८३८ 


जप “पाए ज्कांकाप पक रत के किए कु जोर अकालक बेखत बाली हा घाकाव प प्ायप्रतिनिधि सभा हरवाणा के लिए सुद्रक भोर-प्रकाशक वैदव्रत शाक्त्ी हारा धाजाय प्रिटिन प्रेस, 


रोहतक से छपवाकर सर्वहितकारी कार्यात्रथ पं» जगदेवसिह सिद्धान्ती भगत, बयानत्थमठ; रोहतक से प्रकाशित । 


ब् 


अफछ शफ़्कार हंस संख०म 8328१/70 संशल बा शत भ 





पका धथ्१र 






धान सम्पादक-ल० भरंतेसिह वा्मप्रस्थ सभा धन्ती, क्ू्पारक--डा» सुदवंधरेव धासघायं, सह-सम्पादक रशाभीर झास्वी 
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5 “महंपि दयानन्द निर्वाश शताब्दी . . 
अजमेर ओर इरयाणा 
महर्षि दयानस्द जो तथा भझायंसमाज की कृपा से सारे संसार में 
श्राग्ी ओर प्राणी मात्र का कल्यांस हुवो है। किन्तु हर॒यासा 
ब्राम्म जो संक्ष से शाकाहारी और पाखब्ड का विरोधी रहा है। अत: इस 
प्रदेश में आर्यसमाज का प्रचार सब स्थानों से श्रधिक हुवा है। भ्रत: भ्राज 
भी इस प्रदेश में सब से प्रधिक गुरुकुल तथा आयें संस्थायें हैं और यह 
प्रदेश परीक्षा का समंय भंति पुर यभा हैदराबाद आर्य सत्याग्रह, हिन्दी 
सत्याग्रह भौर गोरक्षा सत्याग्रह में सबसे भ्रागे रहा है। देश टुकड़े करते 
वाले प्रकाली देवाद्ोही आन्दोलन का मूँह तोड़ जबाब केवल हरयाणों ते 
ही दिया है। इस समय महषि दयानत्द निर्वाण झताब्दी महोत्सव 
झजमेर हमारे शिर पर श्रर्थात्‌ दीपमाला के भ्रवसर १९ ३, ४, ५ और ६ 
नवम्बर को होने वाला है। इसे सफल बनाने के लिए हरयाखा वासियों 
फो तन मन भर धन से सब से भ्रधिक सहायता करनी चाहिये। 
सहायता के लिये एक भ्रपील सर्वेहितकारी में निकाली थी कि १० हजार 
व्यक्ति कम से कम प्रत्येक व्यक्ति एक सौ एक रुपया शीघ्र मेरे पास 
अथवा भार्य प्रतिभिषि सभा कार्यालय दयानन्द मठ रोहतक में भेज देवें 
किन्तु जैसी मुझें प्राशा थी इसका यथोचित उत्तर मिला नहीं। हमारो 
प्राय प्रतितिधि सभा सें भी निश्चय किया है कि हम इस महोत्सव को 
सफल बनाने के लिये २ लाख. रुपया एकत्रुत करके भ्रजमेर भेजें। 
हुरयाशा प्रान्त के १२ जिले हैं। प्रत्येक जिला बीस-बीस हजार रुपया 
इकट्ठा करके देव तो बहू कार्य सरलता से हो सकता है। रोहतक 
सोनीपत दोनों जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुये हैं उनकी ऐसी .दुवंशा है कि 
िल हे हमारी मॉयने की हिम्मत भी नहीं होती किन्तु इतने पर भी मेरा 
विचार हीः गहीं' वूर्श ग्राक्ता है कि ये दोनों जिले पीछे नहीं रहेंगे। 
क्योंकि इन जिलों के कार्यकर्ता किसी से कम उत्साही नहीं। झार्थ प्रति- 
निधि सभा हरयाण के प्रधान, मन्त्री कोषाध्यक्षादि सभी इस कार में जुटे 
हुये हैं। सब से पहले सभा के प्रधान ध्रो० शैरसिह जी तथा उनकी 
धमंपत्नी प्रभात शोभा विद्यालंकाद ने छाताब्दी के लिये ५२०० रुपया 
नकद दान दिया। इन का परिवार भी बड़ा उत्साहों है। इनके 
परिवारिक जचों ते भ्ार्यंसमाज का काये करने के लिये नई कार खरोद 
कर भेंट की जिसके द्वारा ये रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं। इनके 
परिवार ने आयेसमाज बेरी का मन्दिर बनाने के लिये १०००० रुपया 
नकद दिया। सत्या्थप्रकाश ताम्रपत्रों पर उत्कीणें करने के लिये ३००० 
रुपया नकद दिया । हमारे स्तातकों शौर आये भाईयों ने मुझे नई मोटर 
गाड़ी भेंठ करने की योजना बनाई उसमें भी प्रो० शेरसिह का मुख्य हाथ 
था। स्वयं भी इन्होंने ११०० रुपया नकद दिये तथा,लगभग २०००० रु० 
अन्य झये भाईयों से इकट्ठा करके नई मैटाडोर गाड़ी मुझे भेंट करने 
के लिभे सरीढ़ ली हैं। इन्हीं दिल्लों मेरे अ्रस्वस्थ होने से सब ने मिलकर 
प्रो> सेरसिंद जी को दाताब्दी महोत्व को सफल बनाने के लिये कार्यकर्ता 
अधान बने! दिया है। ये सोने पर सुहागे का काम देगा। ये रात दिन 
विर्दाश् शताब्दी को सफल बनाने के लिये जी जान से लगे हुये हैं कभी 
इम्बई कभी गंगस्तसर क्या कभी हरयाणा झोर दिल्ली में इन की यात्रायें 
बस रही हैं। ये हरयाणो के भादश्श प्रचलन हैं।....... क्रमझ/ 7 


- औंकिशनद सरस्वर्ती हे 


_महधि दययामर््ई निर्षाश शताब्दी समारोह प्रजमेर को सफल करने के लिए 


दरयाखा की आर्य जनेता जन, घन से पूरा 
सहयोग करेगी ह 


“-कैवारसिह झाय॑ कार्याश्रय भ्रध्यक्ष द्वारा 

.. रोहतक १६ स्रितम्बर-आज से १००:बंषे पूर्व आर्य समाज के 
संस्थापक महृषि दयानन्द सरस्वती ने राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी 
अजमेर में दीवाली के दिन सत्‌ १८८३ में विधपान करके विष देने वाले 
जगन्नाथ को प्राणदान करके निर्वास प्राप्त किया था। उसी उपलक्ष 
में महथिदयानल्द के जीवन काल- में परोपकारिशी सभा की ओर से 
तथा सावंदेशिक सभा एवं प्रान्तीय भाये प्रतिनिधि सभाओं के सहयोग 
से ३ से ६ तवम्बर ८३ को अन्तर्राष्ट्रीय रूप में निर्वास्ष क्षताव्दी समारोह 
धूमधाम से मनाई जा रही है। इसकी अध्यक्षता प्रायेजगत्‌ के त्यागी 
तपस्वी सुप्रसिद्ध संध्यासी स्वामी भप्रोमानन्द जी सरस्वती करेंगे। इस 
समारोह को सफल कशने तथा प्रबन्ध हेतु घन संग्रह के लिए आपने 
भारत वर्ष के कोने-कोने का दिनरात अ्मण किया। फल स्वरूप झ्राय॑ 
जगत्‌ में जागृति श्रा गई झौर सर्वत्र सहयोग करने का यातावररा तैयार 
होने लग भया। परन्तु श्री स्थामी जी महाराज श्रत्याधिक भागदोड़ में 
व्यस्त रहने से भ्रस्वस्थ हो गये । शताब्दी की तेयारी को निरन्तर जारी 
रखने के लिए शताब्दी समारोह की बंठक में सवंसम्मति से झाय॑ प्रतिनिधि 
सभा हर॒याणा के प्रधान प्रो» शेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्‍्त्री को कार्ये- 
कर्सा भ्रष्यक्ष मनोनीत किया है। स्वामी श्रोमानन्द जी के भ्रादेशानुसार 
प्रो" शेरसिह जी ने गत सप्ताह १० से १८- सिंसम्बर तक सिम्न भ्राय॑ँ 
समाजों का तूफानी अमर करके घन संग्रह कार्य किया है :-- 


आयंसमाज अलवर, जय१९ तथा श्री गंगानगर 


. झायें प्रतिनिधि सझा:राजस्थात्त के प्रुज्नान थी छोट्सिह एडवोकेट 
के साथ राजस्थान के प्रमुख कयेसमाज भलवर, जयपुर, अजमेरतैथा 


. श्री गंगानगर प्रो० कैरसिह ने १०, ११ सितम्बर का अमर किया। 


प्रो० साहब ने यहाँ के अधिकारियों से शताब्दी समारोह को सफल करने 
तथा बाहर से श्राने वाले यात्रियों का स्वागत करने का श्रनुरोध किया । 
इनकी अपील पर अपने अपने नग्रों से एक लाख रुपया संग्रह करके 
भेजने का वचन दिया। 

प्रो० शेरसिह १२ सितस्वर को दोपहर श्रायेसमाज सोनीपत शहर 
पधारं। यहां सोनीपत के सभी भ्रायसमान्नों के अधिकारियों ने प्रधान 
तथा मन्त्री पर आधारित एक उप समिति का गठन किया तथा प्रधान 
जी को विश्वास दिलाया कि अधिक से अधिक धन संग्रह करके दताब्दी' 
के लिए भेज देगें तथा अजमेर में भारी संख्या में पहुंचेंगे । 

सोनीपत के पश्चात्‌ सभा प्रधान जी दोपहर बाद ३.३० वजे आये 
हायर सेकण्डरी स्कूल पानीपत पधारें। जहां सभा के कोक्षाध्यक्ष श्री 
रामानन्द जी, स्कूल के प्रिसिपल श्री लाभसिह जी तथा श्रायंसमाज 
खेल बाजार, माडल टाउन, पटेल नगर के ग्रधिकारियों ने हादिक 
स्वागत किया तथा पानीपत से ११ हजार रुपये संग्रह करके भेजने का 


प्राववासन दिया ओर विशेष बर्सों द्वारा अजमेर पहुंचने की घोषणा 
' क्ी। पानीपत के बाद प्रधान जो प्रायंसमाज घरोण्डा के अधिकारियों 


(शिष पृष्ठ ५ पर) 


स्व हितकारों 





जीवज-रथ का मार्य 


अन्त पांन्ना 


मगवान “'चितन्य” एम०ए० साहित्यालंकार (हिन्प्र०) 


बेद में जीवात्मा को हूंस की उपमा दी गई है। जिस प्रकार लक्ष्य 
प्राप्त न होने तक्ष हुंप अपने दोनों पंखों से गतिमान रहता है किस्तु 
गन्तव्य प्राप्त हो जाने पर वह शान्‍्त धौर स्थिद्र हो जाता है। उसका 
भटकाव समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवात्मा भो 
शरीर के द्वास-प्रश्वास रूपी पंखों पर प्रारूढ़ होकर निरन्तर तभो तक 
प्रनेक्न योनियों में प्राता जाता रहता है जब तक इसका साक्षात्हार 
उस परमपिता परमात्मा से नहीं हो जाता। परमात्मा ने 5मे इस 
संसार में दुःख उठाने के लिए क॒दापि नहीं भेजा दै लेहित हमारी दौड़ 
स्वयं ही जब विपरात दिल्ला की श्रोर हो जाती है तो हमें दुःख मिलना 
भी स्वामाविक हो जाता है। प्रर्ति में हाथ डालें और वह जले न, यह 
कैसे हो सझृता है ? सांसारिक विषय वासनायें श्रित से क्या कम हैं ? 
जसा हमारा लक्ष्य होता है--बंसे ही हमारे प्रयास भी होते हैं। जैसे 
हमारे प्रयास होंगे वेत्ती हो हमें प्राप्ति भी होगी। क्योंकि जीवात्मा का 
स्वभाव प्रानन्द में रहना है, उप परमेश्वर के भूमा सुख के सान्निध्य में 
रहन। है, प्रत: वह तब तक्न॒ गतिमय रहेगी जब तक उसे वह स्थिति 
प्राप्त नहीं हो जातो है | | ह॒ 
इहैव सन्‍्तोध्य विद्पस्तदृवयम्‌, न चेदवेदोमेहनी विनष्टि: । 
ये तद्रिदुरमृतास्ते भवन्ति, श्रयेतरे दुःखमेवापि यन्ति॥ 
प्रभो इसी जन्म के अन्दर यदि हम श्वापको साक्षात कर लेवें तो 
धच्छी बात है, भ्रन्यथा महान्‌ भ्रनर्थ होगा । जो जन भ्रापको जान जाते 
हैंवे भ्रमर हो जाते हैं, दूसरे दुःख के भागी बनते हैं। धर्धात्‌ इस 
जीवात्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करता है पोर इस हंस रूपो जीवात्मा 
को यह मनुष्य शरीदइ रूपी पंख केवल मात्र इसलिए दिये हैं कि वह उप 
स्थिति विशेष को प्राप्त कर ले भ्रन्यथा महान ध्ननर्थ होगा क्योंकि पुनः 
ने जाने कितनी झौर योतियों में भटकना पड़ेगा । 
मानव जीवन के इस जक्ष्य की प्राप्ति के लिए विल॒म्ब्र करना स्वयं 
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है । मल-विक्षेप एवं श्रावरण 
को हटाने के लिए हृदय को प्रकाशित करना होगा। उस परमात्मा 
के प्रकाश से प्रकाशित धझात्मा की स्थिति भ्रतुलनीय हो जाती है क्‍योंकि 
बह प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं किस्तु-- 
न तत्र सूर्यो भाति न चस्रतारक, नेमा विद्य तो भान्ति कुतो5यमग्नि! । 
तमेव भास्तमनुमान्ति सर्व, तस्य भासा सवंमभिद विश्वाति॥ 
उस परमात्मा के प्रकाश के तुल्य न॒ तो इस सू का प्रकाश है, न 
चन्द्रमा श्रौर तारों का भ्रौर न ही ब्रिजलो का। श्रग्ति का तो कहना ही 
क्या ? उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं। उस प्रकाछ्ष को प्राप्त 
करने के लिए सतरंदा प्रयत्तशील रहना चाहिये। हमारा एक-एक क्षण 
उसके ही चिन्तन में व्यतोत होना चाहिये अन्यथा विनाश सामने है। 
मृत्यु निश्चित है। सांसारिक दुःख, कष्ट, क्लेश श्रादि भी मृत्यु के समान 
ही हैं। वेद माता कहती है कि मृत्यु से छुटकारा पाते का केवल मात्र 
एक ही रास्ता है और वह है उस प्रभु को प्राप्त करना । श्रौर कोई 
रास्ता नही है । 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तातू । 
तमेव विदित्वाति प्ृत्युमेति तान्‍्य: पस्था विश्यतेब्नाय ॥ 
हमें यह मानव शरीब मिला है। यदि हम इसका सदुपयोग करें 
तो हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं 
निर्माता है। इसी बात को मह॒धि दयानन्द सरस्वती ने इन शब्दों मे 
कहा है--'मनुष्य कर्म करने में स्वतस्त्र मगर भोगने में परतन्त्र है । 
हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं या बुरे मांगे पर इसकी पहचान ज्यो हमें 
स्वयं कदम-कदम पर मिलतो रहती है। एक व्यक्ति को दुल्ार हो 
जाता है। बुखार इस बात का द्योतक हैं कि शरीर के भोतर ख़बाबी 
बैदा हो गई है भौर खराबी का काका वह व्यक्ति स्वयं है। उसके वश 
पैँथाकि वह धपने शरीर को हस स्थिति तक नहीं पहुँचने देता। उस 
व्यक्ति द्वारा शरीर के प्रति की गई किसी न क्रिसी जनियसितता का 
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४॥ २: यहा:। ठीक इसी प्रकाश 
“5-7 324 4 पोटो सी कोट सखी चाहिये 
4क यदि हम सुख्ची हैं, शान्त हैं तो स्रमक्िए कि हम ठोक मार्ग फर चल 
रहे हैं लेकिन इसके विपरोत यदि हम भ्शान्त हैं हो यह इस बात का 
ध्योतक है कि हमारा जीवत ठोक पथ पर नहीं चल रहा। हम किसी 
गंलत रास्ते पर चल निकले हैं क्योंकि गलत का परिणाम ही दुःख 
होता है। हम किसी गनदे स्थान की ओर जा हे हों हो दुर से हो 
दुर्मन्‍्त्र हमें इस बात की सूचना दे देगी भ्रौर इसके विपरीत यदि हम 
किसो फूलों से भरे बाग की प्लोर जा रहे हों तो सुगनघ हमें इस बात 
को सुचना भो दे देगी । मनुष्य को कदम-कदम पर स्वयं भ्रपनै प्राप का 
पता लगता रहता है। मनुष्य स्वयं को जितना स्वयं समझ सकता है , 


” उतना ौर कोई नहीं समक सकता । इसोलिए सत्य मांगे का यह जो 


सफर है--प्रभु प्राप्ति का यह जो प्रभियान है इसका संचालक स्वयं 
मनुष्य ही है। इस मांग पर मनुष्य को पश्रकेले ही चलना है क्योंकि यह 
दौड़ बाहर की श्रोर नहीं बल्कि भीतर को ओर है। मनुष्य के अपने भीत९ 
ही सब-कुछ है। भीतरी खजानों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कमर कस 
ले तो उसे जो कुछ मिलेगा, जितना कुछ मिलेगा, उसे पाकर 
वह आइचय चकित हो जाएगा। लेकिन हमारी दौड़ केवल बाहर को 
दोड़ है। हम भीतर की श्रोर चल ही नहीं पाते हैं। बाहरी वस्तुएं 
संचित करने में दिन-रात एक कर रहे हैं भगर भीतर जो श्रक्षत 
भण्डार है उससे भ्रपरिचित हैं । 

हमारे सभी क्रिया कलाप शरोर तक हो सीमित हैं । यदि इससे भ्रागे 


! कंछ चलाते मो हैं तो मन तक हो सीमित रह जाते हैं। उससे भागे जो 


हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे हम अनभिज्ञ हैं। कोई विरला हो दै 
जो उससे परिचित होना चाहता है। इससे बड़ा भला ध्ौर क्‍या 
धाश्चयं होगा कि हम स्वयं से ही भ्रपरिचित हैं ? हम मात्र यह शरीर 
तो नहीं हैं । हम यदि शरीर होते तो यह तो मृत्यु के बाद भो विद्यमान 
रहता है लेकिन उसे तो संबर्धो लोग जला देते हैं। हम शरोर नहीं 
शरीर तो हमारा है। तो फिर हम क्या हैं? अन्तर यात्रा से हमें इसो 
का पता लगेगा। यह (छरोर रूपो रथ तो सजाता-संवारना हैही। 
इसे स्वस्थ ओर सबल भी बनाता है। मगर इस रथ पर बेठकर जिस 
मालिक ने अपने लक्ष्य तक पहुँचना है उसे भी तो उसके लक्ष्य पर 
पहुंचाना है । ध्ाज सभी उस लक्षद्ष को भुना कर चल रहे हैं। यह कंसी 
दोड़ है ? हमें यह कहां ले जाएगी ? निश्चित मानिये यह दोड़ हमे 
मृत्यु तक तो ले जाएगी मगर श्रमरत्व तक नहीं | श्रमरत्व पाने के 
लिए भीतर की धोर चलना होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ 
निरन्तर चलना होगा। सुख धोर भ्रमरत्व प्राप्त करने का और कोई 
रास्ता है ही नहीं । यह भी ठीक है कि ऐसे व्यक्ति बहुतायत में नहीं हैं । 

पराज्चि खानि तृरावत्‌ स्वयंभू. तस्मात्‌ पराडपर्यति नान्‍्तरात्मनु। 

कदिचिदुधीर: प्रत्यगात्मानमेच्छद्‌ प्रावृत्तचक्षु रध्ततत्वमिद्नच्त” . 

कठोपनिषद्‌ में कहा है कि स्वयम्भू ने इन्द्रियों को बहिमूखी 
बनाया है। इसलिए प्राणी बाहर की ओर देखता है, भपने भीतर तहों 
देखता । संसार में कोई विरला घोर पुरुष हो आ्रात्मा प्ोर प्ममरत्व को 
इच्छा करता हु्ना भ्रांखें बन्द करके अन्त रात्मा को देखता है । 


हमारे समाज में ऐसे मनुष्यों का बाहुलय है जो मनुष्य और समाज 
की शान्ति तथा व्यवस्था के लिए रोटो, कपड़ा श्लौर मकान का नारा , 
लगाते हैं। उनका यह नारा पझपने स्थान पर ठीक है किन्तु यें वस्तुयें हमें 
दुःख से तो दूर रख सकती हैं परन्तु चिर सुख का सम्पादन नहों कय 
सकती । यह सब दरीर की प्रावष्यकतायें हैं, पूरी होनी ही चाहियें। 
रोटी, कपड़ा श्रौर मकान उपलब्ध हो जाने पर भी हम देखते हैं कि इन 
कतुधों ते मनुष्य धवा के लिए सुलो नहीं हो जाता है। उसकी दौड़ 
समाप्त नहीं हो जाती है। दरीर की भ्ावष्यकताय पूरी हो जामे पर 
मन प्रपनो धावश्यकतायें प्रस्तुत करता है। इसके लिए मनुष्य साहित्य 
संगीत एवं कला धादि से अपना सम्पर्क स्थापित करता है। भावनाओं 
का धादान-प्रदान करता है। भ्पते लिए नए-नए ही धौतिक प्रसाधन 
जुटाता है। लेकिन जहां शरीर पुराने में प्रथात्‌ एक 'रुटीन' भें बन्धना 
पसन्द करता है उसके एकदम विपदेत मन प्रतिक्षण नवीनता चाहता 
है। वह पुराने से बेल्थना तहीं चाहता बल्कि वदक्याव चाहता है 
ह (पास एृष्ठ पांच परे) 


'शर्षहितकारो 


हरयाणा के आयंसमाजों से निवेदन 





महपि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह निकट था रहा है। शत: 
मैं हरयाणा के ग्रायंसमाजो के श्रधिकारियों से भ्राग्रह पृवंक निवेदन 
कष्ता हूँ कि वे इस मे भाग लेने की तंयारो पूरो शक्ति के साथ झारम्भ 
कर देवें। 


माननीय स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती तथा सभा प्रधान प्रो० 
शेरसिह ने हरयाणा के भ्रायंसमाजों का भ्रमण करके शताब्दी समारोह 
का सन्देश तथा कार्यक्रम विस्तारपूर्वक क्ष्ताते हुए धनसंग्रह हेतु २, ५, 
११, २१, ११, १०१ रुपयों की रसीद बुर्क (छात्ताब्दी मोट) भी वितरित 
किये हैं। जिन ध्रायंसमाजों के पास यह रसीद बुक श्रभी तक न पहुंची 


हों, वे भपनी सुविधा के अनुसार तुरन्त सभा कार्यालय दयानन्दमठ , 


रोहतक को पत्र लिखकर मंगवा लेवें धोर घन संग्रह श्वारम्भ कर देवें । 
संग्रह की गई राह का घन स्वामी शोमानन्द जो महाराज को झथवा 
सभा कार्यालय रोहतक में १५ भ्रक्‍्तूबर से पूर्व जमा करवा देवें। धन 
राशि के साथ रसीद हुकों के प्धपनने भो अवश्य जमा करवायें ताकि 
बिनसे रसीदें प्राप्त की हैं उन्हें हिसाब देने में सुविधा रहे । धन जमा 
करवाते समय प्राप्ति की रसीद अवश्य लेने का कष्ट करें ताकि हिस्ताब 
मैं किसी प्रकार की भूल-चूक नहों सके। श्राप जिनसे रसौद बुक 
प्राप्त करें, उनके पास हो धन समा क्रवावें । हश्याणा कौ जनता की 


सुविधा के लिए आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयामन्दमठ रोहतक में | 


मी अजमेर शताब्दी समारोह का उपकार्यालय धाल कर दिया है। यहां 
जो घन जमा होगा उसे शताब्दी समारोह के कार्यालय श्रथमेर में 
धधपन्नों के साथ जमा करवा दिया जावेगा। 


शताब्दी समारोह में भ्रावास श्लादि की सुविधा के लिए हस्याणा 
सभा का कार्यालय एक सत्ताह पूर्व अजमेर में सोल दिया जायेगा। इश्र 
प्रकार हरयाणा की जनता को आव।स तथा भोधनादि को व्यवस्था में 
सहायता की जा सकेगी । 


झतः हर्याणा के झायंसमाजों से निवेदन है कि वे धन संग्रह 
कार में श्राज ही जुट णायें भ्ौर जितना भी धम संग्रह हो सके तुरुत 
सभा कार्मालय रोहतक में जमा करवाते रहैं। समारोह कौ तैयारी के 
लिए धन की व्यवस्था पूर्व करती पड़ेगी । सभी श्राय समाजों को इसमें 
झपनोी अपनी ध्ाहुति प्रवध्य डालनी चाहिये । 


भाय॑ शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों से निवेदन 


हस्याणा प्रदेश के गुरुकुलों, धाय स्कूलों एवं श्वायं कालैजों के 
अधिका रियों एवं प्रधानादायों से भी निषैदत है कि वै भी इस ऐतिहा- 
सिक झवसर पर मह॒षि दयानम्द सरस्वती का ऋण उत्ताश्ने के लिए 
इताव्दी समारोह मे अपना योगदाम करे। भ्राय॑ संस्था के प्रत्येक छात्र 
भ्रथवा द्ात्रा से इस माप्त फीछ के साथ दो-दो रुपये संग्रह करे भौर 
हसी प्रकार पझपने अध्यापकों से भौ एक-एक दिम्र का वेशन प्रवध्य 
हैवे । इस प्रकार धमसंग्रह में सुविधा रहेगी। अपनी आय सभ्या की 
धोर से अज्मेर जाने के लिए भी तंयारी करें। भ्रजमैर जाने के लिए 
झगभग प्रत्येक नगर से विशेष बसे जा रही हैं। अतः झाप भ्रपने समीप 
के किसो तगर के आयेसमाण से सम्पर्क करके भ्रपप्ती सीट बुक 
करवा लेवें। 
--महाणशय भरतसिह वानप्रस्थ 
सभा मन्त्री 
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प्‌ज्य स्वामी ओमानन्द जी का मल्य.... 


धर्मानन्द सरस्वती, 
प्रधान, उत्कल ग्ाय॑ प्रतिनिधि सभा, उडोप्ता 


श्राज भ्रायसमाज का कार्य कंसे-कसे लोगों के हाथों में ग्रागया है। 
केसे-कैसे भ्रधिकारी सस्थाओ्रों एवं मुख्य सभाभ्रों के बन गये हैं। यह देख 
कर जहां महपि दयानन्द एवं भ्रन्य महापुरुषों के बलिदान से सीची गई 
संस्था के भविष्य पर प्रध्नवाचक चिन्ह लगता है वहां इस प्रकार की 
प्रन्धकार मय स्थिति जानकर बड़ा दुःख खगता है। एक समय वह था 
कि इस देश में त्याग तप की पूजा होती थी। जहां राजा को सम्राट 
कहा जाता था वहां त्याग के कारण संन्‍्यासी को 'प्ररिव्राद कह कर 
सम्बोधित किया जाता था। विद्वान से विद्वातु, धनवान से घनवानु एवं 
छोटे राजकमंचारों से लेकर राजा तक संभ्यासी के सामने मस्तिष्क 
मुकाते थे, उसे श्रपने १९ झधिकारी मान कर गवं भ्रनुभव करते थे । 
दश्श रथ ज॑ंसा मोही राणा भी महर्षि विश्वामित्र को प्राणसम प्यारे पुश्र 
राम को राक्षसों से लड़ने के लिए श्रपण कर देता है। वीर शिवाजी 
समंथ गुरु रामदास को राज्य समपंण करके अ्रपना श्रहो भाग्य मानते हैं । 
उप्ती संस्कृति की रक्षा का दम्भ भरने वाले, स्वस्व त्यागी संन्‍्यासी 
मह॒षि दयानन्द के उत्तराधिकारी होने का ध्रृभिमान करने वाले लोग 
संन्यासियों को देखकर नाक-भों सिकोड़ते हैं। तपस्वी से तपस्वी 
संभ्यासी को भी किसी संस्था या सभा का भ्रधिका री बनाना पसन्द नहीं 
करते। यहां तक कि श्रायंसमाज के सर्वमाग्य प्नतरष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त सव॑स्व त्यागी संन्‍्यासी पूज्य स्वामी झोमानरद जी को भी 
वरोपकारिणी सपना का प्रधाव बने रहना नहीं देखना चाहते। इसके 
लिए यहाँ तक साहस क्करते है कि निर्वाण शताब्दी समारोह समिति 
के अधिकारियों को कहते हैं 'पदि रवामी जी को प्रधान पद से हटा दें 


। तो सम्मिति को दो लाख रुपया देंगे । श्र्थात्‌ भले ही २ लाख रुपया 


लग जाये परन्तु स्वामी जी अध्यक्ष नहीं रहना चाहिये। जब पूज्य 
स्वामी जी के कानों में पह बात गई तो उन्होंने कहा यदि मेरे त्यागपत्र 
से दो लाख रुपया समाज को मिलता है तो में पद छोड़ने के लिए तेयार 
.. परुतु समिति के भ्रधिकारियों ने इसे सवंथा निषेध कर दिया। 


इसी प्रकार एक देनिक ध्याय समाचार? पत्र के सम्पादक इतने उच्च 
कोटि के संन्‍्यासी को 'बेशकर, फूहड, जाठ' भ्र!दि शब्दों से सम्बोधित 
करके अपने आप को गौरवान्वित प्रनुभव करते हैं। इस प्रकार की 
हेय एवं तुच्छ भावना एवं वातावरण का ही फल है कि प्रात प्राय 
समान में त्यागी तपरबी संन्यासियों का श्रभाव होता जा रहा है। 
प्रचार करने वाले उत्साही व्यक्तियों के भभाव से उत्तरोत्तर एवं 
गुरुडम फेलता जा रहा है। भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार को 
अपवित्र भावना समाप्त हो। हमें त्यागी तपरथी एवं कार्य कर्त्तान्नों का 
मान सम्मान करता सीखें जिस से पुन: तोत्रगति से भगवान्‌ की दिव्य 
वाणौ वेद का सन्देश सब ओर फेल सके ! 


आयंसकाज जगाधरो वर्कशाप का प्रस्ताव 


प्रायंसमाज (विशणुनग९) जगाघरी वर्कशाप मन्दिर पैं श्री कृष्ण 
जम्माष्टमी के शुघ्त श्रवसर पर दित्ाक ३१-८-८३ को धाये हुए तर नारो 
बाल वृद्ध, डालडा वनस्पति घी में गाय या पर पशुश्रों को चरबी 
मिलाये जाने काघोर गिरोध करते है श्रौर सभी देश वासियों से 
से धनुरोघ करते है कि वे सब डाल्डा दृत्यादि घृत का बहिप्वार करें। 
धारत सरकार से भी प्नुरोध करते है कि इस प्रकार घम्म भ्रष्ट और 
मिलावट करने वाले नीच व्यापारियों श्रौर मिल मालिकों के विरुद्ध 
कठोर कायंवाही करने की मांग करते हैं। धार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा नई दिल्ली श्रौर सभी प्रास्तीय श्राय्य प्रतिनिधि सभागओ्रो का भी 
ध्यान हस विद्या में आकषित करते हुए झ्नु रोध करते है कि उच्च स्तर 
पर हस प्रकार की मिलावट के विरुद्ध शीघ्र अति ज्षीघत्र पग्र उठायें 
ताकि बेबबान पशुधों की रक्षा को जा सके | --मन्त्रो 





स्व हितका री 





बाढ़ पोड़ित सहःयता के लिए दान सूची 


है. आय समाज लाडवा (जिला कुदक्षेत्र) हृ००००० 
२. आये समाज गुड़गांव छावनी ३५००-०० 
३. झायें समाज जगाघरों (जिला अम्बाला) १५००-०० 
४. पायें समाज कियोजयुर किरेझा (जिना गुड़गांव) ४१-०० 
५, श्रो पृथ्वा्थिह ब्रायें, ग्रा० पो० मदाता कब्ना (जि० रोहतक) ३१-०० 
६. मा० लाक्ष्मण झाये टटेसर जौन्तो (दल्लो) २०९०० 
छ, प्राय समाज क्पोडरक गेट, कंथन (जिला कुछक्षेत्र) १००७-०० 


महाशय भष्तसिह वानप्रस्थी 
हरयाणा बाढ़ पोड़ित सहायता संयोगन्त 


आय प्रतिनिधि समा हर॒याणा की ओर से बाढ़ 
पीड़ितों की निःशुल्क औषधि वितरण करने वाले 
कार्यकर्ता :-- 


१. ब्र० धर्मरेव चो० छोटूराम घमंशाला, रोहतक 

२. म।० लालमरा जो प्वायं, ग्रा० टठेस ३ जोन्ती (दिल्ली) 

३. वेद्य कलोराम जो मेन बाजार बेरो (जिला रोहतक) 

४. श्रो खुशीराम भ्रष्यापक, राजकौय उच्च विद्यालय निभाना, 
(जिला शोहतक) 

: श्रों सुखदेव शास्त्रों ग्र० पो० ग्रापन (जिला रोहतक) 

, ब्र० करृष्णदेव जी नेष्टिक, घर्माये प्रौषधालय, दयातन्द मठ रोहतक 

. ब्र० वेदप्रकाश, गुरुकुच्च मज्क २ (जिला रोहतक) 

, १० समे रपिह प्राय सबतोपरेश के, घाये पमाज सफ़ोदों जि «,जोन्द 

, ला० लछ्ामन दास जो, आये समाज पेवा सदन, बल्लबपढ़ 

१० श्रो दोवान भोम सेव शास्ताकुरज नई कालोतो गुड़गांव 

३१. ब० महेन्द्राविह ग्राय॑ पुरोहित घाये समाज गुड़गांव छावनों 

१२. श्रो मजतलाल सरपंच ग्राम प्ोरंगाबाद मितनोल जि० फरोदाबाद 

१३. श्रो कन्हैवालाल मह््ता नेहरू ग्राउन्ड फरोदाबाद 


महाशय भरतिहु वानप्रत्वी 
सभा मत्त्रो 


बे उडी दे क्र स्ड 


फरोदाबाद में वेद-प्रचार सप्ताह की धम 


प्राय त्म/ज २३ सेक्टर फरोद/बाद में १२ सितम्बर तक्ञ वेद-प्रचार 
सप्याहु मततथा गया। हप प्रवयर १९ हुदवाए। प्राय प्रतिनिधि सभा 
हराया एा के महोपदेश ह प 9 धर्मवरत्द्र विद्यालंशराद एप ए० वेद-कथा 
हेतु पधारे। पं० मुन्शराम ग्रये को भजव-प्रण्डनों का मधुर संगोत 
- कार्यक्रप्त हुम्ना। पं० धर्मवन्द्र विद्यालंकाव जी के बड़े हो सुतक हुए 
पण्डि-ययूर्ण वियार प्रतेक्त तेक विययों पर सु तने की मित्र । ईश्वर, धर्म 
भोर संस्कृति विषय का गम्धीर वेज्ञानिक विवेचन घुनकर श्रोता ग्रानस्द 
विप्रोर हो उठे। ११ फिउम्बर को मध्याध्य के समय वेद मस्त्र को 
व्याढ] के द्वारा वेदिश जोवत दशत को स्पष्द क्रिया गथा। इस 
अवसर पर फरीदात्राद को प्लौर यो श्रा्य सतराजों के समासदों ने बढ 
बढ़ कर भाग लिया । वर्षा क्षो निर्तरता के उतयात्त भा कार्यक्रम 
शोचऊफ प्रोर सफ़क रहा। प्रत:ज्ञाल निश्यप्रति ब्रह्म-ज्ञ का प्रायोजन 
किया गया । 


पुराने फरोदाबाद शहर धाये समाज में भी स्वाप्ों जगदोहव रानन्द 
जो को कथ का कार्यक्रम हुए । उसमें भो धर्म प्रेमो श्लाये जनता ने 
सोत्साहु मांग लिया। इस प्रहार फरोदाबाद शहर में वेद प्रचार व 
आये समाज का का प्रगति पर है। कन्हैयालाल महत्ता जेपे गएवान्य 
शिक्षा शास्त्रियों ने इत कथा प्रों में सह भाग लिया । 


२१ सितम्वर, १६५३ 





महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 
ऐ७.. छः 
क आक्षण 
१. महंत दयाननद निर्वाण शताव्दों समारोह के कार्यकर्ता 
अध्यक्ष प्रो० शेगपिह ने १० से (६ सितम्बर तम्त राजस्थान तथा 
हरयाणा प्रदेश के प्रमुख आर्य सप्ानों का रेल तथा! काश द्वारा तूफानी 
अमण करके आय समाज में जागृति उत्पल्त को है। थे जहाँ भो 
पबारे आये समाजों तथा अआ्ाये शिक्षण संथाहों के प्ि७9ारियों ने 
उनको घपोल पर समारोह के तन, मन तथा! घन का सक्षयोग करने के 
साथ भारो संख्या में घजमेर पहुँचने का कार्य क्रम बताया है। सभों 
स्थानों पर उमंग की लहर फल रहो है । 

२. समारोह के पध्रष्यक्ष स्वामी प्रोमानन्द जी के प्रादेशानुप्तार 
शाय॑ प्रतिनिधि समा हृश्याण। के कार्यालव सिद्धस्तों भवन दयानन्‍द 
मठ रोहतक में भी एक उप कार्यालय खोल दिया है । 

३. काफी प्रयत्त करने पर भी हरयाणा रोडवेज को बसें रियायती 
रेट पर उपलब्ध नहीं हो सकों। हरयाणा के ग्रयें समाजों से निवेदत 
किया गया है कि वे प्राइवेट बसों का स्वयं प्रबन्ध करें। प्रास्तोय 
ससकारों से सोम! टेक्स को छुः करवाने का यत्त किया जा रहा है। 

४. शताब्दों प्मारोह के कार्यकर्ता अध्यक्ष प्रो० शेरसिहु ने श्ारत 
के राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह, प्रधान मनन्‍्त्रों इन्दिरा गारधों ग्रड मस्ती 
श्रो प्रकाशचन्द सेठो, संचार मन्त्रों श्रो के० एच० भगत तथा लोक- 
दक्ष के प्रधान चो० चरणतिह आदि राष्ट्रोय नेताग्रों को ध्जमेर 
शताब्दों समारोह में सम्मिलित होने का निमनन्‍्त्रण दिया है, जिरदोंने 
सहर्ष धपनी स्वोकृति प्रदान कर दो है। 

५. घारत सरकार ने साय समाज स्थापना शताब्दो १६७५ को 
ास्ति निर्वाण शवाब्दों समाशेह पर भो मर्हषि दयाजन्द पर डाक 
टिकृट (विष पान, प्राणद/न) जारो करने की स्वोकृति दे दो है । 

६. २ घकटूबर से घजमेर में चनुवंद पायायणश यज्ञ प्रारम्भ हो 
जदिगा। घना सागर पर सत्य यज्ञताला बन कर तंयार हो गई है । 

महाशय भरतसिह शा मस्त्रो 


धन्यवाद है परन्तु 

हरया णा बाढ़ पोडित समिति हाय प्रतिनिधि सभा हृरयाणा को 
घोर से घत भेजने को प्ररोल सा के पत्र सतहितकारों में प्रकाशित 
को गई थो। श्रो खेतकरण तामक एक दानी ते सभा प्रधान प्रो 
शेरापिह जो के नई दिललो निव्रास के पते पर १०० मतोग्राडर द्वारा 
भेजे हैं। कूअन पर पुरा पता! न होने के कारण उन्हें रसोद नहों भेजो 
जा सका। दानो का धन्यवाद है पकलु विवेदन है कि वह मरना पुरा 

पता थो भेजने का कष्ट कर ताकि ससोद भेजो जा सके। 

महाशय भरतपिह वानप्रस्थ 
मत्त्रों प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाएा दयानस्द मठ, 
रोहतक 


तुरन्त आवश्यकता है 
प्रदाकर “हिन्दो प्रानप व शास्त्रों कक्षओओं को पढ़ाने के डिये 
प्रष्पापिकाग्रों को प्रवश्यकता है। 
योग्यता ।--प्रम/कर कक्षा को पढ़ाने के लिये प्रभाकर +-शा रो प्रववा 
एम० ए० हिन्दो शास्त्री कन्त! को पढ़ाने के लियें शा ध्त्रो +- 
एम० ए० संह्कृत प्थवा प्राचार्य 
वेतनमात ।--राजकोय नियमानुधार 
साक्षत्कार :--२२ पितख्वर १६८३ को वियालव में १२अजे होगा 
योग्यतः प्रमाण पत्र साथ बायें । 





ऋषिपाल पध्वाय॑ धाचाय॑ 
पाये हिन्दो महाविद्यालय चरल्ो दाद रो, 
बिं० शिवानी (हरियाणा) 





सवहितकारी 





६९ पृष्ठ का शेष) 


२१ सितम्वर, १९८३ 


झजमेर शताब्दी में हरवाशा की झार्य जनता जे, थ्र से पूरा सन्‍पोग कोगी 


डा० सत्यपाल जो तथा पुद्षोत्तमशस जी के पास गये ग्रोर शताब्दी 
समारोह के लिए अग्रोल को । श्रो पुर्रोतन दाल जी ने ११२०) बज- 
शाला तथा ३ हजार रुपये शताब्दी के जिए देते को वबत दित्रा। 
घरोण्डा के बाद प्रो> शेरतिह ग्राव व्माज हालो मोहरज। करताव में 
सायं ७ बजे पधारे। यहां भो प्राय्रतप्राज के का््रकताओं ते सभा 
अबान जी का हादिक सखागत क ले हुए कु स्‍तात के सभो ग्रायय्ाजं 
की ओर से २५हञर हरुयया शांत्र हो भेजते का ववा दित[। 
बेठक में, इप्त कार्य को सकने कटे के लिए करताल के अ पेउपाज , 
आप शिक्षण संध्वाओं के प्रदतत तवा मत्त्रा पर प्रचरित एफ समिते 
का गठन किया । समिति के संदेश तिल प्रकार मवाताव किये गये । 
शाय साहब चो० प्रताव वह पव्रात, श्रो देवदते विज उप्रत्राव, श्रो 
बजे कृषश प्राय संतोजक, श्रों कृए कुपार गातबर। मखत्र, सदत्ध 
डा० गणेवादत्त, श्रों मेत।राम वे, श्रो नरदेव शाध्त्रो, वेद स्ोराम, 
श्रो लक्ष्मोतारायए! राजाल, श्रों रावयिहु लाठर, श्रा हरिशवःद 
जुतठों, श्रो ठाकुरदास, श्रो ग्रो्पकाश, श्रो मबोक् जा, श्री प्रताप चरद, 
मा० मामवरद, श्रो लाजय राय, मा ग्ररतताय, श्रों जारोश, श्रो 
अतालतिहू, श्र सत्यप्रक्राश ग्राव, श्री महतवाल गैस, श्रा भ[गारय 
कृप्तार, श्रो ईखरवन्‍र सरहाता, श्रों पृथाराज ताताल एड्रकेट, 
इनके प्रतिरिकत स्थानोय गाय कत्या विद्यालय तथा ड|० ए० व० स्कून 
व कनेज के मंवेजर तथा प्राधानावाय भो सद्य रहेंगे। बेठ में 
यह भो निश्वत्न किया गया कि २५ हजार झपप्रे के प्रतिरिकत ५ बोरो 
भ्राटा, एक बोरो दाल, १ टन था भो शवाब्दों में जेजने तथ। विशेष बसें 
ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया। रात्रि को करनाल में विश्वा्त 
किया । 


१३ सितम्बर को प्रातः ६.३० बजे समर प्रधान ,जो ,आयंसमाज 
नोलोखेड़ो के प्रधान श्रो ड/० पी० एन० अम्ब से मित्रे तथा शताब्दी 


समारोह में सहयोग देनें का अनुरोध 'किप्ा। श्रो डा» प्रम्त जो ने 
सहर्ष ग्राथिक सहयोग देनें तय। नीलोखेड़ी से अधिक से प्रधिक नर-नारियों 
सहित अजमेर पहुंचते का विधास दिलाया। नोकोलेंड़ो के पश्चात्‌ 
प्रातः ८.३० बजे प्रार्यसमाज थनिततर पधारें। यहाँ भो अ्रयेत्माज 
थानेंतर, गुएल कुषल्षेत्र तया दबानद महिला मद्ाविद्यालय के 
अधिकारियों ते प्रो” शेरपिह का स्त्रगत करते हुए क्‌रक्षेत्र से ग्रधिक्त से 
अधिक धन राशि देने तथा विशेष बच्चों द्वारा अजमेर पहुंचने का बचत 
दिया। श्री रलिया राम आय ने इस प्रव॒व॒र पर संकल्प किया कि 
"शताब्दी समारोह पर ६ नवम्बर को यज्ञ को पूर्ण ग्राहुति के ग्रवम॒र पर 
(१०० रुपये का देशों घी का हजता प्रत्ाद छत में वितरग कछू गा ।! 
कद्क्षेत्र के पश्वात्‌ सभा प्रधान जो ११ जजे अर सताज ल/ड़व पहुंवे । 
बहाँ आयंसमाज के प्रधान श्रों साधुराम प्राय ने भरते अर पवाज के 
प्रत्य काकर्ताग्रों सहेत प्रवात जो का स््रावत किया तथा शताडइ" 
प्रमारोह के लिए अयते तगद से अधिक से भ्रघठ धत संम्रह करके भेजते 
वथा विशेष बस द्वारा अजमेर पहुंचते के अखिसत दिया । लाइव के 
बाद प्रधान जी दोपहर बाद १बजे प्रायंत्माज रादोर पहुंचे। वहा 
प्रायंसमान के प्रधान श्री सत्यराय भरतों ते अपने सहयोगियों सहित प्रो० 
शेररपिह का स्वागत करते हुए प्रधिक से अधिक धन संप्रह के रके भेंट क रने 
तथा विशेष बत द्वारा २ नवम्बर को ग्रबमेर के लिए प्रस्यान करते को 
घोषणा की । उसी दिन दोपहर बाद ३-३० बजे ग्रायंसमाज रेलवे रोड 
यमुनानग के प्रधान श्री कृष्णचन्द श्राय के निवास पर पधारे। वहां 
ग्रायंसमाज के भ्रधिकारियों के साथ शताब्दी सहयोग देने के लिए वार्ता 
की | प्रधान जी ने सभा प्रधान जी को वचन दिया कि हम यमुना नगर 
में सभी ग्रायंसमाजों की बैठक करके धन संग्रह तथा श्रजमेर जाते का 
कार्यक्रम बनाया जावेगा। साय॑ ६ बजे भ्रायंसमाज जगाधरी में श्राये 
समाज के प्रधान श्री सुभाष पाहुजा ने भपने श्रन्य साथियों सहित सभा 





प्रबत जो का स्वागत कहो हुए शता5ों कप में तत, से, कत मे 
सदुयोग देते ह व देव दिया । इत प्रवतेट ये छयक कीफे का सदा था 
कहो हुए वा3 प्रात उ हर जी के दत को रत के जिर प्रदातियों 
को प्रतु जेत भावों का विश हे का प्रहवात किया । ग्रावों प्रवेर 
शताहदों पत्र राह ये भे भरों पंझया मै थे न्‍यू जे। हुते ते प्रथिक 
सठ़योग के सो को प्रयोजन को । ग्रपिववाज के प्रवकदोयां लंबा दिख 
मंद के कपेकृ्ताप्ोों ते पथ प्रवात जो को प्रतोच वर वे मत तक थे 
में पहुयाग कही को वि किया प्रथेयरुव छयकर्ती भर जाइव 
मत ते मे प्रते त व पड़ते अर तवे र उठुवते के, सक़श किया । 
उप दि झत्रे का ३.३१ अ्यववाज माइव ट का ययुतता ह में जे 
सलाह कार्यकय के ग्रवकर बह प्राय जाबू के व खुद जछ़्् 
महारत्री पं5 शारितवरकाश जो के प्रतवत के वाद प्रा> शेशतह ते 
शतठ्दों समारोह के कप्रंकप पर प्रकाश इज तथा अ्जमे है पड़े वते का 
तिवेज एे दिव। रात्रि को माइव टाठ़त यवुतवाताद में वितप 
किया । 


१४ सितम्बर को प्रात: ८ बजे सभ प्रधात जो ग्रस्वाना। छोत्ततो 
पधारे। मुस्तहोताल प्र कह्यों उउवव्िद्यातव में ग्रय्पयज वा 
आय शिक्षण संध्या्रों के अधिकारियों ने उतका भठ्य खा फछे दूर 
ग्रजयेर शताऊदों में तत, मत औ्ोर घत्र से सहपग करने करा विश्राप 
दिलापा। अखाला दाहुर तथा छाव्रतों से विशेत्र वर्साद्वारा प्राय 
स्कूनों के छात्र तय छात्राप्रां सहित भारा संश्वा में शवाब्या समारोह 
में सम्मिकित होने को पोषण को। प्रस्ताला छावतों के बाद सभा 
प्रधात जो दोपहर १३ बजे अ्रर्यतमाज केषत पकारे। यहां भो प्राय 
समाज के प्रवान सेठ राममूरति जो तथा आय कन्या विद्यालय के मेतेजव 
डा० मतोहरलाल आगे ने अयते ग्रत्य सहयोगियों सद्दित सभा प्रयात वो 
का हादिक स्व्रागत क्रिया तथा विशेष बस हारा अजमेर पहुंचते तथा 
प्रधिक से अधिक धव संग्रह करते का विश्वास दिलाया । 


सभा प्रधात जो दोपहुर बाद ३.३० बजे प्रायेतमाज नरवाना 
पहुँचे । सभा अख्तरंग सदत्य श्रो घ्मेगराल आ्रायें, ग्रार्यपथाज के 
प्रधिकारियों तथा आये हायर सेकण्डरों सकल के प्रवानाचाय थ्रो 
यशदस्त रात ने उतका हदिक सांग किया। प्रबल ज! के ग्रवान 
पर गअ्रयितमाज तखान। तय दोनों गये शिक्षण संह्याग्रों को ओर से 
धत संग्रह करके सभा को भेजते तथा भारी संझ्या में प्रजमेर पं बने 
को घाष शा को। त सना के पश्वात्‌ १४ सितस्‍्परर को हो सावफान 
६.३० सभा प्रवान जी प्राय्ेसभाज जोन्द शहर पढ़त्रे जहां प्रा 
समाज जोरद शहर तथा जंकशन के अधिकारियों ते उतक्ा स्वायत 
करते हुए अतमेर शतवराउरों समारोह के लिए ग्रविक ये अबिक परत 
संग्रह करके भेवते तवा अजप्रेर पहुंचे हे कार्यक्रम को घाषण। का | 
रात्रि को आयंसवाज मह्दिस में विराम करके सम प्रवात जा १५ 
सितघ्वर को प्रात. ६ बजे मित्रातों दोयडुर को ११वेजे चरकों दद्रो 
दोपहुर बाद १.३० बजे आप्रेसवाज काला, दायदुर वाद ३.३७ बजे 
ग्रयपमाज नारतोल तथा सायंक्ाल ६ बजे आयेपपाज खेराड़ा प्रारे। 
इन सभो स्थानों पर भो उन्हें विश्वास दिलाया गया कि अजमेर को 
शतादिदयों को सकत करते के लिए घत्र भेजा जविवा तथा विशेष बधों 
द्वारा भारों संहया में ग्राये नद-तारों समारोह में सम्मिलित होंगे। इस 
प्रकार एक सप्ताह का सभा प्रतान जो का कार द्वारा तूझावों भ्ररण 
सफल रहा । 


अजमेर शुताब्दों समारोद्व में 


सम्मिलित होने के लिए निकट के आरयंप्रभाज से 
सम्पर्क करें । 





सबंहितकारी 





(पृष्ट २ का क्षेष) 


मन्त्वय एस प्रत्तबन्ने वे हए त्यक्त पष्वि!र मे, शराब में, 
रिनेम्! मे, सगोत में, साहित्य मे बान-बार डुब्व, र.गाता है मगर वह्‌ 
९२ वो माग बच्ता चला जाता है-तृ'त्त नही हेता। उसे रुख 
ग्ल्त्3ब्व्य है ६ तु एस रुख वी ऋप-ी एवं सीमा हू ती है। ६:ततः 
वह रृल है दृरू मे परिव्त्त हो एज ता है दथा मनुष्य जोवन के 
६: ६५२ दृरे ब॥ ६ छी रूबा:ह जाता हैं। इस दु.ख से छू८ने के 
हा व्यत्ति कोदरोर थ्रोर म्नवी एकड़ से श्नगे ब्दृना हैं.गा। 
सुबन्त ने बहा है व जोवेदल इरीर को सतुष्ट रह्ता है व्ह ५शु है 
हविन्जाम्न थी हो स्तुपस में हुगा +हता है वह घी म्नृप्य नही है। 
६न दोनो से झागे भारमा वी शोर च्लना हंगाजो वाप्त-वक ध्नाद 
वा 8९ है। झ्ात्मा का रवभाव ही प्रान-द वी घ्वरथा है | हम झुंब 
त्व उस बारतदिव रवरूप को %प्त नही हू गे तब तक यात्री बने कर 
ही च्लना हेगा। भला उस जीव से $६क झूख और कौन होगा जो 
लध्य प्राप्त न १ रफे पेवल यात्रा ५९ ही रहना पसन्द करेगा। लेकित 
हम में से बहुत से ऐसा वर रहे है। हम मे से बहुत से विपरीत दिला 
को चल पड़े है। हम बेबल रोटी, कपड़ा झौर मकान प्राप्त करके 
तृप्ति चाहते है। हम विषय वासना हथा धवय भोगो मे ध्रानःद पाना 
चाहते हैं। मगर विषयों का आतनरद क्षर.क होता है। पुनः मनुष्य 
किसी नए विषय से रवेय को जोह्ता है मगर वहां से मिहने वाला 
प्रन'द ही उसे तृ'्त #हीं कर पाता। भ्रौर धस प्रव।र छोज-खोज मे 
ही मनृष्य का प्रनगत्त समय प्ला जाता है। हमारे ऋषि बह गए हैं 
“भोगा: न भुक्ता: वद्मेव मुत्ता: तृप्वा न जीए|। वद्मेव जीर्णा:/ श्रर्थात्‌ 
मनुष्य विषयो को नही भोग्ता, विष्य ही मनृध्य को धोगने लगते हैं । 
तृष्णायें समाप्त नही होती, मनुष्य ही एक दिल् समाप्त हो जाता है। 


विषयों की ओर हमारी दौड़ को दछ्षा यह हो जाती है कि हम सोषेता 


नहीं बल्कि भोग्य बन जाते हैं । 


हमारे जीवन फा परम लक्ष्य है उस परमात्मा की ब्रानतदमयी गोद 
का सानिध्य प्राप्त करना) हमारी यह युगों-युगों की यात्रा तब तक 
चलती ही रहेगी जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नही हो जाते हैं। 
इसके लिए हमें शरीर क्षौर मन की पकड़ से प्रागे बढ़ना होगा । विषय- 
बासनाप्यों वी कटीली पगए्ष्ठी को छोड़कर राजपथ के पथिक घनना 
होगा । हम विषय न भोगें बिक भोकता बन कर रहे | क०ोपनिषदु का 
ऋषि हमारे समक्ष जीवन को जीने का एक क्रम रखते हुए कहता है-- 


झ्रात्मान रथिन विद्धि शेर रथमेव तु। 
बुद्धि तु र्तरथि विद्धि ममः प्रप्रहमेव च ॥ 


इन्द्रियाशि हयानाहु: विषयारतेषु गोचरात्‌। 
प्रात्मेग्द्रिय मनोयुवत भोवतैत्याहुमंनीपिव: ॥ 


मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है। इस रथ का स्वामी 
धात्मा, कोचवान बुद्धि, लगाम मन और इन्द्रिया घोड़े है। इस रथ को 
यदि हक्ष्य तक पहुँचाना है तो इस का क्रम यह होना चाहिये कि आत्मा 
के ध्रधीन बुद्धि, बुद्धि के प्रधीन मन भ्रोर मन के भ्रधिकार मे इस्द्रिया हो | 
आज के मनुष्य की स्थिति इस क्रम के एकदम यिपरीत हो गई है। 
बह इन्द्रियों बा माहिक नही बत्कि इच्द्रियां उनकी मालिक बन बेठी 
है। यह बारश है किप्राज व्यक्तिगत व सामाजिक दोवन में सभी 
जगह अव्यवस्था है | दुःख है-कप्ट है। जेबतक इस क्रम को बदला नहीं 
जायेगा तब तक सुख श्रौर धानःद भी प्राप्त नहीं हो सकता है। पता 
नही मनुष्य क्तिने ही जन्म लि-लेक्र, बितनी ही योनियो पे जा-जाकर 
मस्सथल के मृ१ समान विधय वासनाओ्ों के पीछे तृप्ति की चाह लैकर 
दोइ़ता-दोढ़ता समाप्त होता रहेगा । फिर व्यो न इसी जन्म में रथ को 
सही दिशा की शोर हांक दें । 
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हरय णा प्रान्तीय आय वीर महा सम्मेलन लिवानो में 


पलवल | इस वष प्वायथे वोर दल हरयाणा का सप्तम महा 
सम्मेलन २०-२५ पितम्बर दिन शनि तथा रविवार को प्रसिद्ध भ्ौद्यो- 
गिक एवं सांस्दृति तगर भिवानी के नगर पालिका पार्क में समारोह 
पूर्वक हो रहा है, जिसमे प्रान्त भर से २००० प्लाय॑ वीर पूर्ण गणवेश 
| में भाग लेंगे। 
| सम्मेलन को ध्रध्यक्षता विश्व विख्यात विद्वात्‌ स्वामी सत्यप्रकाश 
| जो सरस्वती करगे। हस में भ्राय॑ बीरो को सम्बोधित करने हेतु स्वामी 
| दयारन्द णो देहरादुन, पझाचाय॑ तत्यप्रिय जी, प्रो० राम विचार जो 
। श्री चाद्रप्क!शा जी सत्यार्थी तथा श्रों वीरेख्र जो सम्पादक वीर प्रताप 
| प्ञांदि उच्च कोटी के विद्व/त्‌ वक्ता पधार रहे हैं। 
| सम्मेलन मे श।यं बीरो को भव्य टोली, व्यायाम प्रदर्शन, भ्राये वीरों 
; ही शा!खा एवं गोप्ठी तथा विचारों बा मन्यन विशेष प्नाकंधरा के केश्द्र 
| होगे। इस कायंक्रम को सफल बनाने के लिये तन, मन, घन से दल 
| का सहयोग करे [तथा हजारों |वी संख्या में भिवानी पहुँचकर प्रार्य 
बीरो को प्र:शीर्षाद देकर झपने पुनीत कर्त्तव्य का पालन कर। 
| 
| 
। 


न्री--ध्ायं वीर दल हरयाणा हि 
बेबाहिक विज्ञापन 


२१ व्पीया प्राय ब्र'हुश व्या हेतु! उप्यक्त सरवृत्ज भ्रायं वर 
पेक्षत। शिक्षा : हायर सेकप्टरी,| प्रभाकर व सम्पूणनिग्द सरकृत 
व० वि०, वार'शासी से (प्रग्रेडी'सहित) छास्त्री परीक्षाएं उत्तीर्ण, 

“कद ५ पूट छास्ता जातिध्नध्न नही । विवाह सादा व शीघ्र । 
| न्रजित|दिव, नवीकरणा मण्डल 
[नहर वालोनी, स्वामी शात्माननन्‍्द मार्ग; 
धपुनानगर (हरयाणा) 


[ जड़ी बूटियों से ण हुआ 
ध दाँनों के लिए | 


० हु 
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प्रतिदिन प्रयोग करने से जओवनभर दांतों को प्रत्येक बीमारी - 





| से छुटकारा + बांत कहें फूलता, गरम ठंडा पानी 
लगना, मृख-दुर्गेन्ध और जेसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज + सोल डिस्ट्रीब्यूर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 दृष्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिललो-5 फोम : 539609,534093 
हुर केमिस्ट व प्रोविज़न स्टोस से लरोदें । 


सबहितकारी 


आये समाज को गतिविधियां :-« 


दहेज समस्या ओर उत्तका समाधान 


धरोम प्रकाश पत्रकार, फरमाणा, जि० सोनोपत 


समाज में उत्पन्त समस्याप्तों के समाधान की जिम्मेवारी सरकार 
तथा सामाजिक नैताश्नों पर होतो है। झले पुरुषों के लिये समाज 
छुघारकों के प्रवचन एबं पंचायतों बन्धन ग्रोद दुष्ट लोगों के लिये 
सरक्षार क्ारयाविक दण्ड हो सामाजिक कुरितियों तथा समथ-समय पर 
पैदा होने वाली सम्रस्याप्नों की रोकथाम का वास्तविक हल है । सरकार 
द्वाश बताये गये कातुत भौर सामाजिक बस्थतों क्रो सार्थकता नियमों 
के पालन करवाने के बाद घिद्ध होतो है। १६७६ में हृरपाणा सरकार 


में विवाह शादियों पर कप्त खूब करते, बाल विवाह तथा दहेज कुप्रथा , 


कै विरूद्ध कानूत बनाया परन्तु सरकार के ढोले प्रशासन के कारण दहेज 
के भूखे भेड़ियों ते उसे पेरों तले रौरव दिया भ्रोर सदक्षार का कानुन 
मजाक बतकर रहू गया। घार्मिक तथा सामाजिक सम्मेजनों मे दहेज 
के विरूद्ध प/रित प्रस्तादों को खिल्नी उदड्ढाई जातो है। दहेज समत्या 


विकराल हुए से ध्राज समाज का प्रत्येक्ष बने सयमोत है। दहेज के , 


छरण दिन प्रतिदिन होने वालो महिला बं को हृत्याप्रों ने समाज ग्रोर 
प्रकार को दहला दिया है। पाजश्ाशराणों, दूर दशक तया समाचार 
पत्रों में, दहेज के कारण घटने वालो दुखद घटनाएं, भ्राम चर्चा का 
विषय बन गई है। यहां तक् को विधान तथ्षा तथा संसद प्ें भो दहेज 
समस्या वदस का सास मुद्रा बता हुए है। १७ झगरत का प्रश्नोत्तर काल 
के दोरान, संसद में पूछे गये एक सवाल के जवाब में पता चला झ्षि 
पिछले एक मास में घड्ेले दिललो शहर में दहेज के कारण ८० महिब्वाप्रों 
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से धाये प्रमजरण पत्र यह जाहिर करते हैं हि लोग दहेज कुप्रषा को 
समाज से कितने तुरन्त हृदाता चाहते हैं। भ्राज वातावरण को यर्मो 
को देखते हुये हम पह कह सकते हैं कि लोग सुध्रवता चाहते हैं उर्हूँ 
सुधारने वाला चाहिये। 

केन्द्रीय सरकार का कानून घोर सर्व्ाप पंचायत को दहेज 
विरोधी समितियां ही इस विकराल समस्या का वास्तविक हल कहा 
जाये तो धनुचित न होगा क्योंकि हम ने समाज में घुसकर देखा कि 
लोग दहेज कुपथा से बेहद ढुलली हैं घौर उत्ते छोड़ने का उपाय खोजना 
चाहते हैं। यदि प्राज वार्मिक्ष तथा सामाजिक नेता महषि दवानन्द 
धोर रात राम मोहन राय को भांति मंदात में कद कर स्वापों कमंराल 
को सहयोग दें तो निहिवत हो इत पामाजिक कु।या से छु 7कारा पाया 
जा सकता हे । 


योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर 


गुरुकुल कुरक्षेत्र के तत्वाबान में दिनांक २५ पितम्बर से १० प्रक्तु- 
बर तक एक योग एवं प्रक्न वक चि केत्पा शिविर के प्रयोजव प्रर्यात 
योगाचार्य श्रो डा० देववत प्र वाय जो मो रेकरेव में ग्रायोजित किया 
जा रहा है जियमें दया, जुकाम, ब्लेड प्रतर, झत ये दर्द, कठत, पेड ये 


. ध्ादि बिमारियों का इनाज निःशुल्क स्षिया जायेगा। इस्त शिविर 
' में ही युवाप्रों को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने के लिए लाठो, तलवार, 


छुरो तथा बाज्सिंग एवं जुडो कराटे का भी विश्येष प्रशिक्षण दिया 
जायेगा। शिविराथियों को बोदिफ प्रशिक्षण देते के लिए प्रतेत्तों उच्च 
कोटि के प्राय विदानों तथा संन्यातियों के प्रधारने को मम्भावना है। 


। छिविर में श्रावप् एवं भोजन को उचित व्वकत्थ। को जयेगो। प्रधिन्न 


को मौत के घाट उतार दिये बाने को युचना प्राप्त हुई है। केक्ल इस , 
दहेज को लानत ने सारे देश को चौका दिया है। सरकार तथा : 
सामाजिक नेता उक्त समस्‍या का समाधान खोजने के लिए प्रयत्न । 


घील है| 


पिछले दिनों केन्द्रोय मन्त्री मण्डल मै दहेज विश्ेधो कानूनी मध्वदे 
को स्वीकृति दी जो संतद के वतं बात वर्षा ज्नालोत प्रधिवेशत में पारित 
किया जाना सम्भावित है। कानून के प्राह्पानुसार भारतोय दण्ड 
सहिता में संशोधन कर दहेज विरोधी कानून प्रक्रिया को घोर कढा 
करता विचाराधीन है । 

इसो प्रकार पिछले दिनों हरयाशा के नगश गोहाना में दहेज 


विरोधी विषय को लेकर सर्वेताप पंचायत का श्रायोजन किया गया। 
ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरयाणा की ५६ खापों तथा सेकड़ों 


तपों के मुखियाओ्रों ने बेठक में राग लिया। विभिन्‍त प्रदेशों के बीस- ' 
पच्चीस हजार, प्रमुख व्यक्तियों ने विवाह शादियों में कम ख्च करने ' 


तथा दहेज के विरूद्ध प्रनेक महत्वपूर्ण नि्ंय लिये। उस दिन पंचायत 


के निर्णयों पर सदेह की दृष्टि से टिप्पणी करते हुये एक सम्बाददाता ने * 
कहा था कि पंचायत ने ढेर सारे निएँय तो ले लिये परन्तु सवाल तो ' 


इन्हूँ लागू करमे का है। यदि इस पर धमल न हुआ्ला तो यह सम्मेलन 
जो फारसी को यह कहावत बनकर रह जयेंगा ज्षि 'प्रअलास 
निशाइतरद, गुपतन्तद, बरखास्ताइ” (बेठक हुई घोर बातचोत के बाद 
समाप्त हो गई) परस्तु हमने देखा कि उक्त पंचायत को एनच्च जबरदत्त 
प्रतिक्रिया हुई स्वंखाप पंचायत के प्रधान स्वीमों कर्मपाल ने उस दिन के 
पदचात्‌ एक मिनट विश्राम तहीं किए धौषर जिला हि्तार तथा जोनद 
को खाप झौर तपों को बेठके बुला-बुला क्र जब तक २६६ गाँदों में 
/दहेज विद्यपो समितियों” का गठन करके लोगों से सशप्थ पंचायत के 
निर्णय लागू करने का वचन लिया है। स्वंखाप पंचायत के कार्यालय 
बलिदान स्मारक गुजरती, जिला जीरद भें पचासों पत्र प्रतिदिन प्राप्त 
हो रदे हैं कि के गांव थें दहेज विरोधी समिति का गठन कर निरंय 
लागू कर दिये गये हैं। उतको सम्राप्तों में हजारों को उपस्थिति इस 
बात का सचूत है कि थोग कितती विद्वाल हृदय से पंचादत के निदशंय 
खागू कर घातक कुप्रथा से छुटकारा चाहते हैं। उत्तर प्रदेश; 


| 
! 
| 
| 
| 


जानकारो के लिए गुरुकुज कार्यालय में सम्पर्क करें। 


धमंदेव विद्यार्थी 
शिविर संयोजक 
शानवार परीक्ष। परिभाम 
इस बर्ष धाये माध्यमिक पाठशाल। श्रद्धानन्द नगर (न्यू कालोनी) 
पलवल का ग्राठवों कक्षा फरवरी १६८३ का शानदार परिणाम रहा है। 
इसी पाठशाला का विद्यार्थी श्रों संत्रय तनेजा सारे जिले में ५२। ग्ंझ 
प्राप्त कर प्रथम रहा । शिक्षा विघ्!ग को श्रोर से पठ्शाजा को प्रशंवा 
पत्र भेंट किया गया । 


लक्ष्मीचन्द आर्य 
प्रवनच्धक 





महू दवातर्द निर्वाण शताब्दा समारोह के प्रवप्ृर प९ स्तहितकारों 
को भेंट-- 


हर॒याणा आयंसमाज-विभति विशेषांक 


हरयाणा के प्रायेसवाज को यह जानकर प्रसन्‍्नता होगी कि श्रार्यं 
प्रतिनिधि सभा हस्थाणा के मुखपत्र सर्वहितक्नारो' का महतरि निर्वाण 
शताब्दी के प्रवततर पर हस्याणशा प्रायंत्रमाज-विध्रति विशेषांक का 
प्रकाशन किया जा रहा है। हरयाणा के ग्रायं तवाजों तथा सभी ग्रार्यों 
से न्विदत है कि वे प्रपने-प्रपने क्षेत्र के दिवंगत झाय समाज के 
ब्रह्म वारो संस्य(सो वानप्रश्यों विद्वान उपदेशक कार्यकर्ता भ्रादि विभू 
तियां का संक्षिप्त सादग वित परिचय तथा जित्र सभा क्षार्याक्‍य में 
भैजने की कृपा करे। 


नारनौल में वेद प्रचार सप्ताह 
धायंसमाज तारतोल जि० महेग्गढ़ द्वारा वैद प्रचार सप्ताह के 
उपलक्ष में १७ प्रगस्त से २४ प्रगस्त॒ तक्र पारिवा रक यज्ञों, संत्सगों 
द्वारा स्वामी विजयानतद जी चित्तोड़गढ मिवातरों के अ्याख्यानों द्वारा 
उम्पत्न हु । ६स सत्संग क्षा बहुत अच्छु प्रदाद प्ररिदारों पर पदा । 


जद हफिचस्ट छ्ाय॑ म्रभान 


- बर्बेह्ितफारी 
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कोवेदानुद्धरिष्यति ? 
यजु ऋमपाठ संहिता के प्रकाशनार्थ ५००० रुपये देने का 
श्री पं० युधिष्ठिर जी समीरमांसक का शुभ संकल्प 


श्री पं० वीरसेन वेदशअमो, वेदविज्ञानाचाये, वेद सदन, महारानी रोड, इन्दोर-४५२००७ 


झत्यन्त हे का विषय है कि यजुर्वेद की क्रमपाठ संहिता जो गब्रभी 
तक प्रलभ्य है उसके प्रकाशनाथ वेदमूर्ति श्री पं० युधिष्ठिर णी मोमांसक 
मै पाँच हजार रुपये देने की हृष्छा प्रकट को है। एतदथ श्री मोमांसक 
थो का हादिक घन्यवाद | यह प्रन्थ २१ वर्ष पूर्व मैंने गुरुकरपा से लेख- 
घद्ध किया था तथा श्री मीमांसक जी ने कुछ वर्ष पूर्व इसे मुझे! लाने के 
लिए भी कहा था। इसके प्रकाशन में घ्नुमानता ५०,००० रुपये व्यय 
होगा । 

महि स्वामी दयानन्द जी परस्थती ने वेदभाष्य पद पाठ के 
झाधार पर किया तथा संस्कार विधि मे लिखा कि वेदों को पद, क्रमादि 
सहित पढ़े । प्राचीन काल से यही परिपाटी वेदाध्ययन कौ है जेसा 
कि- 'बैदे। सांगपदक़मोपनिष्दे गायन्तियं सामया:” द्वास्‍्ष प्रकट है। 

मन्चा्थ ज्ञान के लिये पद संहिताश्नों की धति प्रावदयकता होती 
है। क्रम पाठ संहिता से वेद भन्‍्त्रों के पद धौर पद पाठ के पदों के 
एदाततनुदात्तादि स्वरों की संधि प्रौर वर्णो की संधियों का ज्ञान होता 
है जो वेदाथ ज्ञान में झत्यन्त सहायक होता है तथा भ्रष्ट विक्ृृति पाठों 
के स्वराकत की योग्यता प्रदात करता है। इसके प्रतिरिक्त यह 
उदात्तादि स्वर्रों के धौर वर्गों के उच्चारण में धृत्यन्त कुशलता भी 
प्रदान करती दे । 

क्रमपाठ के लिए लिखा है--क्रमः स्मृति: प्रयोजन :--उदात्तादि 


हवरों की स्मृति तो विशेष रुप से क्रपपाठ से होती दै मन्जानुवृत्ति का | 


भी लाभ होने से प्र का भी विशेष खाभ होता है। धतः यजु: क्रमपाठ 
संहिता के प्रकाशन की भ्रावश्यकता है यजु) पद पाठ की पुष्ठतक तो 


समाज बहुत उपकृत हुझ्ना। इसी प्रक्षार क्रमपाठ की इस पुस्तक से 
देश-विदेश के वैद के साहित्य में वेद पाठ की यंगा का महत्वपुरं 
प्रवतरण होगा । 

याशवल्वय छ्िक्षा भे लिखा है कि--एक संहिता भिरभ्यस्थ थजुर्षी 
वा समाहित:-्र्थात्‌ ऋग्वेद, यजुवेंदादि का तीन प्रकार से संहिता 
पाठ, पद पाठ ध्ौर क्रम पाठ--हन तीन प्रकार से प्यास करने पर 
जीवन पवित्राति पवित्र होता है। यात्रवल्क्य ने संहिता को यमुना, पद 
पाठ को सरस्वती शौर क्रमपाठ को गंगा कौ उमपा देकर हसमे स्नान 
करना धर्थात्‌ नित्य अभ्यास से पृण्योदय बतादा है । 


झादरणीय श्री युधिष्ठिर जो मौमांसक ने घ्पने पत्र दि. २४-७-६३ 
में लिखा कि--/इस कार्य पर इस समय कम से कम ४०-४५ हजार 
रुपया व्यय भावेगा । इतना मेरा घोर न ट्ृस्ट का हो सामथ्य॑ ह १] 
हां, आप या कोई व्यक्ति इस मह॒नोीय कार्य को करे तो मैं ६००० रपये 
तक सहायता कर सकता हैं--पर ध्ाज इसकी महत्ता को दो-तीत 
व्यक्तियों के सिवाय कौन समझता है ।** ****++ 


प्रादरणोीय वैदज्ञ, विद्वान्‌ थी मीमांसक जौ द्वारा संकल्पित राशि 
की स्थापना से इसके प्रकाक्नन के लिए शेष राशि को पूति के लिए सच्ची 
वेदप्रेमी धनी-मानी सज्जनों, झार्य समाजों एवं संस्थाओं से निवेदन है 
कि वे इस महत्वपूर्ण प्रकाशन कार्य में हमें मुक्त हस्त से घनराशि 
प्रदान कर यञ्ष के भागी बने । जिससे !यजु: क्रम संहिता' का प्रकाशन 
कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके तथा प्नन्य श्वनिक प्रकाशित वेद कार्य के 


थी मीरमाँसक जो ने धत्यन्त पुरुषार्थ से प्रकाशित कर दी है उनसे वेदिक । प्रकाशन का भी सुश्रवसर प्राप्त हो सके । 


हिझाखश को >्शि जड़ी 
बृष्टियों थे तेणार भरोर 


धायंप्रतिनिधि सदा हरकाणा के लिए मुद्रक 





उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की धौषधियां सेक्‍द करें। 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
' चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाबीय विक्रेताओों एवं शुपर धाजार 
से घरीदें) झोवबं० शश्श्पश्य . 


अमश>> 3००9०००००-्हविकानाा 


प्रकाक्षक वैवश्रत क्षास्‍्त्ी हारा धायांग॑ पिटिन प्रेस, 


पोहतक से छपवाकर सबंहितकारी कार्यत्षण १५० बगदेबर्सिट्र सिट्टान्ही धवन; दयावन्तभ5; रोहतक से काशित । 






फ्गोउ्य्ा 
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प्रधान सम्पादक-म७० भरतसिह वानप्रस्थ सभा सन्नी, सम्पादक---डा० सुदशशनदेध श्राचायं, सह-सभ्पादक रशावौर श्वास्वों 


वर्ष १० अ्रद्धू ४० रछ सिटम्बर १६८३ 


वाधिक प्ुल्य १५) 


विदैश में ५ पॉंड.. एक प्रति ३० पैसे 





बिनकी २६ सितम्बर को प्रथम पृण्य तिथि है । 


स्व ० 


शास्त्री का व्यक्तित्व 


झार्य मह्ठाविद्यलप किरेठदल जि० 
मेरठ के सुयोग्य स्तातकों में श्रो 
शास्त्री जी श्रतीव प्रतिभा सम्पन्न रहें 
हैं। छात्र जीवन में ही उतका सस्कृत 
भाषा पर श्रप्रत्याशित ग्रधिकार हो 
गया था। पतःएवं जब वे प्रपती क्षास्त्री 
को परीक्षा देने लाहोर गये थे, तब 
उम्होंनों लाहोर केन्द्र पर परीक्षा दैने 
थ्राये समस्त छात्रों को सस्कृत माषण 
प्रतियोगिता हेतु (चलेंज) भ्ाह्वान 
किया थे, किस्तु उनके सामने झाने 
का किसो भी छात्र ने साहंस नहों 
न्‍ किया था । 

भारत के स्वाघोत होने के पश्चात जब देहली में तत्कालीन उप- 
राष्ट्रपति श्री पाठक जी को प्रष्यक्षता में प्रथम संस्कृत दिवस सनाया 
गया था उस समय पृज्य शास्त्री जी ने संस्कृत घाषरा से संबको चकित॑ 
कर दिया था। स्वय तो उपशाष्ट्रपति महोदय ने थो उनके संस्कृत धाषंण 
से मुग्ध हीकर उनकी भूरि-२ प्रशंसा को यी। निधन के भ्र्तिम दितों 
तक भी श्री शास्त्रो जी की जिव्हा पर कादम्बरो जैसे संस्कृत के किलष्ट 
श्र के प्रकरण इस प्रकार उपध्यित थे मानो वोणा पाणि सरस्वती 
ह*प्राकर साक्षात्‌ उनकी वाणी में बिराजमान हो | ४ 

वे एक कुशल प्रश्ांसक भी थे। प्रशासन श्रा्य महा विधालय 
किरठल का हां, प्रधवा मुरुकुल कांगड़ो विदवविद्यालय हर्द्वार का ही 
क्यों न हो ? प्रशासन के विषय में उन्हें किसी के मो भागे भुकते था 
दबते नहों देखा गया ! कई भ्रव्सर ऐसे भी भायें जब कि उनके ही इष्ट 
मित्रों के बालकों ने संस्था में कुछ गड़बड़ी को, तब कर को 
छह मतोजावाद प्रश्नय को-महीं दिया भ्रपितु संस्था के हित देव का 
प्रमुख' समझा। यद्यपि हैसी करनें से धरतैकों उनके हितचिन्तंकों मे 
उर्का साथ छोड़ दिया, एवं उनके निर्वाचनों में इटकर उनका विरोध 
किया, तो भी स्वाभिमानी एवं प्रशासन कुशल थ्रो शास्त्री जी ने ध्वपनो 
शाय के लिए उनके प्ागे कोई निहोरा नही किया एवं न तो उनके साथ 
कोई सोदेबाजी को श्रोर न ही उनके भागे कभो हाथ जोड़े | 

श्री शास्त्री जी घेये तथा साहस के थो धनी थे। एक बार जब 
दे अपने एम० पी० के निर्वाचन में हार गये, तब कुछ प्रंसामाजिक 
तत्वों नें यह प्रंफवाह पीलायी कि शासंत्री जो का तो हार्ट फेल हो गया 
है। उनको पंता लेने जब मैं कोठी पर पहुँचा, जब क्लि उन दिनों नई 
दिल्‍नी महादेव रोड पर रहते थें, तो देखा कि वे प्रसश्त मुद्रा में कोठी 
के झागे कुर्ता पर बठे समाचार पत्र पढ़ें रहे हैं। उनके मुख पर हार 
को कोई उंदातों नहीं थी, मानो वे “उदेति सविता ताम्र ताम्र: 
एवस्तमेंति च,, इस सूक्ति को चरित्रार्थ कर रहे हों तथा उनका 
व्यक्तित्व प्राकर्ष कं थे।। जब वे का्यवश छिसी श्रपरिबित व्यक्ति के 
पास धबवा किया बड़े से बड़े ध्रध्िकारी के कार्यालय में पहुँचते थे, तो 
उन पर इनके प'ऊघक वठ्यित्व का प्रसाव सावन की घटा के समात 


पं० रघुवोर्रासह 





जाता था। इसी व्यक्तित्व के बल पर उन्होंने विद्यालय से प्रप्रसन्‍न 


। 
। 


चकबन्‍दी भ्रधिका रियों से भो ७१ बोधे भूमि संस्था के लिए ले ली थी। इस 
प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व को बदौलत ही इन्होने कई बार किन्‍ही घटताप्नों 
में लपेटकर हवालात में बन्द विद्यालय के छात्रों को बात की बात में 
वैवालात से बाहुर करा लिया था । _ ५ 5 

इनके प्रध्चावी व्यक्तित्व की एक घटता मुझे सदा याद रहतो है बह- 
यह है कि एक बार विद्यालय प्रादर्श योजना के भ्रन्तंगत भा जाने पर विद्धा 
लय को प्रथम राजकीय ग्रनुदान प्राप्त हुआ । वह अनुदान इसप.रियल 
बेक मेरठ से लेना था। धनुदान राशी के बिल पर किसी ऐसे व्यक्ति 
की सनारुत होनी थी जिनका खाता इस बेक में हो, मैं एवं ध्ास्त्री 
जी मेरठ पहुँचकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए कि जिसका बेंक _ 
में खाता हो, बाबू जयदेव सिंह एडवोकेट की कोठो पर जा पहुँचे । वहाँ 
श्री शास्त्रों जी ने एडवोफैट साहब को मेरा परिचय देते हुए कहने लगे कि 
ये विद्यालय के मुख्याधिष्ठाता एवं भ्राक्षयं॑ शिवपृजन शास्त्री हैं इनके 
नाम से यह बिल है जिस पर धाफकी सनाझ्त की धावश्यकता है। कार्ये 
तो एडवोकेट साहब को समझ में ध्वा गया, किस्तु मेरे विद्यालय का 
मुख्याधिष्ठाता एवं धाचाय॑ होने करी बात उनके गले नहीं उतरो थीं, वे 
बार-२ मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहे, क्योंकि मेरे शरोर एवं वेशभूषः 
को देखकर कभी भी किसी ने यह मात्रा नहीं कि यह व्यक्ति इतनी बड़ी -- 
संस्था का! उक्त धषिकारी हो सक्षता है, अन्त में चृकि थासस्‍्त्री जॉ 
मुझे विध्वानय का मुस्याधिष्ठाता एवं भ्ाचाय कह रहे थे इस विष्वास 
पर उन्होंने बिल पर ध्पेक्षित कार्यवाही कर दी जिससे अनुदान बाशी - 
पासाती से.मिल गयी। प्रस्यथा केवल मेरे प्रयत्मों से उस भनुदान का . . 
मिलना संबब नहों था। ऐसा था उनके व्यक्तित्व का मग्ाव ? 

श्रो घिद्धांतो के समात ही श्रो ज्ञास्त्रो जी. विद्यालय की पं: 
व्यवस्था के प्रति सदा जामहूक रहते ये। जब कभो सहया सें घाटा 
हुश्ना तब वे त्ो० मनी राम जो प्रादर्श नयला प्ादि दानवी रों को सहायता 
से घाटे को पूरा कर दिया करते थे। किन्तु संस्था के पास सनु र४ ई० 
की जयन्ती के सुरक्षित ऐतिहातिक घन में वे कमी हाथ नहीं लगाने 
देते थे । भवन निर्माण के समय इस धन के ब्याज का यदा कदा प्रयोग 
तो हुप्ना किन्‍नु मुलघन भाज शो पपने दुने रूप में सुरक्षित है। जब मैं 
हा» | रए-द० ई० को धपने स्ुंयोग्य धन्रिकर्मरियों को सोप कर प्राया था 
इस धन के विषय में कुछ बहकते हुए लोग तुख्छु धटकले लगाया करते 
थे, जो सवंधा निर्मल थी । 

श्रो शास्त्रों कभो पद एवं भ्रधिक्रारों के लोभी नहीं देखे गये । इन्हें 
तो उनके व्यक्तित्व के कारण धाग्रहवश कमेटी में लाकर पदासीत किया 
जाता था। भ्रधिकार को इच्छा न रखने के कारण ही उन्होने श्रो 
सिद्धांती जी के निधन के बाद संस्था के सर्वाधिकरारों पद को लेने से 
ठुकरा दिया था जब कि इस महस्वपुरं प्रध्िक्ार को देने के लिए 
भधनेकों वरिष्ठ लोग उनसे प्वाग्रह करते रहे। उनके घाषण में लाली उनके 
प्रकाण्ड पाण्डित्य पर बजतो थो ने कि चटपटों घाषा प९। उनका 
स्वाध्याय बड़ा ऊँचा था। वे झपने श्षिष्द स्‍श्राचार एवं मधुर व्यवहाद 
से जाने भतजाने सभो लोगों पर ब्राह्मशत्व को छाप छोड जाते थे। 
उनके निघत से उनके क्षेत्र को ही नहीं, धषितु ध्रायं जगत्‌ की प्रपूर्शीय 
क्षति हुई है। उनको बीमारो के दिंवों में मैं घ्ालस्यवश उनके दर्शन न 
कर सका, एतर्थ महान्‌ खेद है? उनकी सदुगति एवं चिर शान्ति के लिए 
ये ईदवर से प्रार्थी हे। शिवपुजन शास्त्री, दयानन्द गुरुकुल गाजियाबाद 


सवंहितकारी 





भारत में मुसलमान कंसे बढ़ ? 
--सरला गोयल मंत्राणी स्त्रो धायं समाज जीरद 


इतिहास बतलाता है कि मुसश्रमानों ने हिम्दृश्नों को मुसल्मि बनाने 
के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया उन्होंने लोगों को मारा घरों में आग 
जगा दी धोौर जबरदस्ती गुलाम बनाकर ध्पने देश को ले गए। महि- 
लाधों का धपमान किया धोर जोरो जुल्म से कोई कसभ नहों छोड़ो । 
कुछ गलती उस सारे भामले में हिन्दुध्नों को भी रही है घौर जो भाज 
थो कर रहें हैं। उन दिनों के हिन्दुघों ने भी को। मुस्थिम जिस समय 
मुहम्मद गोरो ने दिल्‍ली का तख्त हथिया लिया तो पंजाब में महाराजा 
जयपालपिंह शाज्य करते थे। जब उनसे गौरी को मूठभेड हुई तो 
उन्होंने महाराजा जयपालसिह के पुत्र विजयपाजसिह को मुसलमान बता 
लिया। परन्तु थब भी विजयपालपिह ने हिन्दू बनने की इच्छा प्रगट 
की तो महाराजा जयपाधसिह ने ठुकरा दिया इसके बाद बह कट्टर 
मुसलमान हो गया भौर बड़े भारी जुल्मो सितम ढाएं। जिसकी सिशाल 
मिलना मुद्िकल है। उसी प्रकार जब लाऊद्दोन लिश्वजों ने दक्षिण 
पर हमला किया तो मलिक काफूर नामी गुलाम को दैहली ले आया । 
जब प्लाऊद्दीन नै उसको कमास्डर इन चीफ बना दिया तो उसने 
हिन्दुप्नों पर बड़े भारो जुल्म किए यहाँ तक की यह समझा जाने लगा 
था कि पलाऊद्दीन की हुकूमत मलिक काफूर के सर पर चल राही है। 
हसो प्रकार जब भ्रलाऊद्दोत खिलजी दक्षिण की बाजकुमारों देवलदेवो 
को ध्पनो मलिका बनाकर ले श्ाया। देवलदेवो ने इच्छा प्रगट की कि 
उच्तको बेटो कमला देवी जो महाराजा रामदेव के घर में है उसको अपने 
बेटे को बहु बनाकर ले प्राएं। लोगों में ध्वाम चर्चा है कि महाराजा 
अकबर ने बीरबच् से यह दृच्छा प्रगट की कि मैं हिन्दू बन जाऊं। परन्तु 
ओोरनल ने यह कहा कि गधा को गाय नहीं बन सकता। 
जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया तो हिस्दुओं को 
झतगितत सेता हकट्टी हो गई। जो महमूद गजनवी की सेना से कई 
गुणा ज्यादा थी। परन्तु वहां के पुजाशियों ने उत्त सेना को यह कहा 
कि तुम्हें लड़ने क्रो जरुश्त नहों है। ज्यों हो महमूद मन्दिर में दाशिल 
होगा सववात उप्तको भनन्‍्धा कर देंगे। उसके इलावा एक भावना धोर 
फेल गई कि ज्यों ही उनका ध्वज नीचे गिर जाएगा दात्रु को विजय हो 
जाएगी । परश्तु जब महमुक गजनवों सोमनाथ के मन्दिर में दाखिल 
हुआ झौर उसने मुरतियों को तोड़ा तो उसके मारने के लिए था उसको 
झनधा करने के घिए कोई घगवान मंदान थें नहों धाया धोर वह 
भूतियां तोड़कर धरबों व खरबों रुपयों की दोखत ऊटों पर्व॒ लाद कर 
झपने मुकाम पर ले गया। जव एक मुसलमान को पता लगा कि लोगों 
मैं भण्हे के प्रति यह बावता है तो उसने तीए मारकर उस मण्डे को 
गिरा दिया धर सेना ने समझा कि जब हमारा भण्डा तौचे गिर गया 
हो तो हमारी हार होने भें कोई कवर बाको नहों रही है। महपृद 
गजनयो छझुटमार करके धरबों-खरबों की दौलत धपने साथ ले गया धौष 
लाखों हिन्दुपों को कत्त करके लाखों हिस्दुश्चों को मुसलमान बनाकर 
लाखों युवक युवतियों को गुलाम बनाकर ध्पने साथ ले गया। जो 
मुतलमान हजारों को संख्या में प्रवेश कर गए थे। वे भ्राज कई करोड़ 
की संख्या में घारत में बेठे टए हैं। उनमें ज्यादातर मुसल- 
मान हिन्दुपों को प्रलाद हैं धौर उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया 
गया है। हसलिए हिन्दुभों से बने मुसलमानों को यह सोचना चाहिए 
कि हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है भौर प्रव हमारा राष्ट्र के 
प्रति क्‍या कत्तंव्य है । 
इस प्रकार से हिन्दुध्यों को जान से मरने के डर से मुसलभान बनना 
बड़ा । बहुतों को गुलाम बनाकर विदेशों मे न ले जाएँ इस डर से मुसल- 
मात बनना पड़ा । मुझे याद है कि हमारे सकान में एक मास्टर जो कहा 
करते थे कि हमारो एक पीढ़ो के दो बुजुर्ग धोरंगजेब की सेना में ऊचे 
पद पर धासोन थे। जब भोरंगजेब का एक सरक्षुत्तर ध्राया कि या तो 
मुसहमात बन जाओं या तुम्हारी हत्या कर दो जाएयो तो उन दोनों 
झाहयों ने मुतलमान बनने को बजाय मरना हो ठीक समझी | इस 
प्रश्ञार से सभी मुसलमानों ने बड़े भारी जुल्मों पितम किए भोर करोड़ों 
हिन्दुश्रों को जबरदस्ती मुतलमान बनाया । 


रद सितम्वर, ३१८३ 
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आयध॑ केन्द्रीय सभा फरीदाबाद का प्रस्ताव 


२४-७-८३ रविवार को फरीदाबाद में श्री सत्वदेव जी पाये को 
भध्यक्षता में पंजाब सुरक्षा दिवस मनाया गया जिसमें फरीदाबाद क्षेत्र 
समस्त ध्राय समाजों व केष्द्रीय घाये युवक परिषद्‌ फरोदाबाद मण्डल 
ने भाग लेकर एक सथा बुलाई। सभा में श्रा गोपीराम थो, श्रों 
घलवीर सिह प्ाय॑, प्रध्यक्ष महोदय, श्रो सोमदेव झाये, श्रो सत्य प्रकाश 
जी, श्रो चन्द्रगुप्व जी, श्री गिरघारी लाल जी, श्री प्रोमप्रकाश जो, 
तथा श्री विवायक शर्मा ध्रादि ने विचार प्रकट किये । 

यह तथ्य उजागए किया गया कि सभी सिख गुरुओं ने धपना 
सारा जीवन हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये लगाया यहां तक को पाँचों 
प्यारे भो हिन्दू हो थे। फिर सिख शभ्पने झापको केते हिन्दुओं से 
घलग समभर्ठी हैं। समाचार यह है कि प।किस्तान तथा धन्य मुस्क्तिम 





देश इस ध्ान्दोलन में उग्रवादी अकालियों को हर प्रकार का सहयोग . 


कर रहे हैं। जो कि कम्मी भापस में थो न रह सके शोर भपने शासन . 
काल में हिन्दुप्नों (सिखों) पर जुल्म ढाते रहे हैं। क्या वे मुसलमान . 


क्यो (सिलों) हिन्दुभों के हितेषी बन सकते हैं ? 

इस समाचार प३ विचार किया गया कि लोबिया की गदाफी' 
सरकार ने खालिस्तान के दावेदार जगजोतमह चौहान को जोबिया 
धाने का तिम-त्रण दिया गया है। प्रस्ताव में सरकार से घनुरोध किया 
गया कि लोबिया सरकार को कड़ा विरोध पत्र भेजा जाये। इस 
निमन्त्रणा को भारत के प्रान्तरिक मामलों में दखल माना गया है। 
इसके पोछे यह भावना नजर धाती है कि तुम खालिस्तान माँगो हम 
दूसरा पाकिस्तान मांगेगें। शायद इसी षडयन्त्र के प्रन्तगंत मुसलमानों 
को नकली सिख बनाकर पंजाब में भेजा जा रहा है। यह उनकी 
इस्खामिकरण योजना का षडयस्त्र दिखाई देता है। 

युवकों को संग्रठित होकर देश धर्म के लिये काम करने की प्रेरणा 
दो गई। प्रस्ताव मै सरकार से मांग को गई कि धामिक स्थानों में हथि- 
यार जमा किए गये हैं या प्रपराधियों को छिपाया गया है उन्हें सरकार 
प्रपने नियल्तरण में ले तथा प्रबन्ध किया जाये कि श्रविष्य में पूजा स्थलों 
का दुरूपयोग न हो। हत्यारों व प्रपराधियों को स्वर्ण मन्दिदर से 
निकालने के सिरे पुलिस या सेना की धावद्यकता हो तो सेना को भी 
बुलाया जाये। 

जेसे पागल हाथी उपयोगी बुक्षों को मो उलाहता चला जाता है 
ऐसे ही उग्रवादी धकाली भैता ध्पने निजी स्वार्थो को पूति के लिये 
निर्दोष व्यक्तियों की निमम हत्या करवा कर प्ातंक फंसा रहे हैं तथा 
हिन्दुभों व सिखों के मध्य खाई पंदा को जा रही है। 

इस सारी स्थिति के लिये सरकार को दोधो ठहराया गया। ध्गर 
समय पर सरकार ठीक कदम उठाती तो भ्राज स्थिति इतनो न बिगड़तो । 
प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई कि पंजाब में तुरग्त राष्ट्रपति 
शासन लागू किया जावे क्योंकि पंजाब सरकार व पुलिस व्यवस्था बनाए 
शखने में पसफल रहो है । 

२४ जुलाई के एक समाचार में भिडरावाला ने कहा है कि घरेलु 
उडान में सिखों की करपान छोटी करदी गई है। हिन्दुप्ों का जनेऊ 
छोटा क्‍यों नहीं किया गया । साथ में कहा कि सिखों के कारण हो 
पाहिस्तान को सोमा प्राज बाधा तक्ष है वरना भ्राज यह सोमा यमुना 
तक होती | शायद श्री भिडबावाले को इतिहरसा की जानकारी नहीं है 
जिस वीरता की वे बात करते हैं वह खिखों में यज्ञोपवोत (अनेऊ) के 
कारण से हो है। इसका एक उदाहरण छाहींद सरदार भगत सिंह 
हैं। जिन्‍्होने ७ वर्य कौ धायु में यत्रोपवीत घारण करके देश के काम 
धाने को प्रतिज्ञा कौ थी। इसो प्रतिज्ञा ने उन्हें देश पर बलिदान होने 
को प्रेरणा दो थी जिसको पुष्टि उनकी उस पत्र से होती है जो उन्होंने 
लाहौर डौ० ए० वो० कालेज से जाने के बद प्रपनै दादा जो को लिखा 
था। वरता शर्पेस्वलो में बम्य फंककर भगतसिह के लिये भागनता कोई 
मुदिकल कार्य ने था। भागकर वह कायरता का कलंक नहीं लगवाना 
चाहता था। यज्ञोपवीत (जनेऊ) तथा ही० ९० वी० फालेज लाहोर ने 
ही उसे कायर बनने से बचाया तथा स्वतन्त्रता घंग्राम की चोटो के 
शाहोदों को परक्षित में लाकर खड़ा कर दिया। कै० एल० महत्ता (प्रधान) 


रू 


महधि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह अजमेर 
हरयाणा से यात्रियों की १०० बसें अजमेर पहुंचेंगो 


ऋषि निर्वाण शताब्दी के सम्बन्ध में 


जनता में अपार उत्साह 


ग्रापको यह तो ज्ञात ही है कि लवम्बर ३, ४, ५ और ६, १६८३ को 
प्रजमेर में महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समस्त आये जगत्‌ के उत्साह 
से मनाई जा रही है, यू तो विज्ञापनों और विज्ञप्तियों द्वारा समारोह 
में भाग लेने के लिए सभा सब तर-नारियों को प्रेम से आमन्त्रण दे रही 
है, किन्तु आपसे हमारी नम्न प्रार्थना है कि आप श्रपनी श्रायंसमाज 
एवं सम्बन्धित समस्त आय सस्थाओं को इस समारोह में भाग लेने की 
प्रार्थना करें। प्रत्येक नगर की बड़ी समाज अपने शहर से एक बस 
भ्रवश्य श्रजमेर ले जाएं ! प्रत्येक झाय॑ शिक्षण संस्था के मुख्याध्यापक/ 
मुख्याध्यापिकों एवं परिसिपलों से मेरी विशेष रूप से प्राथंना है कि वे 
अपने छात्र छात्राश्नो सहित एक-एक बस में भ्रवश्य श्रजमेर पहुँचे । 

हरयाणा में लगभग श्रार्य कन्याग्रों एवं लड़कों के लगभग २४-२५ 
गुरुकुल हैं। में सभी गुरुकुलों के श्रधिकारियों एवं श्राचार्यों से श्राग्रह 
पुवंक प्रार्थना करता हू कि वे श्रपने ब्रह्मचारियों के साथ बस में अथवा 
रेल द्वारा अवदय अजमेर पहुंचे । जितने गुशकुल हरयाणा में है शायद 
ही भारत के किसी बडे से बड़े प्रान्त में होगे । 

सभा के माननीय अन्तरंग सदस्य श्री दीवान भी मसेन जी को हरयाणा 
रोडवेज बसे कि राये पर बसे प्राप्त करने का भ्रधिकार दिया था वे ग्रब भो 
यत्नशील है । सम्भवत. बसों का प्रबन्ध प्रत्येक सस्था को पपने श्राप 
करना पड़ेगा । जो समाजुं बसों का प्रबन्ध अपने श्राप त कर पायें वे 
कृपया सभा को तुरन्त लिखने का कृष्ट करें ताकि बसों का प्रबन्ध करने 
का यत्न किया जाए। जहां तक मेरा अनुमान है और मुझे ज्ञान है 
नारनौल, रिवाड़ी, गुड़गांव, फरोदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक 
श्रादि बसों का प्रबन्ध करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं भ्राएगी । 
अम्बाला में भी कोई विशेष कठिनाई ते होगी। कुरुक्षेत्र जिला वेद 
प्रचार मण्डल ने अपनी बसों का प्रबन्ध कर लिया है। १३४ रुपये प्रति 
सवारी श्राना जाना होगा । कंथल, करनाल, लाडवा और यमुनानगर 
के भाई भ्रायं वेद प्रचार मण्डल, जिला कुरुक्षेत्र के श्रधिकारियों से 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र बातें कर सकते हैं। जीन्द, भिवानी, हांसी, हिसार 
श्रादि की अवस्था से भ्रभो मैं ठीक तौर से परिचित नहीं हूं। 


कुछ प्रावश्यक निर्देश 


१. शताब्दी में जाने वाली प्रत्येक भ्रायेसमाज एवं आये संस्थाश्रों 
के भ्रधिकारियों से निवेदत है कि प्रत्येक भ्रायंसमाज अपना नामपट 
जिसमें हरयाणा भ्रवश्य अंकित हो, साथ लावे प्रौर न्यून-से-ल्यून झोइम्‌ 
ध्वज लाठियों सहित प्रवदय बनवावें । 

२. भोजत की सुविधा के लिए ! प्लेट, २ कटोरी, एक गिलास 
श्रौर एक लौटा प्रत्येक व्यक्ति अपने थैले में रखकर ले जाए। वस्त्र भी 
झ्रावश्कतानुसार भ्रपने साथ ले जाए। 

३. जो आाये समाजें एवं शिक्षण संस्थाएं समथे हों वे नंगर में 
प्रदान करने के लिए जितना उचित समझे दाल एवं ग्राटा श्रपती बस 
में ले जाने की कृपा करें। 

४. यदि आर्य समाजें श्रौर शिक्षण संस्थायें अपने जाने का मार्य 
और स्थानों का सकेत सभा को कर दे तो सभा यह प्रयत्न करेंगी कि 
हरयाणा श्ौर राजस्थान में आने वाली समाज ऐसी बसों के यात्रियों 
का उचित स्वागत कर सकें । 

५. बस-यात्र। और आये समाजें रास्ते में और शोभा-यात्रा में 
अपने कुछ एक लगाये जाने वाले नारों का चयन भी कर लेवें तो उत्तम 
होगा । 

६. आये प्रतिनिधि सभा हरयाणे का कार्यालय १६या १७ 
श्रक्तूबर से महषि दयानन्द निर्वाण छ्षताब्दी प्रजमेर में खुल जाएगा। 


र८ सितम्बर, १६८३ 





प्रपनें 5हरने को व्यवस्था व दूसरी बातों के लिए प्राप १६-१०-८३ के 
पष्चात्‌ वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि 
भाषको प्रत्येक जानकारी से भ्रवगत रखें। 

७. अजमेर क्षताब्दी में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक भाई-बहन से 
प्राथना है कि वह केसरिया पगड़ी, टोपी और केसरिया भोतों अवश्य 
लेकर अजमेर पघारे । 

८. श्रावश्यक आनकारी के लिए प्रापसे निवेदन है कि जो भाई 
रोहतक से जाना चाहें वे ११५ रुपये प्रत्येक सवारी तुरन्त आ्राये प्रति- 
निधि सभा हस्याणा के कार्यालय भे भेज कर भ्रपनी सोट सुरक्षित 
करवा लें। रोहतक से बस २-११-८३ को प्रात। ८ बजे चलेगो। यात्री 
२ तारीख का सायं तक का खाना अपने साथ लावें। वैसे भी प्रार्थना है 
कि अजमेर में श्रावश्यकता पड़ने पर बाजार की चीज न खानी पड़े 
इसलिए एक किलो घोी में श्राटा मुनकर उसमें मुनासिव खाण्ड मिलाकर 
अपने थेले में रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाजार की चीजो से 
बचा जा सके और चाय धथ दूध के साथ प्रयोग किया जा सके । 

६. दिल्‍लो से भी विशेष रेलगाड़ी व बस भी जाएगी शो भाई 

दिहली से जाना चाहे महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी ग्रजममेर समिति 
उप कार्यालय अनारकली आपयंसमाज मन्दिर मागे नई दिल्‍ली से पत्र 
द्वारा सम्पक करें। दिल्‍ली से बसों का आने जाने का किराया ' ०० रुपये 
एवं रेलगाडी में श्रपती सीट सुरक्षित करवाने के लिए ७५ रुपये श्रनार- 
कली आयंसमाज मन्दिर मार्ग नई दिल्ली के पते पर भेज देवे । 


महाशय मरततसह 
प्रधान पम्पादक 


पंजाब सतलुज यमुना लिक नहर में रुकावर्टे न डाले 


प्रो० शेरसिह अध्यक्ष हर॒याणा रक्षा वाहिनी को चेतावनो 


प्रेस में यह सूचना प्रकाशित हुई है कि जिला रोपड़ं (पंजाब) के 
गांव रंघीया जो कि मोरेण्डा के पास है के निव।सियों ने सतलुज यमुना 
लिक (3.९४...) नहर पर रेलवे विभाग ने जो पुल बताना था, उसके 
सामान को उठा लिया और रेलवे स्टाफ को काम कश्ने और घमकी 
दी और अधिकारियों को कहा कि हश्याणा को जाने वाले पानी के 
लिए वह पुल तहीं बताने देंगे। इस सन्दभ में पंजाब सरकार की चुपों 
एक हैरत की बात है। पंजाब सरकार को चाहिए था इस प्रकार के 
दणरती तत्वों को तुरतत गिरफ्तार करती श्रौर 'बिल्डिग मैटिरियल' 
रेलवे विभाग को फौरन लौटाती श्ौर रेलवे के स्टाफ को पूरी सुरक्षा 
देतो ताकि रेलवे विभाग अ्रपने काम को सुविधा के साथ आरम्भ कर 
सकें। रेलवे सचिवालय को भी इस बारे में बर्ें सख्त श्रौर रह कदम 
उठाते चाहिए और पंजाब सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वह काये 
प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधा रेलवे को दें । 

मैं श्रकालियों और पंजाब सरकार को चेतावनी देता हूं यदि इस 
प्रकार की उत्तेजनाजनक घटनाये तुरन्त न रोकी गई और शरारती 
तत्वों को उचित दण्ड न दिया गया तो हरयाणा के लोगों को बाध्य 
होकर “रास्ता रोको” का आन्दोलन पंजाब सरकार के विरुद्ध करना 
पड़ेगा ऐसी भ्रवस्था में हर॒याणा रक्षा वाहिनी के पास और कोई चारा 
नहीं रह जाता कि वह हरयाणा के लोगों को “रास्ता रोको” के लिए 
ललकारें और इस आन्दोलन को शुरू करें। 

मुझे विश्वास है कि पंजाब के बुद्धिजीवी इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक 
विचाह् करेंगे और पंजाब के ग्रकाली पभ्रौर पंजाब सरकार उस शरारत 
को तुरन्त बन्द करेगी जो कि जिला रोपड़ के ग्राम रघोयां ते शुरू की 
है। पजाब और हरयाणा के लोग आपस में भाई-२ हैं भौर उन्होने एक 
दूसरे के साथ भाई-भाई का व्यवहार करना चाहिए। यह बड़ी दुर्भाग्य 
पूर्ण बात है कि पानी पाकिस्तान को जा रहा है पंजाब के और कुछ 
राष्ट्रद्रोही तत्व हृदयाणा को अपने हिस्से के पानी से वंचित करना चाहते 
है पानी पाकिस्तान को बंगर किसो कीमत के जा रहा है। 

पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इन राष्ट्रद्रोही तत्वों को 
मजबूत हाथों से दबाना चाहिए और हरयाणा के लोगों को वाध्य नहीं 
करना चाहिए कि वह अपने हितों की स्वयं रक्षा करे । 


सर्वेहितकारी 


कुछ तड़प कुछ झड़प 
प्राष्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु श्रबोहर (पंजाब) 


बिच्छ का डंक 

बिच्छुू का डंका-फारसी धाषा थें एक पद में एक बड़ो महत्त्वपूर्ण 
बात कही गई है कि बिच्छू इंक मारता है तो किसी से द्वेष के क्षारण 
नहीं अपितु, उसका स्वभाव ही ऐसा है। ० बुद्धदेव विद्यालंडु॥र इस 
प्रवृत्ति को 'निष्काम ठव ष' की संज्ञा दिया करते थे। पुलिस विभाग से 
सेवानिवृत एक व्यक्ति ने साधु वैश धारण करके विद्यानन्द विदेह के 
नाम से झ्ायंसमाज का झ्नहित करना आरम्भ किया। वह श्रपनी पत्नी 
को साथ लेकर घूमा करते थे फिर पत्नी उन्हीं के पास देहली में उनके 
लाखों के भवन में उनके साथ ही रहती थो। यह भवन श्रार्यों के दान 
से नि्ित हुए अब इसके सर्वेर्वा उनके बेटे हैं। स्वामी ओमानतन्द 
जी ने पत्नी को साथ न रखने की बात कही तो बढ़ा विचित्र उत्तर 
दिया था। 

स्वामी रामेहनरानन्द जी, १० छान्तिप्रकाश जी में विदेह के वेद 
घात, प्रायेसमाज देष को बहुत समय पूर्व भापकर श्रायोँ को सावधान 
किया था। मरने से इस पुलिसिए साधु ने एक प्रात्म स्तुति पद निन्‍दा 
पुषाणा रचा । इसे विहंगम दृष्टि परे पढ़ने से ऐैगा लगता है कि विदेह्‌ 
जी को 'मिराक का रोग था। यह एक प्रकाश का उन्माद होता है। 
मुसलमातों में भी एवं व्यक्ति को हुप्रा बताते हैं। वह प्पने को नबी 
कहता था। इस पुराण में इसने महषि दयातन्द जी प्हाशज से लेकर 
स्वामी दीक्षाननन्‍्द जी तक सब प्रतिष्ठित आर्यों कों गालियां दी हैं। 
झपनी, पत्नी की, बेटों को झूठी बड़ाई करने में तनिक नहीं लजाया । 
अ'ते पौत्र के लाटरी काण्ड में चण्डीगढ़ भागा-ध्वागा विदेह ग्राया 
इसको कहें चर्चा नहीं की । पं० भ्राशुराम जी के सामने गिड़-गिड़ाया, 
यह लिखा ही नहीं । 

प्रस्तु |! श्रव इसके बेटों ने भी वहीं घन्धा चालू कर रखा है। 
इसका एक प्यारा आर्यों के नाम बित मांगे पतन्र-पत्रिकायें भेज रहा है। 
महर्षि की निर्वाण शताब्दो के विषय में ध्रनाप-शनाप लिखता है। आये 
संन्यासियों, प्राय नेताओ्रों के विर्द्ध विष वमन कर रहा है। घले मानस 
प्रायः गाली खाकर, ग्रपमान सहक्षर भी चुप रहते हैं। दुष्ट श्रवृत्ति 
बालों को इसी में प्रपनी शूरता दीखतो है। विदेह के बेटे भायंस माज 
का भहित करने पर तुले हैं, यह कोई ध्ाइचयं की बात नहीं । 

'क्रीकर को कांटे हो लगते हैं; ग्राम तो नहीं लगेंगे । यह लोकोक्ति 
इस कुटुम्ब पर पूरो तरह चरिताथं होतो है। परन्तु वह भ्रम में न रहें 
वह भी समझ लें कि-- 

जो चांद पे थूके मुह भ्रपने पर थूकों की भरमार करे। 


श्रो ब्र० आय नरश 


इसमें बुरा मानने की क्या बात है ? श्रो ब्र० भ्रायंनरेश जी जहां 
भी जाते हैं, वह कुछ बातों पर विशेष बल देते हैं। गृहस्थों को सन्ध्या 
हवन यज्ञ नित्य प्रति करने के लिए कहते हैं। भ्रायाँ को वेद विहित 
कर्मों को प्रेरणा देना हो तो हमारे विद्वानों, तपस्वियों का कत्तेव्य है। 
ब्रह्मचारी जी तो प्रायंसमाज के उस सेवक के धर का भोजन भो ग्रहण 
नहीं करते जो नियमित हवन यज्ञ न क्रे। यह भी प्रापत्तिजनक बात 
नहीं । ध्पनों को सदग्रेरणा का यह थी एक प्च्छा ढंग है। 

जब ब्रह्मचारी जी आश्रम मर्यादा का पालन करने को बात बड़े 
जोश वा शधाग्रह से कहते हैं तो कुछ विद्वानों को यह बात ध्चच्छी नहीं 
लगती । कई एक तो इस पर बहुत बुरा मतादे हैं। समझ नहों भ्राता 
कि इसमें बुरा मनाने वालो कौनसी बात है। यदि अपनी ढिन्‍्हीं 
दुर्बंबताध्ों के कारण कोई सज्जन श्वाश्रम नहों बदल सकता तो इसक्षा 
पह धथं तो नहीं कि भार्य मर्यादाप्रों का प्रचार न किया जावे। प्राश्रम 
व्यवत्था मुसलमान के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहों, यह ध्ाार्यों के 
लिए है। हमें इसका पालन करना होगा । इस लिए अपनी कमियों को 
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छुपाने के लिए ब्रह्मचारों जो को दोषों ठहराना तो क्षोभनीय नहीं। 
उनके सत्प्रयत्नों से युवक समाज में खिच रहे हैं। स्वाध्याय की दचि 
कदयों में जागी है। कई योगनिष्ठ बन रहे हैं। कई एक ईह्वर 
विद्वासी बने हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना हमार कत्तेव्य है | 


सामवेब के हिन्दी पद्मानुवाद 

सामबैद का पद्चानुवाद पं« बतवारीलाल जो बो०ए« ने मृत्यु से 
पूर्व पुरा कर दिया था । पता नहीं अब कहां है? कभी छपेगा भो या 
नहीं । उनकी सन्तान आयंतस्तमाजी तो है नहीं। श्री स्वामी सर्वानन्‍द 
जी महाश्ाज के प्रति उनके सब पुत्रों में गहरी श्रद्धा है घोर वह यदा 
कदा मठ में भी पाते हैं। वह पझनुवाद केसा है यह कहना कठिन है। 

हरयाणा के श्राय॑ विद्वान पं० विद्यानिधि जी मै भी प्रभु की वाणी 
के लिए यह शुभ कार्य किया है। सामवेद का यह भनुवाद छपा है। 
सुन्दर है। उपयोगी है। इसका प्रचार होना ही चाहिये । 

प्रभी-प्रभी सूचना मिली है कि हिन्दी के प्रध्िद्ध श्रायं कवि, तपस्‍्वी 
मनस्वी प्रो» रामनिवास जी विद्यार्थी ने भी सामवेद का हिन्दी 
पद्मयानुवाद पूरा कर लिया है। वह एक बड़े सुलभे व्यक्ति, छुन्द शास्त्र 
पर अद्भुत प्रधिकार रख्वने वाले साहित्य सेवी हैं। मह॒धि की बलिदान 
शताब्दी पक्ष यह ग्रन्थ छपना ही चाहिये। प्रापका एक ग्रन्थ ऋचाप्नों 
की छाया में छप चुका है! इसकी भूमिका कवि मनीषी स्वामी 
आत्मानन्द जी महाराज ने लिखी थी । 

बैद भक्तों को इप्त यशस्वी साहित्यकार को कृति के प्रकाशन में 
प्राधिक सहयोग करना चाहिये। प्रायंसमाज सुन्दरनगर (फजलपुर) 
तहसील बडोत जिला मेरठ इस ग्रस्थ का प्रकाशन करने का निषचय 
कर चुकी है| प्रभु करे यह कार्य पूरा हो ! 


सहयोग कीजिए 


कुछ ही दिनों में भेरे द्वारा लिखित पूज्य पं गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय का विस्तृत जी बन चरित्र “व्यक्ति से व्यक्तित्व' छप कर प्रा 
जाएगा। भ्रायेसमाज के कमंठ सेवक, श्री स्वामी श्रोमानन्द जी के भक्त 
श्री बीरेच्रताथ जी गुप्त मुरादाबाद ने हसके प्रकाशन का यश कमाया 
है। मुझे यह कहने लिखने की कोई ब्लावक्यकता नहीं कि लेखनों सम्राट 
उपाध्याय जी के इस जीवन चरित्र में आयेसमाज के इतिहास की ऐसी 
ऐसी खोजपूर्ण सामाग्री मिलेगी जो प्रलेकों पाठकों वा विद्वानों के लिए 
सर्वथा नई जानकारी होगी ' उपाध्याय जी का किस पर ऋणणा नहीं 
है। सारा भ्र/यंजगत्‌ सदा उनका ऋणी *हेगा। 

यह भल न होने पावे 

महधि बलिदान छाताब्दी पर साहित्य बिक्री के लिए स्टाल नगेंगे। 
ऐसा होना हो चाहिये | परस्तु प्रायंसमाज क्षताब्दी देहली वाली भूल 
को न दोहराया जाए। देहली में प्रायेसमाज श्रौर ऋषि को जीवन भर 
गालियां देने वाले एक पोंगा पंथों के साहित्य का भो स्टाल लगवाया 
गया क्यों ? छाताब्दों वैदप्रचार के लिए है श्रथवा वेद घात के लिए ? 
में कर जोड़ विनीत विनतो करते हुए पुरुषार्थ भौर परमार्थ के पुतले 
स्वामी ओ्रोमानन्द जी से कहूँगा कि विदेह के घर की भी दुकानदारों 
वहां नहीं होनी चाहिये उसने हमारे समाज का बड़ा घात किया है । 

शताददी छताब्दी रहे--सरकारी शोभा न बनने दे । 


उड़ीसा प्रान्त में शुद्धि समारोह को धूम 

उड़ीसा प्रान्त मे शुद्धि समारोह की धूम मची हुई है। वेदिक 
धमं में लोग उसी प्रक्षार प्रविष्ट होते जा रहे हैं, जेते प्रत्यन्त क्षुपातुय 
व्यक्ति को मिष्टास्नकोष दृष्टिगोचर हो जाए। 

उत्कल श्ायं प्रतिनिधि सभा कै प्रधान श्रो स्वामी धर्मानसद 
एवं मन्त्री श्री विशिकेशन क्षास्त्री तथा एडवोकेट पी० के० बहिदार के 
पर्थक प्रयास से गत १० जुलाई को भ्रायेतमाज मन्दिर बलगीर में 
पवित्र वेद मन्त्रों को ध्वनि से गुझजायमान व उत्साइपूर्ण वातावरण में 
पन्नासि क्षो प्राहुति प्रदान को । 


सर्वहितकारों 





- ्रहषि दयानरूद निर्वाणा छ्ताब्दो समाचार 


स्वामो प्रेमानन्‍्द सरस्वती के नेतृत्व में 
गाजियाबाद से अजमेर पद-पात्रा 


गाजियाबाद । महर्षि दयानन्द शम्मुदयाल केदिक संत्यास्त ध्वाश्रम के 
झाताय॑ स्वामो प्रेमानन्द सरस्वती के नेतृत्व में बीस संन्यासियों, 
बानप्रस्थियों, ब्रह्मचारियों की खार को टोली २२ सितम्बर १६८३ को 
यज्ञानुष्ठान ध्रौर महषि दयानस्द के मानव उत्थान कार्पों पर एक सारी 
सभा में प्रकाश डाला। वंदिक संन्‍्यात्त श्राथम गाजियाबाद से प्जमेर 
के लिए प्रस्थान करेगी । 


गाजियाबाद नगर को समस्त श्रायं समाजों श्रौर नागरिकों के 
अतिरिक्त सावंदेशिक श्राय वीर दल फे प्रधान संचालक पं ० बालदिवाकर 
हंस सकुशल पद-पात्रा की पूर्णाता के निप्ित स्वस्ति पाठ करें। और प्रोम्‌ 
ध्वज फहराते हुए पद-यात्री प्रस्थान देंगे। यह यात्री मार्ग में पडने वाले 
स्थानों पर ऋषि दयादर्ट के विचारों का प्रचार करते हुए ध्क्टूबर के 
सन्त में प्रजमेर पहुँच जावेगे । 
जनादंन सिशक्षु 


महर्षि निर्वाण पर शताब्दी यज्ञ कार्यक्रम 


महर्षि स्वामी दयानन्द जी को निर्वाण शताब्दो जो ३ से ६-११-८३ 
को प्रजमेर में हो रहो है उससे पूर्व ६-१० मे ६-११-८१ तक चतुवेद 
पारायण यज्ञ होना है उसकी पूति के लिए प्रापका सहयोग प्रार्थनीय 
है। इसे कई बार सूचित करने की कृपा करें तथा सर्व साधारणा में, 
महि के प्रति श्रद्धा उत्पस्न करने मैं भ्रपना भ्रमुल्य सहयोग देवें। 

यज्ञ के नियम- 
क) १. यजमान व्रतियों का यज्ञ से पूर्व एक सप्ताह का ब्रह्मचये हो । 
२. किसी व्यसन--मद्य, मांस, भ्रण्डे, तम्बाकू दत्यादि का सेवन न करते 
हों या हमेशा के लिए त्यागें। ३. प्रत्येक नर-तारी को यज्ञोपवीत 
घारण करता होगा। ४. यज्ञ समय वस्त्र शुद्ध हों, जिन वस्त्रों के 
साथ शौच गये भौर खाना खाया, उन्हें यज्ञ समय बदल लें--सुस्दर 
होगा बोती चोला हो, पतल्लुन वर्जित रहेगी, हो सके तो प्रोत वस्त्र 
पहचें। ५ चमड़े को कोई वस्तु श्रपने पास न रखें। ६. छोटे 
शिशुप्नों को साथ न लाबें। ७. रजोदर्शन की स्थिति में यज्ञ में सम्मि- 
सित न होवें। ८. शरीर नग्त नहीं रहना चाहिए। ६. समय को 
>पावन्दी झनिवारय होगी। १०. यज्ञ में देर से श्राने वाले स्थात का 
घजह ते करें। ११. यज्ञ समय प्रन्य बातें करना यज्ञ का निरादर 
होगा। १२ याजक पधपना घो, सामग्री नकद दाम देकर यज्ञ में बंठने 
से पूर्व ले लेवे। १३. यज्ञ सम्बन्धी ब्रह्मा जी का आदेश पालन करना 
होगा, शका-समाधान बाद में कर लें। १४. यज्ञ में पाने वाले प्रपने 
झावह्यक वस्त्र, अिस्तरा, लोटा इत्यादि साथ लायें! 


ख) यज्ञों को समय-सा री निम्न प्रकार होगी :- 


ऋग्वेद ६-१०-८३ से १५-१०-८5३._| यज्ञ दोनों 
यजुवेद १६-१०-८३ से २२-१०-८०३ ] समय प्रातः 
सामवेद १३-१०-८३ से २५-१०-८३ | सायं हुप्ा 
अ्रधवंवेद २६-१०-८३ से ६-११-८३ | करेगा 


ग) पहले वेदों के यञ्ञों में संभवतः याजक्ष कम होंगे परन्तु प्रन्त के 
यज्ञ में याजकों की बहुत संख्या होने की संभावना है । 

यज्ञ प्रेमी च्राई-बहिनों से निवेदन है कि जो यजमान बनने के 
इच्छुक हों वे ध्पना नाम व कुछ छोटा परिचय निम्न पते पर लिखने की 
कृपा करें। यथा सम्भव सबको यज्ञ का सुग्रवर देने का प्रवस्‍्त दिया 
जावैगा। यदि देर से लिखेंगे तो सम्भव है बारीन भो मिल पावे, 
जिसहे लिए क्षमा करंगे। 

घ) पत्र इस पते पर भेजो -- 

दयानन्द वानप्रस्थी 
बहा चतुर्वेद पारायणश यज्ञ, धजमेर (राज«) 
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निर्वाण शताब्दी अजमेर हेतु साईकल पर 
यात्रा 


मैंने थिचार बनाया है, कि दो धक्टूबर को गान्पी समाधों से 
साईकल द्वारा यात्रा कर छजमेर दो नवम्बर को पहुचकर दो महात्‌ 
घात्माग्नों के शरीर समाघों को साईकल यात्रा से जोड़ दूं 

में बंधे बुत प्रस्त नहीं, ब्लाक बुन्ता से भला कुन्ता को समभता हैँ। 
पर इत दो महान्‌ भात्माशों ने महात्‌ बलिदान दे झ्पने-पध्पने विचारों 
की पुष्टि की है। दोनों का जन्म एक ही प्रदेश में हुप्रा, भौर दोनों हो 
प्ात्माप्ों ने हि्दी तथा दलित उधार का मुख्य कार्य किया। हिन्दी 
भाषा न होते हुए भी देश को एकता में बांधने वालो भाषा हिन्दी क्षा 
काये संभाल देह को जागृत किया | 

मैं इस यात्रा में एक पुख्य उहदे इय लेकर चन्चुगां । पञ्च यज्ञों का 
महत्त्व घर-घर में पहुँचाने हेतु जहां-जहाँ रूकू गा इन यज्ञों का प्रचार 
तथा प्रसार कार्यरूप में करने का यत्न करूँगा । 

प्रातः दो महान्‌ यज्ञों को का्यरूप देकर यात्रा शुरू कहूँगा * जहां 
यात्रा समाप्त करूगा भोजन से पूर्व एक यज्ञ वलि विह्वरेण यज्ञ 
करू गा । सांयकाल, प्रातः का यज्ञ तक पितृ यज्ञ हेतु उपदेश 
करू गा। युवकों कार्य व्रत दिलाकर इन दो यज्ञों को कर पांचों 
यज्ञों का प्रचार थथा शक्ति करूँगा , पञ”च यज्ञ प्रकाश पुस्तक घर-घर 
में रखने को प्रेरणा दू'गा। 

यदि कोई सज्जन मेरे साथ इस यात्रा में चलने का प्रोग्राम बनावे 
तो मेरे से सम्पक करें। सह-यात्रा में बड़ा सहयोग मिलता है। 


दीपच-द भाये 
४४-१4 साकेत नई दिल्‍लौ-7 


आय॑ बोर दल अधिकारी ध्यान दें 


समस्त सा्वदेशिक झाय॑ वोर दल के प्रान्तीय भ्रधिकारियों को 
चाहिए कि वह महर्षि दयानन्द निर्वाश शताब्दी प्रजमेर (राजस्थान ) 
जाने वाले प्लायं वोरों की सूची प्रब से पन्द्रह दिवस के प्रन्दर-प्रन्दर 
केदद्र को भेज दें जिससे उनके लिए भ्लग से शिविर (छावनी लगाकर 
धावास, घोजन, शौचालय; स्नानागार ब्रादि की समुचित व्यवस्था 
करना सम्भव हो सके । 
प्राय वोरों को पूरा गएबैश में ही प्रजमेर जाना है। प्रावश्यक 
वेजादि से सुप्तज्जित द्योर कान तक की लाठी, सीटी, डायरी उचित 
बिस्तर धादि के साथ क्योकि कि वहां पूर्ण प्रनुशासन में रहकर, प्रधि्- 
ठाता एवं पंचालक पझ्ञायें वोर दल राजस्थान के श्रादेशों का पालन 
करना होगा। 
देश विदेश के विभिन्‍न सांग) से जो प्राय गण वहां पधारेंगे उनको 
सेवा-सुरक्षा कार्य का उत्तर दायित्व प्रापको सम्हालना है। यह ध्यान 
रखियेगा। 
बालदिवाकर हंस 
प्रधात संचालक, सावंदेशिक भ्राय वीर दल 
नई दिल्‍ली-2 
महषि दयाननद तिर्वाण शताज्दो ममारोह के अवधर पर सर्वहितकारी 
की मैंण्ट :-- 


हरयाणा आये समाज-विभृति विशेषांक 

हरयाणा के झाय समाज को यह जानकर प्रसतता होगो कि प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हरयारा के मुख पत्र “सवंहितकारी' का महर्षि निर्वाण 
शताब्दी के प्रवसर पर 'हरथाणा पाये समाज-विभूति विशेषाक क्र! 
प्रकाशन किया जा रहा है। हरयाणा को प्रायं समाजों तथा समभो 
प्रार्यों से निवेदन है कि वे प्रपने-प्रपने क्षेत्र के दिवगत ग्रार्य समाज के 
ब्रह्मचारी, सन्‍्यात्ती, वानप्रस्थी विद्वान, उपदेशक, कार्यकर्ता भ्रादि 
विभूतियों का संक्षिप्त समर्पित परिचय तथा चित्र सभा कार्यालय में 
भेजने को कृपा कर । -+पुदशनदेव प्राचार्य, सम्पादक 


का 


सर्वेहितकारी 


श मन्त्री ॥०- न टिय ०3 * हिल), अरडनश 5 
'भारत के गृह मनन्‍त्री के नाम खुला पत्र 

माननीय गृह सन्त्री श्री सेठी जी, सादर तमस्ते) 

ईदवर की ग्रपाद कृपा से धाप स्वतक१ सारत में भारत सरकार के 
मन्त्रीमण्डल_ में एक ऊ चे पद प्र भ्रासोन हैं जिसके लिए सस्सी सार्त 
बासी प्रपना गौरव सममते हैं धोर श्राप से भाक्षत के प्रावोत काल 
गौरवशाली स्वणं प्रक्षरों में लिखे गये इतिहास को कुछ फ्रांकियां थो 
कि वैदिक सिद्धान्त के भनुकूछ में भ्रापको सेवा में ।ललखकर भेजने का 
साहस कर रहा हूँ। ३१-८-८ऐ दिनाक बुधवार को भाय समाज मन्दिर 
जगाघरो में श्रो कष्ण जन्माष्टमी के शुभ धवसर पर धायोजित विशाल 
सभा में स्व सम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि ध्ाप की सेवा थे 
धावध्यक भोर यथोचित कायेवाही हेतु भेज रहा हूँ। धाप से प्रार्थना है 
कि गाय भ्रौर पशुझों की चर्बी की दालढा वनस्पति घी मे मिलावट करने 
वाले मिल मालको के विरुद्ध ज्लीघ्र कठोब कायंवाहो करके श्रनुगृद्दीत 
करें। यह प्रस्ताव गौ माता और जवान जोवो के रक्षक योगो शाज श्रो 
कृष्ण जन्याष्मा के भक्तो के धर्न्तात्मा की पुकार हैं। मुझे पूर्ण ध्राशा 
हैँ कि धाप इस दिल्ला मे कठोर पग उठा कर देक्ष वासिया घोर बे 
जवान जोवो की रक्षा करेगे श्रौर यहो घर्म कतेब्य है ! 

एक वेद मन्त्र भो श्र सांहत श्ापकां सेवा मे प्रमाण के लिये 
उर्धरित कर रहा हूं -- 

पाप, पाप्री को लौट पाता है। 

झसद्‌ भुम्या: समभवतु तदु थामे।त मह॒द व्यच। । 

तदु व ततो विधूपायत्‌ प्रत्यकू कर्तारमृच्कतु॥ श्वतर्थ ४१६६ 

मनुष्य पाप करता है भ्रौर समझता है कसा को पता नहीं चला। 
परन्तु यह बात नही है पाप जहां से उत्पन्न होता है. वहां तक सीमित 
नही रहता ध्वपितु पापी को कष्ट देता हुश्ना ऊपर बच्ध-परहार करता 
हुभा वह पापी को लौट पाता है। 

जो भा समस्याये हमारे झोर देश के सामने था रही हैं। धर्ति 
बृष्टि झोर धनावृष्टि; भ्रनेक प्रकार की बोमा।रया यहू सब हमारे हो 
किये कर्मों का फल है। श्तः श्रप से प्राथना है कि ध्ाप पाप पझोर 
घसद्‌ व्यवहार के बाजो का दबाने धौर पुण्य के अकुर उपजाने के लिये 
यत्न करें तथी सारो प्रजा सुखी बन सकतो है धोर सारे ससार मे शान्ति 


स्थापित हो सकती है । .. भवदोय 
मन्त्री श्रायें समाज जमाघरी 


आवश्यकता दे 
दिल्‍ली भ्राय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍लो को अपनी प्रचार वाहन 
(माटाडोर) जोकि प्रचार के छिए ग्रामो में जायेगी के, लिए एक 
नवयुवक प्राय ।वचारों तथा सेवाभाव वाले कुशल माटाडढोर ड्राईवर को 
आवद्यकता है। वेतन यांग्यतानुसार दिया जायेगा। साक्षात्कार के 


लिए क्षीत्र संपक करें :--सभा मन्‍्त्री, दिल्ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
१४-हनुमान राड; नई दिलली-११०००१ 


आयंसमाज हांसो का रेपवां वारषिकोत्सव 
&६-१०-११ सितम्बर को बड़ी ध्रूमघाम के मनाया गया जिसमे झाय॑ 
जगत विद्वान प्राचायें नरेश जो प० जयप्रकाष्॒ भ्राय, १० श्रशोक कुमार, 
प० अ गनलाब शास्त्री [चौ« नत्यासिह ज। ह्षा[द वद्वातु पधारे। इससे 
पूर्व १२ दिन वाहन राजबाला जो एवं आचाय सत्यप्रिय जी को 
मनोहर वेद कथा हुई | नगरी को एव देहात की झपार जनता लाभान्वित 
हु। _मन्त्री 





महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी पर पद यात्रा कार्यक्रम 


महषि स्वामो दयानन्द निर्वाण शताब्दी ३,४, ५, ६ तवम्बर १६८३ 
के लिए भारत वर्ष की समस्त आये प्रतिनिधि सभाएं एवं आर्यंसमाजों 
में बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही है। विदेशों से भी हजारों लोग 
इसमें सम्मिलित होकर गुरूवर मह॒षि दयानन्द जी महाराज को श्रद्धां- 
जलि भ्रपित करने के लिए श्रा रहे हैं। एक मोदे श्रनुमान के अनुसार 
हरयाशा राज्य से लगभग ५० हजार श्रायंसमाजी इस शताब्दी में भाग 
लेगे। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्वामी परमानन्द जी महाराज 
सम्यास श्राश्रम गाजियाबाद की भप्रध्यक्षता में सनन्‍्यासियों एवं बान- 


२८ सितम्बर १६८३ 


प्रस्थियों का एक जत्या गाजियाबाद से चलकर ३१ भकतुबर को अ्रजमेय 

पहुँचेगा । इसी प्रकार से प्रायं युवक परिषद्‌ दिल्ली से[श्री गाजसिह झ्ाये 
की अध्यक्षता में १००० नवयुवकों का जत्या भाये स्पेशल ट्रेन से रास्ते 
में प्रचार करते हुए १ नवम्बर को प्रात: ६ बजे दिल्ली से भ्रजमेर प्रस्थान 
करेगा। पूज्यपाद स्वामी दीक्षानन्द जी की अध्यक्षता में एक जत्या 
जोधपुर से चलकर भप्रजमेर पहुँचेगा। इसी प्रकार से एक जत्था श्री 
स्वामी आनन्दमुनि जी महाराज की श्रध्यक्षता में ५० त्रिशुलधारियों का 
जत्या गोगामेडी से चलकर भ्रजमेर पहुंचेगा। इसी भान्ति स्वामी 
सुमेधानन्द जी की भ्रध्यक्षता में साधु और वानप्रस्थियों का जत्या स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज भ्रध्यक्ष दयाननद मठ, दीनानगर के आशीर्वाद 
के साथ चलकर ३१ अक्तूबर को ही ग्रजमेर पहुंचेगा । वेदप्रचार मण्डल 
जिला कुरुक्षेत्र के संगठन मन्त्री श्री ध्मेदेव जी एम० ए० को अध्यक्षता 
में १०० नवयुवको का एक जत्था साईकलों द्वारा कुरुक्षेत्र से रवाता 
होकर ३१ अक्तूबर को ही अजमेर पहुचेगा, इसी प्रका९ उत्तरप्रदेश, 
मध्यप्रदेश, बिहार महाराष्ट्र और गुजरात से भी संन्यासियों प्रौर वान- 
प्रस्थियों के बहुत सारे जत्थे पद यात्रा करते हुए और भ्रायंसमाज का 
प्रचार और गरुरुवर मह॒षि दयानन्द जी महाराज का सन्देश जनता को 
देते हुए ३१ अक्तूबर या १ नवम्बर को अजमेर पहुचेंगे। एक मोटे 


प्रनुमान के अनुसार ५ लाख भर १० लाख के बीच में श्रार्य जगत्‌ 
प्रजमेर पहुंचेगा । 


श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने प्राईवेट बसों का प्रबन्ध कर 
दिया है जो आ्राये सज्जन और बहनें रोहतक जिले से विश्वेष बसों द्वारा 
जाना चाहें वह १०-१०-८५३ तक ११५ ह० सभा में जमा करा दे इसी 
प्रकार से एक बस खरखोदा से चलेगी खरखोदा के आस-पास के भाई 
११५ रुपये महाशय दरयावर्सिह ग्राये रोहणा या श्री ताराचन्द जी आये 
खरखोदा के पास जमा करा दें और जिनको सभा द्वारा बसे चाहिए 
वह तुरन्त सभा से सम्पर्क करें। 

श्रार्य प्रतनिधि सभा हर॒याणा का कार्यालय १७ या १८ अक्तूबर 
को ग्रजमेर चला जायेगा और कार्यालय रोहतक में भी कार्य बराबर 
चलता रहेगा। विशेष जानकारी के लिए सभा कार्यालय से सम्पक करें। 


--भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्री 


[<] प्रयोग करने से जीवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी > 
से छुटकारा । हांत बढ, मचड़े फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगता, मुख-दुर्गन्‍्ध और जंसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । ७ 


सोल डिस्ट्ीम्ूटर्स 
महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 दण्ड. एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,53409 
हर केमिस्ट व प्रोविज़न स्टोर्स से खरोवें । हि 





परबहितकारो 





आय समाज की गतिविधियां 


वनस्पति घृत में गो-चर्डी मिलाने वाधों के घुरित कार्य 
सरकार जांच के पश्चात्‌ इवेत पश्र प्रकाशित करे 
जेत तथा भ्रन्य धर्माचार्यों को चुप्पी प्राश्वये जनक । 
सावेदेक्षिक ध्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाले ने वनस्पति धी में गो चर्बी मिलावे का काये करने वालों की 
कड़ी निन्‍दा करते हुए हसे योजनावद्ध ढंग से गौ हितंषियों एवं हिन्दू 
धर्मावलम्बियों की भावनाशों को ठेस पहुँचामै वाले दुष्कम बताया | 
श्री शालवाले ने प्रपराधियों को कड़ा से कड़ा दण्ड देने की मांग 
के साथ ही हिन्दू एवं जेन समाज द्वारा श्रपराधियों को सामाजिक 
बहिष्कार किए जाने का भी भाहवान किया, जिन्होंने जेन समांज सहित 
हिन्दु समाज को कलंकित करने का पाप किया है । 
श्रो शालवाले ने सरक्षार द्वारा चर्बी के श्रायात पर प्रतिबन्ध लगाए 
जाने का स्वागत करते हुए, इसे अपर्याप्त बताया है क्योंकि देश के उन 
राज्यों में जहां गोहत्या बंदी नहीं है, गो चर्बी का निर्यात होता रहेगा 
झौर खाद्य तंलों में इसके मिश्रण से जनता पश्राश्वस्त नहीं हो सकती । 
इस स्थिति का एक मात्र निराकरण यही हो सकत! है कि सारे देश में 
पूर्ण गोहत्याबंदी कानून बनाया जाय जितके लिए आरयंसमाज तथा गौ 
सेवा संध आझादि संस्थाएं निरन्तर प्रान्दोलन कर रहो हैं। आचाये 
बिनोवा भावे को भी इसी कारण भ्रात्म प्रयाण करना पढ़ा था। 
श्री शालवाले ने देश को पध्राथिक प्रगति श्रौर जनता की खुशहाबी 
के लिए केन्द्र सरकार से मांग की कि वह तुरन्त गोहत्याबंदी कानुत 
बनाकर इस प्रकार के जधर्य काये करने अथव! कराने वालों के विरुद्ध 
बड़ कदम उठाकर हस संबंध में इवेत पत्र जारी करे । 


स्वामी ओमानन्द जी को यान भेंट 
दिनांक १८ सितम्बर शविवार, १३ बजे पूर्वाह्न “स्नातक मण्डल 
गुएकुल भम्जर” तथा श्रद्धालु आायों को प्लोर से पत्मम तपस्वी 
धन्तराष्ट्रीय श्याति प्राप्त श्री स्वामी घोमातत्द जी महाराज को गई 
डोजल भाड़ी भेंट की भई। समारोह की भ्रष्यक्षता प्रसिद्ध विद्वान 
संन्यासी--डा« सत्यप्रकाश सरस्वती मे की। साथ हो अभ्रनेक गणमान्य 
विद्वात नेता भी उपस्थित थे । 


स्वामी झोमानतन्द जो के प्रभिनन्‍दन हेतु शेष दान सूची 


शायंसमाज नागोरी गेट हिसार १४५०-०० 
“सत्री आयंसभाज दयानन्द भवन हिसार १०१-०० 
श्री केदा रसिह कार्यालयाध्यक्ष भ्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा १०१-०० 
श्री नवाब सिंह गणक पायें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा १६०१-०० 
श्रो० भो० पी० दृहन ग० का० हिंसार १०१६-०० 
थो रविदत्त शास्त्री जगन्नाथ भ्रा्य कन्या हाई स्कूल हिसार... ५१-०० 


हरयाणा में हिन्दी की बुंदंशा 

जागृति सेवा सदन हरयाणा प्रदेश को एक विशेष बेठक १४ 
सितम्बर हिन्दों दिवस पर हरयाणा प्रदेश (जागृति सेवा सदन) के 
संयोजक श्री ऋतमोहन वकोल को अध्यक्षता में पानीपत में आयोजित 
को गई, बंठक में हरयाणा प्रदेश से जाये प्रतिनिधियों ने हरयाणा प्रदेश 
में हिन्दी की दु्दंशा पर दुःख प्रकट किय! तथा २ धब्तूबर गांधी जयस्ती 
से हरमाणा प्रदेश में प्रंग्रेजो के विरद्ध सशक्त आन्दोलन शुरू करने का 
निर्णय लिया गया । बेठक में एक प्रस्ताव पास कर हर॒याणा सरकार 
से मांग की गई कि हरयांणा सरकार भ्पना समस्त कामकाज हिन्दी पें 
करें तथा धिक्षा के क्षेत्र में हिल्दी को सम्मानजनक स्थान दिया जाए, 
“जागृति सेवा सदन” २ भ्रक्तृवर १९८३ से जनसम्पर्क भ्रद्चियान के 
दोरान व्यापारियों से निवेदन करैगी की वह प्रपने दुकानों के नाम पट्ट, 
बस्तुभ्नों को बांधने का कागज, रसीदें दत्यादि क्षीत्र ही हिन्दी में बनवायें । 
संस्था में हरयाणा वाह्तियों से भ्राग्रह किया है कि वह भ्रपने बच्चों को 
मातृभाषा में हो शिक्षा दें तथा परिवारों में होने वाले समस्त 

अंस्कारों के निमन्त्रण पत्र हिन्दी में हो छपवायें ! 
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झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वाश 

बाढ पोडित क्षेत्रों में निःशुल्क ओषधियों के वितरक्ष 
थी पृथ्वीतिह प्राय ग्राम मदाना कलां जिला रोहतक | 

श्री स्वा० धर्मेदेव : सुनारियां, बालन्द, गरनावठी, सुष्डाना; ककाराना। 
सुन्दरपुर; सिहपुरा कलां, सिंहपुरा खुद, बहु-जमालपुर, गददीलैंड़ो। 
भाली, होम, भगवतीपुर, सामड़ खुद; समर गोपालपुर कली, तिडाना; 
बोहर, भालौंट, पाकत्मा, मकड़ौली, धामड़, लाडोत, जसिया, बसन्तपुरु 
ब्राह्मवास जिला रोहतक । 

श्री बलबीरसिह : कबुलपुर रिटोली, जिला रोहतक । 

चान्दाँतिह : ग्रा० पो० मालकोष, जिला भिवानी। 

चो० अजु तसिह : खरकजाटान, जिला रोहतक | 

थी आनन्दतिह : ग्राम खरकड़ा; जिला रोहतक | 

श्री राजेस्द्रकुमार शास्त्री : तुनारियां, जिला रोहतक । 

भाचार्य सुदर्शन देव : हर्रिसह कालोनी, रोहतक । 

शाजकीय महाविद्यालय नलया, जिला हिसार । 

श्री भूपसिह : गाँव बलियाणा, जिला रोहतक । 

श्री शामचन्द्र आये : काठ मण्डी, सोनोपत । 

श्री म० बनवारीलसाल प्ायं : डहरी मौहल्ला, रोहतक । 

दरियावर्धिह लडबाल : डेहरी मोहल्ला, शेहतक। 

थ्री क्रामरेड रामपत : संजय नगर, रोहतक । 

श्री रोहतास किशोर सभा टीपक, सन्‍्त रविदास कालोनो, रोहतक । 
श्री कैररासह संणी : मौहल्ला सेणीपुरा, रोहतक । 

पं चिरंजीलाल : भायंसमाज बड़ा बाजार पातोपत, करनाल । 

चो० सुखवोरसिह गांव फरमाणा माजरा, जिला सोनोपत । 

चौ० जगदोश्ष मलिक ग्राम पो० पभ्रांवलो, जिला सोनीपत । 

थी रामपाल टाईपिस्ट प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा । भोहर, 
भालोट, पाक्समा, आसन, कन्साला, हमायुंपुर, रोहणा, घेसरू कर्ला, 
मेंसरू खुद, नवा बास भौर दहकोरा। 

पं० अजु नदेव प्राय सभा उपदेशक । दहकोरा, जसौर बेड़ी; लुहारहेड़ी; 
भापड़ोदा, शोहद; सांपला, प्रटायल, गान्धरा जिला रोहतक । 

वेच ताराबन्द धाय : तहसील खरखोदा जिला सोनोपत । 

महाशय दस्यावसिह भाय॑ : रोहणा जिला, रोहतक 

सहाशय बलवसन्तसिह पाये मकूडोली कला, जिला रोहतक सभा मस्त्री । 


यजुर्वेद पारायण महायजञ्ञ 


एवं 
निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 

श्रात्मशुद्धि श्लाश्रम बहादुरगढ़ का सत्तरहवां स्थापता दिवस 
महोत्सव २ भ्रक्टूबर १९८३ शविवार को सम्पन्त हो रहा है। इस 
शुभावसर पर दि० आदिवन षष्ठी (२८ सितम्बर) बुधवार से एकादशी 
(२ प्रक्टूबर) शविवार १६5३ तक यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयो- 
जन ग्राप सभो के कल्याण को भावना से प्रेरित होकर किया गया है । 
यज्ञ ब्रह्मा, भाचाये श्री जेमिनि शास्त्री, वेदपाठी श्री ईदवरचद्र शास्त्री 
एवं श्रो गंगा चरुण पुरोहित, वक्ता प्रामस्त्रित स्वा० विजयानन्द चित्तौड़, 
स्‍्था० सुमेघानन्द, श्री सरदारोलाल वर्मा प्रधात आयें» प्र० नि० सभा 
दिल्ली, पूज्य माता कस्तूरी देवी सोहना, पं० रामाश्रय पुरोहित, श्री 
मामचन्द ध्ाये भबनोपदेशक, श्रो रामतह श्रो कंवर सिंह, प्रेमी और 
अनेकों उच्चकोटि के वक्ता साइ-सन्त संन्यासी-महात्माभ्रों एवं भजनोप- 
देशकों को भामन्त्रित किया गया है। 


इस प्रवसर पर तिःशुल्क नेत्रचिकित्सा झ्लिविर का उद्घाटन; 
छिविर मध्य ध्रांघों के पृप्रसिद्ध डाक्टरों द्वारा नेत्र रोगों का निरोक्षण 
प्ोर आप्रेशन होंगे। दवाई, भोजन भादि की सर्वव्यवस्था निःशुल्क है। 
नेत्र रोगी अपने साथ सेवक, साफ सुथरा दिस्तर धौर गिलास, चम्मच, 
बड़ा कटोरा प्रवश्य लायें, साफ घुले हुए बस्तर पहिन कर भ्रायें। 


स्वा० धममपमुनि मुस्याधिष्ठाता 
प्रात्मशुद्धि आश्रम (पं० ट्रस्ट) बहादुश्गढ़ (रोहतक) 


सर्वेहितक्षारी 





आये समाजों के वाधिक्‌ चनाव 
परम मौहल्ला तावडू जि० गुड़गाँव-- 


आओ 


प्रधान । श्री मोती राम्र जी प्रग्वाल, उपप्रधान । श्री तीयेशब जो; . 
मन्‍्त्री ; श्री घ्ादश्श गये, उपमन्तरी! श्री दामेश्वरदास जी; कोषाध्यक्ष ; . 


भरी हुबमचन्द जो शग्रवाल 
नरेसा-- 


प्रधान) यो० देशराज; उपप्रप्तान। चौ& प्रेमकृष्ण जी; श्री 


कन्हैयालाथ जी, सल्त्री : श्री प्लातत्द कुमार, उपमस्ती : मा० प्रकाशवी २, 
कोषाध्यक्ष : ला० घुरजधान; सहायक कोषाघ्यक्ष : श्री सुखबीधिह जी, 
लैखानिरीक्षक । चौ० लायकराम, पुरोहित पुस्तकालय : पं* देवेन्द्रदाव 
शास्त्री; स्वाधी ध्रमृतानन्‍्द जी; प्रधान ध्वाये कुमार सभा : श्री जयपाल। 
सोलघा जि० रोहतक-- 

प्रधघात: सरपंच प्थ्वीति]ह; मन्‍्त्री : भीमसिह भ्ध्यापक्ष, कोषाध्यक्षे । 
सुलबी रतिह, प्रचार मन्त्री । श्री प्रवापतिहु, धन्तरंग सदस्य : श्री नरसिह, 
श्री रिसालसिह । 
झाण्डवा जि० घिवानी-- 

प्रधान : श्री प्रेमप्िह श्रायं, उपप्रधान। श्री बलबीसिह धाय॑, 
मन्त्री : श्री ध्पाल छ्षास्त्री, उपमत्त्री : श्री इजीत प्विह प्राय शास्त्री; 
कोषाध्यक्ष : श्री प्राजादरसिह पाये, पुस्तकाध्यक्ष : श्री विजेस्द्राये । 

धर्मपाल भ्राय॑ घीर शास्त्रों 

श्री सदुदयानन्द शिक्षण केन्द्र शाहपुरा (जि० भीलवाड़ा) राबस्थान 


घाजीवन संरक्षक । श्री शा० धि० पुदर्शनदेव, प्रधान : श्री राम- 
प्रकाध्ष धग्रवाल, उपप्रधान: श्री गोपालसह चौरडिया, उपाध्यक्ष 
श्री मति भंवरीदेवी भारद्वाज, मन्त्री ; श्रो भेवरलाल प्राय, उपमस्जी : 


कि 2, री. जांधी, जुकाम, 

[84 इराजहप्शा, अश्हुभनों 
तथा बकात में माशकता 
रहित उत्तम पेम । 


*» बशूहों झा कूलमा 
है मंसूहो जे चूम जवीपय 


आता 
७ पायोरिया को जड से 
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श्री रमेक्षचस्द्र (पो> मा०। उपसस्तो । सत्यनाशयण तॉलबिया 


कोवाध्यक्ष । भरी संबरसाल अमश, निरीदाकंत श्री:समर्वढेंप डेली । 
हाऊतिह बोर्ड कालोनों रोहतक-- 

प्रधांत : डा« जवदेदेंव विंद्यालंकार; मन्त्री : ध्ो० बलदैवसिह, 
कोषाध्यक्ष : डा७ यज्ञवीर विद्यालंकार। 
दामला जि० भ्रम्बाधा-- 

प्रधान: श्री किशो रीक्षआ डी. छायं; उपप्रधान | ध्रो श्लौ० राम- 
स्वरूप जी धायं, मध्यों : थी गुरुदयालधिहु जी प्वाय॑, उपभन्तो। थी 
पोरधपिह जी आये, कोषाध्यक्ष श्री सुरेशकुमार धाये, प्रचाश मस्ती ; 
श्री सोमनाथ प्राय॑ । 
बालघन कलों जि० महेन्दगढ़-- 

प्रधान । मास्टर प्रभरसिह धाये, मन्त्री; श्री रामोतार आयें; 
कोषाध्यक्ष : श्री शिवराम धाये, संयोजक! श्री रामकररण धाये । 
गुढ़ाणों जि० गुड़गांव-- 

प्रधान : श्री गजराज, मन्‍्त्री। श्री सांव्ासिह, कोषाध्यक्ष | थी 
दौलत राम । 
पलड्ा जि० रोहतक-- 

प्रधान : श्रों रॉजपालसिह; मस्त्री ; थी फ्लसिह धाये; कोषाध्यक्ष 
श्री बलबीर सिहु। 
चोमनी जि० रोहतक-- 


प्रधान श्री कुड़ेशम धाय॑, मन्त्री ; श्री सुमे रसिह श्ायं, कोषाध्यक्ष 
श्री भीर्मासह । 


दादूपुर छावनी जि० प्रम्बाला-- 
प्रधान । श्री दलबीर सिंह छ्वाये; मंन्त्री : श्री धर्मपाल पाये; 
फोषाध्यक्ष : विक्रम सिह पाये । क्रमश; 


उत्तम स्वास्थ्य के घिए 





गुरकूल कांगड़ो फार्सेंसी 


हरिद्वार 


की धौषधियां सेवन करें | 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ; 
चावढ़ीं बाजार, दिल्लोी-६ 
(स्थाबीय विक्रेताप्रों एवं श्ुपर बाजार 
से खरीदें) फोच बें० ३१५८६८ 


पायप्रतिनिधि सभा हर॒वाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक, वैदव्रत शास्त्री द्वारा धाचोय॑ प्रिंटिंग प्रेस, 


रोहतक से छुपवाक्र स्वहितकारी कार्याए््य पं» जगदेवर्तिह सिद्धान्ती भेवन, दयानन्दभठ; रोहतक से प्रशाधित | 








ब्रधान सम्पादक-भ० भरतसिह वानप्रस्थ सभा सनन्‍्दी, कम्मादक--डा० सुद्शानदेध झ्ाख्ययं, सह-सम्पादक रएावीर शास्घी 
; ह-सम्पादक 


_ं १० धडू ४३ ० परुबर (४८३ वाधिक वृष २२) , विदेश मे ५ तो. एस खेल काक 


क्या कछ होने जा रहा हूँ अजमेर में १ ह 
महूरषि दयानन्दे निर्वाण शताब्दी समारोह के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो० शैर्रसह ले रणबीर शास्घ्रो हाराभेंट वार्ता 


रोहतक रद सितम्बर, प्रातः के कोई ८ बज सभा कमिलिय 
सिंदानतो धवन मैं बेंहा मैं सभेः के गरोंके बर्द सेकेन सिंह जी से बातें 
करे रहो थो। जेशा कि धजिकल ऋपि देयानिन्द के प्रत्यैंक शरद्धालु की 

5९४ अमर में होने जा रहे निर्वोण शंठोम्दी 9५84 क्वो ॥ 
सौ है, सो बच्चों की विर्दये हमोरी भो गेहों भा। सेर्घहितकारी 
पाठकों को प्रजमेर में तद्थ की जा रही तंयारियों को प्नधिकृत जान- 
कारी किस प्रकार करवाई जाये, बात॑ इसी प्रकौर के हक रेही थी। 
कि तभी सभा मन्त्री महाशय भेरंतसिह जी वॉनिप्रस्थ ने धरने कक्ष की 
घोर तेजी से बढते हुए शोपद हमें बैठे देखकर सूर्चनों देतें के निमित्त 
कहा--'सभा प्रधान जो भी रहे हैं, यदि उनसे सम्बन्धित कोई डाक या 


अन्य सूचना ब्थवा कार्य हो तो तेयार कर रखें।' इतना सुनते हो मने 


की इच्छा पूरी होने की प्ाशा में मैंने मन हो प्रभु का धन्यवाद किया। 
प्रोफेसर साहब से भेंट कर समारोह सम्बन्धों कुछ श्रश्तिम रूप से 
जाने हेतु प्रेमी वैचारिक भूमिका बना ही रहा था कि तभी श्रो केदार 
सिह सभा कार्यालय भ्रध्यक्ष यह कहते हुये बड़ो तैजों से कार्यालय मे 
धाये कि--प्ोफेसर साहब ध्वा गये हैं। मैंने सो पीठ घुमाकर देखा तो 
ध्रभ्मा प्रधात भपनी धचत्याधिक व्यस्तता की प्रतोंक तेज गति से प्पने 
कमरे में प्रवेश कर रहे थे। में भी मन मे मन निश्चय कर कि थोड़ी 
हीं देश में तो इन्हें भाया जानकर कहुतें लोग इनते मिलनें एवं भ्रावश्यंक 
दिययो पर वार्चालाप करनें ध्षाद्े लयगे, धत: भेंट वात के लिये यही 
सर्वाधिक उपयुक्त समय हो सक्षता है, कट से उठकर प्रषिकारी कक्ष 
की धोर हो लिया। नेहाँ प्रभों महाशय जी से प्रश्चिवादनोंपरान्त 


दरस्पर कुलवर्सम पूछा ही जा रहा या. कि मेंगे,छो धाज के दिन के 


दूसरे सर्वाधिक्ष ध्यस्त व्यक्तित्व को नमस्ते को ठो धपनी स्वाभाविक 
सोम्पता छिटकंते हुवे मेरो नमस्ते का तत्काल हाथ जोड़कर उत्तर देते 
हुये उन्होंत्रे मुकसे थो कुशलता बारे पूछा । मैंने कट से कुर्सो पर बेठते 

उचित प्मय जानकर जेसे ही प्रष्न किया कि प्रोफेसर साहब 
छजमेर में क्यो कुछ होने जा रहा है, तो उत्तर में उन्होंने कुछ कइने 
का उपक्रम कंरना ही वाहां था कि झट से महादाये जी ने मुझे जेब से' 
कलम निकल कर तंयार देखकर उन्हें तयार करते हुये कहा कि 
प्रोफेसर साहेब । “यह झापको प्रैंस इस्ट्रव्यू है', भतः कृपया ध्यान रखें 
बर्योंकि धांप जो धी कहेंगे वह सब पत्र में प्रकाशित होने जा रही है। 


इस पर प्रो० शषेरसिह्‌ जी ने सावधानी एवं गश्मीरता पूर्वक प्रजमेर में 


३; ४, ५, ६ मधम्बर हेतु को जा रहों तैयारियों की मोटा-मोदा विवरण 
क्धोंकि सम्मेलन के कार्यक्रम को प्रभो झास्तम रूप दिया जा रहा है, 
क्षार्पाधिंक्य के कारण बकान भरी बाणों से देता प्रारम्भ किया। 
प्रोफेसर साहुब ने बताया कि हमने राजस्थान के मुख्य मन्त्रो श्री 
माथुर के भंठकर इस धव॒सर पर देक्ष-विदेश से बी ध्वादि द्वारा ध्वाने 
कांशों से वसूल दिये जाने वाले धात्री कर को छूट देने का धाग्रह किया 
था जिस पर सुस्यमस्त्रों महोंदय ने विज्ञाधियों को लेकर श्ाने वाले 
दाहनों प३ से सो इस प्रकार का छूट को तत्काल स्वीकार कर लिया 


तथा धन्य यात्रियों के की ०४4 को भी इस प्रकार की छूट देने के बारे थे 
गर्मी रतो पूवेक विचोरे करेने का! दवाससे वियों। इस सम्बन्ध में 
समारोह सम्रिति बराबर पाजस्थान सरकार से धम्पक कसाये हुवे हैं। 
भौजन-प्रावाल एवं भ्रेस्प सुविधोधों के सस्वन्ध में भेरी जिज्ञासा को 
जानकर सभारोह के कार्यकारी ब्रवान ने स्पष्ट किया कि यलपि घर 
से बाहर निकलने पर कुछ भसुविषा तो होनी स्वाभाविक हो हैं, किस्तु 
समारोह में भाग लेने वालों को ऐसो किसी परेशानी का शिकार नहीं 
होना पड़ेगा । प्रावास हेतु नगर के सभी सरकारी तथा गेर-सरकारी 
स्कूल कालिज एवं धर्मेज्षालाएं उन दिनों के लियें धारक्षित कर लिये 
गये हैं। वेसे सी स्जमेर नगर तथा समूचे राजस्थान के लोग भपने 
महमानों को पधिकतम सुख-छुविधा जुटाने में जी-जान से जुटे हैं। 
समारोह के स्वागताष्क्ष श्रो छोटू सह जो एडवोकेट इस सबको पूरी 
ग़म्मीरता से ले रहे हैं तथा उनके सहयोगी भी सर्वप्रकारेण इससे 
उनके साथ हैं। समारोह में शाग्र लेते वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
भोजन भी ऋषि लंगर में सवंधा नि:शुल्क मिले, सिद्धांत रूप में इसे 
स्वीक्षार कर तदथ बहुत से साधन जुटा लिये गये हैं तथा शेष भी समय 
रहते जुटा लिये जाए गे । 

विश्वास स्थली के सामने के विशाल मेदान में दयानन्द नगर 
बसेगा यहां ४५० फुट चौड़ा तथा ६०० फुट लम्बा मुख्य पाष्डाल लगेगा 
जिसमें सभो सम्मेलन सम्पन्त होंगे । उन्होंने बताया कि यद्यपि पन्ना 
सामण तट पर पानो मरा है, तो भी तब तक उसके नितास्त उपयोगी 
भाग (शौचालय व स्तानागार तथा साथ के मंदान का बढ़ा भाग)- का 
पानी तर चुकेगा बिससश्ते उन सुविधाप्मों का प्रत्येक को बिना किसी 
कठिनाई के लाथ मित सकेगा। है 

यह पूछे जाने पर कि बया श्वतोत ही भांति भीड़-भाड़ भरे 
वाताव रण में सम्पन्‍्न हुये समारोह को ही उपलब्धि मांनकर क्त्त व्य 
की इृति श्री समझ ली जायेगी या इसको कोई स्थायी प्रधाव भी देखने 


को मिलेगा, हरयाणा सभा के अधान एवं सबारोहे के कार्यकारी 
. ध्रध्यक्ष मै कहा कि ऐसी बात नहीं हैं। प्रतीत से शिक्षा लेने का उपक्रम 


हमने किया है। शताब्दी की ऐसी स्मृति एवं प्रभाव को स्थायी बनाने 
के लिये ४२ लाख रुपयें की एक वृहृदुयीजमा तैयार की गई है जिसके 
प्रस्तगंत भ्जमेर में ही जहाँ ऋषि दयानन्द का १०० वर्ष पूर्व निर्वाण 
हुआ्ला था, कि स्मृति में संग्रहालय, पुस्तकालय; धर्मुंसंघान केन्द्र, ग्रन्थों 
की वैज्ञानिक विधि से सुरक्षित रखी रही प्रतियों की सूरक्षार्थ एवं 
पठनाथे वज्ञानिक उपकरणादि तथा एक कोति स्तम्ध का निर्वाण 
किया जायेगा । इस योजना को पूरा करने में व्यय की जाते वालों 
कुल राशी का धाधा भाग भ्रर्थात्‌ २१ लाख रुपया राजस्थान सरकार 
से अ्रनुदान रुप में प्रदान करने का भ्राग्रह किया गया है। सरकार से 
कहा गया है कि भले ही वह यह शक्यो किस्तों पर देतो रहे राजस्थान 
सरकार ने हस पर भी गम्मी रता पुर्वक विचार करते का वचन दिया है। 
शिष पृष्ट २ १२) 





ह्वंहितकारी 


धार्य समाज का इतिहास तीसरा भाग 


सदियों की मोहनिद्रा के पदचात्‌ उत्लसवीं सदो के मध्य भाग से 
नवजागरश धझोर धर्मिक सुधारणा के लिन आन्दोलनों का भारत में 
प्ारम्भ हुप्ता था, महषि दयानन्द सरस्वतो श्रोर धायंसमाज का उनमें 
प्रमुख कतृतत्व था। प्लायंसमाज का कायंक्षेत्र केवल पढ़ें लिखे लोगों तक 
ही सीमित नहीं था। वह एक व्यापक जन-प्रान्दोलन था, जिसने सवे- 
साधाश्ण जनता में जागृति उत्पन्न की, भौद चिरनिद्रा से जाग कर 
उन्नति के मार्ग पर श्रग्रसर होने लगी। सामाजिक ऊँच-नोच धभौर 
छुवाछूत को दूर करने, ध्रन्धविद्वासों धौर पाखण्ड का खण्डन करने; 
बाल विवाह, परदा, दहेज ध्ादि कुप्रथाश्रों के विरूद्ध घावाज उठाने ; 
विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने, स्त्री शिक्षा का प्रचार करने घोर 
दलितों धौर प्नाथों का उद्धाष करते के लिये जो का ध्ायंसमाज ने 
किया है, उसके महत्व को तधी स्वीकार करते हैं। साथ ही, स्वदेशी, 
देशभक्ति घौर राष्ट्रीयता को सावना को विकसित करने, जनता में स्व- 
बाज्य की ध्ाकांक्षा को उत्पन्त करने घोर धपने धमं, भाषा तथा 
संस्कृति के प्रति प्रेम धोर गौरव का पादुर्भाव करने में भी भायंसमाज 
का योगदान किसी धो रष्टि से कम महत्त्व का नहीं है । 

पझायंसमाज के इसी कार्यकलाप का विशुद्ध ऐतिहासिक व वेज्ञानिक 
टष्टि से विवेचन करने के लिये सात-सात सौ से थी पृथधिक पृष्ठों के 
सात भागों में स्रायंसमाज का बिस्‍्तृत इतिहास हम प्रकाशित कर रहे 
हैं, जिसका पहखा प्वाग गत वर्ष १६८२ में प्रकाशित दो गया था। किन 
परिस्थितियों भें धौर किन उद्देश्यों को सम्मुख रसकर धायंसमाज को 
स्थापता की गई थी ; समाज सुधार; धर्म के वास्तविक स्वरूप, राज्य- 
संत्या घोष त्याय पर ध्राधारित सामाजिक व ध्ारथिक व्यवस्था धादि के 
सम्बस्ध में महृषि दयानस्द सरस्वती के क्‍या विचार थें, धोर उत्होंने 
पार्यसमाज द्वारा उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करते का प्रथत्तन किपा, 
हत विषयों ९९ 'प्रायंसमाज का इतिहास के प्रथम भाग में .विद्यांद रूप 
से प्रकाश ढा्ता गया है| 

सन्‌ शद८३ में महृ्षि के देहावसान के समय धायंसमाजों की कुक्त 
संख्या ८६ थी, जो धव बढ़कर ४५०० से भ्ो ऊपर पहुँच गई है। एश्न 
शत्ाब्दो के लगघ्ग समय में श्रायंसमाज का जो अ्रसाधार्ण विस्ताष 
हुआ, झोर न केवल घारत के सब प्रदेशों मे ही, प्रषितु देशदेशास्तर 
तथा द्वीप-द्वी पान्तरों में भरी भ्वायेसमाजों क्षी स्थापना हुई, इस विषय पर 
“इतिहास ' के दूसरे धाग में विस्तार के साथ प्रकाश डाला जाएगा। 
यह भाग लिखा जाता श्रारम्स हो चुका है, प्रौर सन्‌ १६५४ के मई 
मास त्तक प्रकाशित हो जाएगा । 

पर 'झायंसमाज का इतिहास का तीसरा भाग पभ्रब प्रकाशित हो 
गया है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में प्लायंसमाज के कार्यंकलाप का विस्तृत 
विवैचतात्मक विवरण है। श्रायंसमाज के तस्‍्थावधान मैं संचलित 
शिक्षण-पंस्थाप्रों (डी० ए० वो० स्कूलों व कालिजों, गुरुकुलों, संस्कृत 
विद्यालयों ध्ादि) क्वी संख्या इस समय २००० से भी प्रधिक है । ये 
संस्थाएं देश की उन्नति के लिये जो महत्त्वपूर्ण काम कर रहो है, इस 
भाग में उसी पर प्रकाश डाला गया है। 'ध्यायंसमाज का इतिहास' के 
सब भाग धपने झ्ाप में पूर्णा होगे; भ्वत: ध्वाप' दूसरे साग के प्रकाशित 
न होने की दशा में थी तोसरे शाग को मंग्ाने में री संकोच न करे । 
यह इतिहास प्लायंघ्रमाज के एक विदव कोष के समान है, जिसे न केवल 
सब धायंसमाजों एवं श्रायं लिक्षण-संस्थाप्तों के पुल्तकाज्षयों में ही 
झवदय रहना चाहिये, धपितु सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों; यूनि- 
वर्सिटियों, कालिजों तथा स्छूलों के पुस्तकालयों में छी इसे श्रवश्य स्थान 
प्राप्त होना चाहिए । 

बढ़िया क्षागज, सुन्दर छुपाई कपड़े की बढ़िया जिल्द के इस विशाल 
ग्रश्य के प्रत्येक साग का मुल्य केबल एक सो रुपये है। सातों थागों का 
छग्रिम मुल्य चार सो रुपये रखा गया है। हमे विश्वास है, कि धाप 
इस ग्रश्थ को उपयोगी पायेंगे, भोर इसे प्राप्त कर भाप पबर्य संतोष 
प्रनुभव करेगे | सत्यकेतु विधालंकर 

प्रधान सम्पादक : ध्रायंसमाज का इतिहास 
ए-१/३२, सफदरजंग इश्कलेव नई दिल्‍्लो-२६ 
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सामयिकी 


मह॒षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी कार्यक्रम 


(पृष्ठ १ का शेष) 
मैंने जब पूछा कि केन्द्रीय ग्रह मन्त्रो के भिनाय कोठो परोपकारिशी 
सभा के हवाले किये जाने के बारे में मुख्य मन्त्री राजस्थान को लिखे 
गये पत्र पर क्‍या रहा ? तो श्री सिह ने कहा कि इस सम्बन्ध में भी 
हमने श्री माथुर से बात की है, उन्होंने स्थान छाताब्दी के भ्रवसर पर 
सभा को सौ५्ना स्वीकार कर लिया है। 

प्रायोजन के विभिन्‍न सम्मेलनों तथा उनकी समय सारणी के 
सम्बन्ध में मैने जब प्रपनी जिज्ञासा प्रकट की तो प्रोफेसर साहब ने 
कहा कि इसका मोटा सा प्रारुप इस प्रकार है कि '३ नवम्बर को प्रातः 
उद्घाटन समारोह, तदस्तर महिला सम्मेलन एवं देश-विदेश सम्मेलन 
सम्पन्त होगे। 

४ नवम्बर को समारोह कामुख्य प्रायोजन श्रद्धांजलि सम्मेलन 
होगा जिसके मुख्य धतिथि श्री शिवसागर शाम गुलाम भूतपूर्व प्रधान 
मनन्‍्त्री तथा वतंमान मनोनीत गवनेर जनरल मारीशत होगे जिसके लिये 
समिति को उसकी स्वीकृति घी प्राप्त हो घुको है। इसके पश्चात वेद 
सम्मेलन सम्पन्न होगा। 

५ नवम्बर को प्रात:कालीन बठक में केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री प्रकाश 
चन्द्र जी सेठी धाये विद्वानों को सम्मानित फरेगे तथा उसके बाद 
११ बजे से क्षोभा यात्रा प्रारम्भ होगी, जो सत्य तथा दशनीय होगी। 
६ नवम्बर को सामाजिक क्रांति सम्मेलन का ्रायोजन किया जा रहा 
है। इसके बाद को बेठक में ध्लाय॑ समाज का घावी कार्यक्रम क्या हो, 
इस पर धोषणा-पत्र जारी किया जायैगा। चारों दिन बीच-बीच में 
विभिन्‍न शास्त्रीय विषयों पर समोध्ठियों का ध्लायोजन भी किया जा 
रहा है, जो स्वयं में रचनात्मक होगे । 

इस महात्‌ आयोजन में धन्य मतालम्बी विद्वानों, प्ाचायों एवं 
राजनेताधो जिनको प्रामन्त्रित किया गया है तथा जिनके श्राते की स्वी- 
कृतियाँ मिल चुकी हैं इसके बारे में मैंने जानने को इच्छा प्रकट की तो 
प्रोफेसर साहब ने कहा कि राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री दोनों ने सिद्धांत 
रुप से समारोह में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। पहले से 
निश्चित व्यस्तताप्ों को ध्यात मे रखकर उनके प्रजमेर पहुँचने के दिन 
एवं समय को सूचता ही मिलना शेष है, जो श्लोश्न मिलने की श्ाक्षा 
है इन दोनो महानुप्नावो के श्रति।रक्त सव॑ श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ग्रृह- 
मन्त्रो भारत सरकार, एम० नरसिह राव विदेश मन्त्री ध्वारत, एच० 
के० एल० भक्त, सूचना मन्त्री भारत सरकार, कुमारी कुमुद जोशी 

केन्द्रीय स्वास्थ्य उपमन्त्री तथा फ्शेपकारिशी सभा के पूर्व प्रधान 
भूतपूर्व प्रधात मस्त्री एवं प्रध्यक्ष लोकदल चो० चरणसिह भी समारोह 
मै पहुँचेंगे। राजस्थान के मुख्य मस्त्री श्री शिव चरण माथुर तथा शिक्षा 
मात्री श्रीमती कमला बेनीवाल थी धायोजत में उपस्थित रहेंगो। 
प्रख्यात कवयित्रो श्रामति महादेवी वर्मा को भी विशेष रूप से धामन्त्रित 
किया गया है। प्रश्य मतवादों श्राचार्यों के सम्बन्ध में प्रोफेसर शेरघिह 
में जानकारों देते (ये कहा कि मदर टेरेसा, झार्च बिशप एजलो 
फर्नाण्हीस-प्रध्यक्ष विश्व धर्म शान्ति सम्मेलन (ईसाई), रिवियर्ड निक्‍्यो 
निवान तथा रिवियड मियाक्ये शिटोयिस्ट (बुद्धिस्ट-जापान), कोरिया 
के कनफ्यूशियस, जंन धर्म के हैगड़े, धर्म स्थली से तथा श्रवण बेला- 
गोला के प्रध्यक्ष स्वामी चारकीति तथा सनातन धर्म की ओर से स्वामी 
गणश्ानन्द जी महाराज, स्वा० कल्याण देव जो, गोस्वामी गिरघारो 
लाल जी, लक्ष्मणा यति जी तथा शंकराचाय स्वामी स्वरुपानन्द जी 
महाराज को प्रामन्त्रित किया जा चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति 
एम० हिंदायतुल्ला, इन्डियन हस्टीच्यूट प्राफ इस्लामिक स्टडीज के 
मिस्टर प्रलो, हमदर्द दवाखाना एवं भ्रनुसंघान केन्द्र के प्रधान तथा 
हकीम अजमल खाँ के उत्तशधिकारी हकोम भ्रव्दुल हमीद एवं प्रलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी इस प्रवसर पर उपस्थित होकर 


महर्षि को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे 


महधि दयानन्द निर्वाण शताब्दो समारोह के अवसर १९ 


७ धक्तूनर १६८३ 





बात को लम्बी होमै से बचाने का यत्न करते हुपे जब मैंने प्र 
किथा कि समारोह का विशेष प्राकपंशा बदा होगा तो इसके उत्तर में 
प्र।फेसर साहब नै ब्डा सटीक उत्तर देते हुये कहा कि थों तो कार्यक्रम 
सारा ही अपने शाप में विशेष झ्रावधंणा २हे, सका भरसक प्रथ/न 
किया गया है तथा विया जा रहा है फिर भी इसका विशेष प्राक्षणा 
होगे धक्टूबर के प्नन्त में सम्पन्न होने जा रहे विधव हिन्दी सम्मेलन में 
भाग लेने धा * है ५०० विदेशी हिददी प्रमी विद्वान, जि. हैं इस प्रायोजन 
में विशेष रुप से धामन्त्रित किया जा रहा है। इसके लिये प्रस्तावना 
तेयार कर ली गई है। यूरिनाम में भारतीय राजदूत श्री बच्चुप्रसाद 
सिंह जो इन दिनों विश्व हिप्दी सम्मेलन को सफल बनाने हेत तैयारियां 
करवाने के लिये देहली मे हैं, इनऐे मिलकर हि दो प्रेमी विदेशी विह।नों 
को विशेष रूप से श्रामन्त्रित कप्ने व॑ सभी तैयार्याँ कर लौ रई हैं। 
इतना कहकर उन्हें.ने मभसे ;१६न बिया कि वया यह कम प्राकष्पंण की 
बात होगी कि जब विवव भर के विद्वान नतमस्तक हो श्रपने प्रेरणा 
स्रोत महृषि दयातःद को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। वर्तुत। प्रश्न को 
मामिकता धौर भावुक लहजे ने क्षणों को इतना घाव-विहुल कर 
दिया था कि श्रद्धा छलक कर श्राँखों तक भा पहुँची । 


इसी बीच धीरे-धीरे लोगों ने उनके प्रागमन का समाचार पाकर 
उनसे मिलने आना प्रारम्भ कर दिया था, प्त्त: परिस्थिति का इनुमान 
लगाकर सर्वेहितकारी के पाठकों की जिज्ञासा शान्त करने हेत प्रपनी 
प्रावश्यक व्यस्तताधों से घी इतना समय मुभे देने के उपलध्य में प्रोफेसर 
साहब को घम्यवाद, समारोह की सफलता हेतु भ्रपने पाट्कों को ओर से 
शुभकामनाएं, इसे सफल करने हेतु सवेहितवारी पश्चि।र की धोर से 
सब प्रकार के सहयोग का वचन देकर तथा काम के प्रत्याधक बोफ के 
कारण समारोह के अध्यक्ष श्रद्धेय रघामी श्रोमारन्द जो सप्सवती के 
हशिधिल पड़ गये रवास्थ्य के ४ति प्रपने प्रिय पाट्को की बिन्‍्ता प्रकठ 
करने के उपरान्त ध्ायं जग्त्‌ पर इस समारोह के रचना(मक् रथायी 
प्रभाव को कामना करता हुआ जब मै कक्ष से बाहर निकला तो कुछ 
सज्जन ग्रःदर प्रवेश कर रहे थे। उन सबको तो नहीं ह्रत्युत कुछ 
जिन्हें में पहचान पाया (मास्टर दीपचन्द जी, डा०6र्ण जी श्रादि) 
सहित सभी धजमेर समारोह रुग्बन्धी चर्चा को ही वार्तलाप का विषय 
बनाये हुये थे । 





--रणवीर 





कं 


आयोजित विभिन्‍न संग्गोष्ठियां 
वेद परिषद्‌ 


परिषद का उद्घाटन--श्री प्रतापसिह सूर जी बत्छभदास, बग्बई 

१) प्रथम वेचा रिकी-- विषय-ऋष दयानर्द वी भाष्यक्षै्री, 
संयो जक-प्रो० सुद्शनदेव रोहतक ; प्रध्यक्ष--श्री ब्रह्मानस्द त्रिपाठी; 
पजमेर। प्रथम प्रवक्ता--डा० सृधो रकुमार जयपुर, विचार विमव्॑-- 
उपस्थित पाषंद । उपसहारकर्त्ा-शास्त्री ज्वलत कुमार भमेटी । 

२) इ्वितिय वेद्ारिवी- विषय-वेद प्लोर वितिधंग, ध्ध्यक्ष- 
वेदाचाये विध्वक्षवां, प्रथमवक्ता-रवामी जगदीधवरानन्द जी महाराज; 
दिललो । विचार विमशं--उ१स्थित पाषंद। उपसहार कर्त्ता-श्री 
प्रशस्त मिश्र, रायबरेली । 

३) तृप्तीय वेचाल्की- विषय--वैद झौर झ्ाये समा के सिट्ठांत, 
पघंयोजक--वेदभिक्षु जी, प्रध्यक्ष-१० घश्चिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ़, 
(हरयाणा) | प्रथम वक्ता--प उमाकान्त उपाध्याय विचार विमश-- 
उपस्थित पाषंद, उपसंहार कर्त्ता- श्री मनोहर विधालकार । 

४) चतुर्थ वेचारिकी--विषय--वेद ध्लोर ला'हत्य, सयोजब --डा० 
कृष्णलाल, दिल्‍ली । श्रध्यक्ष-डा० कपिलदेव द्विवेदी, ज्ञानपुर, प्रथम 
वक्ता-डा*० प्रद्यान्त बैदालक।र बिली। विचार 'वमह-उपस्थित 
पाषंद, उपसंहार कर्ता--पं० छशिवाकास्त उपाध्याय, दिल्‍्ला। 


(शिष पृष्ठ ४ पर) 


स्वेहित॒कारी 





(पृष्ठ ३ का शेष धाग) 
संस्कृत परिषद्‌ 
संयोजक-श्री सत्यानन्द वेदवागोश, उद्धाटन बराषण--प्नाचाये 
वेचनाथ शास्त्रो, प्रध्यक्ष--२ं० शिवकुमार शास्त्रो, संस्कृत गोतसु-- 
वृर्गात, प्रस्ताक्षरों छात्र-छात्रा्ों द्वारा । वक्ता--3. श्री विद्या- 
सागर क्षाश्त्री (बारा), २. धाचाये डा० सुधुम्म आये बलिया. ३. श्री 
हरिशवन्द्र गुलबर्गा, ४. श्रो वासुदेव शास्त्री, ५. श्रों घ्मंवीर जो 
घजमेर, ६. श्रीमती सावित्रोदेवो, बरेलो । ७. ग्राचाये देव शर्मा, 
शाहजहांपुर | ८. प्वाघाये विशुद्धानर्द शास्त्री । 
दर्शन परिषद्‌ 
१) प्रथम वेचारिको--विषय्-घड़दशंन समत्वय, संयोजक्ष-- 
प्रो० रत्तसिह जो गाजियाबाद, ग्रष्यक्ष-प्राचायं श्रो उदथवोद शास्त्रो, 


प्रथम वक्ता-प० ईईवरचरद दर्शताचार्य, बध्बई, विवार विभरशे-- 
उपस्थित पाषंद, उपयंहारकर्ता--डा० जयहेव विद्यालं्रार । 


२) द्वितीय वेच[रिको--विषय-दर्शनों का प्राधार-वेद, संयोजक-- | 


ब्रिं० करहैधालाल एम० तलरेजा उल्हावतगर बाबई, प्रध्यक्ष-स्वाप्रो 
विद्यातग्द जी महाशज, दिल्‍लो, प्रयध वक्ता--जेदबागोश धघलतर, 


विचार विभशै--उपत्यित पार्षद, उपसंहार कर्त्ता--डा० हुरिशचरद्र, 
पिलानी । 


विज्लेष गोष्ठो-- 
पौरोहित्य श्रौर कमंकाण्ड 
इस गोष्ठो का पंचालत प्लोर प्रवतन भाय॑ पुरोहित समा दिल्‍लो 
प्रदेश करेगी । 


झाय॑ समाज का माधों कार्पक्रप 
उद्वाटन-धघो नरेन्द्र सम्पादत्ष, प्रताप, झ्रध्यक्ष--श्रों श्मेटा व न्‍द्र, 
सम्पादक पंजाब केसरी उपसंहारकर्ता--श्रो क्षितोश वेदालं का ९, दिल्‍ली । 


विचार के विषय 

ग्रहिन्दी प्रदेशों में श्रायं समाज का प्रचार 

१) थो क्ृष्णदत्त हैदराबाद, २) श्रो कहुणेंश कश्त, मद्रास, 
३) श्री प्रियव्रत दास, भुवनेश्वर । 
विदेशों में प्रभारतोयों में प्राय समाज का प्रचार : 

१) श्री तरदेव वेदालंकार, डयबत (तोग्रों देश) २) श्रो पुरे र्द्व- 
नाथ भाषद्ाज, लंदन; (यूरोप) । 
श्रायं समाज की संगठन सम्बन्धों समस्याएं : 

१) श्री सीताराम प्राय कलकत्ता, २) श्री हरिदास ज्वाल, पटना; 
३) श्री भगवती प्रसाद, जयपुर । 
धायं समाज का सृजन झोर प्रकाशन : 


१) श्री मोहतबाल मोहित, मारिशश, २) श्री शानत्द सत्वदेव, 
डक्दत। ३) श्रो देवेर कपूर बम्बई, ४) श्री वैदभिक्षु दिल्लो । 





सूचना 

धायंजगत्‌ को यह जातकर प्रसस्तता होगी क्षि पृश्यपाद “ह्वामों 
धोगानरद जी महाराज ग्रध्पक्ष परोपतारिणों सभा का एच धव्य 
एाकषण चित्र कलेण्डर के रूप में उनके ग्रश्िनन्दन समाशेह के ध्ववसर 
पर प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक्न प्रायं संस्था एवं घाव बस्धु के 
लिए यह चित्र संग्रहणीय है। चित्र का मूल्य १-५० पैसे है । 

प्राप्ति स्थान :- 

१) महाविद्यालय गुहकुल ऋज्जर। र) झार्ष कत्या गुरुकुल 

नरेला दिल्‍्तो। ३) प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द मठ रोहतक । 


४) धाय॑ संस्कृत महाविद्यालय; चरखी-दादरो। ५) कन्या गुरकुल, 
पंचगांव, जि० बिवानी । 


७ अक्टूबर १६८३ 


भिवानो में आयंवीर दल का सम्सेलन सम्पत्त 


भिवानो, २६ सितम्बर (निस)। पिछले दिनों भिवानो नगर में 
श्वार्यवोर दल का प्रांतीय महा-सम्मेश्न सम्पन्न हुमा। सम्मेलन को 
अध्यक्षता भायजगत्‌ के संन्याप्तो डाक्टर सत्पप्रकाश जो महाराज ने 
की | रए् सितम्बर को हजारों प्वाय॑ वीरों ने नगर में एक गणवेश्ष में 
वैदल मार्च किया। प्राय वीरों के हाथों में नंगी तलवारदें व लाठियां 
थीं। 

रात्रि को झ्रायोजित प्रायवोष सम्मेलन को अ्रष्यक्षता श्री 
गुलजारोलाल, संचालक ग्रायं वीर दक, महाराष्ट्र ने को। इस प्रवसर 
पर ध्वायवीरों ने योगिक चमत्कार दिखललाये | हजारो वोरों ने सामुहिक 
व्यायाम, लाठी प्रादि का प्रदर्शत भी किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता 
स्वामी प्रोमानन्‍्द जो ने की । स्वामी जो ते वर्तमात परिष्थितियों में 
पायंवोर दल की ग्रावदयकता पर बल दिया । 


इसके बाद राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का श्रापोजन किया गया जिप्तकों 
ब्रध्यक्षता श्रो बालदिवाकर हुंप सेनापति सावदेशिक श्रायंव/र दल ने 
को । पजाव व प्रध्तम की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त को गया। हजादों के 
समूह ने यह प्रस्ताव पारित क्षिया कि गुदवारों में छिपे हत्यारों को 
बाहर निकाला जाये धोर उमग्रवादियों के साथ सख्तों से निपटा जाये। 
इसके ग्रतिरिकत प्रोफेसर उत्तमचन्द शरर, श्रो सत्यप्रिय शास्त्रों, डा० 
प्रशांत कुमार, स्वामों जीवानानस्द, स्वामी देवब्त ग्रादि विद्वानों ने भो 
विचार रखे। इस सारे कार्यक्रम का सयोजन व संचालन श्री नरेत् 
प्रघधाकर ने किया | 


सम्मलन में पारित प्रस्ताव 


१- धाये बोर दल हरयाणा का यह प्रान्तोय महासम्मेलन भारत 
सरकार से साग्रह मांग करता है ज्ििवह हैदराबाद सत्याग्रहियों को 
“स्वतन्त्रता सेतनी / धोषित करके उन्हें बै सभी सुविधाएं प्रदान करे 
जो कि भप्रन्य स्वतन्वता सेनानियों को प्राप्त हैं । 

सामतवादो व्यवस्था के भ्रत्याचारों के विरूद्ध शान्तिप्रिय प्लोर 
स्वतन्त्रता प्रेमी प्रजा का यह भराहिसाध्मक सत्याग्रह स्वतन्त्रता संग्राम के 
इतिहास में न केवल श्रपना महत्त्व रखता है श्रपितु हैदराबाद पथ भारत 
सरकार द्वारा किये गए पोलिसेक्शन को भूमिका भो है, प्राधार भूमि के 
रूप में देश के व्यापक हित के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। 


२- यह सम्मेलन भारत सरकार से शाष्ट्र हित में यह ग्रनु रोष 
करता है कि धर्मनिर्पेक्ष भारत में बनने वाले कानून बिना क्िप्तो भेद- 
भाव के सभो भारतोयों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। किसो 
साम्प्रदाय विशेष के लिए बताया गया कानून देश की अश्वण्डता॥ 
एकात्मता धर स्वतन्त्रता के लिए घातक सिद्ध होगा । 


३- यह सम्मेलन भारत वर्ष में निशन्‍्तर बढ़ते हुए चारित्रिफ पतन 
पर गहरी चिन्ता तथा रोष व्यक्त करता है प्लौर घारत सश्कार से 
पनुरोध करता है कि विद्यालयों में नेतिक शिक्षा को श्रनिवायें विषय 
घोषित करे तथा दूरदशंत, चलचित्र प्र डाका डालने वाली प्ततलोल 
फिल्मों, घष्लीस गातों तथा अदलोल सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर तुरन्त 
प्रति बन्ध लगाएं । 

४- हरयाणा प्याय॑ वोर दल का यह प्राध्तोय महा सम्मेलन देश में 
दिल प्रति दित बिगड़ रहो कानून घोर व्यवस्था की स्थिति एवं उसकी 
घुमिल होती हुईं प्रतिष्ठा को गंगीर दृष्टि से देखता है। विशेषज्ञर 
पंजाब प्वादि प्रास्तों पै कोई भी श।न्तिप्रिय नागरिक श्रेपनैं जीकत एवं 
समान को सुरक्षित नहीं समकता । यदि सरकाइ उम्रवादों तत्त्वों से 
निपटने में श्तमर्य रहो तो जनता प्रपनी सुरक्षा के लिए क्ानुन की 
प्रपने हाथ में लेने के लिए विवश होगी जो देश को एकता एवं 
प्रखण्डता के लिए घातक सिद्ध होगा। यदि कोई प्रान्तीय सरकार 
निर्दोष बनता को सुरक्षा का प्रबन्ध नहों कर सकगी तो यह सम्मेजत 
भारत सरकार से माँग करता है कि उस प्रान्तीय सरकार को समाप्त 
करके राष्ट्रपति शासन लागू करे। 





ज्य्काक 
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हरेहितकारे 





आये समाज की ग तिविधियां- 
बाढ पोड़ित सहायता के लिए दान सूची 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान १६-६-५३ सोमवार को 
दोपहर वाद ५ बजे पाये तमाज नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबांद में पघारे। 
फरीदाबाद के सुप्रसिद्ध नेता श्री कन्हैयालाल जी महत्ता ने प्रस्य श्राये 
समाजों के प्रधिक्ारियों के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें 
बाढ पीड़ित सहायता कोष में ३१०० रु० की थ॑ली भेण्ट की । इसके 
झतिरिक्त निधन वर्ग के लिए शरद ऋतु में बस्त्रादि भी संग्रह करने का 
वचन दिया। होष दान सूची निम्नलिखित है :-- 
भ्राय समाज श्रद्धानन्द मार्ग भ्रम्बाला छावनी ५०० २०, ग्राय॑ 
समाज सातवत जि० करताल २४० रु», आरा सम्राज रैेवाड़ी जि० 
महेख्गढ १११ रु०, पं» चद्धसेत जी सभा महाप्रदेशक द्वादा-- 
धार समाज मोतीनगर नई दिल्‍ली १०३ रु०, श्रों दौलतराम सेतिया 
मोती नगर नई दिल्‍लो १०१ २०, श्लाये समाज फरीदाबाद शहर १०७० रु. 
सात्री प्वायं समाज नं० ४ एन० एच० फरीदाबाद ५१ २०, श्री प्रृथ्वी- 
' नाथ सुभाष चन्द घरोण्ड! मण्डो जि० करन।ल ५१ रु०, श्री पृथ्वोनाथ 
ज्ञात चन्द पश्रायं घरोण्डा मण्डी जि० करनाल ५१ रु», डा» सत्यपाल 
धाये घरोण्डा जि० करनाल ३३ ०, श्री पूर्णचन्द खुराना कलाथ म्चेस्ट 
मेत बाजार घरोण्डा जि० करनाल ३१ रु०, श्री पुतम झायल मिल्स 
घरोण्डा मण्डो जि० क्षरताल' २१ र०, श्री धोम प्रकाश राजेन्द्र कुमार 
घरोण्डा मण्डो जि० करनाल ११ २०, श्री निकुमल' जयकिशन घरोण्डा 
मण्डो जि० करताल ११ रु० । 


झाये प्रतिनिधि सभा हृस्याणा की घोर से- ही 
बाढ पीडित सहायता केसर स्थापित, औषधि 


का म॒फपत वितरण 

धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने बाढ पीड़ित सहायता समिति का 
गठन करके सेवा कार्य श्रारम्भ कर दिया है। मलेरिया, दस्त प्रादि 
रोगों के उपचार के लिए बाढ़ ग्रस्थ ग्रामों में ध्वायुवेंदिक प्रौषधियों का 
वितरण भपने कार्यकर्त्ताप्रों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। सर्दी 
में वस्त्र भो निःशुल्ल बाँटे जावेंगे। प्रधिक से प्रधिक परिवारों में 
सहायता पहुँचाने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर सहायता केन्द्रों की 
स्थापना की गई है । 

१- दयातन्द मठ गोहाना रोड़ रोहतक । २- भाय॑ समाज बहा- 


/,द्भु्गढ़ मण्डो जि० रोहतक । ३- प्रायं समाज भज्जर जि० रोहतक । 


४- गुरुकुल भज्जय जि० रोहतक । ४५- भाय॑ समाज बादली जि० 
रोहतक | ६- आय॑ समाज बेरी जि० शेहतक। ७- ध्ायें समाज सांपला 
जि० रोहतक | ५- धाये सम्राज महम जि० रोहतक । &- श्राय समाज 
सोनीपत शहर जि० सोनोपत। १०- भायय समाज खरखोदा जि० 
सोनोपत | ११- भाय समाज गोहाना जि० सोनीपत । १२- कन्या 
' गुरुकुछ् खानपुर जि० सोनीपत । १३- गुरुकुल भेंसवाल जि० सोनीपत । 
$४- श्रायें समाज काठ मण्डी जि० सोनीपत । 
हि समामन्त्री 


बाढ़ पोड़ित सहायता की सराहना 


धाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की शोर से एक बाढ पीड़ित कोष 
स्थापित किया गया है हरयाणा के रोहतक तथा सोनपत जिले बाढ से 
धत्यन प्रभावित हुये हैं। प्रतिवृष्टि के कारण मच्छर भादि के प्रभाव 
से घर-घर में मलेरिया फल रहा है। मलेरियें के सरल उपचार के 
लिए सभा ने एक लघु सुदर्शंत चूणों का तुसखा तंयार किया है। सभा 
के सेवक घर-घर जाकर इस चूणं को वितरित कर रहे हैं। मेंने जनता 
कालौनो तथा हरिसिह कालोनी रोहतक पश्रादि देहात में मलेरियां के 
लिए यह चूणों रामबाण है। धाय॑ युवक इस चरण को घर-घर पहुँचा 
कर निर्धन रोगियों को लाधान्वित कर पपने कर्तव्य का पालन करें। 


झोम्‌ दर्शन श्राय॑ 
उपमस्त्री धाये समाच हरिस्िह कालोनी, रोहतक 
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हस्याणा के कोने-कोने से--- 
महांधि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के लिए समा प्रधान 
प्रो० शेरसिह को थैलियाँ भेंट 
सभा प्रधान एवं शताब्दो समारोह अजमेर के कार्यकर्ता प्रध्यक्ष 
प्रो० शेरतिह को हरयाणा के कोने-कोने से आये तमाजों को ओर से 
थेलियां भेण्ट हुई हैं जिनका विवरण प्रकाशित कर रहे हैं । 
श्री कन्हैया लाल महत्ता प्रधान श्रार्य केन्रोय समा फरोदाबाद 
५००० रु०, प्राय केख्रोय सभा गुड़गाँव ५००० रु०, झ्रायं ममाज कालका 
जि० ग्रम्बाला १००१ रु० । 
चो० विजय कुमार जी द्वारा 
श्री रामगोपाल ठेकेदार चण्डोगढ़ ११०० रु०, श्री प्रमयराम उद्योगपति 
(दिल्ली कार्यालय में चेक द्वारा जमा) २५०० 5०, श्रो छोट्राम ट्ॉव- 
पोर्टर चण्डीगढ़ ५०० रु०, श्रो हआारोलाल ग्रेन मार्केट चण्डीगढ ५०१ ह. 
कैद्रोय आये समाज चण्डोगड ५०० रु०, श्रो रामचेत ग्रत मार्केद 
चण्डो गढ़ २०१ 5०, प्रो० दोलत राम सदस्य हस्याणा लोक सेवा ग्रायोग 
चण्ट्रीगह १०० रु०, श्रो कृष्णलाल' सेवा निवृत पुलिस अधिकक्षक 
चण्ड्रोगड १०० रु०, श्रोमती शक्रुभ्तलः देवी घर्म पत्नी चौ० विजय 
कुमार चण्ड्रीगड १००, चौ० रूपचन्द एडवोकेट चण्डीगढ़ १०० र०; 
म० वीरेद्ध जो ग्रेन मार्केट चण्डोगढ १०० र० (कुल योग ५५०२) | 
प्राय समाज होली मोहल्ला करनाल ११०४ ₹०, पायें समाज 
दयाल पुरा करताल ११०४ २०, श्रा्यं सयाज माडल टाउन करनाल 
११०४ ₹०, रामेदवर दयाल ग्राय॑ करा उच्च विद्यालय होबो मोहल्ला! 
करनाश ६०१ रु०,  श्वाये सकाज ध्बंन स्टेट दयालिह कालोनी 
करनाल ५६८ २०, श्रायं नर्सरी स्कूल होली मोहल्बा करनाल ५०५ र०, 
लिबर्टी फूटवोयर करनाल १५०१, सुपर टेयर जी० टो० रोड़ करनाल 
४०१ रु०, स्त्री झा समाज होली मोहल्ल/ करनाल ४८ १ ₹०, मे० 
सालोदेक्स जी० टी० रोड़ करनाल २५५ २०, श्रार्यं समाज प्रेम तगर 
करनाल २५३ ₹०; प्राय समाज रामनगर क्षरनाल' २५१ ₹०, पाये 
वीरदल करनाल २०२२०, गुप्त दात ५ रु० वाली ३० रसोदों द्रव 
१५० २०, गुप्त दान ११ रु० वाली ११ रसोदों द्वारा १२१ 5०, गुप्तदान 
५ रु० वाली १६ रसीदों द्वार ५० रु० । 
करनाल से १०१ २० देने वाले दानो महानुमाव 
श्रो देवदत्त विज, श्री बलदेवकृष्ण आये, थी नरदेव शास्त्री, 
श्री हरिशचन्द्र गुलाटी, श्री प्रमरनाथ जी कुमार, श्रो विश्वम्भर नाथ 
महत्ता, श्री प्रानरददेव वानप्रस्थों, श्रीमती सुरक्षा चोपडा, स्वदेशो 
झरायरनत जी०टी० रोड, थ्री हरप्रकाश बाये, वैद्य प्रेमजी, में० 
राजेश्वरु दयाल एण्ड सम्ज, श्री बैद प्रकाश जी डो०्यो०एम०, श्रो केक्‍्ल 
राम जी कटरेजा, चौ० रतनसिंह लाठर, मे० प्रेत ट्रेक्टर, न्यू करनाल 
ट्रेडिंग कम्पनी, श्रो मूलचन्द कपड़े वाले, श्री कृष्णालाल बत्रा, डा० 
यज्ञदत्त जी, श्रोमतों सोना देवी द्वाश श्री प्रतन्‍्तराम जी, श्रो देशशज 


पासी, श्री रूलिया राम गुप्त, वेद्य रतिराम जो, प्नग्रवाल फलोर मिल्प्त, 
गुप्त दान । 


करनाल से १०० २९० देने वाले दानी महानुभाव 

श्री भागी रथ कुमार जी, श्री लाजपत राय जी, श्री ज्ञान स्वरूप जो । 

करनाल से ११ रु० देने वाले दानो महानुभाव-- श्री कृष्ण लाल 
गार्धी, म० जगदीश चन्द, श्री सुभाष चन्द गुप्त, मलिक सुम्दरलाण 
जी १३ रु०। 

करनाल से ३१ रु० देने वाले दानी महांनुभाव-श्री श्रोम प्रकाश 
जो कुमार, श्री प्रताप चन्द प्राये । 

करनाल से २१ र० देने वाले महानुभाव--श्री यज्ञदत्त जी, श्री 
बनाइसी लाछ जो, श्रो ठाकुर दास जी नागपाल, श्री कृष्णलाल आये, 
डा० जयदयाल जो शाम तगर, मा० धमंचन्द जी, पहलवान विशन्‌ 
स्वरूप जी, मा० बनारसो दास जी, चौ० लाल्पिह काद्यान, श्रों 
महाराज कृष्णा चोपड़ा, श्री जितेन्द्र पाल जी, श्री सुमन कुमार मल्होत्रा, 
श्री लखपत जो टण्डन, चावला सोप फेक्ट्री, डा० जयचन्द मिगलानी, 
भरुप्तदान २ महानुसाव, श्री पुरुषेज्षम टिम्बर मार्केट, श्री मनोहर लाल 
मर्फो रेडियो, श्री नोतन दात ध्ार्य, श्री केवल कृष्ण जी। (शेष ६ फर) 


सब हितका रो 


दृ ७ प्रवटूबर ११८३ 





(पृष्ठ & का केष भाग) 


कश्नाल से ११ ० देने वाले महानुभाव-श्री धोमप्रकाश जी धाये 
श्री हरवंशलाल जो, मलिक सहीक्ष जी, श्रो भगतराम जो, श्री 
चिरन्जोलाल जो, श्री बन्शीलाल जो, श्री रूपलाल जी बजाज, गुप्त- 
दात। (करनाल राशी का कुलयोग १२,२७५ ०) 

भाये समाज जगाघरी जि० अम्बाला १२१० रु० धाये समाज 
स्वामी दयानाद मार्ग कबाड़ो बाजार अश्रम्बाशा छावनो ५००२०, 
उपर लिखित श्राय॑ समाजों की शोर यह प्रथम ढिस्त है। घी शताब्दी 
के तोटो द्वारा धन संग्रह जारी है। शेष सूची भ्रागामी अंकों में प्रकाशित 
की जावेगी । 


सभा मस्त्री 
अजमेर शताब्दी समारोह से पूर्व आरय॑ समाजें 


स्थानीय समारोह न करें 

सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जी 
बानप्रस्थ ने सभी ध्ाय॑ समाजों को निर्देश दिया है कि वे झ्जमेर में 
हो रही ३ से ६ नवम्बर तक महर्षि दयान*द निर्वाण शत्ताथ्दी समारोह 
को सफल करते के लिए कोई भी श्रायं समाज स्थातीय रूप थे शताब्दी 
समारोह त रखें। घजमेर समारोह के पश्चात्‌ एक वर्ष तक शताब्दी 
समारोह स्थानीय रूप मे प्रायोजित हो सकेंगे। इससे पुवे वार्षिक उत्सव 
रखे जा सकते हैं । 


हरयाशा में श्रायं समाजों के वाषिक उत्सव 

प्राय कन्या गुरुकुल पचगांव गांव जि० भिवानी १४ से १६ प्क्ू. 

धाय समाज बेरी जि० रोहतक (मेला प्रचार) € से १३ » 

». » जवाहर नगर पलवल जि०फरीदाबाद २१ से २३ ,, 

». $ किशनपुरा माजश जि० धम्बाला २१ से २३ 

».. » वर्केशाप जगाघरी जि* प्रम्बाला २३से ३० 

१ से ७ नवम्बर तक कोई झाय॑ समाज प्रपने उत्सब श्रादि भी न 
रखें। सभी झाये समाज इन दिनों प्रजमेर शह्ाब्दी समारोह में सम्मि- 
लित होकर संघठन को सुदृढ़ करें। 

सभा मन्‍्त्री 


# आय बीरो प्रजमेर चलो ” 


पुज्य स्वामी श्रोमानल्‍्द जी की प्रेरणा तथा श्री बालदिवाकर जी 
हँस प्रधान संचालक सावंदेशिक प्राय वीए दल के श्ाद्धात पर १०० धाये 
वीरो को अजमेर शताब्दी मे ले जाने का निश्चय किया गया है। भ्रत: 
सभी स्थानों से जो प्लाय॑ वीर दल के सेनिक इस श्रवसर पर सेवा कार्य 
में ध्ागे पाना चाहें भ्रपना नाम, पता, प्ायु केन्द्र को भेजें । 
नोट :--१८ वर्ष से उपर की श्ायु वाले ध्वायं वीर ही जा सकेंगे 
उन्हें शिक्षण २० से २२ श्रवटुबर को रोहतक श्ाचाय॑ देवगब्नत जी तथा 
श्री सत्यपाल जी शिक्षक प्रान्तीय ध्वाय॑ वीर दल देंगे। 
वेदप्रकाश पाये 
म्न्‍्त्री : घाये समाज शिवाजों कालोनो, 
रोहतक 


धर्मस्थलों में छिपे अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करे 
“-प्रो० शेरसिह 
चश्डीगढ़, १ अवतुबर (सागर) हृश्याणा रक्षा वाहिनी के धध्यक्ष 


प्रो० शेरसिह ने कहा है कि पंजाब की वर्तमान स्थिति के लिए पजाब व 
कैंसर सरकार की कमजोर नीतियां जिम्मेदार हैं। 


प्रो शेरसिह ने ध्ाज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब , 


की स्थिति पर चिश्तां प्रकट की । 

भण्होंने कहा क्रि धामिक स्थानों में शरण लेने वाले ध्ृध्चियुक्तों को 
गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी जानी चाहिए। एक प्रइन के उत्तर 
में उन्होने कहा कि सुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि धशियु्त 
गुरुद्वारों में ही घरण लिए हुए हैं। 


आर्य समाजों को आवश्यक सूचना 


हरयाणा के पाये समाजों तथा सवेहितकारी के सदस्यों से निवेदन 
है कि सभा के उपदेशक प० चद्धवेत वेदिक मिदनरी प्राजकल जि० 
हिसार, सिरसा तथा भिवानों के भ्रमण पर हैं। उन द्वारा बाढ 
पीडित सहायता तथा सवंहितकारी का वार्षिक शुल्क मैंजने की 
कृपा करें । महर्षि दयानरूद निर्वाश शताब्दों समारोह तथा बाढ़ 
पीडित सहायता की दान राशि सभा क्षार्यालय में नकद भेजें ताकि 
शताब्दी नोटों के प्रधपननों के साथ श्जमेर क्रायलिय भें नकद जमा 
करवाया जा सके ! सभा मन्त्री 


हा 


मेजर सुरेन्द्र प्रसाद का बलिद'न उत्सव 

२३ सितम्बर, मंगलवार के दित कर्नल सोन०्घी० सिह जी की 
! ह्यक्षता में स्वतन्त्रता सेतानों वयोबुद्ध समाज सेवा मास्टर तेगराम जी 
श्रबोहर के इकलौते बेटे बोर चक्र विजेता मेजर सुरेन्द्र प्रसाद का बलि- 
दान पवे समाधि स्थल पर सोत्साह मताया गया । दजनों छात्र-छात्राध्नों 
ने १६६४ के भारत पाक युद्ध शहोद मेज < सुरेन्द्र प्रसाद पर गीत तुनाए 
वा भाषरा दिये। नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने उन्हें श्रद्धाउजलियां 

भेंट की । (पंबाददाता) 


28 +न, 


शोक प्रस्ताव 


झाये कालिज पानोपत की प्रबन्धक समिति की यह सभा कालेज 
प्राचाय श्री मदन मोहन दार्मा जी के २-६-५३ को श्राकृस्मिक निधत 
पर हादिक शोक व्यक्त करती है तथा परम पिता परमात्मा से 
. प्राथंना करती है कि दिवंगत आत्मा को सदगति अदान करें एवं 
परिवारिक ज्नों को धेय॑ एवं इस अपूरणीय क्षति को सहन करने कौ 
वक्ति प्रदान करे । (ओ० पी० सिहल) 
सैक्रेटरी श्राये कालेज पानीपत 


[..] "7 आई बृटियों आम बनाया हुआ 
हे , दाँनों के लिए 


| 
। 
। 
प्रि० मदन मोहन शर्मा के निधन पर 
| 
| 



















प्रतिदिन प्रयोग करने से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारो 3 
से छुटकारा । दांत बढ, के "अ फूलना, गरम ठंडा पानी 
लगना, मुख-दुर्गन्‍्ध ओर दावरिया जैसी बीमारियों का एक 


सात्र इलाज । ७. सोल डिस्ट्रीग्यूटर्स 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इण्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फ़ोन : 539609,534093 
हर कमिस्ट व प्रोविज्ञन स्टोर्स से खरीदें । 


सर्वेहितकारोे 





दिल्‍ली में मह॒षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 


एक नाटक 

सोमवार श्रावण वदी ७ एक प्रगस्त १६८३ सांध्यकाल ७-३० बजे 
: झाय॑समाज शक्तिनगर दिल्ली में जाकर भ्रपने चिरपद्चित मित्र पं० 
प्रमपाल जी शास्त्रों से मिलकर उन्हें ग्रपता एक ताजा निबन्ध सरिता 
की छारारत को सम्राप्त करने का मंतें सुनाया इतने में श्री स्वामो 
इन्द्रवेश के कार्यालय के एक व्यक्ति मै श्राकर मुझसे कहा कि दिल्लो में 
होने वालो शताब्दी के लिए ध्राप दान दें और दूसरों से दिलायें उनकी 
बात को सुनकर मैंने उत्तर दिया कि अजमेर में महर्षि दयानन्द निर्वाण 
हाताब्दी समारोह पर परोपकारिणी सभा की भ्रोर से मेरे प्रस्ताव पर 
महंषे दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय का उद्घाटन दिपावली हे स्वर्ण 
सुझवसर पर होगा प्रतः मैं भ्रपने ग्रन्थों को बिक़ी से एकल! रुपये 
अपनी ओर से परोपकारिशी सभा को सहर्ष दूगा। ५१ सहरे। रुपये 
छात्रियों से एक करके भेंट करूंगा । मेरे इस संकल्प के उत्तर को सुनकर 
३ स्वामों इन्द्रवेश जो का पालतु व्यक्ति मुझे मारते के लिए टूट पड़ा मुझे 
 गालों थो देते हुए यह कहा कि इसको पीटकर धार्यंसमाज से बाहर 
हणे। भरी पं० प्रेमपाल जी शास्त्री ने बोष्त में बचाव करके मुझे 
काया | श्रो स्वामो अग्निवेश स्वामी इच्द्रवेश्ञ जी विदेशों भें शताब्दी 

समारोह को सफल बनातें के लिए धन संग्रह करने गये हुए थे । 


विश्व को वेद मकत जनता प्लोर भ्रायं समाजें सावधान हो जायें 
महधि दयानन्द निर्वाण शताब्दों के नाम पर विषव को आये 
जनता से घन एकत्र करके महर्षि दयानन्द के सबल सिद्धान्तों को विश्व 
व्यापो वेद प्रचार में ख होगा अथवा लोक सभा की कुर्सी ,प३ पहुँचने 
के लिए प्राते वाले चुनाव भक्त में खर्चे होगा। पह तो श्री स्वामी 
झरिनिवैश जी धोर इष्द्वेश जी जानते हैं। 
यहू धन क्या वैद प्रचारकों शोर उपदेशकों, संस्यासियों के लिए 
एवं प्राय नैताों को जान से मरवाने के लिए खचर होगा ? यह बात 
ईहवर जाने या दिल्‍लों महषि दयानत्द निर्वाण शताब्दी का नाटक 
घचने वाले लोग जानें । 
आयेंसमाज का एक प्रहमे भौर प्रलिल भा रतीय स्वतत्त्रता संग्राम 
सेनानी समिति दिल्ली का संयोजक श्रौर प्रध्यक्ष होने के नाते एक 
साहित्यकार और लेखक होने के नाते मैं धभ्रायं जनता को सावधान 
करना चाहता हूं कि विष्व विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्था का 
सर्वताश करने वाले लोगों से जनता सावधान रहे | श्रायं समाज में घुसे 
“हुए इन ्वस रवादियों भ्रौर स्वाधियों से जनता सावधान रहे । महषि 
हथनल्द के वेदिक सिद्धास्तों की श्रर्थी निकालने वालों से आये जनता 
सहंक ओर सावधान रहे । 
शभायें समाज शक्तिनगर शभ्रसामाजिक तत्त्वों को एक गढ़ 
बना हुप्रा है। अत: आये समाज शक्ति नगर के अधिक्रारी और भारत 
सरक्षार का गुप्तचर विभाग तथा सावेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि ध्॒भा के 
झधिकारी भी धषह्य ध्यान दें । 
निवेदक--पैद पथिक, घमवोर प्राय भंडाधा री; 
धध्यक्ष महर्षि दयानस्द वेद विध्व विद्यालय 
निर्माण समिति सरायरुहेला नई दिल्ली-५ 


महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दों का अनुपम उपहार 
शक्ति सुधासार 


इस विशाल विदव मे साहित्य संसार में वेद ज्ञान के रथि की छवि 
से भंसकृत यह नृतव प्रत्थ एक सह एक सौ ग्यारह सूक्तियों मे लिख 
कद श्ोकृष्ण जन्माष्टमों पंगलवाए ३०-८-८३ को पूर्ण हो गया हैं। यह 
ग्रस्थ हृदय प्राकाश में देद शान के पावन प्रकाश को लेकर पूर्व जन्मों 
क्षी पावन स्मृतियों के प्राधार पर समाधि ब्रवस्था में समाहित होकर 
, , लिखा गया है। 
| '* यह रतन विएव के विद्यार्थी वमाज के लिए, प्राचार्य वन्द के लिए, 
उपदेशकों, कथावाचकों, साहित्यकारों, कविवृन्द एवं मातव मात्र के 
लिए पठनीय है । 


७ भधक्‍तृबर १४३ 





यह अभूतपूर्व ग्रन्थ राष्ट्रसाषा हिर्दी को सप्ृद्ध बनाते में सहायक 
होगा । यह ग्रन्थ सुनहरी जिल्द में उत्तम कागज पर प्रकाशित हो रहा 
है। इस प्रत्थ का मुल्य केवल मात्र २५ २० प्रति है। 
इस ग्रन्थ की विक्री का शतभ्रतिशत आय महधि दयानरद उपदेशक 
महाविद्यालय के संचालन के लिए परोकारिणी सभा श्रजमेर को एक 
लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। 
ध्राप भ्रपना ग्लाडं: और मनीग्राडंर आज ही भेज: श्रपती 
प्रतियां सुरक्षित का लें प्रन्यथा इस अनुपम ग्रन्थ क प्राप्त होता 
घसंभव होगा । 
ग्रन्य का विभोच्न 
इस महात ग्रन्थ का विमोचन महामहिप्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह 
जी के करकमलों से होगा ! यह ग्रन्थ भारत केसरी स्वर्गीय देशभक्त 
कुँवरचांदकरणा जी शारदा की पावन स्मृति में उनके सुपुत्र श्रोमान्‌ 
धोकरण जी शारदा घंत्री परोपकारिणोी सभा के करकमलों में भेंद 
किया जा रहा है। वैद पथिक घमेबीर प्राय भण्डाघारो 
अध्यक्ष धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन, १८५७ भहाता 
ठाकुरदास सरायरहेला नई दिल्ली-५ 


सम्पादक के नाम पत्र 
सम्पादक बी सर्व हितक्षारों सादर नमस्ते । 
धाशा है धाप स्वस्थ एवं प्रसश्त होंगे। १६ सितम्बर १६८३ 
राजघर्म में निवेदक् सूची में भूठा मेश ताम दिया है। जो पत्र मैंने 
स्वामी इन्द्रवेश जी क्षो लिखा कृपया उसे सवेहितकारी में शी धर प्रकाशित 
झ्िजिएे तथा एक प्रति मेरे पास घी भेथियें । 
भवदीय 
स्वामी कर्ंपाल प्रधात, सर्वजातिय सर्वक्षाप पंचायत 
सेवा मैं 
धादरणाय स्वामी इद्धवैणश जो सादर नमस्ते । 
पाक्षा है धाप स्वस्थ एवं प्रचरत होगें। मेरे प्ापका सप्ताहिकष 
पत्र राजधर्म १६ सितम्बर १६८३ का धंक पहुंचा । इस साप्ताहिक पत्र 
पे घत्तर्राष्ट्रीय महृषि दयोनन्द बलिदान शताब्दी समारोह २५, २६७ 
२७ नवम्बर १६८३ को रामलीला मंदान दिल्ली सें मनाने का पोस्टर 
पढ़ा । निबैदक सूची जो २७२ संख्या प्रापने दी है। उसमें ४१ संख्या 
पर्व मेरा ताम निवेदक में झापने छापा है। मुझे यह पढ़कर बड़ा दुःख 
हुघ्ना कि मेरा नाम भापने बिना मेरे से पूछे वा पत्र लिखे या विचार 
विमर्श किये बिता छापा है। जबकि ब्राप विश्िन्त राजनेतिक समंठतों 
में कार्य कर रहे हैं। १२ वर्षो से मेरे व ध्लापके मध्य किसो थी प्रकार 
का पत्र व्यवहार, कार्यक्रम सम्बन्धी सम्पक नहीं है । मेरा धाय समाजों, 
ध्राये प्रतिनिधि सप्चाभ्रों, सावंदेशिक्ष प्रतिनिधि सभा, पायें वोर दल, 
परोपकारिणी सभा तथा प्रादेशिक सभा प्ादि जो ग्रायं समाज के 
विधिन्न संगठन है उनसे सम्बन्ध है। प्रापको प्तजमेर वालो शताददी में 
ही सहयोग देना चाहिये । मुझे भाशा है कि मेरे नाम की गलत सूचना 
देने की एनाधिक्षाद कार्यवाहों को हटा वास्तविक सत्य कार्य कर मुझे 


पत्र द्वारा सूचित करेगें । भवदीव 
स्वामी कमंपाल प्रधान, स्वंजातिय सर्वेत्ञाप पंचायत 
शोक प्रस्ताव 


श्री दफेदार रिसालसिह जो श्वाये बे री निवासों का १७-६-८३ को देहान्त 
हो गया। वे लगभग ८५ वर्ष के थे। गझ्रापने आयेसमाज; भज्जर 
गुरुकुल तथा आयंसमाज मब्दिर बेरी के निर्माण में प्राशपंण से सहयोग 
किया है। श्री फतहसिह जी भण्डारी द्वारा जब गुरकुल को इस आकस्मिक 
घटना का पता चला तो उसने बड़ी संवेदना प्रकट को झौर प्रस्ताव 
पारित किया कि दफेदार रिसालसिह की आत्मा को प्रभु उसके शुभ 
कर्मों के पनुसार सदगति प्रदान करें और पारिवारिक जनों को इस 
कष्ट के सहने की शक्ति प्रदान करे । हमें विदवास है कि वह जन्म 
लेकर पुनः अपने सत्कारयों में लग जावेंगे। 

आचार्य 
मज्जर, गुरुकुल रोहतक 


सवाहतकारी 


कर मम ज कक कमअअ ० अ 


का रत रे कक 
फोड़ फुँसिया और घरल उपचार 
- धर्मदेव विद्यार्थी एम० ए० एम० एड० ग्रुरुकुल कुरुक्षत्र 
झाजकल वर्षा के बाद प्राय: ऐसा देखा जाता है कि बालकों तथा 
धन्य को भो फोड़े फसिया निक्लनी झ्ारम्भ हो जाती है। और कई 
बार उनके 5 मड़ी के रोग खाज शझ्रादि स्यातक रूप में फूट पढ़ते हैं। 
इत सब २० - बटर वर्षा क!ल में पतपते हैं क्योंकि गन्दग, रहते 
के कारण पानी का एक स्थान पर खडे रहना शोर विभिन्‍न चीजो का 
उससे सड़ते रहना तथा सफाई का उचित प्रबन्ध तन होता धादि का रणों 
से इस काल में घातक बिमारियों के कोटाणु पैदा होने का भय रहता 
है यहां हम केवल बाल स्वास्थ्य हेतु फोड़े-फुंसियों का ही वरणन करेंगे 
, छटमलों से भो फंसियां हो जाती हैं । 
१. कई बार मच्छर के काटने से सी फूंसी हो जाती हैं । 
, गषदे या प््य किसी के घिस्‍्तर में सोने से तथा ,किसी के साथ 
सोने से चमड़ी के रोग फंलते हैं 
किसी चमडो के रोगों के कपडे पहनने से भी पह रोग फंलता है। 
, कई बार फोड़ या फंसी के छुरंड को उतार कर फेंक देते हैं 
जिसमें कीटाड्ु रहते हैं जो हवा की श्ड़ाग्रता से फेलते हैं । 
कई बार ब्राट या छावड़ वाले के गरदे हाथों स्रे ऐसे कीटारु 
फलते रहते हैं। 
७. वृष के पमग् श्ोच्रादि का उचित स्थान इें रह पाता इश्क़ 
ड्के से बिज्माध्यों के क्रीटायुं फ्ुंलवे रहते हैं । 
प. गनदे तथा खड़ पानी में स्तात करते से जहां भ्रधिक व्यक्ति 
स्नान करते हों इम्नसे कोटारु एक दूसरे तक पहुँचते रहते हैं । 
६, दरीर पर एक स्थान से बहने वाली पीप से शरीर के प्रश्य 
स्थानों पर भी फूसी हो जाती हैं । 


हो (०७ 


न्प्छ 


ज्र्ड न 


| 


ढ #धवदुबर (६च३:- 
| बचने के उपाय :- 





न न हर 


१. नित्य प्रति श्पने कपूड़ों की उचिथ सफाई तथा विशेष रूप से 
कच्छे तथाबुनियान की सफाई करता । २. कभी श्ली किसी दूसरे के 
कपड़े न पहनें ।'३ छड़े पानी में इकट्ठे स्तान न करें। ४. किसी धन्य 
के बिस्तर का प्रयोग न करें। ५. झ्पते शरीर को चमड़ी रोगी से 
न छुने देवे । ६. खाते समय हाथ साफ नाखुत को काट कर रखें । 
७. वतन भ्रादि श्रच्छो तरह साफ करें। ८५, बिस्तर को धूप में सुखाये 
परन्तु जेसे ह। ध्रूप कम हों बिस्तर उठा देना चाहिए । &. फसी के 
उतरे खुरंड को मिट्टो में दबा देना चाहिए । १०. शौच्र स्थान कीशलो- 
भांति शुद्धि करनी चाहिए । 


चिकित्सा :- धप 
भुग़र फोड़े फुन्सी फृषिक झाज़ा में हो जाते सको-उतका परेड 
इक्नाज़ इस प्रभार करते से क्राइम, दो पड़ता कै-- 


१. अति व्रष्तछू अयडों के तेहा को अरशद ऋर उमिक शन्ला हो 
उम्सें जद्नेली फ़् उक्ाज़ कर क्षेक । 
२. नीम के उबले प्रद्धों में कोड़ो यो किठक से मिल्क ॥ इताव करें $ 
३. चमेथी के पके पायी में उस कर सहानें । 
४. पद्म पड़ते वर चपेद्दे के रत कुटकत बैड में मिलाकर पका 
पर लगाड़ें। 
५. एक किलो ब्मेली पच्च ८ किल्नो पानी में छवाज़ कम पुद्ध, 
किलो तेल जला कर,लगावें यह डिटोल जैसा प्रधावशाध्ी होगा # 
६. हरड़ को पीसकर उसमे तेल मिलाकर लगावें। 
७. देसी घी के लगाते से जरुम जल्द भष जाता है) 
इस प्रकार ये कुछ रोग तथा रोग सम्बन्धी उपाय योग्य, शाकटर्रों: 
से सलाह कर प्रापकी सेवा में प्रस्तुत किये हैं। इनसे धापक्रो प्रष् 
लाभ होगा । ह 





बरक्त सहिता 0च्टवर्म पूछा 
हिमालथ को दिष्प खड़ी 
बृद्धियों बे तणार शरोए 
शी क्षय) तथा फेफडी 


--+- >+२३००००न्‍प्क 





उत्तम स्वास्थ्य के घिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
भीमसेनी हरिद्वार 
है 
कि के > 
बस | को घौषणियां छेवत करें । 
6, 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गछी राजा केदारनाथ, 
चापड़ी बाजार, दिल्खो-६ 
(स्थावीय विक्रेतापों एवं सुपर घबाजार 
से खरीदें) छोव नं० ३६६८४८ 


पायप्रतिनिधि सभा हरणाणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्री द्वारा धाचायं प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक से छपवाकर सवंहितकारी क्षार्याधय पं« जगदेवर्सिह सिद्धान्त भवन, दयानन्दमठ रोहतक से प्रकाशित । 
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सृष्टि संवत्‌ १,६६,०५४३,०पर 





प्रधात सम्पादक-म० भश्तसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्र, सम्पादक-डा० सुदर्शनदेय ध्ालायं, सह-सभ्पादक-रशायोर शास्त्रो 


वाषिक भूल्म १५) , विदेश में ५ पोंड.. एक प्रति ३० पैसे 


बषे १० प्रसझुू ४२ ४१ प्रक्टूबर १६८३ 


हरयाणा श्रकालियों की हिंसात्मक गतिविधियों को 


सहन नहीं करेगा 


हर्याणा रक्षाबाहिनो के अध्यक्ष प्रो० शेरशिह््‌ ने प्पने प्रेस वक्तव्य 
हैं कहा है कि साम्प्रदायक तत्त्व तथा बाहरी झक्तियां भारत को पुन: 
विसाजित फरने का यत्न कर रहो हैं। सिल्ल एक पृथक कोम है का 
तादा खन्दन से लगाया गया है। छग्रवादी प्रकाली तथा समझोता कर- 
वाने वाले मध्यस्थ पर्चभो देक्ों के संकेत पर यह खेल खेल रहे हैं। 
धफालियों में तबाकथित उदार दल हिसा की धमकी देकर अपनी साम्प्र- 
दायक, धन्यायपूर्ण तथा प्ृप्वेंधानिक राष्ट्र विरोधी मांगें प्राप्त करना 
चाहता है जबकि दूसरी शोह उमग्रवादी तत्त्व अपनी हिंसात्मक गति- 
विधियों द्वारा अपना उह्दे एय पूरा करना धर्म समभते हैं। 


हरयाणा रक्षावाहिनी पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू करने का 
स्वागत करती है प्रौरजिन शब्ट्र विरोधी नेताशो को नजरबन्द किया 
जारहा है, उसका समर्थन करती है क्योंकि वे हिसा के सहारे भारत के 
विधान को बदलकर देश्ष के पुन: टुकड़े करना चाहते हैं। 


साम्प्रदायक तथा राष्ट्र विरोधो तत्वों का उद्देश्य देश की भ्रखण्डता 
को समाप्त करने के लिए हिन्दुधों ग्रोर प्िखों में कगड़े करवाना है 
जबकि हिन्दु तथा सिख एक ही नसल से सम्बन्ध रखते हैं झोर दोनों की 
रगों में एक ही खून बहता है। हरयाणा रक्षावाहिनों भारत सरकार से 
प्लाग्रहपूर्वक मांग करती है कि उन तत्त्वों के विरुद्ध कठोर पग उठाये 
जावें जो कि भपने मड़कीले भाषणों तथा हिसात्मक गतिविधियों से 
राष्ट्र की एकता को समाप्त करना चाहते हैं ओर हिन्दू तथा सिखों में 
हनाव पैदा करके भ्रपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। उम्रवादियों के 
देता सन्त भिण्डरवाले तथा उनके अनुयायियों को धारत सुरक्षा नियमों 
के अनुसार तुरन्त जेल में डालना चाहिए। 


प्रो० बैरशिह नें भारत सरकार को घुझाव दिया है कि जब तक्ष 
उम्रवादियों को हिसात्मक गतिविधियों को पूरी तरह से कुचल नहीं दिया 
जाता झौर पंजाब में शन्ति और सद्भ्यवना का वातावरण नहीं बनता 
तब तक प्रकालियों को समभोते का निमस्त्रण नहीं देना चाहिए। 
खुशामद करने की नोति को भ्रव त्याग देना चाहिए ताकि श्रकालियों 
का हर पांचवें वर्ष चलते वाला पंचवर्षीय झ्राहदोलन सदा के लिए 
समाप्त हो सके। पंजाब को बटवारे के बाद पूर्व ही अपमै हिस्से से 
पधधिक मिल चुका है। घाटे में तो केवल हरयाणा हो रहा है। इस 
सच्चाई को कभा नहों भूलना चाहिए। प्रकालियों तथा दुसरे पंजाबियों 
से समझौता वार्ता करते समय हृसयाणा के हितों का भी ध्यान रखना 
चाहिए। प्रकालियों तथा पंजाबी भाइयों को हक कि वे भ्रपनी 
स्वायोचित मांगें लोकतन्त्र के सिद्धास्तों के झाधार पर शात्तिपर्णा तरोकों 


“-प्रो० शेरसिह 


से ही प्रस्तुत करें तकि समत्या का न्यायोचित समाधान निक्षस्ष सके ) 
हरयाणावासी भ्रकाजशियों की हिसात्मक घमकियों तथा ब्लैडमेल के बाग 
कप्मी नहीं मुकेगा | पह बात उन्‍हें सदा स्मरसा रखनी भाहिए। इससिए 
हरयाणा के साथ न्यायसंगत बर्ताव होगा चाहिए। 


महूधि दयानन्द शताब्दी समारोह प्रजमर की तेयारियां प्रारभ्म 


निर्वाण स्थल पर विशाल पण्डाल तथा दयानन्द नगर 
का निर्माण 


मह॒षि दयाननद निवरि शताब्दी समारोह झजमेर के भव केवल 
दो सप्ताह शेष रह गये हैं। प्रो० शेरसिह जी जो शताब्दी समारोह के 
कार्यकर्ता भ्रध्यक्ष - हैं, २५ अक्टूबर को समारोह के स्वागताध्यक्ष श्री 
छोटूसिह एडवोकेट तथा दिल्ली में समारोह के मन्त्री श्री रामलाल सहगल 
के साथ काये को प्रमधि का निरीक्षरा करने अजमेर गये । उन्होंने समा- 
रोह के अन्य अ्रधिकारियों श्रीकरण जी शारदा, श्री जयप्तिह महता 
झ्ादि ने ध्वज तक की गई तैयारी से उन्हें परिचित कश्वाया श्लौर बताया 
कि समारोह स्थल पर पानी, बिश्वली तथा लाउडस्पीकरों का प्रबन्ध हो 
गया है। पण्डाल बनाया जा रहा है। मिट्टर' आदि डालकर मेदाम को 
समतल किया जारहा है। स्थानीय कलक्टर महोदय पुर सुविधाएं देने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। बाहर से झाने वाले धात्रियों के भावास के लिए 
समारोह स्थान के साथ भव्य दयानन्द नगर का निर्माण करके छोल- 
दाश्यिं बनाई जारहो हैं। एक ४० फुट चौड़ी सड़क पण्डाल के सामते 
तेयार की गई है। श्सके दोनो ओर धारत की सभी प्रान्तीय भरे प्रत्ि- 
निधि र्भाओं तथा विदेशों में स्थित आयंसमाजों के नाम पट तथा श्ो३्म्‌ 
ध्वज लगाये जावेंगे 

शताब्दी समारोह का विस्तृत कार्यक्रम जो श्रप्नो तक तेयार किया 
गया है, सवेहितकारी के पाठकों के पृष्ट २ तथा ७ पर लिए भ्रायें जगत्‌ 
से साभ।र प्रकासित कश रहे हैं ! --सभा मच्णों 


निर्वाण शताब्दी धूमधाम से मनाई जावे 
यद्यपि निर्वाण शताब्दी का मुख्य आयोजन ३ नवम्बर से ६ नवम्बर 
१६८३ तक भजमेर में हों रहा है, सभा आयेजन उसमें भाग लें । जो लोग 
वहां न पहुँच सके उन्हें सावंदेशिक सभा की ओर से प्रादेश दिया जाता 
है कि वे दीपावली के दिन निर्वाणा शताब्दी महोत्सव प्रपने-अपने ग्राम, 
नगर प्रोर कस्बों में बड़े उत्स!हपुरंक मनावे। प्रातः: प्रभात फेरियाँ 
निकाली जावें, भ्रार्यजन श्रपने धक्ों में ओ३म ध्वज फहराने का विशेष 
कार्यक्रम रखे, सार्वजनिक सझ्चाएं की जाव आदि कार्यक्रम भ्रायंजन 
सामुहिक रूप से सम्पन्न करें । 
रामगोपाल शालवाले प्रधान सा्वदेशिक सभा 


सर्वेहितफारो २ १४ झक्टूबर, १६८३ 
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महृषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह, अजमेर १९६८३ का कार्यक्रम 


बक्ा-- रे विधिश्न भारतेतर दैक्षों के प्रतिनिधि, 
विश्व हिल्‍्दी वम्मेलत में पाने वाले प्रतिथि 
हिन्दी ध्चौर इतर भाषों भारतीय प्रतिनिधि 
१० से १०-३० बजे रॉत्रि--काव्य संगीत--श्री कृष्ण कुमार चोवे, सागपुर 


शुक्रवार ४ नवध्बर, १८८३ 
यज्ञस्थली में--चतुर्वंद पारायण यज्ञ-प्रातः ६ बजे से ६ बजे तश्ष 
सांय ३ बजे से ६ बजे तक 
संगीत-श्रो पन्‍नालाल पीयूष, भजमेर 
श्री गुलावर्सिह राधव, दिल्‍ली 
वेदप्रबचन-- प्रात: €-३० बजे से १०-१४ बजे तक 
श्री प्रमर स्वामी जो महाराज 
समारोह बड़े पंडाल में -संगीत--प्रात: १०-२० बजैं पे १५-३० बजे तक 
श्रोमतो शिवराजवती, बम्बई 
सामगान--श्रा प० वोश्सेत जी वेदश्रमो 
बैद संम्भेलन--प्रात: १०-३० से १ बजे तक 
प्रध्यक्ष--स्वामी सत्यप्रकाश जो सरस्वती 
सयोजक--डा० भवानी लाल भारतीय । 
उद्घाटन भाषता--ध्ाचाय॑ डा० रामनाथ वेदलंक्षारे 
वेब कण्टस्य करने बालों की पुरस्कार 
विशेष माषख-- १. डा० कर्सातिह-'्वेद का महत्व! 
उद्घाटन भाषण--लाला रामगोपाल शालवासे २: पात्ामं प्रियव्रत बेदवाचस्पति वेद धोर समाज व्यवस्था 
(प्रधान सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा) 22020; वेदालंकार--बेद घोर गृहस्थ आप 
स्वागत भाषण--श्रो दोटूसिह एडवोकेट ४. आचाय॑ रामानन्द शास्त्री--वेद प्रोर तात्तिक धर्म 


यज्ञ 
चतुवंद पारायण यज्ञ -६ प्रक्टूवर से ६ नवम्बर तक् 
यतत्वलो--ऋषि उद्यात, पुष्कर मार्ग ' ( प्रवासाग१ तढ) 


शताब्दी समारोह 
३, ४, ५, ६ नवम्बर १९८३, भजमेर 


ग्रुवार ३ नवम्बर, १६४९ 
चतुर्वेद पारायण यज्ञ-प्रात: ६ बजे से & बजे तक 
सांय! ३ बजे से € बजे तक, 
स्थान-- ऋषि उद्यान 
समारोह प्रांगण में 
पूव मध्यानह--ध्व जा रोहण--प्रात: १० बजे 
स्वामी सर्वानन्‍द जी सरस्वती महाराज 
(व्यवस्थापक--श्री बालदिवाकर हंस) 
ध्वजगीत-श्री देवबंत शास्त्री, (चेम्बर बम्बई) 
प्रदर्शनी उद्धाटन-प्रातः १६ बजे दुःखनराम जी, पटना; 
शताब्दी उद्घाटन समारोह 
प्रात; ११-३० बजे से १ बजे तक 
ईहबर स्तुति--बैद मन्त्रों द्वारा (वृन्दगान) 
बेदिक राष्ट्रगान--(वृन्दगान) 









धष्यक्षीय घाषण--स्वामी प्रोमानन्द सरस्वती ५. डा० सत्यकाम वर्मा--'वेदिक वाडः मय को व्यापकृता' 
मध्याएदोत्तर-महिशा सम्मेबन--२-३० बजे से ५-३० वजे साय ६: श्री उमाकांत उपाध्याय--“वेदिक पर्व व्यवस्था” 
संपीत--कर्पा गुरुकुल पोरबन्दर को कन्याएं प्राषी वंचत--श्री सत्यव्रत घिद्धातालंकार, 


प्रध्यक्षा--प्रावार्या सविता बेन, पोरबन्दर श्रद्धांजलि धम्मेलन 
संयोजिका--सुश्रो सरला शारदा, घजमेर । मश्यास्होत्तर--२-३० से ५-३० बजे तक 
उदुघाटन--माषग--पुश्री कुमुद बेन जोशो, केन्द्रोय स्वाहच्य उपमत्ती । । मुख्य प्रतिथि--वाष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिल्‌ 
वक्ता--१. श्रोमतों प्रधात शोभा, विद्यालंकृता (हरयाणा) । संथोजक--श्री द्विशपाल राम रोसे, प्रधान श्रागे प्रति- 
२. श्रोमती कोझ्नल्या देवो, रायपुर (प्रष्य प्रदेश) | निधि सभा, दक्षिण पध्फ्रोका 
३. शत्ि० सन्तोष तनेजा, दिल्‍्डी उद्घाटतकर्ता-सर शिवसापर रामगुलाम, गवेनर 
४. श्रीमती सावित्री रस्तोगी, मेरठ जनरल, मारिशस 
४. श्रोमती स्ने हलता हाण्डा, इन्दौर धर्दांजलिया--१. विधिस्त घर्मावलम्वियों द्वारा 
६. संन्यासिनों मीरा यति, ज्वालापुर २. भूतपूर्व राजस्थानी रिपाप्ततों के प्रतिनिधियों द्वार 
७, श्रीमती राकेश रानी, दिल्‍ली ३. विभिन्‍न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 
८. श्रोमती शकुन्तवा देवों, दिल्ली प्राशीवंचत-स्वामी सर्वातन्‍द जी महाराज, दोनानगर (पंजाब) 
६. डा० सरोजदीक्षा विद्यालंकार, दिल्‍लो सांयकालोन व्यायाम प्रदर्शन--खुले मेदान में ५-३० बजे से ६-३० बजे तक 
१०. श्रामतों सुशाला विद्यालंकार, हैदराबाद दोपमाला 'ऋषिसनिवा ण के १०० वर्षों के प्रतोक स्वहप ३०० 
११. शान्ति देव बाला, लखनऊ दोषों का प्रज्वलन--सांय ७ बजे से ७-३० बजे तक्ष 
प्राशीवेचन-लेडी शिवसागर रामगुलाम, मारिशस संगीत-श्रीमती बुनोता शर्मा, कलकत्ता 
सांयकालीन व्यायाम प्रदर्शन--खुले मेदान में--५-३० से ६-३० बजे तक _ ,_ ब० धगदोश्ष चद्र भरा (घाकस्ट्रा) 
संयोजक--8० देवब्रत व्यामाचायं, हसयाणा पात्रि-आय॑ युवक सम्मेलन--3-२० बच्चे से १० बजे तक्ष 
उपसंयोजक--श्री रामदेव उ डोसा प्रध्यक्ष-ब्र० प्राय नरेश. संयोजक-श्री राजधिह पाये 
श्रो विश्वपाल जयन्त, कोटद्वार उद्घाटन भाषण--शरी योगैस्द्र पुरुषार्थी 
आम हे का युवकों तथा युवतियों द्वारा ग्रायंसभाज को सेवा की प्रतिन्ना 
दशदशान्तर आय सम्मलन वक्ता--१. प्रो० उत्तम चन्द शरर॒ ७. आचार हरिदेव थी, 
राजि--७ बजे से १० बजे तक | २. भ्रों० राजेन्द्र जिज्ञापु गौतम नगर, दिल्‍ली 
संगोत--कुमारी प्रतिभा पण्डिता (१० मिनट) ३. डा० वेदप्रताप वेदिक ८. थो दुर्गादास पाय॑ 
संयोजक--श्री धोमुप्रकाल त्यागी, पूर्व सांसद ४. श्रो सतीश (गायना) ९. श्री प्रकाश वामौश, 
महामन्त्री सावंदेशिक धाय॑ प्रतिनिधि सझा 


४, श्री भानर्द प्रकाश (पुर्टिनाम)१०. श्री अनिल कुमा भ्राय॑ 


उद्घाटन--श्री पो० वी० नश्सह शव, विदेश मन्‍्त्रो घ्वारत ६. श्री ज्वलस्त कुमार (प्रमेढो) ११. प्रो० सारस्वत मोहत मनोषी 


अध्यक्ष-श्रो सत्यदेव धारद्वाज, थेरोबी धाशीवेचन--कप्टन देवरतन धार्य; बम्धईं 
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छा 


्ट्न्प्टब्कीय 


९, च् बीते 
थाईये, हम इन्हें जं 
विशाल सानव समाज के सभी वर्गोषवर्गों में कुछ ऐसे विशेष दिन 
नियत हैं जबकि वे भ्रपने विज्ेष मनोभावों के प्रकाशनाथं कर्म विशेष 
करते हुए देखे जाते हैं। यद्यपि इन विज्लेष नियत दिनों के भप्रवसरों, 
ऋतुश्ों, नामों तथा संख्याह्रों में बड़ा ध्न्तर पाया जाता है श्रौष उन 
मनो भावों तथा उनके प्रदर्शन प्रकारों में भो भारी भेद दृष्टिगोचर होता 
है पर सर्वत्र उनकी किसी न किसी हूप में विद्यमानता मानव प्रकृति 
को एक मौलिक प्रवृत्ति, जिसे संस्कृति कहा जा सकता है, का परिचय 
देती है। पव॑, उत्सव,, त्योहार ईद-जशन तथा होलिडे भ्रादि शब्दों से 
घरभिप्रेत ये नियत दिन विश्वेष ही होते हैं। मानव सदा एकरस हो बना 
नहीं रह सकता। वह श्रपने प्रतिदिन के कार्य वा व्यवसाय में सदा सवेदा 
सप्तान रूप से जुट भो नहीं सकता । प्रत्युत कभो-कभो विश्राम सुझ्ष का 
झनुभव कर भ्रपने हृदय में उल्लास का प्रक्ाश करते हुए अ्रपनी काये 
क्षमता में वृद्धि कर पाये , इसी हेतु पूर्वजों ने इन त्यौहारों को परम्परा 
को प्रचलित किया था। 
विश्व के झादि गुरु प्रौर संसार में स्वंप्रथम वेज्ञानिक संस्कृति 
एवं सभ्यता का निर्माण कर उसका प्रसार करने वाले भारतोय भला 
परिस्थितियों वश विक्षुब्ध हुए मानवमन में उल्लास का संचार कर 
तवजीवन क्षा दान देने वाली स्यौहारों की श्रृखला में किसो से कंसे 
पदचात्पद रह सकते थे। यही नहीं, त्यौहारों की प्रतापी प्रथा ने ही 
घारत को भारत भूमि से भी ध्धिक देव भूमि तथा सारतीयों को मनुष्य 
से ऊपर उठाकर देव पद प्रदान किया था। बेसाखों के भंगड़े का स्वर, 
पनिह्वा री फ्रो रूवक-भुनतक, भीलों का भगेरिया भ्रौर गुजरात का गरबा 
यादि घारतोय सभ्यता के प्रतीक हैं तो पूर्व को पूजा, पश्चिम का महा रास, 
दक्षिण का प्रोणम तथा उत्तर की दीवालों भारतोय-संस्कृति की 
उच्चता के । 
त्यौहारों की इस लम्बी श्रृ खला में विजय के उत्सव दशहरे का अ्रपना 
विद्ेष ही स्थान है। वर्ष के लगभग मध्य में आश्विन शुक्ला दक्षमी के 
दिन मनाया जाने के क्वारण विजय दक्षमी नाम वाला यह पवे भारतीय 
श्ाति को जागृत कर कर्चव्य पूि की प्र शणा देता हुश्ना सम्यता एवं 
संस्कृति में समुचित सामड्जस्य स्थापित करता है। कृषि प्रधान सारत का 
किसान श्रपने खेत को पुनहरी फसल को ध्नाज रूपी सम्पत्ति में बदल- 
कर जब घर लाता है तो उसमें उमंगों को ठिकाना तहों मिलता । ऐसे 
में कहीं उसमें किसो कुत्सित भावना का उदय न हो जाये, प्रतः वह 
स्-सम्पत्ति प्रदाता, ऐश्वयंशाली परमेश्वर के प्रति श्रपनो कृतज्ञता 
के बोधनाथ यज्ञ प्रादि द्वारा उसका पूजन करता है। राम-रावण युद 
इसमें रावण की पराजय तथा उसका राम द्वारा वध, देवराज हन्द्र 
हारा महादानव वृत्रासुर पर विजय, पाण्डवों द्वारा धनज्नातवास को 
- समाप्ति कर द्रोपदों का वरणा, महाभारत के युद्ध का इसी दिन धारम्भ 
एक दिव्य गुणों से सम्पर्त दुगदिवी द्वारा ध्ासुरी शक्तियों पर 
विजय प्राप्त कर कला को प्रस्थान करने की सत्यासत्य घटनाओं तथा 
प्लीला झ्ादि नाटकों एवं दुर्गा पुजा धौर इस दिन इसकी प्रतिमा को 
जल्लुस के रूप में ले जाकर गंगा में विसजंन हमें यहो छिक्ष। देते हैं 
कि बड़े से बड़े संकट शोर चुनौती के समय शी मनुष्य को घबराना 
नहीं चाहिए बल्कि उसे परीक्षा समक उसमें प्रसन्‍ततापृवंक मुकाबला 
करने बेठ जाना ही उसका घम है। कुल्सु का दशहरा जो विशेष प्रसिद्ध 
है, में स्त्रियों घोर पुदषों द्वारा तुरहियों, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरो 
घोर घण्टियों के तुमुल नाद के साथ नृत्य करते कन्धों पर देवगणों की 
एतिमा उठाकर नगर की परिक्रमा करते हुए नगर देवता रघुनाथ जी 
की वन्दना से इस पव॑ का प्रारम्य तथा इस दिन प्रपशक्त में पुना देव- 
गणों सहित रघुनाथ शो ढ्ो प्रश्क्रिमा के उपरास्त युद्ध की सामग्री से 
सुसज्जित होकर व्यास नदी के किनारे बनाई गई कांटों को लंका पर 
चढ़ाई तथा उसे जलाकर नष्ट कर मनाया जाने वाला विजय-दशमी 
का यह पं जो रहस्‍्योद्धाटन हमारे समक्ष करता है वह यही है कि 


। 


रैं मकर १६ , 





सदा ज्ञान की भप्रज्ञान पर; सत्य की प्रसत्य पर तथा न्याय की प्रश्याय 
वर विजय होती है । 
प्रसत्य, प्रज्ञान धोौर घन्याव की पराजय तथा सत्य, ज्ञान तथा न्याय 

की विजय का रहस्य जानने की नितान्‍्त प्रावश्यकता भाज हम 

भारतीयों को है क्‍योंकि हम द्रत गति से शाइवत मूल्यों, चितरन्तन 

प्रइनों, धादर्श परमफ्राओं श्रथवा दूसरे शब्दों में उपरोक्त सत्य, ज्ञान 

तथा न्याय से विमुख होते जा रहे हैं। तभी हम बाहय जगत्‌ में अपने 

मित्र तथा क्षत्रुओं को परखते रहते हैं। इतिहास चीख-चीलकर हमसे 

कह रहा है कि बाहर के शत्रु भ्रों को जानकर उन पर विजय प्राप्त कर 

लेने का श्रपना महत्त्व तो हो सकता है किन्तु स्थायी रूप से नहों। 

वृत्रायुर, रावण तथा श्रग्य ध्सुर भी तो विजेता थे किन्तु थे उन्हें न 

जीत सके जिहें जोतने की प्रबल लालसा इनकी थो तथा उसे पूरा 

क रने के लिए इन्होने पर्याप्त साधन भी जुटा लिये थे। इसके विपरीत 

ध्राज के दिन से जुड़ी कथाश्रों के नायक इन्द्र, राम शौर भगबती दुर्गा ने 

झपने सीमित साधनों के बल पर हो मानवता के उन छाक्षितशाली 

शत्र्वों पर सरखता पूर्वक विजय प्राप्त कर इतिहास में शाश्वत महत्त्व 
वाला गौर्वयुक्त स्थान पा लिया । हसका एक मात्र कारण भारतोय 

ससकृति की पूरे बलपुवंक इस उदुघोषणा “कि जीत प्लौर हार का 
पेमाना मनुष्य के बाहर नहीं, उसके धीतर है” को ध्यान पूर्वक-सुनकर 

त्थ्यान्वेषणो परान्त उसे जीवन का ध्ाधार बना तदुनुसार ही जीवन 
बिताना था! बाहर के शत्र भों को जीतने निकलमै से पूर्व श्री राम धादि 
ने प्रपने झ्रान्तरिक शत्रु हों (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद धौर मत्सर) 

पर सफलतापूर्वक विजय पा लेने रूपी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी जबकि 

उनके वशज एवं झ्नुयायी कहलाने वाले हम घारश्तीयों ने एक युग से 

मानवता के इन उक्त ६ लुटेरे शत्र धों को शोर से न केवल भाँखें हो फेर 

ली हैंप्रत्युत इन्हें सहवत करने की ६थाह सामग्री भी इनके लिप 
ज़ुटाते चले जा रहे हैं । 

सचमुच, यही कारण है कि झाज हम धपने ही धन्दर बसे छक्र धों 

से घपने को भ्रातंदि त पा रहे हैं तथा इस पर भी दु:खद प्राएचर्य यह है 

कि उनके ध्वातंक को प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हुए भी उतके उष्पुलन करने 

हेतु निश्चेष्ट हैं। काम, क्रोष, लोभ, मोह तथा मद धोर मत्सर ही 
वेशन्र हैंतो हमारे प्रव्तस्तल में बसे हैं तथा हमें श्ाये जा रहे हैं। 
ये ही हमारी वे मौलिक कमणोष्थिं हैं जिनके वश में होकर हम रवर्ग- 
वासी घरा पर भो नरक का ध्रतुधव कर रहे हैं। इन्हीं के १श्लीभूत 
होकर हम देव से मनुष्य तथ। मनुष्य से २।क्षस् टृत्घ ह ति जा 7है है । इन्ही 
के बास्ण हमारी सदसद्‌ विभैकिनी बुद्धि उत्तेजित हो उरती है तथा 
क्षणिक ध्ावेश के भयकर कुचक़ में फसकर राधरा द्वारा किये गये सती 
साध्वी सीता के भ्रपहरर से भी भ्रधिक मूखंतापूर्ा जध्भ्य दुष्परमं कर 
बठते हैं तथा हमेशा के लिये प्लात्मगलानि, ध्रात्महीनता तथा पापवृत्ति के 
दिकार होकर रह जाते हैं। 


यह प्लावद्यक है कि विजय के प्रतीक दशहरे के इस पवन पे पर 
हम इन प्ान्तरिक गत्रभों के स्वरूप पर विचार कर इनसे कदापि 
पराजित न होते का सत्संकल्प करें तथा तदर्थ रढु इच्छा शवित; 
धास्तिक भाव ध्ोर निरन्तर भ्रभ्यास कौ साधना का प्राश्नय लें। 
परमात्मा करे, मन से कृत्सित भावों को निकाल फेंकने की प्रक्रिया 
को आचरण में लाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहूँ तथा यही चित्ता 
हमें सदेव लगी रहे कि जब तक महापुरुषों की भाँति हत प्रन्दरूनी 
दुश्मनों को हम जीत नहीं लेते तब तक सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। 
श्रतः झाइये । ऋषियों की सन्‍्तान हम सारतीय विजय दक्षमी पर्व को 
घ भाँति मताते हुए इसके इसो मुख्यतम सन्देश को हृदयंगम करें कि 
इस प्रकार बाहय श्र भ्रों को विजित करने से पूर्व इन धान्तरिक छा 
शत्र झों प्र भली धाँति विजय प्राप्त कर लें, तश्नी जीवन का सर्वागीण 
विकास झौर मानव संस्कृति की रक्षा सम्भव है तथा तश्ीी दह्हरा प्रन्य 
सभी त्यौहारों कौ ध्पेक्षा प्रघिक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक, जन 
जीवन मे ध्रधिक जा!गुति का प्रेरक, समष्टि जीवन को प्रधिक उत्साह 
प्रदाता हवा राष्ट्रीय एकता एवं प्श्ण्डता का ध्धिक दोतक बना रह 
सकता है। --रणवीर 


रहा 


निर्वाण शताब्दों समाधार--- 


सादर निमन्त्रण 
मानतीय महोदय, 


प्रागामी दीपावली के पावन फ्यं पर विष्व पुरुष महृषि दमानत्द 
सरस्वती के निर्वाए को १०० वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रतः उनकी पावन 
निर्वाण शताब्दी उनको निर्वाण भूमि श्रजमेर मैं दिनांक ३, ४, ५, ६ 
नवम्बर १६५३ को ससमारोह मनाई जा रही है। इस प्रभूतंपूर्वे ग्रवसर 
पर सभी ऋषि-भक्तों को अपने प्रतीत के सिहावलोकन के साथ धावी 
कार्यक्रमों को भव्य रूपरेखा का सृजन फरता है। एतदर्थ विविध 
सम्मेलनों यथा- अस्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलस, राष्ट्र इक्षा व समाज सुधार 
सम्मेलन, वेद व दर्शन सम्मेलन, एवं श्रद्धांजलि सम्मेलन भ्रौर समस्त 
श्राय॑ प्रतिनिधि सभाप्रों, श्रार्यसमाजों तथा झाये छिक्षा संस्याश्ों के 
प्रधान एवं मंत्रियों को विचार संगोष्ठियां भो आयोजित को जायेंगी । 


आइये ऋषिवर और धघायसमाज के धद्यावधिकृत त्याग, तप श्रौर 
कार्यकलापों से समस्त मानव समाज श्रोर राष्ट्र किस प्रकार उपकछृत 
हुप्ना है, उसका सबको भान कराने भ्ौर उस प्रेरक इतिहास को धागे 
प्रगति देने के लिए हम सब श्रपने प्रयत्नों से प्राप्त स्वतग्त्रता की सुरक्षा 
एवं दलितों प्रस्पृ्यों एवं महिला समाज के जागरण के नूतन उपाय 
खोजने तथा अन्धविश्वासों के समूलोच्छेदन के लिए वर्तमान समय के 
झनुसार धर्म प्रचार एवं प्रसाद के नूतन श्रायामों का निर्माण करें। कोई 
सी वेदानुयायौं भाय॑ नर-नारो इसमें सम्मित्चित होते तथा भ्रपनो तन, 
मत, घन से प्राहुति प्रपित करने से वंचित न रहे । 


प्राप भो प्राइम तथा पत्यों को थो साथ लाहये, तथों कुछ ऋषि 
ऋआणगा बुकाने का श्रेय प्राप्त हो सकेगा । 
“नाह््य! पश्या विद्यतेष्यनाय 


छोटूसिह एडवोकेट 
स्वागताध्यक्ष 


श्रीक रत क्षारदा 
स्वागत मंत्री 





तीन. लाख रुपये तुरन्त अजमेर भेजिये 


अजमेश में ऋषि निर्वाण शताब्दों के विशाल समारोह के सम्बन्ध 
सै प्रावास, ऋषि लंगर पंडाल प्रादि की जिस बड़े पैमाने पर व्यवस्था 
की जानो है, उसकी तेयारी प्राषम्स हो गई हैं। पंडाल लगाने ओर 
छोलदारियां लगाने के लिए ठेकैदारों से बातचोत चल रही है। पजमेर 
पे धोर पुष्कर में धंशालायें, स्कूल-कालैज और होटल बुक करवाए 
जा रहे हैं। कुछ स्कुल-कालेज धोर घमेशालायें बुक भो हो चुको हैं । 
पे कार्य स्वयं में बहुत बड़े हैं भ्लोर इसको सफलता में ही समारोह को 
सफलता निर्भर है । 


परन्तु इन सब छार्यों के लिए पेसा चाहिए। निर्वाण शताब्दों के 


समारोह के भवसर प९ दस लाख लोंगों के धाने की भाषा है । इसलिए 


चक्त सब॑ व्यकस्थायें उतने ही बड़े पेमाने पर कश्नीं होंगी। इन सब 
व्यवस्थाओं के लिए शुरू में हो तीस लाख रुपये चाहियें। 


प्रत्येक श्ायें का , कतेव्य है क्षि वहू, कम से कम (१००) र« तय . 


भेजे । ऋषि को दिवंगत हुए सौ वर्ष दो झुके । एक-एक वर्ष के लिए एक 
३० का दान कोई बड़ी बात नहीं है । 


झक्टूबर मास की समाप्ति से पहले-पहले यह तोन लाख रुपये 
की शाह्षि प्रथमेर पहुँचनी चाहिए्‌। हरेक आये को कम से कम १००) र० 
घोर अपनो श्रद्धा के अनुसाए ध्धिक से भ्रधिक धन भेजने का तांता लगा 
देना चाहिए । 


समय बहुत थोष्ठा रह गया है। प्रपता क्षतंव्य पहचानिए घोर 
तुरण्त इस पते पर घन भेजियें--ऋषि निर्वाण छाताब्दी समारोह, 
दयानरद प्राश्नम, केसरंगंज, अजमेर (राजस्थान) । 






१४ धफ्टूबर १८३ 
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कुलपति को बस: 


प्रायंजगत्‌ को यहू जानकर, अत्युत्व हुं होका कि “महू दयानर्द 
निर्वाण शताब्दी” के घवसर पर “महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, 
सेहतेक” ने “घीमदयानस्द श्रा्यविद्यापीठ गुरुकुल फज्जर” को मध्यमा, 
शास्त्री एवं आचारय॑े परीक्षायें उत्तीर्ण करने के बाद गुरुकुल कांगड़ी 
प्रश्नवा भष्य किसी विश्वविद्योलय से संस्कृत एम० ए० उत्तीण करने 
वालेविद्ान्‌ घोनस्थीषक सभो महाविद्यालयों में “सस्कृत प्राष्यापक" 
पद पर नियुक्ति के योग्य मान लिया है। 


प्रभी तक फेवल “कालिज शिक्षा प्रणाली” से संस्कृत एम० ए० 
करने वाले व्यक्ति ही इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मान्य थे। आधुनिक 
शिक्षा प्रणाली के साथ “प्राचीन. गुरुकुल शिक्षा प्रणाली” को भो 
मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय ने प्रपने नाम के पनुषछप एक 
ऐतिहासिक एवं सराहनीय कदम उठाया है: तथा गुरुकूल शिक्षा प्रणाली 
के माध्यम से पढ़ने वाले हजारों छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल किया है। 

इस महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के योग्य कुलपति 


माननीय श्री हरद्वाशेलाल जी झ्ायजगत्‌ एवं समस्त भारत के गुरुकुलों 
की श्रोर से कोटिश: बधाई के पात्र हैं। 


कुलपति महोदय ने बहुत दिनों से चलो आारहो श्रायंजग्रत्‌ की एक 
उचित मांग को स्वीकार कर श्रत्यन्त प्रशंसनोय कार्य किया है । 
सत्यवीर शास्त्री, उपमंत्री आये प्रतिनिधि सभा हरयाण 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग राजक्कोय महिला महाविद्यालय, रोहतक 








आवश्यक सू चना 


जात हुप्ता है कि हरयाणा की कई श्रायं समाों तथा नगरों से 
निर्बाण छताब्दों के लिए वेदिक थति मण्डल के सम्बन्ध से कई 
रा ने बिना रसोीदों के धन संग्रह किया है, धर्थात्‌ दानियों को 
दान की रसीद नहीं दी गई, सम्भव है किसी कारण से धन संग्रह फर्त्ता 
रसीद बुक प्राप्त न कर सके झौर जल्दी से घन संग्रह क्राय्य प्ाएम्ए. 
कश दिया क्योंकि समय थोड़ा था। 


एव इन पत्र संग्रह कर्तताव्ों से मेरी प्राथंना है क्षिजो भन पाप 
थोगों ने संग्रह किया है, उस धन को सूची निर्वाण शताब्दी के अधि* 
कार्णियों को धजमेर तथा हश्याणा धाये प्रतिनिधि सभा दयानभ्द मठ 
रोहतक को धोौंर मुझे भी भेजने को कृपा करें। जिससे किसो को शंका 
ते रहे। जो धन संप्रह किया है, यदि वह ध्म्री तक निर्वाण शताब्दी 
धधिकारियों को नहीं भैजा गया हो तो प्ब तुरन्त ही भेजने को कृपा करें। 

सर्वानिन्द ध्ष्कक्ष वेदिक यति मण्डस 

दस्ानस्द मठ दीतावगर (पंजाब) 


हष सूचना 
पायंजगत्‌ को यह जातकर प्रसष्नता होगी कि पुज्मपाद “स्वामी)- 

पघोमावद जो. महाप्राज” प्रषध्यक्ष परोपकाजिणों तथा क्षा एश-सब्झ 

पाकंषंक चित्र कलैण्डउु के रूप में उनके श््चिनम, समारोक्षके धवलतर- 

पर प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक प्ाय॑ संस्दा एकं-घाद बस्धु के लिए. 

पह चित्र संग्रहणीय है। चित्र का. मूल्य १-४०,पैसे है । 

प्राष्ति: स्थान :- 

१) महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर । २) धाप॑ कन्या गुरकुल नरेला 
दिल्‍लो । ३) धाये प्रतिनिधि सभा हरयाशा दयानन्द मद रोहतक । 
४) पाये संस्कृत महाविद्यालय, चरखी-दादरों | ५) कन्या गुरुकुक, 
पंचगांव, जि० धिवानी | 





आय जन | अजमेर जाने को तेयथारी करें। 
यह १०० वर्ष के बाद अवसर मिला है। 


सर्वतिकारी 


कक 


बसहरे पर जयरेब्रसिह सिद्धांवो जयन्तो समारोहः 


गत वर्षों की सान्ति इस वर्ष थो' धभ्रायंजगत्‌ के प्रकाण्ड विद्यात्‌ 





तथा कभंकाण्डी ५० जगदेवरसिह सिद्धांती छ्ास्त्री पूर्व लोकसभा सदस्य 


का ८रेवां जन्म दिम दशहरा पर्व प९ १६ भ्रक्तुबर ८३ रक्षिवार को प्रात! 
रे बजे श्रार्य प्रतितिधि सभा हश्याणा के कार्यालय छिद्धांती भवन में 
हवन यज्ञ को कार्यवाही के साथ बड़ो धूम-घाम से मनाया जायेंगा। 

इसी धवसर परः उतके सुयोग्य शिष्ष्य विद्वान्‌ पं० रघुवीरसिह 
शास्त्री पूर्व उप कुलपति गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हरद्वार तथा 
परम सहयोगी प्रो० रामसिह जी को पृष्य स्मृति दिवस का भी ध्रायोजन 
किया जायेगा। इसी उपलक्ष्य में १४ प्रक्तूवर को सायश्वाल ८ बजे 
विद्या सभा के तत्वाघात में महाभारत पर गोष्ठी की जावेगी, जिसमे 
विद्वान्‌ महानुभाव भ्रयते विचाद रखेंगे। 

धापसे निवेदन है कि दोनों कार्यक्रम में श्रवद्य सम्मिलित होकर 
धपने प्रार्य नेताप्ों को श्रद्धाउजलि अधपित कीजिए | 

महाशय भरतपपिहें वानप्रस्थ 
समा मन्त्री 


विज्ञया दशमों पर्व पर महाभारत ऐतिहासिक विषयक 
संगोष्ठी का आयोजन 

प्रति वर्ष की भाँति इस व भी १५ धक्तूबर ८३ को सौयकाल ८ बजे 
दयाननद मठ, रोहतक में विद्या मना की ग्रोर से पूज्य सिद्धांती जी की 
स्मृति में विजया दशमीं पर्व पर एक महाभारत साहित्य के संगोष्ठी का 
धायोजन किया जा रहा है । लेखक विद्वात्‌ महानुभाव निम्नलिखित में 
से किसी एक विषय पर झ्पना महत्त्वपूर्ण लेख दिनाँक १५-१०-८३ तक 
सध्ा कार्याकय में मैजनी को कृपा करें। 

१. महामाक्त प्रोर ऋषि दयानन्द। २- महाभारत कालोन 
हरयाणा। ३. महाघारत मैं नारी का स्थान । ४. महाघारत शस्त्र 
झत्व! ५४. महाघारत को युद्ध पदति। ६. महाघ्ारत के धास्यात | 
७. महाघारत को ऐलिहासिकता । ५. महाभारत प्रोर शिक्षा पद्धति। 
€. बस्ते व्यवस्था, पाम्म व्यवस्था भौर महामास्तत १०. महासापत- 
कालीन सम्पतता झौर संस्कृति । ११. वर््ंघाद सस्दर्भ में महाभारत की 
उपयोगिता । १२- महाभारत के वीर योद़ा। १३. श्री कृष्ण ग्ोर 
सहशारत । १४ महास/्रत काल भें शूद्रों की झवस्था। १५. धन्य 
कोई महाभारत का महत्वपूर्ण विधय। प्रो० सत्मवीर क्षास्त्री 

संयोजक महाभारत साहित्य संगोष्ठी 
झाय॑ प्रतिनिधि सच्चा हरयाणा दयानन्द मठ, 
सिर्दधाती भवन रोहतक 
एक सो एक आयय॑ बोरांगनायें अजमेर में सेवा के 
लिए तेयार 

धायामी महषि दयानन्द निर्वासा धलिसन: शताब्दी ध्जमेर में 
केछोय ध्रायं युवती परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश को एक सौ एक वोरांगनायें 
अपनी सेक़ायें इस प्रवततर पर भेंट करेंगी । 

केशीय धाय युवक पहिएदु-विल्ली अदेछके महिला विभाग के रूप 
से कक्रीक श्रायं युवती परिषद्‌ का गठत किक मया जिसको संकोजिका 

आामदेवी धार नियुक्त किया गया है। धोमती प्रेम- 
शीक् पहेँग्र:: श्रीखतो सांति:देवी मलिक- तवा श्रोमती सद्रोज दीक्षा 

भरिदेद कीअंपवास होंगी । , 
उस सहाय सस्मोगर् विश्रेक- में १६ से ४८ वर्ष की 
युवर्तियां घात लें सकगी। प्जमेर शताव्दों शुल्क ३१२० मात्र है। 
वेशभूषा में सफेद कमीज, सलवार, कपड़े के जूते मोजे, केसरिया चुनरो 
वे ६ इन्च की कृपाण (कटार) शामिल है। युवती परिषद्‌ का सदत्यता 
पश्तियान शुरू हो चुका हे। योग्य युवतियां व प्लाये महिलायें सम्पर्क 


कर । 
हि संयोजिका पष्यक्ष 
बरह्यचारिणी रामदेवी ध्ार्या, केल्रीय धाय॑ युवती परिषदुर 
रृब3-ढो ०; कच्चा तिहाड़, दिललो प्रदेश, धाय समाज 
तईदिल्‍ली+१८ कबीर बस्ती; दिल्‍ली-७ 


| संस्कृति धोच सभ्यता को रक्षा हेतु प्राह्मात किया । 


१४ सकतूवर, १६८२ . 





३ ०. 
अंजमर, का आह्वान 

हरदा वि० प्र७; वी० यू० १६० विशाल्षा एल्कलेव दिल्ली 
बुला रहा प्रक्मोष- प्वाथों | धद्धा-पुष् चढ़ाने को। 
धोमामन्द ललक्तार रहा हैं घागे कदम बढ़ानै को ॥ 
सम्वत्‌ उन्‍नीस सौ चालीस में ऋषिवर क्षा बलिदान हुआ । 
इसोलिए- प्रजमे₹ नगर का धायों में तम्मान हुओ्या। 
चले भ्वा रहे सभी तरफ से धाय॑ शतोी मनाने को ॥ बुला" 
कृण्वन्तो विश्वमायंम नाश गूजे सभी दिक्षाप्रों में । 
शोम का प्यारा फक्ंडा फिर लहराये सभी दिज्ञाप्रों में । 
गले लगा लो हस्जिनों को छुवाछुत मिटाने को ॥ बुला” 
शेर की भांति शेरापिह भी शेर बनता हरयाणों का। 
भरतत्तिह में जोश भरा है भरी बसे से जाने का। 
केदारसिह क्‍यों पीछे रहता लेखक कलम उठाने फो॥ बुला"+ 
प्रमूतूसर से; कलकत्ता से, केन्या-तांगा' नोक्ा से । 
लग्दत, पेरिस, रोम, टोकियो, प्ररणाचल प्रमरोका से । 
लाखों नर-तारी पहुचेंगे उत्सव की शान बढाने को।। बुला” 
जम्पु- भ्रोर कश्मीर उड़ीसा पूर्व से बंगाली भी । 
उत्तर-पक्चिम से गुजरती दक्षिण मलयालोी भी । 
ऊर्नाटक से चलें कोंकशी पाप की धूत उड़ाने को ॥ बुझा 
गाजियाबाद से प्रेमानरद जी पद-यात्रा पर निकल पड़े | 
गांव शहर में घृम मचाने संस्यासी थ्री मचल पढ़े । 
राजपिह तैयार खड़ा है, मीठी तान सुनाते को ॥ बुला" 
रेल धायें; बसें शी प्राय; प्राय मोटर मभी। 
हाथी, घोड़े; ऊट साइकिल सस्‍्तें हों या घंहगे भी । 
दिल्ती के दिलदार कहेंगे वायुयान उड़ाने को ॥ बुला“* 
'ेरी. इच्छा पू्ख होवे खूब कदी लीघा प्यारे! । 
शरी घल कर भस्म हो गया; हड्डी बन गई धंगारे । 
दीवाशी क्षी शान प्रंघेरी भ्रमर-ज्योति प्रमटाने को ॥ बुखा“+ 
ऋषण्जु ताम प्क़व पड़ेंगे. ब्रह्मचारी प्रमुवाणी मै । 
नितः -भो गुणगाल करेंगे ऋषि का पधपती वाणो' में। 
हरि न पीछे रहे किसो से उत्सक की शान बढ़ाने !। 
बुला रहा प्रश्रमेर धार्यो'! श्रद्धा-पुष्पष चढ़ाने को । 


नारग (हि० प्र०) का वाषिकोत्सव सम्पन्न 
रम्या प्रकृति की गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश के जिला सिश्मौर 
की धाये समाज नारग का वाधिक उत्सव इस बार € सितम्बर से ११ 
सितम्बर तक प्रार्य समाज मह्दिर में बड़ी घुम-धाम से सम्पस्त हुश्ला। 
समाज के प्रधिकाशियों के मिमन्‍्त्रज पर रोहतक से सर्वहितकारी साप्ता- 
हिक के सह-सम्पादक पं० रणवीर जो शास्त्री, एम० ए०, वियावाचस्पति 
उस्सव में सब्बिलित हुये। सथा के सजतोक पं० शेबसिह जो भी सभा 
की घोर से पधारे। स्थानीय विधायक तथा भूतपूर्व मल्त्री श्रों गंग्रात 
जी थी उत्सव रें सम्मिलित हुये) तोने दिने प्रचार फी जो धरम मची 
उससे अभाषित हो नाक झाये समाज के ग्रधिकापिनों ने सवेसम्मति से 
पास किये गये" प्रस्ताव द्वारा: प्रप्रनी समाज को हश्याणा तथा से 
सम्बद करते का ग्राग्रह सभा के घ्धिकारियों पे किया है! 
भिर्भला झार्या मन्त्री 
पायं समाज तारग (हिं6 प्र«) 


आय समाज मकड़ोली-कलां में शिविर सम्पसन 
धाय समाज मकड़ोली कल जि० रोहुतक में दिनौक १७-९-८३ से 
२३-६-८३ तक ब्रह्मचय॑ प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसमें श्रो जयवीर 
व्यायामाचाय ने छात्रों को योग-प्रापन-दण्ड बेठक, मह्लखम्म, स्तृप 
निर्माण कुछततो प्रादि प्रनेक प्रकार के सारतोय व्यायाम का प्रशिक्षण दिया। 
छिविर के प्रन्तिम दिन २३-६-८३ को श्रो राजकुमार प्राचायं एम. 
ए. के पौरोहित्य में पैकड़ों युवकों को यज्ञोपोत देकर उनझो भारतोय 

मन्त्रो 








सर्वेह्षितकारो 





महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी को 
हरयाणा में धूम-धाम 

झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाशा के प्रधान माननोय श्री प्रो० शेर्श वह 
जी ने प्रचार तथा धन सग्रह के लिए सारे प्रान्त का तूफानी दोरा किया 
सभी जिलो में उनकी प्रचाश यात्रा बड़ी सफल रही, सभा की दो लाख 
रुपया और १०० बोरी प्न्न निर्वाण शताब्दी के लिए देने की ध्पील का 
उत्साह पूर्वक स्वागत किया गया झोर उसे पूर्ण कर्ने का पूण प्ाएवा- 
सन मिला, जिसका विवरण पाठक सभा की “सर्वाहतकारी पत्रिका 
में पढ़ चुके हैं। हरयाएा के दो जिले रोहतक झौर सोनीपत बुरी तरह 
भंयकर बाढ़ की लपेट में धाये हुये हैं। जिधर भी देखो ग्राम तथा 
खेतो मे समुद्र के समान जल भरा हुआ है। यही दोनो जिले धाय॑ समाज 
की दृष्टि से बहुत उत्साही श्रौर दानी थे किन्तु इमको दुर्देशा देखकर 
हरयाणा के प्वाय॑ नेता इनमें घन मांगने का साहस नहों रखते । फिर भो 
सोनीपत्त के धाये भाईयो ने सच्चा प्रधान प्रो" शेरसह जी को उनकी 
प्रभावश।ली अ्रपील पर १६००० रु० देने का धाहवासन दिया ध्लोर घन 
एकत्रित करने के लिए निर्वाण शताब्दी के नोट वा रसीदे ले ली । 
रोहतक जिले की दशा घौर सी सधिक खराब है। उसमें जाकर घन 
मांगने छो हिम्मत कोई भी पाये नेता नहीं कर सका । सबसे बड़ा दानो 
जिला रोहतक्क इस पुण्य काये थे दान न दे सके तो सदा के लिए इस 
उदार प्रदेश पर इससे जो धाय॑ समान के कार्यो भे ध्ग्रगामी रहा है एक 
फलक् लग जायेगा इससे मुक्त करने के लिए ध्पने रोहतक जिले को 
यशरवी बनाते के लिये स्वय ध्लोर उनकी पधर्मपत्नी प७ प्रभात शोभा 
में ५२०० रु० सवेध्रथम दान देकर रोहतक जिले का सिर ऊचा किया 
धोर स्वामी घोमातःद जी प्रधान परोपकारिशी सभा पघजमेर जिनका 
कार्य क्षेत्र तारा हरयाणा है किन्तु इस जिले के प्रमुश्त गुरकुंल भज्जर 
की सेवा वे ४० वर्ष से भी प्रधिक समय से कर रहे हैं उन्होने परोप- 
कारिशी सप्ना के प्रधान बनने से पहले ही भव्य यज्ञश्ाला के निर्माणार्थ 
११११ र० सर्थ प्रदम प्रदान किये। शाज यह यज्ञणा्षा लगभग चार 


लाल्न रुपये की लागत से पूरातया बन चुकी है; स्वामी जी महाराज 


की प्रेरणा से ही इसमें चतुवंद पारायण महायज्ञ ६ झ्कटुबर से पूण्यपाद 
महात्मा दयानन्द जी बानप्रस्थी की देख-रेख मे स्‍्रारम्भ हो चुका है। 
धर्थात्‌ वे इस महान यज्ञ के ब्रह्मापद को सुशोधित् कर रहे हैं जिसको 
पूर्णाहुति ६ नवम्बर को होगी । इस पूर्णाहुति पर थन्न प्रसाद बांटने 
के लिये हरयाणा के दानी सेठ रूलियाराम जी कुरुक्षेत्र ने ६१०० २० 
दान किया है। झ्याय॑ं यति मण्डल जिस के प्रधान पृज्यपाद स्वामी 
सर्वानन्द जी मह।राज (हरयाणा के ही हैं) जो अरद्धेय ध्ाचाये प्रवर 
प्रसिद्ध विद्वानु स्वामी स्वतन्व॒त्ानन्द जी महाराज के योग्यत्तम थिष्यों 
धेंसेएक हैं। 
उन्होने दयानभ्द मठ दीतानगए क्री झोए से ५१०० २० निर्वाण 
दताब्दी के लिए प्रदान कश्ने की छूपा की, इन्ही से प्रेरणा पाकर 
स्वामी प्ोमानन्‍्द जी ध्वाचायं गुरकुल भज्जर ने ५११३ ० दान देकर 
झपना कर्तव्य निभाया। प्याय समाज के सभो साधु महात्माद्यों का 
पही स्वध्ाव है कि थे पहले स्वयं दान देते हैं फिर सबको दान देने की 
प्रेरणा देते हैं। प्रो० शेरसिह जी कार्यकर्ता प्रधात परोपकारिणी सभा; 
इस समारोह को सफल बनाने के लिये जुटे हुए हैं। किन्तु परस्वस्थ होते. 
हुए भ्री रवामी धोमाननद जी के लिए ऐसे ध्वसर प३ बेठे रहना 
सम्भव नही तो प्रत्यगत कठीन है। प्त: श्पने ब्रह्मचारियो के साथ 
१० घन संग्रहार्थ प्रपती यात्रा ध्ारम्धभ कर दो, उन्होने स्व प्रथम झज्जर 
जाना ही ध्ावश्यक् समका । वेसे तो दिल्ली से भण्जर का मांग बाढ़ 
के कारण स्वेधा वसद था। धत वे दिहलीौ से नजबगढ़ होते हुये बादली 
के मांगे से खवकर काटकर भडजर पहुंचे, मार्ग भे नजबगढ़ के प्ार्य 
भाईयो से मिले, वहां के उत्साही पाये समाज कै कार्यकर्त्ता श्री 
धमवीर आय व मा० एभयराम को शताब्दी के छपे हुए नोट दिपे, इस 
उत्साही झाय बोर ने धपने क्षेत्र से ५१०० रु० एकॉक्ित करके देने का 
झाइवासम दिया, मांग मे जो हाय भाई यात्रा मे मिलते रहे सबसे ही 
दान मारने था प्रवास कथा, ईहापुर, बादशो, भज्णर ध्लोर सिलामी 
छिन्ना,शह्ृत१ से जे दान मिश्ा बह इस प्रका३है-- ६. ध्् 


(४ प्क्‍्तूबर ११५३. 


ईक्षापुर--महाक्षय कृष्ण जी १०१ र०, इनके द्वार नांगलोई ८८ रु. 
रणघोीफण शास्त्री (पोली) १०१ रु०, मा« कप्तानतथिह जी प्राय माजरी 
(रोहतक) १०१ ०, बादली से--म० रणपह व हरपाल जी द्वारा 
४७७ रु,, भज्जर से--डा० कृष्णा जी (यज्ञ मण्डल) १०१ २०, वेद 
मोहर सिंह भाये १०१ ०, वंद्य सुकंमपाल पश्लाय॑ १०१२०, श्री सत्य- 
पाल जो ठेकेदार १०१ रु», सिलानो से प्राप्त धन--श्री मनफूल्सिह 
वकील २०१ रु०, म० महेर्र सु० शोशराम १०१ रु०, धोमुप्रकाश 
१०१२०, टेकराम घु० मोजी राम १०३ 5०, रामफल सु० दुलीचन्द 
१०१ रु०, घीमसिह १०१ र०, सरदारतिह १०१ ०, बनीसिह १०१०, 
सिलानी (रोहतक से)--मा० मागेराम वे बहन सावित्री १०१ २०, 
पहलवान कवंलसिंह १०१ रु०, चौ० क्ांशोराम १०१२०, चौ० हरीचन्द 
१०१ रु०, सरपंच जीतसिह २०१ २०, नफेसिह ५१ रु०, जगदेवसिह 
५१२०, श्री सुरतासह के रामसिह ५१ रु०, श्रों तेजापह १०१ रु०् 
श्री हुक्म चश्द ५१ रुट, श्री दल्ात ५१०, श्री धमंवोर ५१ रु०, 
श्रो सूबेत्िह सु० लखीराप ५१ रु०, श्री रामस्वरूप १०१ २०, । 


रमवीर श्षास्त्री 
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भूल सुधार 
सवेहितकारी के श्द-८-८३ के अंक में आये समाज नागोरी गेट 
हिसार के धभितर्द हेतु दान सूची में १५० र₹० के स्थान पर २४१ रु० 
तथा प्रो० भो० पी० दृहन गवनंमैंट कालेज हिसार १०१ रु० के स्थान 
पर ५१ रु० पढ़ने चाहिए । सत्यवीर ज्ास्त्रो सभा उपमन्त्रों 


शोक समाचार 
ग्राम कांतनी जि० रोहतक के श्री महाशय तैजराम जी का १६ ध्रगस्त 
को देहान्त हो गया। महाशय जी गुरुकुल के हितेषों भौर झ्लाय॑ समाज 
के कर्मठ व्यक्ति थे, परमात्मा उनकी प्रात्मा को शान्ति प्रदान करे । 
महाशय फतेहसिह, गुरुकुल मज्जर 


| आयुव दिक जड़ी। है 
ह दाँनों के लिए 
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प्रतिदिन प्रयोग करने ले ओीवनभर दांतों को प्रत्पेक दीमारी 3 


से छुटकारा । बांत बर्ब, 8८ ५8 फूलना, गरम ठंडा पानी 


लगना, मुख-बरुगंन्ध और जैतो ब्वीमारियों का एक 
मात्र हलाज । ७. धोब डिस्ट्रीबयूर्स ; 


महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि 


9/44 इष्ड, एरिया, कीति मगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 
हुर केमिस्ट व प्रोविज्ञन स्‍्टोस से खरीदें । ० 








बर्षोहितकारी 


2 





(४ धकंटूबर ११८३ 





शनिवार ५ नवम्बर, १८८५३ 


चतुर्वेदपारायण यज्ञ --प्रातः ६ बजे से बजे तक 
सांय ३ बजे से ६ बजे तक 


प्रातासंगीत--पञ्ष स्थली में १. श्री प्रोमप्रकाश वर्मा, जगाथरी(हश्याणा) 


२. श्री बेगराज, गाजियाबाद (3० प्र०) 
बैद प्रद्नन-- प्रात? ९-३० बजे से १०-११ बजे तक 
त्थानी शोमानतद जी महाराज 
शोधायात्रा--शजमेर तपरों में ११ बजे प्रातः 
घंचालक--श्री रामनाथ सहगल, दिल्ली, श्री सरदारी लाछ वर्मा, 
दिल्‍ली, श्री सत्यानश्द मु भ्ाल, लुधियाना, 
कोशावात्रा समापत--उद्यो धन--१. श्री वाजधिवाकर हस, 
३ बरं० राजतिह पायें, 


सत्कार सम्मान समारोह 


५ मवश्वर १६५३, हीं& ए० वीं० कलिज ध्जमेर के 
ह#यार्यामों शैंवनें में 
मुख्य प्रतिथि--श्री प्रकाश्ष चेन्द सेठ, ग्रृह मन्‍्त्री भारत 
प्रध्यक्ष-श्री धर्मवीर (भूतपूर्वे राज्यपाल) 
समय ५ बजे से ६ बजे तेंक 
९५ भारतेतर देक्षो के कदिपय विशिष्ट ब्यक्तियों को उनकी 
सेबापों के उपलक्य में “माय रत्न उपाधि घोर ताम्रपत्र 
२. विशिष्ट विद्वानों को राय बहादुर चोर नारायणपिह 
प्रतापतिह णताब्दी पुरस्कार । 
३. विश्विल्त क्षेत्रों मे भारतीय मनीषा को गौरवास्वित करने 
वाले विसिष्द व्यक्तियों को शताब्दी स्वरंपदक 
४. कतिपय विद्वानों की साहित्य सेवा के निरमित्त चौ० 
प्रतापिह स्याप्त द्वारा सम्मान धोर मेंट । 
५. धाये साहित्य के प्रकाशक्षों को सन्‍्मान सहित प्रमारापत्ष 
६. जलपान (विशेष प्रामन्त्रित व्यक्तियों को हो) 


संयोजक रा० सा० चौ० प्रताप सिह जो 


स्वाप्री सर्वानिन्‍्द स्वामी ध्रोमातन्द स्वामी सत्यप्रकाश 
प्रध्यक्ष भ्रध्यक्ष संयोज$--घधचिष्ठाता 
यति मण्डल प्रोपकारिशी सभा शताब्दी समारोह 


शात्रि--. संगोत--श्रो विजम भूषण प्रोर श्रीमती सुषमा 
कुलाची हंसराज माडल स्कूल, दिल्ली 
लिक्षा सम्भेलन--७-३० बजे से १० बजे तक 
उंयोजक--प्रिसिपल श्री कृष्ण सिंह भ्रायं चण्डीगढ़ 
मुख्य प्रतिधि-श्री हर्िकिशन छाल धगत 
सूचना एवं प्रसारण मन्त्री भारत सरकार 
प्रध्यक्ष-प्रो० वेद व्यास जो, प्रधान प्वाय॑ प्रादेशिक ससा, दिल्‍ली 


उद्घाटन--थओ दत्तानेय भराये, प्जमेर 


१. श्रो टी० एन० चतुर्वेदी, ग्रह सचिव सारत सरकार 
शिक्षा ध्ौर सफल जीवन 
२. श्री महेन्द्रप्रताप शास्‍्त्री,--गुरुकुखों का महत्त्व” 
३. श्री देव्राब गुप्त, शोलापुर 'स्तातकोत्तर छिक्षा प्रणाली 
४, प्रि० तिलकराज गुप्त, दिल्ली माध्यमिक शिक्षा प्रणाली 
६. श्री दरबारी लाल, दिल्ली 
'डी० ए० बी० कालेज प्रात्दोलन की प्रगति” 
६. प्रो० केलाश नाथ, लखनऊ, 'शिक्षा घोर नेतिकता' 
७, प्रो० विवयेन्द्र स्नातक, 'क्षिक्षा और मौलिक चिन्तन 
4. हा प्रज्ञादेवी; वाराणसी, 'शिक्षा में सल्कृत का स्थान 
६. श्री प्रातस्दप्रिय जी, बड़ौदा, 'शिक्षा में कला का स्थात' 
१०. श्री सच्विदानन्द शास्त्री, 'शिक्ष! का उहे तय 
११ थी स्मेझ् जीवन, कांगड़ा। पहाड़ों प्रदेशों में शिक्षा की 
समस्या 


रविवार ६ नवम्बर, १६४२ 


यज्ञस्थली मैं--चतुर्बद पारायण यज्ञ-प्रातत ६ बजे से £ बजे तक 
पूर्णाहुति प्रातः € बजे से १० बजे तक 
सामूहिक यज्नोपवीत, वानप्रस्थ एवं संन्यास की दीक्षा 

संगीत- १. श्री इद्रसेन जी विश्वतरेमी, गाजियाबाद (3० १०) 
२. श्री धोभाशंम जी प्रेमी, मेरठ 

वेद प्रवन--महात्मा भााय॑ भिक्ष जी, ज्वालापुर 
प्रातः १० बजे से ११-१५ बजे तक्ष 

समारोह पडाल में सगीत--श्री वीरेन्द्र जो की मण्डलो, शामली (3«प्र«) 


सामाजिक क्लांति सम्मेलन 


दोपहर ११-३० से १-१४ बजे तक 
भ्रध्यक्ष-श्री पृथ्वी सिह श्राजाद (पंजाब) 
सयोजक-महात्मा आनन्द मुनि जो, (श्री जेषराव बाधमा रे, मराठवा ड़) 
उद्घाटन घाषण-चो० चरण सिंह जी, 
(भृतपुव॑ प्रध्यक्षा परोपकारिणी सच्चा) 
वक्ता--!. श्री वीरेनद्र जी (जालन्धर) 'प्रायेसमाज द्वारा सामाजिक क्रॉति' 
२. श्रो राजगुरु शर्मा (मह)--गौरक्षा प्रोर प्रायं समाज' 
- श्री इंद्रराज भी (मेरठ) सस्कारों का महूर्तत्य' 
श्री जगप्रकाश जी, (भु० पृ० इमाम, बेतिया) 
'बेदिक धर्म की श्रेष्ठता' 
/ श्री भ्रमरेश जी (भू० पृ० इमाम मद्रास) 
“'देदिक धर्म गौर इस्लाम) 
३, डा० मित्रजीवन जी, बम्बई, 'वेदोद्धारक ऋषि दय।नःदे' 
७. श्री चितामणि प्रार्य, दिशली 'ग्राय समाज भर दलितोद्ा र' 
८५, श्री मामचरद रिवारिया, बिल्ली 'जाति-मैंद जन्म-भेद पाप हैं 
मध्याश्ही त्तर--उद्बो धन संगीत--२-३९ से ३-३० बजे तक 
(विभिन्न भाषाप्रों में) सस्क्ृत, गुजरातो, मराठी, राज- 
स्थानी, उड़िया, बगाणी, तमिल, हिन्दी । 


खुला भ्धिवैशन--३-३० से ५-३० तक्ष 


५ क्ण 


स्ड 


विषय--श्रागाम्ती १०० वर्षों में श्रायंतसाज का कार्यक्रम 


संयोजक-प्रि० मोहन लाल, दिल्‍ली 


प्रमुख वक्ता--१. डा० सत्यकेतु विद्यालंकार ३ श्रो रामचन्द्र राव वन्देमातरम 


३. प्रो० बलराज मघोक ४ पं० बनार्सीदस चतुर्वेदी 
प्रमुख पत्र पाठ- श्रो बाबुराव बाघमारे, महा राष्ट्र 
नस उद्बोधन--लाला रामगोपाल शालवाले 
(प्रघात सावदेक्षिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा) 

विश्व क्षाति संदेश-प्रो० शेरसिह, प्रधान प्रा० प्र० नि० सभा हस्याणा 

धाक्ोवं चन- स्वामी सर्वानन्द जो महाराज, दीनानगर पंजाब 
समापन भाषण--स्वामी प्रोब्रानन्द सरस्वती 
धन्यवाद ज्ञापन--श्री छीटूसिह जो एडवोकेट; 
श्री भोक रण शारदा 'शान्ति पाठ 





तोट--.१- प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिश गाधी, श'्ट्रप्ति ज्ञानी जेलॉपह 
श्रौर विदेश मन्दरो श्री वोन पी० तरसिह शाव को श्रष्तिस 
स्वीकृति भ्रभ्ी शेष है। भारत के उपभाष्ट्रपति श्री हिदायतुल्ला 
राणस्थान के मुख्यम॒त्त्री थी क्षिवचरण माथुर, शिक्षा मन्त्रो 
धरी० कमला छार्मा, हर्याणा के मुख्यमस्त्री श्री मजनलाल; 
घोर उत्तर प्रदेश के मुख्य मण्त्री श्रों श्रीपती मिश्र श्रादि 
राष्ट्रीय नेताप्रों की अन्तिम स्वीकृति श्रभी शैष है। पुनः 
प्रकाशित की जावेगी । 


२. कार्यक्रम मे श्रावद्यकतानुसार परिवर्तन सम्भव है। 
क्रो कररणाशारदा 


मश्यी : मह॒षि दयातन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 


>...... ललिता दर 35; 5... _..... 


सवहितकारी 


१४ धक्ट्वर १६१५३ 


७००............५->-+-मननननननननानननान-नननीनिनीनननीननीनीननननीनीनी भी नी नीनिनीनीनभ नी भी तन]६$3डएसोभास सा  ौउुक्‍"ु््््ैै5 


आयंसमाजों को आवश्यक सूचना 


अजमेर जाने के लिए हरयणा रोड़वज को 


१०० बसे स्वीकार 
हरयाणा के मुख्य मन्‍्त्री चौ० भजनलाल जी ने सभा की मांग पर 
धजमेर शताब्दी समारोह में जाने वाले यात्रियों के लिए हरयाणा रोड- 
देज की सौ बसे श्यियती किराये पर देना स्वीकार कर लिया हैं। जो 
आपयंसमाजें तथा श्रश्य यात्री भपने नगर से बसें है जाना चाहती हों वे 


तुरस्‍्त सभा कार्यालय रोहतक से सम्पर्क करें। 
--समभामन्त्रों 


324 पलपल पक न नम पल कम नह 
मह॒धि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के लिए 


दाच 
धाये समाज सोनीपत तगर ३५६२) 
धाय हाथर पतकण्टरों स्‍कुल, सिरसा ५०१) 
श्री पृथ्वी सिह धायं मदाना, जि० रोहतक १०१) 
मान लाघमशि पायें प्रधान आयंसमाज सुलपुरा, रोहतक ११ 
भी सत्यदेव शास्त्री टटेसर, दिल्ली १०१) 
थी घपं देव झ्राये टडैसर, दिल्ली १०१) 
श्री महेन्द्रसिह ध्ाय॑, प्रधान भायं समाज कील, जि० जोन्द._ ९००) 


जिन आयंसमाजों को सभा की शोर से शताब्दी के नोट दिए गए हैं, 
उनसे निवेदन है कि धन संग्रह करके तुरन्त सभा कार्यालय में भेज देवें 
ताकि प्राप्त राध्ि तथा कृपन हिसाब सहित घजमेर भेजा जा सके । है 
--समामर 





बरक >]ब्थ इच्टकर्ण पृष्ता 
हिमालय को दिष्ण जड़ी 


शांसी, जुकाम, 

कक. इर्प्तुइस्मा, बच्क्मी 
तथा थकान में माइकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दर्द व टौस 
० मदूढ़ो का फूलना 
७' मसूह्दो मे खून द पीप 


झ्राना 
# पायोरिया को जड़ से 
>भिटाने के लिए उत्तम 


सर 
लो जला 


एायंप्रतिनिधि सभा हरशरणा के 


|! 


शताब्दी समारोह में सहायकों के प्रति निवेदन 


शताब्दी समारोह में सहायता करने के लिए स्थान-स्थान पर _ 


सज्जन श्रपना योगदान कर रहे हैं। इस सहयोग भें दानदाता शोर 
संग्रहकर्ता दोनों हो हैं। शताब्दी समय में थोड़ा समय रह गया है। सभी 
कार्य प्रथ॑-साध्य हैं। १८ सिश्तम्बर की बेठक में अनेक समितियाँ समा- 
रोह को सफल बनाने के लिए गठित की गई। प्रत्येक्ष समिति भ्रपनै रूप 
में पूर्ण है घोर प्रावपयक है। जब कुछ समितियों के कार्य का विवरण 
सुनाया गया, तो उसके लिए पर्याप्त राध्ि के संचय की धावष्यकता 
प्रतीत हुई। 

प्रतः दानदाता जो भो दान देना अभीष्ट समझते हैं, शीघ्र देते 
जावें। अपना दान संग्रहकर्ता को देवें (जिनके पास दयानरद धाश्रम 
केस रगंज भ्जमेर की स्सौद है) या सोघे हो पहां कार्यालय में चैज । 

संग्रह करने वालों से भी निवेदन है कि वे संदुहित राशि साथ- 
साथ भेजते रहें, जिससे यहां प्रणीत समितियां भ्पना काम सुचारू रूप 
से करने में सफल हों, धौर प्रपती समस्त रसीद बुकें २९ अक्टूबर तक 
जिनते ली हैं, उन्हें घत राशि के साथ बापिस लोटा दें जिससे उनका 
उत्तरदायित्व समाप्त हो जावे। हस्याणा सभा का कार्यातप २३ 
धक्टूबर को प्रजमेर पहुँच रहा है। इस प्रकार हरयाशा की धाय बनता 
की राशि रसीद बुकों सहित प्रजमेर घा सकती है। 

मैं यहां कार्यालय में धतिमण्डल के प्रतिनिधि रुप में भ्ाथा है । 
एक सूचना परोपक्षारी भें सिकल गई कि समारोह पर शुधागभन करने 
वाले बस यात्री धोर रेल यात्री श्पने साथ स्‍श्राटा-दाल-चावल हत्याथि 
लेते भावें जो व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुईं। बदि यह श्वाद्य सामग्री पहले 
पहुँच जाती है तो उसका उपयोग सम्भव है। 

वेदानन्द वेदवागीश (यतिमण्डल) 
महधि दयाननन्‍्द निर्वाण सताब्दों समारोह कार्यालय, अजसेर 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फा्मेंसी 


हरिद्वार 


"शष्ता०७ 2429 (४४0 


रु 
श्ठ 
09 
दि 
८ 
छा 
है. 


की ध्रौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाप्तीय विक्रेताशों एवं घुपर बाजार 
से खरोदें) फ्रोचतं० २६६८३८ 


उ्कसचस्क, 


लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्री.द्वारा प्लाचायं प्रिटिंग प्रेस, 


शोहतक से छुपवाकर सवहितकारो कार्याक्रय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन; दयानन्दमठ;, रोहतक से प्रकाशित | 
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प्रधान सम्पादक-म० भरतरतिह वानप्रस्थ सभा मन्‍्त्रो, सम्पादक-डा० सुदर्शनदिव ब्राचायं, सह-सम्पादक-रशावोर शास्त्रों 





बढ़े १० प्रदु ४३ २१ अ्रक्टूबर १६८३ 


_ फोन ४ष्१२ 


+ हारी #एव-तों विश्वमार्यम है 


कार्षिक मूल्य १५) 


सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८५३,०८३. 


री 


है 
है तल 


विदेक्ष में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 





हरयाण की जनता भारी संख्या में प्रजमेर पहुंचने की तंयारी में 
सर्वत्र उत्साह की लहर, स्थान-स्थान पर स्थामी जोसानन्द जो तथा प्रो. शेरसिह को 
.._ शताब्दी समारोह के लिए थंलियां भेंट 
(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के लिए हरयाणा की 
जनता में सवंत्र उत्साह की लहर फैल रही है। शताब्दी समारोह के 
प्रध्यक्ष श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती तथां आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्रधान प्रो० शैररतह जी समारोह की तेयारी के लिए जहाँ- 
जहां भी पधारे वहां आये जनता ने उदारतापूवंक उनका स्वागत किया 
तथा थैलियां भी भैण्ट की हैं। हरयाणा के लगभग प्रत्येक बढ नगर से 
एक-एक या दो-दो स्पेशल बसें भी ले जाने की तैयरी हो रही है। 
स्वामी श्रोमानम्द जी भ्रस्वस्थ होते हुए भी प्रपनी नई जीप द्वारा 
नगशों तथा ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं। उन द्वारा सग्रह की गई धन 
राक्षि का विवरण सवंहितकारी के प्रन्दर के पृष्ठो में प्रकाशित किया 
जा रहा है। 
सभा प्रधान प्रो० शेरसह जी तथा सभा मन्‍्त्री म० भरतसिह जी 
वानप्रस्थ ने १२ से १४ अक्तूबर तक हरयाणा का पृन. भ्रमण किया है। 
सभा के दोनों भ्रधिकारियों ने १२ भ्रक्तूबर को प्रात- - बजे सभा कार्या- 
लय दयानन्द मठ, रोहतक से मास्टर दीपचन्द प्राय तथा झाचाय 
क्ू 'जकुमार क्षास्‍्त्री के साथ कार द्वारा प्रस्थान किया | ५-३० बजे 
नही समाज महम में पधारे। जहां श्रायं समाज के मन्‍्त्री श्री रतनप्रकाश 
झा ने अपने अन्य भ्रधिकारियों के साथ सभा भ्रधिकारियों का हादिक 
स्वागत किया भर शताब्दी समारोह के नोट प्राप्त करके घन शीघ्र ही 
भेजने का वर्चत दिया। यहां से एक मंटाडोर द्वारा अजमेर जा 
रहें हैं। महम के परंचात्‌ सभा अधिकारी आय समाज” हौँसी पहुँचे । 
यहां भी स्थानीय आय॑ समाज के भ्रेघिकारियों ने विश्वास दिलाया कि 
एक बस भ्रजमेर ले जावेंगे। घन संग्रह करके नई दिल्‍ल! के उप कार्यालय 
मन्दिर मार्ग में भेज दिया है। इसके अतिरिक्त भी धन संग्रह करके 
सभा को भेजा जावेगा। हांसी के पश्चात्‌ हिसार गये और छाजूराम 
जाट कालेज हिसार से सभा के उप मन्‍्त्री प्रो. सत्यवीरसिह विद्यालंकार 
को अपने साथ लेकर १ बजे के लगभग आर्य समाज मन्दिर सिरसा 
पधारे। जहां आर्य समाज सिरसा तथा भ्राय हायर संकण्डरी स्कूल के 
अंधिकारियों श्री डा० आर० एस० सांगवान, प्रि नित्यानन्द जी, 
श्री बलदेवरपिह आये, श्री द्वारका प्रसाद 848 चौ० मनफूलसिह, श्री 
नीरंगर्सिह एडवोकेट प्रादि ने सभा भ्रवि का पुरजोश स्वागत 
किया। चौ० मनफूलसिह जी के निवास पर भोजन करने के उपरान्त 
नगर के प्रसिद्ध ७, ८ उद्योगपतियों के पास घन सग्रह के लिए गये । 
सभी ने ५०१ 5० से लेकर ११०० 5० तक उदारता पृवक दान दिया + 
हां० भार० एस सांगवान ने ११०० ०, श्री द्वारका प्रसाद गोयल ने 
११०० ₹०, श्री नैन्दलाल गनेरी वाले ने ११०० रु० भादि ने भी इस 
प्रवसर पर भपना योगदान दिया। रात्रि को डा० प्ार० एच्च० संगिवान 
हैं निवास पर भोज॑न तथा निवास किया। यहां से भी एक बस भजमेर 


जो रहों हैं 


१३-१० परे को प्रात: सिरसा से सभा ग्रधिकारी प्रो० शैरसिह जी, 
सभा मन्त्री म० भरतसिह जी तथा सभा उपमन्त्री प्रो० सत्यवीर सिंह 
विद्यालकार सहित प्राय समाज फ्तेहाबाद पधारे। भ्ाय॑ समाज के अधि- 
कारियो ने स्नेहपू्वंक रवागत क्या तथा छाताब्दी के लिए ३१८०० र० 
सग्रह करके भेजने वी घोषर) की । यहां से भी २ मैटाडोर श्रणमेर जा 
रही हैं|| फ्तेहाबाद के पश्चात्‌ ११ बजे के लगभग छाजूराम जाट शिक्षण 
महाविद्यालय हिसार पहुचे। महा विद्यालय के प्राचार्य श्री करे सिह 
बद्यान ने स्टाफ ने साथ सभा अधिकारियों का हादिक रवागत करते 
हुए ५१०० रु० धन संग्रह करके भेजने का वचन दिया। इसी प्रकार 
दयानन्द महा विद्याल्य, हिसार मे भी प्रधिकारियों का स्वागत किया 
गया। भप्रिसिपल महोदय ने बताया कि यहां से धन संग्रह करके पूर्व 
दितली कार्य,लय भेज दिया गया है इसके श्रतिस्क्ति और भी छ्षताब्दी 
नोटों से ८न सग्रह करके भेजा जावेगा । इसके पहचात्‌ दय!नन्‍्द ब्राह्म 
बिद्यालय हिसार के अ्रचाय प७ सत्यप्रिय जी के साथ १-३० बजे आये 
नागोरी गेट, हिसार पधारे। श्री ग्रार० टी० गुलाटी प्रधान, श्री रवि- 
दत्त शास्त्री मन्‍्त्री तथा सेठ शामधघारी ने वचन दिया कि ५१०० २० 
सम्ह करबे शीघ्र भेजे जावगे। इसके पद्चात सभा श्रधिकारियो का 
प्राय सन्नी समाज दयाननद भवन हिसार में भी स्वागत किया गया। 
बहन राजकुमारी ने बताया कि ५०१ २० पूर्व भेज दिया गया है और 
५०१ २० सभा प्रधान जी को उसी समय भेण्ट किया। इस प्रकार 
हिसार नगर की आये सस्थाश्रों की श्रोर से २९ हजार रुपया समारोह 
के लिए भेजा जावेगा | यहां से दो बस भी भ्रजमेर भा रही है| 

हिसार के पदचात्‌ सभा प्रधिकारी प्राये समाज टोहाना पहुंचे । डा. राम 
तारायण जी ढीगरा प्रधान भ्राये समाज ने पभ्रपने भ्रायं सभासदों सहित 
उत्साह पूर्वक स्वागत किया । शताब्दी समारोह के लिए सभा प्रधान जी 
को ११०० २० की धली भैेण्ट की । यहां से पूवे भो घन सग्रह करके भेजा 
गया है। एक बस भी अजमेर जावेगी । 

टोहाना के बाद सभा अधिकारी महोदय € बजे श्रा्थ समाज 
मन्दिर थानेसर पधारे। यहां काफी समय से आय॑ समाज के कार्यकर्ता 
प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के उपाचाय श्री देवव्रत जी, वेद 
प्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र के सघठन मन्त्री श्री धमंदेव विद्यार्थी, श्री रूलिया 
राम प्राय, श्री कृष्ण लाल वध्वा झादि ने कुरुक्षेत्र से १० हजार रुपया 
क्षेजने की घोषणा की। श्री रूलिया राम जी ने शताब्दी समारोह के 
प्रवसर पर यज्ञ की पूर्णाहुति पर ५१२१ ₹० का प्रसाद वितरण के लिए 
भेण्ट किया । शेष राशि शीघ्र भेज दी जावेगी। १४-१०-८३ को प्रातः 
सहाशय भरतसिह सभा भन्त्री स्थानीय दयानन्द महिल्ता महा विश्वालय 
बुरक्षेत्र पथारे। वहाँ महा बिच्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ ने 
स्वागत करते हुए प्राध्वासन दिया कि धन भी संग्रह करके भैंजा जावेगा 

झेर विद्यालण से शो एक दस अजमेर जावेगी । 


सर्वेहितकारो 





अजमेर चलो. अजमेर चलो 
क्या देखें? सुनों 


(प्राचायं विध्वश्रता : व्यास एम० ए० वेदाचार्य बरेलो) 


अजमेर चलो 


ग्रायं प्रतिनिधि सभा उ०प्र० के प्रन्तरंग भ्रधिवेशन 
दिनांक २५-६-८३ पर मह॒षि निर्वाण शताड्दो 
समारोह श्रजसेर के कार्यकर्ता प्रधान श्री 
प्रो० शेरसिह जी के श्रवसर पर 
उद्शेधन भाषण 

व्रिय प्राय॑ अन्धु प्रो ! मह्दि दयानन्द शतावदों समारोह प्रजमेर 
३ से ६ नवम्बर १८८३ पर धजपेर चलो। वहां भापको महर्षि के कुछ 
स्मरणोय रृश्य देखने को मिलेंगे । 

!- सवप्रथम जब प्राप बस या रेल द्वारा प्रजमेर तगदों में प्रवेश 
करेंगे तत्र प्रापश्नों स्मरण प्रायेगा कि मेरे महृषि जोधपुर में विष देने 
के बाद प्रावू रहकर इध नगरो में प्रमने जोवन को प्रश्तिप घड़ियां पूरी 
क्षरने पाये थे । 

३- कुछ घागे बढ़ने पर प्रापक्ों भिनाय कोठो नजर प्रावेगी जिस 
में महषि ते प्रपना प्रस्तिम एवास लेकर मोक्ष को प्रयाण कर दिया। 
उपध्वित जन देखते हाथ मप़बते रह गये । वह पलंग जिस पर महषि 
घन्तिम समय रहे, धभो वेसा हो सुरक्षित रखा है तथा प्रन्‍्य 
सामान भी । 

३- वहां तुम्हें कुछ मर्ह॒ष को प्रयोग की हुई वस्तुएं देखने को 
मिलेंगी । शिप्ती समय सारा सामान पृथ्वी में तुर क्षत गाड़ दिया गया 
था। फिर दोवान बहादुर हर विलास शारदा! ते उपे निहकुलवाया । 
इस सबको विशेष रर से चार व्यक्ति जानते रहे । दो का त्वगंत्रास हों 
गया। श्रो पं० बह्मदत्त जी जिन्नातु श्रौर पं+ मगवतदत्त रिप्तचे स्च्ालर। 
हम दो व्यक्ति श्रधी जोवित हैं पं० युधिष्ठिर जो मोमांसकछ प्रोर में 
धझाचाय विश्वश्रवा व्यास । 

४- किर अ्ते बढ़ने प९ तुम्हें वह स्थान मिलेगा जहाँ प्रतावागर 
पर ध्थित उद्यान में महर्षि को ग्वस्थिया पिराइ गई। वहां नव निभित्त 
यज्षशाला में यत्र हो रहा होगा । 

४- महर्षि को प्रयोग की हुई वष्तुप्रों में सवंप्रथम मह्‌षि को खड़ाऊं 
देशों जो छोटे साइज को है। जिपपे प्रतोत होता हैं कि मेरे मर्हषि 
के पर छोटे थे । बह़े प्रादमो के लक्षणों में एक यह मो लक्षण है जि 
पेर छोटे हों । 

कहावत है कि :-- 

“पर बड़ा सरदार का, पर बड़े गंवार के 


वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसखर् डा० भंगलदेव 
जी शास्त्रों को जब मैंने वे खराऊं दिलाई तो उन्होंने उत खड़ाऊ प्लों को 
धपने पिर पर एखा प्लौर कहा कि इस पत्र महर्षि के पर रखें जाते होंगे, 
फिर कुछ देर भाव विभोदर होकर रोते हो रहे। महधि के वल्तों को 
देखने से धतीत होता है कि उनकी मुजाएं लावों थीं। शगवानु राम 
के बारे में बाल्मिश्ञी रामायण में लिखा है क्षि दाम--“पाजानु बाहुः” 
थे प्रर्थात्‌ राम को भुजायें उनके घुटनों तक लम्बी थीं। ठोक उस्तो 
घकार के मर्हष के भी मुजदण्ड रहे होंगे । 

६- महूधि के समय जिए प्रद्षार को धूप बड़ियां हुम्र! करतो थों, 
महुषि जिपके द्वारा समय का ज्ञान करते थे, वह भो सुरक्षित है। 


७- महृषि के प्रयोग किये पात्र; कमण्डल प्रादि तथा वल्त्रादि 
दुशाले प्रभृति वहां प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे । 
८- महृषि ने जो बेद-माष्य भादि ग्रन्थ लिखाये थे उतक्नों तोन 


तीन प्रतियां महर्षि के हाथों से शोधों हुईं वहां श्राप जाकर देखेंगे । 
महृि ग्रभ्य या वेद-पाध्य लिखाते थे, फिर उसको घपने हाथ से गुद्ध 


ः 
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करते थे । फिर लिखा जाता था। दुबारा तिवारा फिर महृषि स्वयं 
देखकर शुद्ध करते थे। परोपकारिणी सभा ने हनको रक्षा तीन प्रकाद 
से की है :-- 

१- सबके फोटो करा के। २- सवकौ फिल्म बनाकर। ३- फिर 
उन झसलो कागजों पर भी झ्ोषध लगाकर सुरक्षित किया गया है । 

€- महृषि के लगभग २६ छोटे बड़े ग्रन्थ ऐसे हैं जो घ्रभो ए% वार 
भी नहों छुपे, जो इस शताब्दी को मनाकर प्रकाशित किये जावेंगे। 
घनिक वगे एक-एक ग्रश्य छपने में सहयोग देवें । 

१०- महर्षि की संस्कृत में लिखो डायरी देखें जिसमें स्ंप्रथम 
उन्होने लिखा है कि एक-एक वेद पर भाष्य करते में सो-सौ वर्ष लगेंगे, 
जो मैं करू ग।। फ़िर उनको पता चल गया कि मेरी आयु सौ वर्ष भी 
नहीं है। तब उन्होंने लिला। महर्षि के भक्तो ! यह सब तुम्हें प्रजमेर 
निर्वाण शताब्दी पर देखने को मिलेगा । प्रतः सब काम छोड़कर 

झजमेर चलो ! अजमेर चलो !! _ श्रजमेर चलो !!! 

नोठ-- यह स्मरण रहे कि उन बाल ब्रह्मचारो को चार सौ वर्ष 
पायु होती है जिसका ध्गला जन्म होता है। पर जिसका पन्तिम जन्म 
होता है वह कर्म समाप्त होने पर मोक्ष पाता है। उप्तको झ्रायु चार सौ 
ब्ष नहीं हो सकती । मह॒र्थि ने प्रपने एक पत्र में ऐसा लिखा है कि 
मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है, तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ दिल यात्रा 
धौरहै। 


श्रायं जगत्‌ के समस्त विद्वानों ! निर्वाण शताब्दी पर 
अजमेर पहुचो 
“सर्प्ताष मण्डल को स्थापना” 


भ्ाय॑ विद्वान इस बात को प्रतीक्षा करते हैं कि उत्हें बुलाया गया 
है या नहों। बन्घुश्नो ! यह एक मेला है। निमस्त्रण की प्रतोक्षा मत 
करो। देश-देशान्तर के भ्रायं विद्वात्‌ ३ नवम्बर से ६ नवसम्त्रर ध्जमे९ 
पहुँच रहे हैं, घ्राप सब भो पहुंचे । सब मिलकर वहां हम थोग कुछ 
स्थाई विचार करेंगे, वह यह है कि-- 

१. महषि को जब यह पता चल गया कि अब शारोर छुटने वाला 
है, तब हजारों धाये समाजों के होते हुए भो उन्होंने भ्रपनी स्थावायसन 
झोष उत्तराधिकारी २३ स्थायी व्यक्तियों को परोपकारिणों सभा को 
स्थापना कर दी । 


२. संसार की सब धार्मिक संल्थाप्रों का तंचालन उनके द्वार। 
होता है जो उस घ॒म के सर्वोच्चकोटि के विद्वान होते हैं। जेन शास्त्रों 
का सर्वोच्च विद्वान जन गुरु जेते धर्म का संचालकु। इसी प्रकार 
बोढों मै; इस्लाम तथा ईसाइयों के द्वारा सो यहो प्रकार है । 

३. प्राय समाज के पिछले सो वर्षो में ध्वायं समाज का संचालन 
जिस प्रकार हुधा उसको घी आय॑ विद्वान पूर्ण रीति से जानते हैं । 

४. दिवाली पर महपि को मोक्ष पधारे सौ वर्ष पूरे होदर वाणी 
शताब्दी के लिए विचार करें। 


५. जौत फाडू देकश छगणग सब पभाय॑ विद्वान उठा लिप हैं। घाज 
नहीं हैं महर्षि के शिष्य पं० भीमसेत दर्मा हटावा निवासों। दिवंगत 
हो गये पं० शिवशंक्षर काव्यतोयं, म० म० श्राये मुनि श्रौर पं० शाजा 
शाम झास्त्री, पं० चमृपति प्रादि । मौत ने नहीं छोड़ा प्रादित्य ब्रह्मचारो 
तपोमूर्ति पं. ब्रह्म॑दत्त जिशासु श्रोर पं. घगवत्त दत्त रिसचे स्कालर, लाहोर 
को। भ्राज नहों दिखाई दे रहे हैं। भलोकिक प्रतिमा सम्परद पं* बुद्ध 
देव विद्यालंकाब, स्वामी वेदानन्द तीर्थ, प॑० राम चहरद्र दैहलवी, पं० गंगा 
प्रसाद उपाध्याय। नहीं प्राज हूढ़े मिल सकते हैं प० ब्रह्म मुनि 
परिवाजक, पं० परधदेव विद्यार्मातण्ड, वेदिक मुनि, पं० चब्ध्रमणि विद्या- 
लंकार, ब्रह्मचारोँ पशिलानन्द, स्वामी श्तानत्द, त्यागानशद-छुलपत्ति । 
उठ गये वेद चाध्यकार पं० जयदेव विद्यालंकार; पं» क्षेप्करण दास 
त्रिवेदी, स्वामी तुलसी शम प्रादि। ध्ाज नहीं हैं मह॒षि के प्रस्थों के 
भाष्यकार पं० भीमसेन झ्रागरा वाले झौर उनके पुत्र हरिदत्त शास्त्री 
पं० देवदत्त शर्मा उपाध्याय। यह बड़ों लम्बी श्रृखंला है, यमदाज को 
कृति की । (क्षेष पृष्ट ८ पर) 


इबेहितकारो , 
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हर॒याणा का आये सम ज॑ 


(१० श्ान्तिप्रकाश, ४४३, बरकत कालोनी, जयपुर) 
हरयाणा प्रान्त श्रार्यों की वीर भूमि है। सवंखाप पंचायत के द्वारा प्रका- 

छित लेखों से हृ्याणा की बहुत बड़ो महत्ता प्रगट होती है| प्रायेसमाज 
का क्रियात्मक जीवन हरयाणा में सबसे प्रघिक उज्ज्वल हुआ है। 

हैदशाबाद के बलिदानों के लिये हरयाणा ही सर्वोच्च हैं। हिन्दी 
सत्याग्रह में बहीद सुमेर प्िह का बहुत बड़ा बलिदान हुप्ना । 

वेदिक्न धमं प्रचार के लिये सबसे प्रधिक योगदान हरयाए का है। 
दादा बस्तोयाम, दादा शिवना रायण शभ्रादि सेकड़ों उपदेशकों, प्रचारकों 
ने रक्त की भ्रन्तिम बिन्दु तक वेदिक धर्म व प्रचार में भपनी पूरा शक्ति 
प्गाकर आत्माहुतियां दी हैं। पृज्य पं० जगदेवायिह सिद्धांतों ने समस्त 
जीवन वेदिक धमम के लिये होम द्विया। पं० स्घुवोर हर शास्त्रों को 
सेवाप्नों को कौन भुला सकता है ? 

पुज्य थ्री स्वामी श्ोमानन्‍्द जी महाराज प्रपना सर्वेस्व भ्रायं समाज 
के लिये न्योछावर कर रहे हैं। रात दिन, उठते बेठते, सांते जागते सारा 
प्रमय उनका धाये समाज के लिये ही समरतित हैं । 

चौधरी शेरसधिह, म० परतसिह जो वानप्रस्थ निष्काम भाव से काये 
किये जा रहे हैं। उन सब को विश्राम के लिये समय कहां मिलता होगा ? 
हश्याणा में भ्रव तो सहस्रों विद्वान्‌ श्लोर कार्यकर्ता ऋषि मिशन प्रसा- 
राय तन-मन-धन लुटाये जा रहे हैं । 

पूज्य स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी हरयाणा के लिये सब कुछ ये । 
झब पूज्य स्वामी स्वॉनिन्द जी उसी मार्ग को प्रशस्त करने में जुटे हैं। 
सेंकड़ों पुराने प्रौर नुतन संन्यासी महात्मा, तथा गृहस्थ विद्वान इस वीर 
भू को सदक्त करने में भागीदार हैं। हरयाणा के हर गांव श्रौद तगर 
में वेदिक नाद भ्रहनिश गुजरित हो रहा है। सर्वहितकारी के माध्यम 
से इस वीर भूमि को सहस्रश। धन्यवाद ! 


महाभारत साहित्य गोष्ठो तथा श्रो सिद्धांतो 
की ८३वों जयन्ती सम्पन्न 


१६ भ्रक्टूबर को रात्रि ८ बजे दवानन्दमठ रोहतक में स्वामी 
घोमानन्द जो सरस्वती की भ्रध्यक्षता में महाभारत पर एक साहित्य 
गोष्ठो का झ्रायोजन किया गया। इसमें पं० सुखदेव शास्त्री, ध्ाचाये 
दयानर्द जी, पं० रणबीर शास्त्री, प्रो० सत्यवीर शास्त्री, डा० रणजीत 
(हर ने विद्वतापूर्ण लेख पढ़कर सुनायें तथा डा० सुदशशनदेव प्वाचायं, 
प्ाचाय॑ वेदबरत शास्त्री तथा स्वामी झोमानन्द जी सरस्वतों ने महा- 
भारत पर[धोजस्वी व्यास्यान दिये। 


१६ भवटूवर को प्रातः ६ बजे यज्ञ के परचात्‌ प्वाय॑ समाज के प्रसिद्ध 
विद्वान पं० जगदेवरतिह सिद्धांती क्रो 5रश्वों जयस्तो भी मनाई गई। 
हस प्वसर पर श्री सिद्धांती जी, उनके घुयोग्य शिष्य पं७ रघुवों रसिह 
छास्त्री तथा परम सहयोगी प्रो० रामसिह को श्रद्धांजलियां देते :ए उन 
द्वारा भाये तमाज तथा जतता कोगई सेवाप्रों की सराहना की गई । इस 
समारोह की प्रध्यक्षता डा० सुदर्शवदेव श्ाचाय॑ ने की तथा महाशय 
सरतापह वानप्रस्थ सपा मन्त्रो, प्रिसिपल लाभधिह पानीपत, श्रो 
छबीलदास पाये, श्री बद्रोप्रसाद श्ाये (जीरद) न्याय मूर्ति श्रो हर- 
किदन सिह मलिक दिल्‍ली, पं० रणवीर शास्त्री सह-सम्पादक सवं'हत- 
क्वारी, श्री रणवीर शास्त्री मन्‍्त्री धाये समाज गढ़ो बोहर, प० वेदप्रकारश 
साषक प्रादि ने तीनों दिवंगत नेताप्रों को श्रद्धांजलियां श्रवित की । 


डा० रणजीतसिह सफोदों स्थानान्तरित 


हा. रणाजीतसिह जी प्रिसिपल राजकोय महाविद्यालय जाटोली हेलीमष्डो 
जि० गुड़गांव से बदलकर राजकीपं महाविद्यालय सफोदों जि० जोनद में 
था गये हैं। धाप प्राय समाज के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध वक्ता तथा लेखक 
थी है। प्रतः धाय समाजों के श्रधिकारी उनसे सम्पकं करके उत्सवों 
' हादि पर झामन्त्रित करके लाभ छठावें । 
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अजमेर जाने के लिए हरयाणा रोडवेज को 
बसों का कार्यक्रम 


सायं प्रतिनिधि सभा हस्याणा के प्रधान प्रो० शेरसह ने चौ० 
भजनलाल मुख्यमन्त्री हसयाणा को झाय॑ जनता की सुविधा के लिए 
बसों की व्यवस्था करने की मांग की थी। मुख्यमन्त्री महोदय मै 
उदारता पूर्वक ! नवम्बर से ७ नवम्बर तक प्रतिदिन प्रजमेर जाने-भाने 
के लिए रोश्वेज की स्पेशल बसे चलाने की स्वीकृति दे दी है। हरयाणा 
राज्य परिवहन के श्वायुक्त श्री पूनियां नै बसो का निम्न कायक्रम बनाया है। 


दिल्‍ली से अजमेर प्रतिदिन ६ बसे 
रोहतक से प्रजमेर प्रतिदित_ ३ बस 
भिवानों से भ्रजमेर प्रतिदिन २ बसें 
गुड़गाव से अ्रजमेर प्रतिदिन ३ वे 
सोनीपत से अजमेर प्रतिदिन २ बसे 
यमुतानगर से प्रजमेर प्रतिदिन २ बसें 
रेवाड़ी से प्रजमेर प्रतिदिन २ बसे 
हिसार से श्रजमेर प्रतिदिन २ बसे 
जी#द से प्रजमेर प्रतिदिन २ बसें 
नारनौल से भ्रममेर प्रतिदिग २ बसें 
करनाल से भ्रजमेर प्रतिदिन २ बसे 


घजमेर जाने वाले यात्री तथा प्राय समाज के भ्रधिका्ियों से 
निवेदन है कि जिन्‍्होने भ्रभी तक बसें बुक न की हों, बे उपरोक्त 
रोडवेज डिपो से जाने का समय भ्रादि पुछुकर भ्रधिक से ध्रधिक सस्या में 


प्रज्मेर जाने का लाभ उठाये | महाशय भरत्सिह वानप्रस्थ सभा मम्त्री 


तहसोल झज्जर को आय॑ जनता को सूचना' 

गुरुकुल भज्जर को श्रोर से एक बस प्रजमेर शताब्दी के लिए 
जाएगी। - भी सज्जन जाने के इच्छुक होवे वे प्पती सूचना प्राचार्य 
गुरुकुल भज्जरद (रोहतक) को ८ प्रवतूबर से पहले-पहले भेज कर 
कृतार्थ करें ताकि हम ध्पनी ४गली कार्यवाही ठीक समय पर कर सकें। 
प्रत्येक यात्री के लिए ७५ रुपये किराया भी झ्पनी सूचना के साथ ही 
झगाऊ भेजना होगा। भ्रत: शीघ्र पंसे प्रोर सूचना भेजकर भ्रपना स्थान 
बुक करवा लें। बस २ नवम्बर की शाम ५ बजे गुरुफुल भज्जर से 
रवाना होगी। आ्राचार्य महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर (रोहतक) 





दीवाली को शान 
लेखक--स्वामी स्वरूपाननद सरस्वती 

ऋषि निर्वाण शताब्दी को, वन-मन-घन से सफल बनायें। 

ऋषि के पद चिप्हों पर चल, ध्रुव सम रढ़ संकल्प बनायें।. 

यह बही है अति पावन स्थल, वह भकक्‍त हमें जो प्राप्त हुए । 
उस तप: पूत शूवि क्रांति दूत के, श्रन्तिम श्वास समाप्त हुए ॥ 
है प्रभु | तेरी इच्छा हो पूर्ण, यह भ्रमर निशानी छोड़ गये। 
भ्राई जब शाम दिवालो की, हस दुनियां से मुख मोड़ गये ॥ 
है पन्य स्वजन वह ऋष भक्त, अजमेर नगर में श्रायंगे। 
स्वामी जो को वस्तुप्नों के, आकर दर्शन पायेंगे ॥ 
यह सी वर्षों के बाद याद को पाई है पावन वेला। 
प्रजमेर नगर में धूम-घाम से, होय निर्वाण द्ताब्दी मेला॥ 
चलो श्रार्यो जय ग्रुजादों दयानन्द के ताम की । 

याद दिलादों दुनियां भर को, दोवानली की श्याम की ॥ 


नल पा य यय3यत3तततयचतययय333325४++-०२३०००5०»«*१००२०२०००००००++ ०: 
सर्वहितकारी के पाठकों को आवश्यक सूचना 


महर्षि दयानन्द निर्वाए छ्तताब्दा समारोह के उपलक्ष 
में स्वेहितकागी को झोर से २८ श्रक्तुबर को “हरयाणा धाये 
समाज विभूति-विशेषांक” का प्रथम भाग प्रकाशित होगा। 
भतः ७ नवम्बर का भ्रक प्रजमेर शताब्दी में व्यस्त रहने के 
कारणा प्रकाशित नहीं हो सकेया । व्यवस्थ।उक 


स्ोहितकारी 





श्री स्वामी ओमानन्द जी द्वारा संग्रहीत 


महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी अजमेर 
के लिए 
री 
दान सच 

१- स्वामी ग्रोमातन्द जो सरस्वती प्राचाये गुरुकुल झज्जर 
रोहतक ५०१०), २. स्वामी शक्तिवेश जी गुरुकुल इन्द्रप्रत्थ ५०१), 
३. श्रीमती विद्यावती जी मह॒ता सेक्टर 3 बो फरीदाबाद ५०१), ४. 
श्री राधेध्याम म॒० रघुना्थासह वा्ड-४ बल्‍्लभगढ़ ५०१), ४. श्रीमती 
विमलादेवों धमेपत्नों श्रो सुभाषचन्द जी ग्रोवर वार्ड ४ बल्‍लवगढ़ 
११११), ६. श्रोचर्द जी सु० श्री मवासों जी श्रमंगपुर, ११११) 
3, श्रो लहना सिह जी सेक्टर १६ ए ४६८ फरीदाबाद ५०१), ८. श्रीमती 
गिन्‍्दोड़ों देवी घमपत्नी ब्यामलाल जी भ्रमर फरोदाबाद शहर ५०१), 
£. चौ० राजेख्डसिह जी होडल फरीदाबाद १११४), १०. चो० राजेर्द्रासिह 
पते एम०एल०ए० दयालपुर (फर्ोदाबाद) १००२), (११. श्री मा» राजे 
राम जी खातीवास (दादरी) ५०१), १२. ला» लक्ष्मणदास जी 
५ भाई साबुन बल्‍लबंगढ़ ११११), १३. चौ० सुमेरसिह जी स्वरूपगढ़ 
(मिवातों) ५०५), १४. श्री युरेशचन्द जी शास्त्री श्रायुर्वेद कालेज गुरुकुल 
कांगड़ो ४०१), १५-शी हरिवाम जी गुप्त यमुनानगर ५०१),१६.मोहब्बत 
सिंह प्रायंनगर (भवानी) ५०१), (१७ वैद्य दुलीचन्द जो भ्रायंनगर 
(भिवानों) ५०१), १६ श्री धर्मश्निह शास्त्रों बोधवाण (सिवानों) ५०१), 
१६. प्रध्यापकवर्ग, मुख्याध्यापक्र भीमातह जी द्वारा बिप्तलंवास 
(मिवानों)। ५०१). २०. श्रों भीमसेन जी द्वारा धपिंधैट 
फंक्ट्री दादरी (भिवानी) ११११) २१. +० श्रीकृष्ण सिह जी 
: द्वाश मुण्डका स्कूल दिल्ली से ७०७), २२. ग्रा्ष कन्या गुरुकुल नरेला 
(दिल्ली-११००४०) ११११), २३. प्रो० झेरमिह प्रधान व पं प्रभात 
होमा रोहतक ५१००), २४. गुरुकुल भाज्जर रोहतक ६०६), २५. सिलानी 
गाव ब्र० विजयपाल द्वारा २१५००) | तह० भज्जर 

१०१ रु० दान देने वाले महानुभाव 

मा० कंवर्लावह जो समसपुर (दादरी) मिवातो, चो० मनसाराम 
जी रुदड़ौल दादरों (भिवानों), श्रो हरपर्तपहु जो रूदड़ौल दादरी 
(भिवानी), चौ*० घुल्तानाविह जी दूधवा (जवानों) आयंसभाज 
दुधवा (भिवानी), श्रो होरालाल जी झ्रायें दुधवा (्िवानो), श्री 
देवकराम जी प्राय दूधवा (भवानी), श्रों मृखवीरं शास्त्री मु० देव कराम 
जो दूधवा (मित्रानो), श्री रणवीर सु० देवकराप जी दूधरा (मिवानो), 
श्री कर्तार मिह जी सु० देवकराम दूधवा (भिवानी), श्रो बनबीर्रासिह 
जो दात्तोलो (मित्रातो), श्रों रामजीनाल जी झत्तोलो (मित्रानों), श्री 
श्रो कदर वह जो सु» शुद्धतविद विड़िया (विवरातों), श्रों गृगनिह जो 
दात्तोली (मिवाव ), श्रो देवविह जा दात्तोतोी (भिद्रातो) « हइ्वार 
घिह जो पु० सू्वेविह सरपंच चि४ड़्रया (मिवानो), श्रो कबूलतिह जो भ्राये 
चिड़िया (सिवनी), क्र अजवलतिह विड़िया (भिद्नी), श्रो दरयाव 
म्िह जो चिड़िया (भिवानों), श्रो मनभद जो चिड़िया (मिवानो), श्रों 
मा० हुऊर्मावह जो एम.एल.ए. दादरों (भिवानों) आचार्य ऋषिपाल 
जो वृराब्रेड्ों दादरो (ब्िवानी), श्रो प्राचाय॑ जो द्वारा हिसदों संस्कृत 
विद्यालय दादरी (भिवानी), ग्रायंत्रमाज दादरी सांमर तालाब 
(भिवानो), श्रायं समाज बूरालैड़ो दादरी (भ्िवानों), श्रों अजोतर्तिह 
जो दातोलो (बिवानो), ट्रक यूनियन चरखा दादरी (भिवानों), श्री 
सूबेदार कंवल (6 प्रार्य, समसपुर दादरी (मिवानो), डा० कु० सुशोला 
जो आर्पा दादरों (सिवानो), बहिन ऋद्रकला जो प्रार्पा दाद री विद्यालय 
(भिवानों), श्री रामप्रताप जो रोहतक्न रोड चरलो दादरी 
(मिवातो), श्रो बैमचरद जी सु० मनसाराम जो वलाथ स्टोर चरखी 
दादरी (मिवानो), श्री विजय कुमार झ्रार्य विजय मेडिकल हा त' चरंखो 
दादरी (भिवानी), श्री पं जागेराम जो रावलत्रो चरखों दादरो 
(पधिवानो), डा० प्रेमानर्द जी चरखी दादरी (स्िवानी), डा० शाम- 
नारायण चावला चदखोी दादरी (मिवानो); स्रेठ दुली बन्द जो चरखो 





२१ अक्तूबर, (१३ 





_ (भिवानी), श्रो प्रभातीशाल जो चत्शों दादरी (भिवानी), शो 
झीमसेत जो प्रभाकर चरखो दादरी (भिवानी), श्रो प्रतार्प तह सरपंच 
बूराखेड्ो दादरी (ज्रिवानी), श्री भा» लैण्जेराम जी चरखो दादरों 
(बिवानो), श्रीमतों सत्यक्षतों सु० लज्जे राम चरेक्षो दादरी (भिबानी), 
थी सा० रामपाल जी कमोद (भिवानी), श्रोमती शाम्तिदेवी धर्पत्नी 
मा० लज्जेराम दादरी भिवानो, श्री महावीर जी शास्त्री गुरुकुल 
मज्जर पृण्डाना (रोहतक), महाक्षय भवानीदास जो चरखो दादरी 
(भिवानी), श्री मनुदेव जी शास्त्री डालाबास (भिवानी), 
चौ० शोभचन्द जी रोहतक रोड दादरी भिवानी, श्री कृष्णचन्द्र जी 
दादरी (भिवानी), श्री हुकमतिह जी चरखो दादरो (भिवानी), श्रों 
पुल्तानसिह जो कांकड़ोली सरदारा (भिवाना), मा० जुगतोराम प्राय॑ 
काकड़ौलो हठी (ग्िवानों), मा० होशियार्श(तहु जी आये काकड्ोली 
हुक्मी भिव्रानी , श्रो पून॑मचन्द जी काकड़ोली हुकमी (भिवानीं), श्री म« 
हरिततिह जी श्रायं गोपी दादरी (भिवानो), मा» रणाधीर्रापह व्यायाम 
शिक्षक्वारा० उ० वि० ढालावास (भिवानी), मा० स्वछपर्सिहु रा० 3० वि० 
बाढेड़ा दात्तोली (भिवॉनी), श्री सूबेत्तिह जी चान्दवास (भिवानों), 
श्री मा० हरिसिंह जी चान्दवास (भिवानों), राज० उच्च, 
विद्यालय बाह्ू बास (भिवानी) श्रों धर्मपाल जी शाम्त्री भाण्हवा 
(भिवानी), श्रों घर्मदेव शास्त्री नई बध्ती भिवानों (हुर०),  मा० हरि- 
राम जी आाय॑ गुजरानों (भिवानी), महा» जोलश्चीराम जी श्रार्य 
तांगल (भिवानी), स्टाफ रा० उ० वि० काकड़ोली (सिवानी) 
मा० दीपचन्द जी प्रधानाचाय डालावास (भिवानों), थी 
मती चन्रावती पत्नों सुमेरसिह स्वरूपगढ़ (भिवानो), सत्यवीर आये 
सु० श्री सुमेरसिह स्वरूपगढ़ (ख्रिवानी), श्रों सबतकुमार जी 
रानी खेड़ा भिवानों (हुर०), श्री डा० सत्यवोर जो शास्त्री छालावास 
भिवानों (हर०), श्रो मा० जगदीशचन्द्र जो नब्दगांव (भिवाती), मा० 
देक्षराम जी काकड़ोलो हुक्मी (भ्िवावो), श्री मा० राममह जो बीरु- 
श्री वास (भिवानी), श्रो ब्रह्मदेव जो शास्त्री आयेनगर (पभ्रिवानी), 
मा० हरिदत्त जी झार्य नगर (भिवानी), श्री मा० ही रासिह जो आययवमर 
(घिवानी), श्री जगदीशनी सु० हीराधि]ह श्राये शा तगर (भिवानीं), 
श्री सरदाइसिह जी प्रायंगगर (ख्रिवानी), श्री दयानरद शिव 
नारायण पघार्य तगर (सिवानो), श्री सत्यपाल ग्राय॑ नगर 
(भिवानी); श्री दरयावसिह जो प्रायेतगर (सलिवानी), श्रोमतो 
श्रोमदेवी जी झायंनगय (भिवानो), सूबे” रणघीर्रासहु श्रायंनग९ 
(भिवानी), वैदप्रकाश सुपुत्र भरतथिह जो भ्रायंनगर (मिवानो), 
श्री मा० निहालसिह भायें बाह्वास (भिवानों), श्रों आ्ात्म- 
प्रकाश ज॑ लुहार (भिवाती), श्रो मा० रामपालतिह जो, 
रणवोरसिह लुहारु (भिवानी), श्री सरपंच परतुराम जी सरावों 
लुहारु (भिवानी), श्रो चर्द्राव्ह जो डो०एंस०्पो० लुद्ार (भिवानों)। 

योग ३७०१०-०० 


सभा कार्यालय रोहतक में प्राप्त दान 


प्रायंसमाज रेंवाड़ी ३०००, गआर्यसमाज तरवाना ३०००), 
आये समाज नारनोल जि० महेख्गढ़ २६१५५, आयंसमाज भज्जर रोड 
रीहतक १०६), भागय॑समाज ईक्कस जिला जोन्द १०२), ग्रायंत्रमाज 
जुबाना १००), चौ* वेद मित्र जो बरहाणा जिला रोहतक १०१) । 


करनाल से मर्हष दयानन+द निर्वाण अंताबंदी के लिए 
शैष दार्न सूची 
श्री बसन्‍त लाल जी १०१), श्री मास्टर माप्रचन्दर जो १००), 


रमेक्ष उद्योग ५१), श्रों सॉबनाथ गुप्त ५११), भायज्षा सोप फंक्ठी ५१), 
श्री प्राणताथ सोनी ५१), श्री प्रेम स्वरूप जी ५१) |--बलदेवकृण्ण पाये 


नोट:--सभा की प्लोर से जिन्हें शताब्दो के नोट घन संग्रह हेतु दे 
रखे हैं। कृपया वे २४ भ्रक्तूबर तझ कृपनों के साथ संग्रहीत घत॑ दया- 
ननन्‍्द मठ रोहतक में प्रबश्य जमा करंथकर रखोद प्राप्त कर लेवें। 








ब 


सर्वेहिहेका री 





पानोपन में सामंवेद पारायण का मेहायज्ञ 


झ्रायेत्रमाज पानीपत के शताब्दी तमारोह के प्रथम चरण में साम- 
बैद पारायणा झ्राये समाज के पुरोहित श्रो पं* जगदीश चन्द्र जी वसु 
के ग्राचायत्व में दिनांक २९-९-१६६३ से २-१०-१६८४ तक॑ बड़ी पृभघाम 
के साथ सम्पस्त हुआआ। जिसमें ब्रा जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्री पं० 
शिवकुमार जो शास्त्री भू० पू० संपद सदस्य ने अपने प्राध्यात्मिक उपदेश 
में प्रागुस्तक यज्ञ प्रेमो नर तारियों को लाभ पहैचाया। यज्ञ की सम्पूर्ण 
व्यवध्या शताब्दो समारोह के संयोजक प्राय नेता, हरयाणा समता के 
कोषाध्यक्ष गयोवृद्ध श्रों बाबू रामातत्द जी तिगला तथा समाज के 
सूयोग्य मल्त्रो श्रो प्रादित्यप्रकाश जी आय॑ ने की। यह कार्रक्रय प्रात: 
६-१० से ८३० बजे तक तथा साय ४-०० से ६-०० बज तक देतिक होता 
रहा। प्रार्य-समाज बडा बाजार पानोपत की स्थापना मतों प्रासौज 
बंदी ११ सम्बत्‌ १६४० को हुई थी । २ श्रक्टूबर १६८३ को इस समाज को 
स्थापित हुए सौ वर्ष हो गए हैं। इसका इतिहास गौरवपूरं रहा है 
अनेकों ते इस समाज से प्रेरणा प्राप्त कर भ्रगने जोवन को गौरवान्वित 
किया। आगामी मई ८४ में एक विशाल प्रास्तीय स्तर पर भ्रायं कालिज 
के विशाल प्रांगशा में समारोह होने जा रहा है जिसकी प्रभों से 
जोरदार तैयारियां भ्रारम्भ कर दी गई हैं। 

२ अक्टूबर -३ रविवार को सामवेद पारायण महायज्ञ की पूर्णा- 
हुति के अवसर पर आयजगत्‌ के प्रसिद्ध वयोवृद्ध भ्रार्य विद्वान्‌ पूज्य 
थ्रो स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती (भू० पू० प्रि० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित) 
की अध्यक्षता में एच्र विशाल समारोह में शताब्दी कार्यालय का समाज 
में हो उद्घाटन किया गया जिसमें भरा जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
पं० शिवकुमार जो छ्षास्त्री भू० पू० लोकसभा सदस्य डा» भ्रमरेश हैदरा- 
बाद; श्री पं० धमंपाल जो शास्त्री, श्री पं० नरेश कुमार जो ब्रा प्राचाय 
तथा श्री प्रोमृप्रकाश जी वर्मा के तेजस्वी विचार हुए। भ्रन्त में समारोह 
ग्रध्यज्ञ थी स्वामी विद्याननद जी सरस्वती ने शताब्दि कार्यालय का 

* उद्घाटन किया। समा का संचालन श्री ठाकुरदास बच्रा जी ने 
किया। श्रन्त में शताब्दी समारोह के संयोजक मान्य श्री बावू रामानन्द 
जी शिगला ने सभी प्रामनन्तुक विद्वानों एवं सभा में उपप्यित श्रोताओं का 

धन्यवाद किया। समाज के वयोवृद्ध पुराने सेवक श्री प० दामरत्त जी 


शर्मा ने यज्ञ की सम्पूर्ण व्यवस्था की | ॥॒ 
प्रचार मन्त्री आयेसमाज, पातीपत 


डॉ० सूथंदेव शर्मा का देहावसान 


झाय॑ समाज प्रजमेर के भूतपूर्व. मन्त्री तथा वर्तमान उपश्रघान, 
उ)जा रतवर्षीय ग्रायं विनोद परीक्षा के मनत्री तथा डी०ए०वी० उच्च 

माध्यमिक विद्यालय, अजमेंर के भूतपूर्व प्रधाताध्यापक् डा० सुर्यदेव शर्मा 
एम०, एल० टो०, डो० लिट का दिनांक ५ प्रकटूबर १६८३ को ५४ वर्ष 
की श्रायु में देहावमान हो गया । 

डा० पूर्यदेव शर्मा उच्च कोटी के झ्राय॑ विद्वान, प्रसिद्ध वक्ता, 
लेखक, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे । हा० साहब ने धपने जीवन काल में 
विभिन्‍न प्रार्य शिक्षण संस्याप्रों, भाये समाजों तथा भाय॑ पत्र-पत्रिक्राप्नों 
को लाक्षों रुपयों का दान स्थायो निियों एवं सहयोग के रूप में सहृष 
दिया। उन्होंने प्राय समान अजमेर द्वारा प्रकाशित सत्याथ प्रकाक्ष 
अध्यधाला के लिए भी २२,००० रु. का सात्विक दान दिया । आये समाज 
झिक्षा सभा ध्रजमेर ने मानवीय साहब के नाम॑ पर सूयदेव शर्मा आये 
मा्यमिक विद्यालय प्ररम्ध किया । जिसमें उन्होंने ५०,००० र० का 
पुनीत दान विधो था। डा० सा हब हारा झ्ायोजित विधाविनोद, विद्या 
रत्न, विधाचायस्पेति आदि परिक्षाश्रों के केष्द्र सारै देश एवं विदेशों में 
सी हैं। प्रजमेर के प्रसिद्ध डी. ए. व. उ. मा. विधांलय के बह १६४३ से 
१६६९ तक प्रधानाध्यापक रहे । ऐसे प्रसिद्ध शिक्षाचिद्‌ एवं धाय विद्वान 
का निधन प्राय जगत्‌ की प्रपृर णीय क्षति है। 

डा० साहब के निघन का संभाचार सुनते ही धाये समाज भ्जमेर 
को ही. एं. वो. कॉलेज, जियालाले टीचर्स ट्रेनिंग कालेज तथा दर्जनों 
स्कूलों में उन्हें प्रभूपुरित श्रद्धोंजलियां दी गई तथा शोक सभाप्नों का 
धायोजन किया गया । अस्त्री आयें तमाज 
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२१ अव्तूबर ६६ण॥ 





निर्वाण विवस आया 
भजन 
तज हरयाणवी 
लो पार्पो प्जमेर में यह निर्वाण दिवस झा गया। 
महषि ने किया था जिस दिन वो विषपान दिवस ग्रा गया। 
बीत गए १०० वर्ष ऋषि ने, हमें जगाकर चले गए। 
छुप्रा-छूत प्लौर ऊत-भूत का भ्रम श्रगाकर चने गए। 
प्राय ज्ञाति की नोका को पार लगाकर चने गए। 
हमें पिलाथा अप्रत श्राप खुद विष को खाकर चले गए। 
हत्यारे को दिया ऋषि ने जीवनदान, दिवस प्रा गया। 
धाद करो उन वत्ततों को जब आये जाति सोती थी। 
लाखों विधवा रण्डी बतकर धमं-कर्म सब खोती थीं। 
मुसलमान ईसाईयों के घर हिल्दू जाति को रोती थी। 
झौर गर की नहीं खास वो रामक्ृष्ण की पोती थी। 
पुनविवाह नियोग हुए जारी देखो प्रमाण दिवस आगया। 
श्रा्यों के लिए बना दिवाला कहते लोग दिवाली है। 
जिस ने सूर्य अस्त करा था वहीं रात ये काली है। 
बस जब १९४० था और भ्राज बीस सौ चाली है। 
इसका मत विद्वाप्त करो यह बही काले मुख वाली है। 
हमें तड़फते छोड़ ऋषि नें करा प्रस्थान दिवस श्रागपा। 
भेद-भाव सत्र तजकर ग्रार्यों सारे खतम विवाद करों । 
दयानन्द की फुलवाड़ी को मतना अब बरबाद करो। 
श्रद्धानन्द श्रौर लेखराम की कुर्बानी को याद करो। 
वैद धर्म की कसम तुम्हें जो श्रागे कोई फिसाद करो। 
कहें भीष्म जी एक होंण का “चन्द्रभान! दिवस भ्रागया! 


--श्री चन्द्रभान आर्योपदेशक 
ग्रा* प्र० सभा हरयाणा 


हर॒याणा आये समाज विभृति-अंक 


थ्राये समाज के भू्षग्य तपस्‍्वी विद्वानु ग्राचार्य प्रवर सत्यत्रिय जो 
हिसार से प्रभी-प्रभी पता चला है कि 'सर्वेहितकारी' का एक हरयाणा 
आय॑ समाज विभूति पभ्रंक खण्डों में प्रकाशित होने जा रहा है। इस 
प्रद्धू का सारे श्राय जगत्‌ में स्वागत होंगा। ग्रायं समाज के बाहर भी 
इतिहास प्रेमी इस आयोजन का प्रभिनन्‍्दत करेंगे। मैं श्रायं प्रतिनिधि 
सभा हर॒याणा को इस शुभ सद्धुल्प पर हाविक बधाई भेंट करता हुँ । 
मेरा एतदविषयक एक सुझाव है कि इस अडू के सब लेखकों को कुछ 
थी प्रप्रमाणिक नहीं लिखना चाहिए। सब विभूतियों के जोवन को 
घटनाओ्रों को पूरी-प्री छान-बोन करके लिखना चाहिए। श्राने वाली 
पीढ़ियों के लिए बड़ा प्रेरणाप्रद इदिहात सुरक्षित हो जावेगा । लेखकों 
को उन प्राणवोरों, रणवीरों, प्रायंवीर बाँकुरों के जीवन भी इसमे देने 
चाहिए जिन्होंने सेवा में कार्यरत होते हुए श्रा्य समाज तथा देश की 
प्रविस्मरणीय सेवा । हरयाणा ने श्रायं समाज एवं देश की जाति को 
कई नीव के पत्थर दिये । खोज॑-खोज कर उनपर लिखा जावे । 


राजेन्द्र जिन्नासु 
आये समाजें अवसरवादियों से सावधान रहें 


महर्षि दयावत्द का निर्वाण झजमेर में हुआझ्ला था। प्रत: समस्त 
प्राय जगत्‌ को भ्रोर से अजमेर में ही ३ से ६ नवम्बर तक॑ शताब्दी 
मनाई जा रही है। कुछ उप्रवसरवादो दिल्ली में मनाने के ताम पर घन 
संग्रह कर रहे हैं। भ्रतः इनसे झाय॑ जनता सावधान रहे झौर प्रजमेर 


समारोह के लिए सहयोग देवे।... 
रामानन्द सभा कोषाध्यक्ष 


शबेहितकारों 





पधारो निर्वाण शताब्दी अजमेर को शान से 


(कन्हैया कल्याण तिजारा, घ्रलवर) 


हृदय निमन्‍्त्रण भेज रहा है, में भी राजस्थान से । 
पधाशे निर्वाण शताब्दी भ्रजमेर को शान से ॥ 
हर॒याण दिल्ली के भाई, बिहारी उड़िया बंगाली, 
गुजरातों प्लोर महराष्ट्रोय, यू "पी ०, एम०पो० कैराली | 
दृष्ट मित्र परिवार सहित सब चले झा रहे मान से ॥ १॥ 
मानवता की क्रीम भ्रा रही, -मिलने बेठने सोचने, 
विश्व शांति स्कीम पा रहो, भ्रमली जामा पहनाने । 
कहो नहीं करने को उठो, ध्वनि ध्ा रही ध्यान से।।२॥ 
धूम्रपान की धृप्रां उगल रही, का रखाने सो चिमनियाँ, 
सह शिक्षा में पतन हो रहा, बिगड़े लड़के लड़कियाँ । 
पाइचात्य तज नेह जोड़ लो, स्वदेशी पहरान से ॥ ३। 
प्रनाचार ढा गये भ्रग्नेज, भ्रष्टाचार की जननी दहेज, 
देश चरित का पतन हो गया, बहुत गिर गई ईमेज। 
पुन: देश को उन्‍तत करने, बचाने सेतान से | ४॥ 
सुरा फंला रही पागश्षपन, शर्म खो रहे गन्दे चित्र, 
भाई बहन सुनते हैं बेठे, बिगड़ गया है वातावरन। 
बलात्कार डकरा रही श्वला, गउएं मर रही जान से । ६॥ 
जात पात का भूत भगाने, अन्तर्जातिय विवाह पतपाने, 
बला को सवला बनवाने, नौ जवान को दिशा बताने। 
विहव शांति को कायम करने, पावन वेदिक ज्ञान से ॥ ६॥। 
दुष्चरित्र ना काबिल नेता, श्ननुदित धर्नाति हैं ढाते, 
घुसे हुए हर वर्ग समाज में; जरा नहीं है श्माते । 
गदी शाजनीति धोनी है, वेदों के व्याख्यान से॥ ७॥ 
ञ्रा रहे हैं पेदल श्रद्धालु, संन्यासी ज्ञानी शिक्षक, 
शोघक भम्वेषक भा रहे हैं, सम्पादक श्रतगिन लेखक । 
कवि भरा रहे कविता लिखते, क्रांतिकारी प्रयान से ॥ ८॥ 
मौरीशश फीजी से धा रहे, शफ़ीका श्रौर गयाना से, 
सिहापुर से चले आ रहे, विश्व एक्षिया कोने से । 
लंदन से पाये पायेंगे, बाई वायुयान से ॥६॥ 


आर्यों का मेला 


धजमेर में होने वाला है प्वार्यों का मेला बड़ा भारोी। 
सारे देश में बड़े जोश से जिसकी को जा रही तयारी ॥ 
उत्साह भरा उसमें जाने का धावाल वृद्ध नर-तारी थें। 
लाखों नर-तारी पहुँचने रेल, कार प्रोर लारी में ॥ 
ब्रहाचारी, संस्यासी, महात्मा पहुँचें झपनी टोली में । 
गीत, भजन धोौद नारे बोलें सारे श्ृपनो बोली पें॥ 
घोम्‌ का भण्डा लिये हाथ में पहने क्रेसरिया टोपी । 
महिलाएं भरी खूब सर्जेगी पहने केसरिया घोतों ॥ 
मोटो रंग बिरगे होगे केवल हिन्दी भाषा भ्ें। 
झागे कदम बढ़ाते जाये उज्बल श्विष्य की झाणा घेँ॥ 
ऋषि लगर भी लगे वहां पद्र भोजन का भंडारा घी। 
किसी चीज की कमी रहे ना हो कितनी भरमारा मी ॥ 
बिजली-पानी खूब मिलेंगे होगी खुब सफाई भी। 
भूठ का कोई नाम न होगा, होगी नित्य सफाई ही ॥ 
राष्ट्रपति जी दर्शन देंगे, ध्वायों के इस मेले में 
प्रधान मन्‍्त्रो जो श्रायेगी, धुम-घाम से सेले में ॥ 


[<] आयुर्वेदिक 5 से बनाया हुआ 
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चलो शताब्दी मनाओ 


कवि--बमवारोलाश 'ज्ञादां वेद्च 


प्रजमेर चलो भव ना, देरी लगाझो। 
ऋषि दयानन्‍्द निर्वारत, शताब्दी मनाश्रो ॥ १॥ 


तभी जन चलो लेके परिवार सारा। 
शताब्दी का चलकर के नजारा देखों॥। 
पुष्कर रोड तोन छा नवम्बर जाप्रो। 
चलो प्रार्यो प्रब ना देरी लगाश्नो ॥२॥४ 


रखी वस्तुएं ऋषि की चलकर के देखो । 
यह है पुण्य भूमि चल मस्तक को टेको ॥ 
चलो चल के अपना कतंव्य निभाग्ों। 
ऋषि दयाननन्‍्द निर्वाण शताब्दों मनाप्नो ॥ ३ ॥ 


वेदिक यन्त्रालय, याद ऋषि की दिलाता । 
सत्याथे प्रकाश ऋषि का लिखा नजर धभाता।! 
ऋषि की लेखनी के दर्शन को पाप्रो। 
भ्रजमेर चलो श्रव ना देर लगाओ ।॥ ४।॥४ 


जंवा से कहो पीछे, करके दिखा दो। 
तन-मन-घन प्रार्यों भ्रव, प्पता लगा दो ।॥। 
वही प्रान, मान, शान, प्रपनी बताप्नों। 
ऋषि दयानन्द निर्वाण शताब्दों मनाग्नो ॥ ५॥ 


प्रमुल्य समय 'शादां! चल तन मन लगादों । 
उठो भो३मस भण्डा, तुम जग भें फैरा दो ॥| 
चल श्रद्धा सुमन ऋषि के चश्णो चढ़ाप्नों। 
ऋषि दयानन्द निर्वाणश शताब्दी मनाशो॥ ६॥ 





दाँगों के लिए 









प्रतिदिन प्रयोग करने से ओवनभर दांतों की प्रत्येक ओमारी - 


से छुटकारा + बांत बढ, 405: फूलना, गरम ठंडा प्रानी 
लगना, मुख-वुर्गन्‍्ध ओर 5 +8 जेसी बोमारियों का एक 
मात्र इसाज । .>) जो 


डिस्ट्रौम्यूटर्स 
महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 


9/44 इष्ड, एरिया, कीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,53409 
हर कंमिस्ट व प्रोविजन स्टोर्स से खरीदें । हैं 






प्रकादचन्द्र सेठी प्लायेंगे केन्द्र में होम मिनिष्टर भी । 
चीफ मिनिष्टर भी पायेंगे, धाये धन्य बेश्स्टिद भी ॥ 
दयानन्द में ऐसा जादू, खिंचे चले प्वाये सारे। 
मौत 'हरि' भो गाता जाये, बोल ऋषि जय के नारे ॥ 
हरिदत्त वि७ प्र० 
बी० यू० १६० विशाला हस्कलेव, 
दिल्‍लो-३४ 






सर्वबहितकारी 





आये समाज को गतिविधियां- 
कालका में बेद सप्ताह सम्पन्न 


ग्राथं समाज कालखका का वेद प्रधार सप्ताह इस बार धपेक्षाकृत 
विशेष पूम-घाम के साथ २६ सितम्बर से २ प्रवतूबर तक सम्पत्न हुप्ना । 
इस झवसर पर धो हफलाल व श्रो शेरतिह के मधुर भजन तथा सया के 
उत्साहो नवोदित विह्ञान्‌ श्रों सुरेश जी शास्त्री की प्रशावशाली वेद 
कथा हुईै। २६ सितम्बर को दह् नीय शोभायात्रा निकाली गई जिसमें 
नगर घर की सो शिक्षा संस्थाध्वों के छात्रों-प्रध्यापकों तथा धाय्ये नर- 
नाशियों ने उत्साहपूवंक भाग लिया। ३० घितम्बर से २ प्रक्तूबर तक 
सभा के मुलपत्र स्वहितकारी साप्ताहिक के सह-सम्पादक श्री पं० 
श्णावीर जी शास्त्रों, एम० ए०, विद्यावाचस्पति के भारतीय संस्कृति 
पर प्रभावशाली एवं विचारोत्तोजक भाषण हुये । २ प्रक्तृगद को समापत्त 
समारोह को प्रध्यक्षता सभा प्रधान प्रो० शे रसिह जो ने की । उपस्यित 
शतशाल जन सपुदाय को महर्षि दयानन्द सरस्वती को उनको निर्वाण 
झताब्दी के प्रवसर पष उस्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिये स्नेहपुवंक 
पधामस्त्रित किया । इस अवसर पर ग्राय॑ समाज की श्रोर से प्रधान श्री 
महेरद्र लाल जो ने उन्हें शताब्दी समारोह हेतु १००१ रु० भेंट किया। 
कार्यक्रम जिसका जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा की सम्पत्नता के 
उपलक्य में ऋषि लंगर का भायोजन किया गया था जिसमें लगसग 

३००० स्त्री-पुरुषों ने भोजन किया । 

घुरेष्द्रपाल शर्मा, मन्त्री आये तमाज, कालका 


११ ग्रामों में शराब बन्दी 

हिसार, २ अक्तूबर शराब बन्‍्दी में पाये सम्राज को जीत वेद 
प्रचार मण्डल, हि#ार के उपमस्त्री श्री प्रत्तरति]ह भ्राय (क्रांतिकारी) ने 
कंवारी के प्रास पास के ११ गांवों में शराब बन्द क्षरवाने के लिये धाज 
से १७४ दिन पहले प्रामरुण प्रनशन शुरू कब दिया था। श्रब श्रभो 
११ गावों में पुणंंतय पंचायत ने प्रस्ताव पास करके शराब बन्दीकरण 
क्र दिया है । 

श्राज प्रायं समाज हिसार में उनका सभो ११ गाँवों व हिसार को 
सभी संस्थाप्रों द्वारा माल्यावंण द्वारा स्वागत किया गया तथा दादा 
गशेश्ो लाल जी ने उन्हें जूस पिलाकर अनशत व्रत तुड़वाया । 


इसके उपरात्त तगर में एक विशाल जल्लुत्त निकाला गया। सीताराम प्वाये 


:$ ग्राम चमारिया जि० रोहतक में हिन्दी दिवस 

१४ पघितम्बर को राजकीय उच्च विद्यालय चमारियां जि० रोहतक 
के प्राज़ण में हिन्दो दिवस व शिक्षक दिवस एक साथ सम्पन्त हुए। 
कार्यवाही यज्ञ के साथ झारम्ध हुई। छात्रों में यज्ञोपवित धारण किए 
श नशीते पदार्थों तथा तामरिक राजसिक घोजनों ने दूर रहने की शपथ 
लो। यज्ञ के बाद गुयजन, को माल्यापंणा न चरण स्पर्श करके गुरु 
यूजा की गईं । 

इस धवसभथ पर हिन्दी प्रचार व प्रसार पर बल दिया गया। श्रों 
जमदीण व महावीर सिह शास्त्री ने प्रंग्रेजी मोह छोड़कर हिन्दी, संस्कृत 
छिक्षणा व प्रयोग पर बल दिया । सुरुयाध्यापक श्री कंवलसिह ने समस्त 
झष्यापक उण व छात्रों का धाद्वान किया कि वे विद्यालय के हर क्रिया- 
ऋलाप में हिरदी को प्राथमिकता दें । 


गुग़ामेड़ो पर वेदिक धर्म प्रचार 


गत वर्षों की भाँति १० से १५ सितस्बर तक यजु्वेद पारायण वेद 
पं» मोती राम जी को देख-रेख में हुम्ना। १०० युवकों का छ्षिक्षण शिविर 
लगाकर उन्हें वेदिश्ष धर्म को दोक्षा दी गई। १४ सितम्बर को शोभा 
यात्रा निकालो गई। जितमें पं० ज्योति स्वरूप, पं« हुंसराज जो, पें० 
अमरसिह, भगत राम जो, भ्ौर बस्ती शम जी भ्रादि मजनोपदेसकों ने 
सी भाग लिया। ब्र० दयाननद ने शिविर को सफल करने के लिए 
परिश्रम किया। श्रो पमेपाल पश्षाये प्रधान श्रार्ये समाज फफाता नें 
अपने साथियों सहित पूर्ण योगदान दिया । 

स्थावी प्रानन्द मुन्ति, वेद प्रचारक प्रबन्धक 
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ऐ में |. कक. 
मेबात में आय समाज के प्रचार को धूम 
१८ से २६ सितम्बर तक मेवात-मण्डल जि० गुड़गांव के शाकर्स; 
तीवाँ, किशेजपुर भिरका, नृ ह भ्रादि स्थानों पर श्वायय प्रतिनिधि सा 
हस्याणा के महोपदेशक पं० धमंचन्द विद्यालछार एम० ए० पधारे। 
पं० जी से 'धंस्कृति-रक्षा' औषद “दाष्ट्र-रक्षा” जेसे ज्वलन्त प्रइनों पर 
प्रपने सुलके हुए विचार दिए। प्रपनों धोजस्वी वाणी से मेवात-मण्डल 
की हिन्दू जनता में नव साहस झ्ौर स्कृति का संचार किया। सभा के 
धजनोंपदेशक धो सुमेरसिह की भजत-मण्डली का कार्यक्रम भो रोचक 
झौर प्रभावशालों रहा। इस वैद प्रचार क्षार्यक्रम में गशामान्य आये 


महानुभाव तथ! प्राय जनता से सहष भाग लेक्षर उत्साह प्रदेशित 
किया । 


जि० फरीदाबाद में इंसाइयों द्वारा पाखणड प्रचार 


विश्वस्त बूत्रों से ज्ञात हुप्रा है कि ईसाई मिद्रधरी प्राजकल 
फरीदाबाद, बल्‍लबगढ़ तथा पलवल श्रादि स्थानों पर अपने प्रचार द्वारा 
पाखलण्ड फैला रहे हैं। उनको श्रोर से दो वीर जी मोहल्नों में जाकर 
कुवांरो लड़कियों को बहकाते फिरते हैं कि “तुम ईसा ईसा बोल, क्या 
छगे तेरा मोल” इसके बाद तुम्हें मनचाहा वर, सम्मपत्ति तथा सनन्‍्तान 
भादि प्राप्त होगी । वे हिन्दू लड़कियों को ईसाई युवकों से विवाह 
करवाने तथा नौकरी दिलाने का भो लालच देते हैं । 
घराशा है जिला फरीदाबाद की जनता इन ईसाई मिह्नरियों जो 
कि बढ़े वोर जो तथा छीटे वीर जो के नाम से पुकारे जाते हैं, के 
पालण्ड से सावधान रहेगी। 
स्वामों गोरक्षानन्द, भ्रायं समाज फरोदाबाद शहर 


गन्‍नोर में महायज्ञ व प्रचार 

मन्डी गत्नौर श्रायं समाज मन्दिर में ३० पगत्त से ४ सितम्बर 
महात्मा दयानन्द जी महायज्ञ महात्मा चमनलाल जी गाँधी जो द्वाशा 
यज्ञ होता रहा। श्री जयदेव जी त्रतोई वाले श्री प्रेम जो मिवानी वाले 
पं० चन्द्रसेन प्रादि वेदिक मिहलटी के भी प्रवचन हुए। इस बाग 
देहातों में दोपहर को कार्यवाही होती रही । हाजरो बहुत रहों। प्रग्य 
विद्वान्‌ भो सम्मिलित हुए । ४-६-८३ को पूर्णाप्नहृति में दी गई देहातों व 
सोनीपत से सेकड़ों ध्लाय॑ परिवार पधारे। इस यज्ञ को सफलता सेहरा 
व्योवृद्ध इस समाज के प्रधान चो० काबूराम जो मिलौतन्रा बी०एस«टो०७ 
फेक्ट्री के घ्ातरद साहब के परिवार का बड़! योगदान रहा । ऋषिलंगर 
का प्रबन्ध सुन्दर था। दो हजार के लगभग की हाजरी रहीं । 


शानदार परीक्षा परिणाम 

कन्या गुरुकुल ख रल (जील्द) का भ्राठवीं श्रेणी का परीक्षा परिशाम 
एवं दसवीं श्रेणी छा वाधिक परिणाम बड़ा भ्रच्छा रहा है। भ्राठवों का 
का परिणाम ३१दात्रों में से ३४ पास हैं दसवीं का परिणाम १४ 
छात्राप्तों में से ३३ पास हैं। अंक काफी श्रच्छे हैं । 

यहां पर विज्ञारद शास्त्री का भो तीन वर्ष से सुप्रबन्ध है। परि- 
जाम भी भ्च्छा रहता है। जो भी छात्रा विशञारद में यहा पर प्रवेश 
लेना चाहे उसके लिए यह शरते होगी कि उसकी दसवीं श्रेणी में प्रथम 
डिविजन हो । ध्ाचार्या 


हर्ष सूचना 

धायंजगत्‌ को यह जानकर प्रसग्नता होगी कि पृज्यपाद “हवामी 
घोमानरद जी महाराज” शभ्रध्यक्ष परोपकाश्णों सभा का एक शव्य 
धाकषक चित्र कलेण्डर के रूप में उनके भ्रशिनन्‍दन समारशेह के श्रवसर 
पर प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक प्राय॑ संस्था एवं धाय॑ बस्धु के लिए 
यह चित्र संग्रहशीय हैं। चित्र का मूल्य १-५० पैसे है । 

प्राप्ति स्थान :- 

१) महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर । २) घ्ार्ष कन्या गुदुकुल नरेला 
दिल्‍लो । ३) श्षाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द मठ रोहतक । 
४) प्वार्य संस्कृत महाविद्यालय, चरखी-दादरों । ५) कन्या गुरुकुल, 
पंचगांव, जि० भिवानी । 
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सवहितकारी 





(पृष्ठ २ का शैष) 


ह- फिर भरी धर्य घर कर जी बचें हैँ, बेंठकर झगंली शेताब्दी पर 
कुछ करने की सोचो | मेरा प्रस्ताव यह है कि-- 

महर्षि के पच महायज्ञ विधि लिखित पितृ यज्ञ प्रकरण के ऋषि 
तपण के ध्वाधार पर इस समय जो श्री यीग्यतम विद्वान हैं, चाहे वे 
सन्‍्यासी हों वानप्रस्थ, ग्रृहस्थ या ब्रह्मचारी, उन स्रात व्यक्तियों कें 
सप्तषि मण्ठल की घोषणा निर्वाण शताब्दो पर कर देते; मैंने स्वामी 
सवरनिद जी से प्राथना की है कि वे श्रोर स्वामी सत्यप्रकाश जी पाँच 
झन्य को शौर सोच लें। उस सप्त्षि मण्डल के पश्वघोन समस्त प्राय 
जगतु के हजारो विद्वातो का सगठत रहे । वे सात व्यक्ति किसो प्रान्तीय 
सभा, सावदेशिक सभा था परोपक्रारिणों सभा के सदस्यता ग्रहण 
नकरे। 

७ इस संगठन का न मासिक वार्षिक कोई चन्दा हो, भौर न 
इसकी कोई बिल्डिंग या सस्या हों। न घन सम्रंह ही। किसी धार्वश्यक 
कार्य पर यदि ध्ायह्यकता पढे तो किसी एक ऋषि भक्त के हाथों वह 


काये करा दिया जाय । 
८- इस समय प्रायं समाज का पागय प्राय॑ समाजों, प्रान्तोय सच्चा, 


सा्वदेशिक सभा, परोपकारिसी समा के हाथो में है। वह ण्यों का 


। 

न इस संप्त्ि मण्डल कै घधोन केवल आये विद्वत्‌ महासभा का 
कार्य होगा धाय॑ जगत्‌ का पथ प्रदशन। कोई मातले, या न माने । 
परामश॑दात्री समिति के रूप में बह महासघा अपना मांग दशन उनके 
सम्मुख कर देते । 

धाणा हैं, धार्य विद्वान निर्वाण शताब्दी पह्र प्जमेर पहुंच कर 
निर्वाण शताब्दी की शोभा बढायंगे। मै भ्भो से प्जमेर पहुँच रहा है । 
मुझे ध्ाशादै कि निर्वाण शयाब्दी कौ सचालक परोपकारिणों सभा 





क्रक संहिता ध्ष्टवर्श पृष्ठ 


हिभालद को दिव्य खड़ी 
बृष्टियों ले तथार भरोर 
को क्षोगता तया फरेफर्डी 


>>_5>522::5 ००2. 


तथा बकान से माइकता 
रहित उसम पेय 


# दातों का दृद व टीस 
० सदस्ूहों का कुलना 
# मतों में खूत व पीप 


५ बार्भोरिया को जड़ से 


-बिहाने के लिए उत्तव 


ला 


२१ धरुदुबर (६५ हे 


से करेगी। जिससे शायं बिद्वानो को कोई कष्ट न हो। शत! समस्त 
ध्ाये विद्वानों का कतव्य है कि निर्मच॑हँ की प्रतोक्षो व कई सौर 
पजमे९ पहुँच कर झाय समाज के भविष्यन्‍्निर्माण में बरहयोग देने की 
कृपा करें। 











झाय॑ विद्वानों के निवास तथा भोजन की व्यवस्था सब या लक का 


महवि दयानन्द निर्षाण शताब्दी समारोह 


अजमसर 


जसा कि धापको ज्ञात हो है कि श्ागामी दीवावधी के हवस'र पर 
पश्ममेर मे ३, ४, ४ भझोर ६ नवम्बर १६८३ को महषि दयानर्द भिर्दाशों * 
शताब्दो समारोह मनाया जा रहा है। इस धवसर पर लगभग १० लॉ 
व्यक्ति महषि दयानन्द सरस्वती के प्रति श्रद्धाजलि क्षपित करने धजमेए - 
पहुंचेंगे । हतने व्यक्तियों के ध्वावास एव पोधन को व्यवस्था करने के 
लिए लालों रुपयों की तत्कास ध्ामदयकता है। इतने विद्याल समारोह की , 
सफलता सभी ध्वार्यो के सहयोग पर नि्मंर है। शव समय बुत कर 
रह गया है। कट 
धत। फ़फपसे लिवेदन है कि भन सम्रह के कार्य में के 
जायें तथा सम्रहित घन मह॒षि दयान#क निर्काण 483 हक 
घजमेर के उपकार्यालय। धाय॑ समाज, (श्र रकसी) मन्दिर मार, नह 
दिल्‍्लो या दयानस्द मठ रोहतक के पते पर भिजवाने को कृपा करें + 
एथवा जिससे रपीद थो है उतको फौरन भेद देव । 

दूसरा निवेदत यह है कि प्रापके यहां ते श्णमेर जाने वाले यात्रियो 
को सख्या लिखकर प्राप हमे शताब्दी उप-द्ार्याघय नई दिल्ली, रोहतक 
एवं भ्जमेर शीध्र हो ध्वहय भेजें, ताकि उनके झ्ावास एवं भोजन की 
समुचित व्यवस्था की जा सके । 

सधन्यवाद | में० बरतासतिह वानप्रस्य 
संझा सन्त्री 


उत्तर्म स्वास्थ्य के दिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेत्ती 


हरिद्वार 


रे 
6 
ड़ 
९ 
क्र 
रद 


को धोषधिया सेक्स करें । 


शाखा कार्याकॉय :- 
६१३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावढ़ो वाजार, दिल्लो-६ 
(श्याधीय विक्रताप्रों एंवें धुपर बॉकिर 
छें खरोदें) फोर ब० १६६८३८ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरबासा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक बैदव्रत शास्त्री हारा धायाय॑ प्रिंटिंग प्रेस, 
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वाषिक मूल्य १५) 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 








महपिंदयानन्द निर्वाण शकब्दी समागेह अजमेर में 


लगता था सारा 


संसार आयंसमाजी बन 


ग़सूए _ + 


( हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा ) 


दपयानन्द नगर-प्रजमे? | ३ नवम्वर से ६ नवम्बर तक सम्पन्स होने 
वाले महथि दयानन्द निर्वाणा शताब्दी समारोह के अवसर पढ़ ग्रजमेर 
नगर मे केसरिया पगडो अथवा टोयी वाले पुरुषों तथा उसी रग की 
साड़ी पहले महिल'ओं के काफिले के काॉफिने इधर से रघर ग्राते जते 
देखकर प्रजमे र-वासी एक-दूसरे से हंसते हुए यह कहते आय: सूने गये कि- 
लगता है सारी दुनिया ही ग्रायंसमाजी हो गई है ।' 

पूछने पर इस प्रतिनिधि को पता चला कि पहली नवम्बर से ही 
देश के कोने-भोने से हजारों यात्रियों के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के 
जत्थे भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गये थे। मारीशस, फिजी, बर्मा, हालेण्ड 
तथा इंगलेण्ड ग्रादि २२ देशो के ऋषि भक्त इस श्रवसर पर प्रज्मेर 
पघारे। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में पधारे कुछ विदेशी विद्वान भी 
शताब्दी समारोह में देखे गये तथा दो-एक ने ऋषि को प्रपनों श्रद्धांजल! 
भी भेंट को । 

समारोह स्थल को कार्यक्रम की दृष्टि से दो भागों में विभक्त क्या 
गया था । चतुर्वेद पारायर यज्ञ ऋषि उद्यान में नव-निर्भित यज्ञशाला मे 
सम्पस्त हुआ । महात्मा दयासरद ने इसकी प्रध्यक्षता हो तथा धाचाये 
-ज्इवश्नवा प्रमर स्वामी जो, स्वामी दोक्षानन्द जो सरस्वती श्रादि 
विद्वानों ने अपने प्रवचनों द्वारा इसमें सम्मिलित पिपासुओ को 
अध्यात्म रस का पान कराया । 

मुख्य समारोह ज्हाँ सम्पन्न हुप्ला वह स्थान ऋषि उद्यान से 
लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर अजमेर नगर से बाहर पुसकर रोड पर 
स्थित था। वहाँ दयानस्द नगर के नाभसे तम्बुप्ों, छोलदारियों तथा 
शामियानों का एक उपनगर बताया गया था। इसी दयानन्द नगर में 
६०० फुट लम्बा तथा 450 फुट चौड़ा पण्डाल बताया गया था जिसके 
एक ओर प्रेस-गेलरी थी जिसमें बेठकर पत्रकार एवं संवाददाता सम्मे- 
क्षनों की कार्यवाहो की रिपोर्टिंग अपने-अपने समाचार पत्नो के लिये कर 
रहे थे। साथ हो उतकी सुविधा के लिये डाक-तार विभाग ने श्रस्थायी 
हाकखाना तथा तारघर खोल रखा था जो २४ घण्टे सेवारत था । 

मुख्य पण्डाल में तीन मंच बने थे दो ग्रमल-बगल में बडे मंच थे 
जिनमें से एक पर साधु-संन्यासी, महात्मा लोग बंठते थे तथा दूसरा 
विभिन्‍न सभाझ्ों के प्रधिकारियों, विदेशों प्रति थयों तथा प्राये विद्वानों 
के बैठने के लिये था । तीसरा छोटा किन्तु प्रपैक्षाकृत ऊंचा जो सम्मबत 
या प्रधान मंत्री के लिये हो विशेष रूप से बनाया गया था इन दोनों के 
मध्य में बता था। इसका उपयोग शायद समारोह के उद्घाटन के 
प्रवसर पर हो हुभ्ना। मंत्रों के पीछे को प्रार दिवगत प्राय महापुरुषों 
के चित्र बनाये गये थे। इनके मध्य में सबसे बड़े ध्राकार का चित्र उस 
युग पुरुष का था जिनके निर्वाण की शताब्दो मनाई जा रहो थी। यह 
छीच का चित्र हो वह दीपक था जिससे भ्रगल-बगल के सभी दोपक 


जले ये | 







जिनमें से एक पर समी प्रस्तीय प्रतिनिधि 22 का 
मुख्य पूछताछ कार्यालय स्थित था । इसो मार्खूघर हर के] 
के सामने ध्वजमत्र था जहाँ पर ३ नवम्बर को दे जा ८: ्प् शेष 
रूप में श्ाये हजारों ग्रार्यवीरों तथा प्रायपुक्क हर के परत 
ध्वजारोहश कर आयंजगत्‌ के भोष्म विताश्रह बच श्रीरवामो 
सर्वानन्द जो महाराज ते प्रात: साढ़े नौ वजै समारोह कौर कीमपरागत 
उद्घाटन किया। यह परम्परागत उद्घाटन वास्तव में ददानीय था। 
इसो मागे पर इस ग्रवसर पर प्रकाशित साहित्य को बिक्रा के लिये 
स्टाल तथा जलपान के लिये दुकाने थी । 
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दूसरे मार्ग पर देश के बिभिन्‍त भागों से आये हुये प्रार्य प्रति- 
निधियों के ठ2 रने हेत तम्वुप्रो का विजेष नगर था जिसमें प्रलग-प्रलग 
प्रान्त के प्रतिनिधि प्रनग-अ्रलग छोटी-छाटी बस्तियों के रूप में ठ2रे हये 
थे। इसे देशक र लगता था कि सारा विश्व सिमटकर रह गया है । तम्बुगं 
के इस उपनगर के ठ!क सामने मुख्य ऋषि लगर था। हस्याणा की 
जनता ऋषि के चारो के श्रपेक्षाकृत सर्वाधिक निकट होने के कारण 
क्योकि सबसे श्रधिक संख्या में इस श्रवसर पर ग्रजमेर पहुँची थो, प्रतः 
आयोजको ने उसे मुख्य नगर से कुछ दूर एक प्रलग उपनगक में ठहराया 
था। हरयाणा वालों के भाजनार्थ ऋषि लंगर थ्लो इस उपनगरो में 
प्रलग हो था जो आयंप्रतितिधि सभा हरयाणा को देखरेख में २४ घण्टे 
चल रहा था। शुद्ध देती घो को पूड़ो इस लगर में न केवल हरधाणा 
वाशथियों ने ही बल्कि यमारोह में उपस्थित भ्रन्य भा प्रास्तवासियों ने 
खाई । यहाँ सभामंत्री महशय मरतपिह, उपमत्रो सत्यवोर विद्यालमार 
तथा सत्यवोर शास्त्री तथा सभा के भ्रकाउण्टेण्ट नवाबसिह को व्यवस्था 
जुटाते किसी भी समय देखा जा सकता था। इनके ग्रतिरिक्त प्रायवार 
दल के सैनिक तथा सिरसा और कुछक्षेत्र के श्रा्यों का योगदान मी 
उल्लेखनोय था। यह हरय!णा के ग्रार्यों को ही विशेषता लगी जो ग्रपने- 
अपने वाहनों पर चावल, ध्ाटा, गेहूँ, तथा दाल पर्याप्त मात्रा में लाये 
थे। प्रायोजन से पूर्व विरोधियों द्वारा उडाई गई प्रफवाहों का मुकाबला 
करते के लिये लगता है इस प्रदेश के लोग हर प्रकार का साधन लेकर 
पहुंचे थे । 


चार दित तक दयानन्द नगर में जन-समुदाय ठाठे मारता रहा, 

सिंह गजनाए होती रहीं, तालियों की गड़गडाहट से राजस्थानी नगाड़े 

भी शर्माते रहे, लाखों लोगों के इधर-उधर गाते जाते रहने 7 उड़तो हुई 

धुल मातंण्ड के मान का मर्दन करतो रहो तथा राजस्थान सरकार द्वारा 

प्रदत्त बिजली के प्रकाश से दयानन्द नगर रात-दिन जगमगाता रहा, 
पानी का झभाव भी कहीं पर दृष्टिगोचर न हुभा । 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


सर्वेहितकाशो 





महषि दयानन्द अनुपम देव रत्न 


(श्री निहालसिह श्राय॑ भ्रध्यापक ) 


महादेव मह॒षि दयानन्द अपने समय में एक प्रचण्ड, निर्मोक, सत्य 
वक्ता, पूर्ण सदाचारी, ग्रादिव्य ब्रह्म चारो, भ्तोव परोपकाहो, वेद ममंज, 
विज्ञान तत्त्वज्ञ, द्राप्त वेद उद्धारक हुए हैं। उन्होंने सारे संसार को 
प्रपता घर सम्रका | वे महाव्‌ पुरुषार्थों दयाद्रं, मुमुझ, एवं सब लोकेष्णा 
रहित उदार चित्त महेन्द्र, महिमा सम्पन्त विलक्षण श्रार्ष ऋतम्मरा के 
प्रमर मनोषों थे। वे एक भ्रादर्श युग पुरुष भारत राष्ट्र निर्माता, शास्त्रज्ञ 
घर्माचायं ये। उन्होंने सबसे ग्रधिक बल वेद विद्या प्रौर आप पठन 
बाठन पद्धति पर दिया है। 


इस वर्ष यूरे सो वर्ष पश्चाव दिवालों पर प्रजमेर में उनका निर्वाण 
शताब्दी का महानु समारोह मनाया गया है। यदि सारा भारत एव 
विश्वमण्डल मिलकर भो उनका ऋण चुकाना चाहें तो भो बदला नहों 
चुकाया जा सकता क्योंकि उहहोने श्रकेने जिस ग्रतुल सामथ्यं से जो 
संसाइ का सुधार भ्रौर मनुष्य जाति का उद्धार किया है उसका मिलना 
पति दुलंभ है। उन्होंने दुष्ट ढ प्री विरोधियो के दुवंचनों एवं दुजेनता को 
भी द्रवीभूत कर दिया। अत! इस सम्मेलन मं ग्रागामो काल के लिए 
कुछ विशेष वेदपभ्रचार का कार्यक्रम बनाया गया। इन राजनीति के 
प्रला!मों स्वार्यी नामेच्छुक नेताओं के स्थान पर तपत्वों त्यागों वीतराग 
साधु संत्यात्तियों के सत्र श्राये प्रागे रक्षना चाहिए श्रौर महर्षि जी की 
परोपकारिणों सभा में तो स्वथा राष्ट्रीप स्तर के निष्पक्ष होने 
चाहिए। यदि भारत प्रौर विदव का कल्याण करना वज्छित है तो 
महर्षि जो के उपदिष्ट इन अमर वचनों का चरितार्थ करता होगा-- 

१. एकेश्वर पुजा-- 

“ईइवर सबको उपदेश करता है +# हे मनुष्यों | मैं ईडव ९ से पूर्व 
विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूं। मैं सनातन जगत्कारण श्रौर सब 
धनों का विजय करने वाला झ्रौर दाता हूं। मुझ हो को सब जाव जे से 


पिता का सस्तान पुका रते हैं वेसे पुकारें। मैं सबको सुछ देते जगत के 
लिए नाना प्रश्चार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हैं ॥३॥ 


मैं परमेश्वयंवान सूर्य के सद्श सब जगत का प्रकाशक हैँ। कमी 
पराजय को प्राप्त नहीं होता श्रौर न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हैं। मैं 
ही जगत रूप घन का निर्माता हे। सब जगत को उत्पत्ति क रने वाले 
मुझ हो को जानो । हे जीवो ! ऐहवर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग 
विज्ञान प्रादि घन की मुझ से मांगों भ्रौर मेरी मित्रता से तुम लोग प्रलग 
मत होवो । है मनुष्पों ! मैं सरप्रभाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को 
सनातन ज्ञनादि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म प्र्यात्‌ वेद का प्रकाश करने 
हारा पश्लौर मुक को वह वेद यथावत्‌ कहता, उससे सबक्रे ज्ञान को मैं 
बहाता, मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस 
विद्वव पे जो कुछ है उस सब काये का बताने धोर घारण करने वाला 
हूं । इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दुसरे को मेरे स्थान में मत 
पूथों, मत मानो और मत जानो ॥४॥ 
--(सत्याथ प्रकाश सप्तम समुल्लास:) 
इसी प्रकार वेदादि शास्त्रों में ओ३पघ् एवं ब्रह्म; 'प्रो३्मू तत्‌ तु, 
ईहवरं भज, झाय॑ ईएवर पुत्र', प्रादि ववनों से परमेदव र घोर जीव का 
उपास्य-उपासक, व्यापक-व्याप्य, पिता-पुत्र, राजा-प्रजा आदि सम्बन्ध से 
एक परमेश्वर हो हम सब का उपास्य देव है । 


शझपोरूषेय सत्य नित्य शिरोधाय वेद-- 


महषि दयातन्द ने स्वतः प्रमाण वेद को हो माना है शेष तमी 
भ्राष ग्रन्थ परत: प्रमाण हैं। इमीलिए तीसरे नियम में बताया कि “वेद 
सब$सत्य विद्या्नों का पुस्तक है वेद का पढ़ना-पढ़ाना भौर सुनना- 
सुनावा सभी आरयों का परम-धर्म है।” धम्म के साक्षात्‌ चार लक्षणों परे 
महर्षि जो ने सर्वे प्रथम वेद को ही माना है-- 

वेदोखिलो धर्म मुलम। भूते भव्यं भविष्यत्‌ वर सं बेदात्‌ 
प्रसिदययति । काश्ो झ्लास्त्रा में श्री मूति पूजा के विषय पर बेद को ही 


है 
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प्राधार माना गया था। ध्रवेविक वचनों को महर्षि जो तुरन्त खण्डित 
कर देते थे । 


महषि जी ने केद के इस मस्त्र को सावंजनिक कल्याश का ग्राघाद 
मात्रा है । 


यथेमां वा्च कल्याण प्रावदानि जनेम्य:। ब्रह्म राजस्याम्यां शुद्राय 
चार्माय च स्वाय चारणाय च। 


फिर महर्षि जी ने यजुरवेद के चालोसवों प्रध्याय के श्राठवं मन्त्रीश 
के अधथ॑ में यह कहा है--जो स्वयं, सके व्यापक, शुद्ध सनातन, तिराकार 
परमेश्वर है बह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌॒ रोति- 
पृर्वंक सब विधा्नों का उपदेश करता है । “तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ सबंभृत: ऋच: 
सामात्ि जन्निरे, छुन्दामि जन्निरे यजु तस्मात्‌ भ्रजायत:। अ्रर्थाव चारों 
बेद परमेश्वर से ही प्रकाशित हुए हैं इसलिए महूषि जी ने केवल धौर 
केवल सर्व धर्म विद्याओं का ग्राधार वेद को ही माना है। 


३. गोबंश की रक्षा- 


महर्षि जो ने कृषि का प्राधार गोवंश को हो माना है और हमारा 
भारत देश तो कृषि प्रधान देश हो है। बनन्‍्नादि की उत्त्ति के लिए, 
किसानों के लिए सबसे सस्ता साधन बेलों को ही माता है ग्रौर गोपाता 
के दुः्ध को भ्रम्ृत के तुल्य महोषध बताया है जो ज्ञान, बल, बुद्धि प्रेम 
और वीरता वर्धक है इमोलिये कह है -- 

गां माहिसो' झ्ादि वचन बताये हैं श्रौर गो को प्रधन्या बताया है 
श्रौर उपरेश किया है कि जहाँ गऊ आदि पशु मारे जाते हैं वहाँ राजा 
और प्रजा का नाश शीघ्र हो जाता है। महर्षि जी ने १८७६ ई० में 
यदुकुल दिवाकर राजा युधिष्ठिर को रिवाड़ो में गो-रक्षा के उपदेश से 
सर्वप्रथम गोशाला खुलवाई थो जो प्रव तक भी है श्रौर दुपरो गोशाला 
बेरी श्रोर फिर भिवानी भादि अनेक स्थानों में फेल गई फिर श्रंग्रंजी 
राज को ३ करोड़ जनता के हथ्ताक्षर गोवंश को रक्षा के लिए प्रस्तुत 
करने का भ्रान्दोलन चलाया था जिपमे डेढ़ करोड़ हस्ताक्षर कराये जा 


चुके थे प्रोर इसीलिए महर्षि जी ने गो कृषि की रक्षा के लिए “गो 
करूणा निधि” पुस्तक रची थी । 


४. नियोग की परम्परा-- 


इस विषय में समाज में बड़ा अन्याय प्रचलित था । पुरुषों के लिफे 
तो प्रनैक विवाहों की झ्राज्ञा थी परल्तु स्त्रियों के लिए वजित प्रथा का 
प्रचलन था। महा धन्य है महर्षि दयानन्द को जिन्होंने ईश्वर को हृष्टि 
में पुरुष-स्त्री को समतुल्य बताया झौर नियोग की विद्या पुनः स्मरण - 
कराई जो वेदों को ही देन है-- 


“ग्न्यमिच्छ स्व सुभगे पति मत्‌” यह ऋग्वेद के दशवें मण्डल के 
सूक्त का मन्त्र है। श्र्थाव्‌ रोग ग्रस्त होने के कारणा जीवित पति धो 
झ्रपती घम्म पत्नी से कहता है कि हे सौभाग्यवतो स्त्री | तू मुझ रोगी 
पति के स्थान में किसो भ्रन्य नियोग से सन्‍्तान की उत्पत्ति करले । इसमें 
महर्षि जी ने उदाहरण स्वरूप बताया कि रामायण युद्ध में राम द्वारा 
रावण के मारे जाने पर रावण की पत्नि मस्दोदरों ने विभोशणा का 
नियोग कराया था यह कई लाखों वर्ष पुरानी बात है। प्रब ५ हजार एक 
सौ बीस वर्ष पहले महामारत काल में भो रोगों राजा पाण्डु के कारण 
कुल्ती से नियोग करके घमंराज ने युधिष्ठिर को, पवन राजा ने भीम को 
इत्द्र ने भ्रजु त को तथा माद्रों से नियोग करके भ्दिवनी कुमार वंद्य ने 
नकुल सहदेव को जस्म दिया था। महर्षि वेदव्याप्त ने भ्रम्बा, प्रम्बिका, 
इम्बालिका से विदुर, चित्रांगद झौर विचित्रवीयं को उत्पत्ति की थी 
इसी लिये हरयाणा तथा भारत के प्ृश्य गणतस्त्रीय पंचायतों वर्गों में 
झौर जाट क्षत्रियों में प्र तक मो करेवा प्र्थात्‌ नियोग का प्रचलन 
आद्ववधि है। जब युद्ध में कई कई लाल युवा क्षत्रिय मारे जाते थे तब 
उनकी घर्मं पत्नों नियोग का श्वाधार हो लेती थो अत: नियोग की प्रथा 
शास्त्र सम्मत है जिसको राजपुत कहलाने वाले राजतल्त्रोंय। प्रधिमानी._ 
क्षत्रिय नहीं मानते जो दोष का कारण है। 


( क्षेष पृष्ठ ७ पर ) 


सकंहितकारी- 





निर्वाण शतेब्दी समारोह की झलक 


“-अजमेर में नया जहाने देखा 
( श्रो घीमसेन दीवान शास्ताकुज नई कालोनी गुड़गांव ) 


महधि दयानन्द निर्वाण शताब्दी प्रजमेर समारोह का महोत्सव 
देखा । महर्षि कितने महान्‌ व्यक्ति ये, पढ़ते थे, धुतते थे, गाने गाते थे, 
जय-जयकार घुलाते थे । कठपना के घोड़ों पर स्वारो लेते थे। महषि के 
गरुएणगान करते जहूर थे पर भ्रजमेर समा रोह पर मंहरषि को भात्मा को 
फूंक देखी । यद्यपि महर्षि के निर्वाण के शत वर्ष बीत गये, पर महषि को 
हमर देखा । मले हो आये क्या हों गये हो पर महृषि की बोलती तल्वोर 
देखो | मह॒षि के उपकारो का वर्णन सुनते थे पर म&षि के उपफारो की 
चलती फिरती तस्वोर देखीं। श्रायाँ का पंदा किया जहान देखा। 
उत्साह उल्लास सहिष्णुता का मेल जोल गद गद करते मुखडे विद्वानों 
की होड विदेशों से श्रद्धालु वगगं मारतोय प्रास्तों के गुट के गुट प्रपनो-२ 
बद्धाजजली की मुठियां भर के लाए दखे | बुढे दखे, जवान देखे, नर देखे, 
नारियां देखो, प्रश्यस्त बुद्ध भो लाठो के सहारे चलने वाले एक बार तो 
निर्वाणा उत्सव का प्रसाद लेने भाये देखे । एक नया जलवा देखा, प्रबन्ध 
तो था ही इतने बड़े समारोह में कमियां तो रह ही जातो हैं स्यूततायें 
रह हो जाया करती है। पर किसी की जबान पर गिला नहीं देखा । 
यह सब कुछ देखा, भ्रपनी ग्रांछों से देखा खिले फूल देखे, पंखुडियां भी 
देखी । रंग बिरंगे कपहों में तर नारियों को उमड़ता सागर देखा । यह 
सब कुछ देखा धपनी प्रांखों से देखा, भिन्‍त २ प्रकार से प्रपनी श्रद्धा को 
बगल में दबायें, कैवल एक सन्‍्तोष एक आवाज एक शुभ विचार देखा 
कि हम महर्षि की शताब्दी मताने प्राये हैं । 


निर्वाण प्राप्त आत्मा तो प्रोकल थी ही पर श्रोकल हुई शक्ति को 
महोत्सव के स्वरूप में देखा | यह सब छृश्य क्या था ? एक स्वीकृति एक 

जगमगातों क्षान थी जो समुचा ससार एक ही पेगाम दे रहा था भ्ौर एक 
ही ध्वनि सुना रहा था एक ही वोट डाल रहा था, एक ही विश्वास 
दिलाता था। एक ही प्रकार से यह कह रहा था कि सचमुच महूषि का 
बडा व्यक्तित्व था एक ही ध्वनि दे रहा था कि महर्षि बड़ी चमत्कार 
पृण बक्तिथे। महान ग्रात्मा थो, आलोशान दिव्यता थी, तपस्या की 
प्रस्ति में दमकती सत्ता थी। सचमुच ही कल्पना के घोड़ों पर मेदाते 
धबल में देखा। खुब देखा दिल मष के देखा भौर भ्रनायास प्रनुभव 
किया कि सही मायतों में एक ज्योति सौ साल पहले गुम हो गई थ! । 
शुभ होने के बाद भो छिपी फिरतो है जो झाय॑ जगत्‌ के नर-नारियों ने 
एक होड का रूप ले लिया। लाखों को सख्या में वह सदात्मा भाग्यपूर् 
झमर स्वरूप प्रकाश थी। तेज धारियों में क्षांत खुशी की लपटों में एम 
तूफान देखा। केवल यह मानने के लिए एक यह झनुभव करने के लिए 

कि हमारी सुती हुई गायायें सही थी । सालों के पश्चात्‌ मह॒षि को आत्मा 
का शुभागमन प्रभागे सोये भारत भूमि में एक महात्मा का समागम 
हुग्ना इस साक्षात देखा। भपनो भ्रांखों से देखा तथा यह अपनी आंर्ला 
झपने मन तथा प्रात्मा को शुप्र श्रनुभव प्राप्त किया कि महर्षि बहुत 
मह'न्‌ ये जिसके सौ वर्ष दिवंगत हो जाने पर भी इतना जोक होश 
उफनता जहान बता पाये तथा एक स्वर में यह कह पाये कि अवश्य 
मानें कि मह॒पषि एक महान्‌ ज्योतिष्मान, दिव्यमान चहलती पहलतौ 
प्रास्घो और तूफान से मिला जुलों मुगतात थी, अमर भो तभी हो गये । 
झकल फिर उमड़ पह़ी। प्राय जगत्‌ में दोड़ लग गई, बूफी झाग फिय 
जल गई तथा ताक्षात प्रमाण दे गई कि थात्मायें मरा नहीं करती पर 
तेंबे दर्शव से नया ससार बनाया करती है। भूल को नई जिन्दगी दिया 
करतो है। बस यहो देखा, खुलकर देखा, दिल भर कर देखा । गद गद 
होकर देखा | जीवन ववित्र किया तथा सम्मानित होने का मात लिया। 
क्रमश: 
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झांजनों ने कुरोतियों के प्रतिबाद का संकल्क लिया 


देयानग्द नगर अजमेर ७ तवैम्बर (वार्ता)। देश एवं विदेशों के 
कौमे-कौतसे ते मंहधि देयानन्द निर्वॉण शताब्दो समारोह में भाग लेने 
छापे एक लाख से प्रधिंक धाय॑ जनों हैं संकल्प लिया है कि वे साम्प्रदायक 
मतमतांतरों में उसे भ्रनंतिक हस्‍्त्वों, भन्‍्ध विश्वासो व कुरीतियां का 
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विन 
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१४ नवयस्वेंद इछवहें 





निर्भयता के साथ प्रतिवाद करेंगे तथा छतके साथ किसी भी सूरत में 
समभौता नहीं करंगे। 


चाद दिन के समारोह के ग्राखिरी दिन खुले प्रधिवेशन में पारित 
एफ प्रतिज्ञा के माध्यम से हन धारयजनों ने भी संकल्प लिया कि वे बिना 
किसी जाति, वर्णा या वर्ण भेद के दीनहींन पीड़ितों की निःस्वार्थ सेवा 
करंगे। 

पांच सूत्रीय इस प्रतिज्ञा पत्र को खुले श्रधिवेशन के प्रस्तिम क्षणों 
में आय॑ विद्वान बापूराव बाघमोरे से पढ़ा तधा समारोह में उपध्यित 
तमाम लोगों ने उसे दोहराया । 

प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से भाय॑ जनो ने परमात्मा, उसको सृष्टि 
तथा ईइवरोय ज्ञान में निरतर श्रास्था के साथ यह भी प्रतिज्ञा को कि वे 
सत्य को ग्रहण करने तथा भ्रसत्य को त्यागने को सर्देव प्रयासरत होगे। 


उन्होने यह भी प्रतिज्ञा की कि जीवन के उदांत मानव मूल्यों को 
रक्षा करते हुये वे बराबर स्नेह ध्लौर सौमन्स का प्रचार करेंगे तथा 
ऐसी किसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नही दगे जिससे झ्ापस में ईर्ष्या को 
भावना बढ़े । 


निर्वाण शताब्दी पर स्वरपदक 

ग्रजमेर, ७ नवम्बर। गत ३ नवम्बर से यहाँ चल रहे महषि 
दयानन्द सरस्वती निर्वाण शताब्दी समारोह के कुल तीसरे दिन श्रायो- 
जित सत्कार सम्मेलन में १४ व्यक्तियों को स्वणंपदक, १६ विद्वानों को 
धाय॑ रत्न की उपाधि तथा २० व्यक्तियो को चौधरी प्रताप्िह पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया। दयानन्द महाविद्यालय में श्रायोकित इस 
समारोह में भूतपूर्व राज्यपाल धर्मवीर एवं भ्रायंसमाज के विद्वान बैद- 
व्यास ने इन विभूतियों को सम्मानित किया। 

हताब्दी स्वणंपदक से सम्मानित क्यि गये १४ व्यक्तियों में से प्राठ 
भारत के प्रसिद्ध वेज्ञानिक हैं। हाल ही में भ्रम्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 
स्थाति प्रजित करने वाले डा. यह्षपाल, डा. एम. धवन व प्रो, एम वी.के. 
मेलन को भी इसी समारोह में स्वरंंपदक से सम्मानित किया गया । 
भ्रत्य वैज्ञानिकों में प्रो. बी, जी. पाल, डा. एस. पेन्टल, डा. एस. एन 
रामचरद्रन, प्रीफेंसर जी. ध्रार. तोषनीवाल तथा डा. प्ार, २मन्ना हैं। 

स्वणंपदक से विभूषित भ्न्य व्यक्तियों भें भारतीय क्रिकेट टीम के 
कप्तान फपिलदे,व प्रश्तिद्ध पव॑ंतारोही तेनसिह गोरके, प्रसिद्ध सगीतज्ञ 
श्रीमती शुभलक्ष्मी रोजगाडंन्स, चडीगढ़ के निर्माता नेक चन्द प्रदवनीकुमार 
तथा डा. घोमप्रकाश । 

देनिक रोजमेल ध्जमेर ८-११-८३ 


सात वर्षीय बालक का धारा प्रवाह माषण 


दयानद नगर प्रजमेर, ६ नवंबर (वार्ता) महषि दयानंद निर्वाण 
शताब्दी समारोह के दुसरे दिन यहां प्रायोजित श्रद्धांजलि में सात वर्षीय 
एक बालक नें लगभग दस मिनट तक घारा प्रवाह घाषण कर लोगों 
को मंत्र मुग्ध कर दिया । 

शैणकूट के दयानद बाल विद्या मंदिर में तीसरी कक्षा के छात्र को 
भाषण कला से प्रसन्न होकर लोगो मे उस पर पुरस्काशें की बौछार 
कर दी । उसे लगभग साढ़े आठ सौ रुपये नकद पुपस्कार के रूप में मिले। 

पुरस्कार को यह राशि मुल्यमत्री शिवचरण माथुर ने उसे प्रदान 
की। 

कुरान में गो हत्या की इजाजत नहीं 

दयानंद नगर प्रजमेर ६ नवंबर (वार्ता)। हाल ही में इस्लाम का 
परित्याग कर धायंसमाजी बनै प्ररदो एव फारसी के क्ख्यत तथा मद्रास 
के भूतपूर्व इमाम पमरेश प्राचाय नै दावा किया हैं कि कुरान में कहीं भी 
मुसलमानों को गाय या श्रत्य जानवरों को हत्या कौ इजाजत नहीं दी 
गई है। 

महषि दयानंद निर्वाण शताब्दी समारोह के प्रस्तिम दिन आज 
यहां प्रायोजित सामाजिक क्रांति सम्मेलन में कुरान की प्वायतों का 
उदाहरण देते हुए श्री धाचाये ने कहा कि छाज मुसलमान यदि ऐसा 
कर सो रहे है तो केवल हिन्दुधों के लिकम्मपन के कारण । 





( पृष्ठ १ का शेष ) 
समारोह में श्रद्धालु जनता विशेषकर प्रपने-प्रपने बाहनों से पहुँचो । 
हन पक्तियों का लेखक स्वयं सभा को भोर से गई एक बस का नेतृत्व 
कर रहा था। मार्ग में नारनोल झोर तांगल चोधरो के प्रार्यों द्वारा किये 
गये भाव भोने स्वागत तथा श्रायंसमाज प्रावर्श तगर जययुर द्वारा दिये 
गये भोजन ने भ्राज के सुविध। के युग की पैदावार आारयों द्वारा पेदा को गई 
कड़वाहट तथा लम्बो यात्रा की थकान को विश्मृत करा दिया। दिल्‍लो 
से विशेष गाड़ियाँ भी चलीं तथा हरयाणा रोडवेज ने भो दिललो तथा 
हरयाणा के विभिम्त महत्वपूर्ण स्थानों से विशेष बे यात्रियाँ को 
सुविधायं चलाई । 
इस बिशाल स्तर पर भ्रायोजित समारोह की सफलता के लिये जहाँ हर 
झोर से व्यापक सहयोग मिल रहा था वहीं कुछ तत्त्व इसे असफल कर इसके 
महत्त्व को कम करने में लगता है जो-जान से जुटे ये । इनमें से प्रथम ये 
है जेबकतरे, जो प्रायंत्रोशों को भरसक जागरूक व्यवस्था तथा राज८थान 
की ढीलो पुलिस के काबू में न श्रा सके। हश्याणा के भो कई लोग 
इतका लपेट में भ्राने से त बच सके | ठोल (कुरुक्षेत्र; निवासो एक ग्राय॑ 
को तो प्रपने ५१० रुपयों तथा कोमती घड़ी से हाथ घोना पड़ा । ये चालु 
जेबकतरे एक शोर जहाँ जेबकाटकर परघनहरणा द्वारा अ्रपनों हथफेरी 
की प्रएठोकला का प्रदशन कर रहे थे वहीं दूत रो धोर कुछ वाक्‌.पदु इस 
धवसर का लाभ उठाकर पपने वाक्‌-जाल के फंदे में फंप्ाकर भ्रार्यों के 
घत-ह रण हेतु ऐसे अवसरों पर चलो जाने वालो प्रपनों पुरानी चालों से 
भी बाज तहीं था रहे थे । 


दयातनद युग प्रवत्तंक थे--इन्दिरा जी 
३ नव्रम्बर दयातन्द तगर-प्रजमेर | यहाँ चार दिवसोय मह॒विदयानन्द 
निर्वाण शताब्यों समारोह का उद्घाटन करते हुये प्रधानमंत्री श्रीमतों 
इम्दिरा भाँधों ने कहा क्ि महषि दवानन्द एक महान्‌ समाज सुधारक 
तथा क्रान्तिकारी विच्ारक थे तथा एक ऐसे सच्चे सन्‍त थे जिस्होंने 
राष्ट्रीय भधावनाम्रों को प्रात्मसात कर भ्पने उपदेशों का प्रचार करते 
हुये सारे देश को यात्रा की । 
श्रोभतों गाँधी ने ऋषि दयानत्द तथा उनके अनुयात्रियों को घामिक 
एवं शैक्षिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी गतिविधियों द्वारा राष्ट्र की, की गई 
अभूतपूर्व सेवा की सराहना करते हुये सभो भारतोपों से 'वसुधेव 
कुटुम्बकम के सिद्धास्तों का पालन करते श्रौर महर्षि द्वारा दिश्लायें मार्ग 
प्र चलने को श्रपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान का मरपुर 
उपयोग जीवन के हर दीत्र में रचनात्मक क्षार्यों में होना चाहिये किस्तु 
तोड़-फोड़ भ्रौर लड़ाई में हरगिज नहीं । 
शान्त भाव से बठे जत समुदाय को सम्बोधित करते हुये उतहोंते 
महाक्षि भारत प्रगति करें, ऊँचा उठे, ऊँचे आदक्शों को माने, सत्य मार्ग 
पर चले, यही दयानरद का सन्देश है तथा मारतोयों का कत्तंव्य है । 
इन्दिरा जो ने कहा कि महापुदुष बहुमुखो होते हैं। वे श्रयने चरित्र-बल, 
परिश्रम प्रौर आकांक्षा प्रों से जन-जीवन को मोड़ देते हैं। स्वामी दयानन्द 
जी को ऋषि और सरस्वतों उनके गुणों से ही कहा गया है, उत्होंने 
हिन्दु-धरम को ऊमियों को देखा, उनके सुधार का बोडा उठाया तथा घम 
को सकोर्णता से बचाया। उन्होंने कहाकि ऐसे युव-पुरुषों का मुल्याकन 
इतिहास ही करता है समकालिक लोग नहीं । 
इन्दिरा जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भावुक होकर कहा कि 
महधषि दवयातर्द युग प्रवत्तंक थे। उन्होंने देश को जगाया, उसकी भीतरी 
शक्ति को चेतना प्रदान को तथा भंघविद्वास ओर जाति प्रधा पर प्रहार 
किया। प्रधानमंत्री ने देशवाप्तियों को सचेत करते हुये कहा कि आज 
जाति श्रौर धर्म के नाम पर लोग देश में मतभेद पेदा क्र उन्हें विस्तृत 
करने में जुटे हैं तथा निजो भ्रौर राजनीतिक स्वार्थों के लिये उसका 
प्रयोग कर रहे हैं । 
श्रीमती गाँधी प्राज प्रात: श्रपनी दो पण्ठे को घल्पकालिक यात्रा 
पर इसो सप्ताह दूसरी बार राजस्थान पहुंची थीं। वे ठोक्ष समय पर 
एजमेर के पूषरा हवाई प्रहु पर उतरो तथा हैलोपेड से सीधो दयानत्द 
नगर पधादों । उतके साथ राजस्थान के मुर्य मंत्री श्रो शिवच रशा माथुर 
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तथा राज्यपाल श्रो प्रो. पी. मेहरा भो उद्घाटन समारोह में उपस्थित 
रहे। फर्लांग भर के लम्बे-बौड़ पण्डाल में उपस्थित मारो प्राये-समुदाय 
को प्रधान मंत्रो से पृ मारोशस के उप-प्रधान मंत्री श्रो हरोश बुधु ने 
मारोशस को सरकार एवं जतता को ओर से शताब्दी समारोह सफलता- 
पूर्वक हेतू सम्पल्तता प्रदात की तथा एक प्रन्तर्राष्ट्रीय महषि दयानरद 
विश्वविद्यानय स्थापित किये जाने की मांग को जिसका तालियों की 
गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया । 

प्रारम्भ में स्वागत समिति को ओर से स्वागताध्यक्ष श्रों छोटर वि 
एडबोकेट तथा सावंदेशिक के प्रधान श्रों रामगोपाल शाल वाले ने 
प्रधान मंत्री का स्वागत किया तथा शताब्दों समारोह के ग्रध्यक्ष स्वामो 
प्रोमानन्द जो महाराज ने प्रधान मंत्री को प्रा साहित्य भेंट क्रिया। 
उद्घाटन समारोह का सफल संयोजन हस्याणा प्मा के प्रघान तथा 
ऋषि निर्वाण शताब्दों समारोह के कार्यकर्ता अधान भूतपूर्व रक्षा राज्य 
मंत्री प्रो० शेरतिह ने किया । 

दृष्टिकोण श्रपना प्रपना 

रोहतक (शास्त्री) ! 'सबको खबर दे और सबकी खबर ले' की 
डीगे हांकने वाले श्र'ग्रेजो के प्रसिद्ध देनिक इण्डियन एक्सप्रैस का 
समाचार देने का दृष्टिकोण विचित्र तथा अशरने वाला सा, जिसकी 
मलक अजमेर में सम्पन्त महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के 
उद्घाटनाथ्थ पधारीं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रकान्षित 
चित्रों से मिल जाती है। श्रीमती गाधी ३ तवम्बर को पौने ग्यारह बजे 
ग्रजमेर हवाई अरड्ट से सीधी दयातन्द नगर पहुंचीं जहां उन्होंने एक लाख 
की उपस्थिति के समक्ष महर्षि को युगप्रवत्तेक की संज्ञा दैकर समाशेह 
का उद्घाटन किया। इसका चित्र उक्त देनिक ने भ्रगले दिन अर्थात्‌ 
४ नवम्बर के अंक के पृष्ठ : पर दिया जबकि उद्धाटनोपरास्त श्रोमतों 
गांधी तत्काल पुरानी कांग्र सी संस्कृति के अनुरूप श्रजमेर स्थित ख्वाजा 
मोहिनुद्दीन चिक्ती की दरगाह में हाजरी लगवाने पहुंचीं। इसका विनर 
भी इण्डियन एक्सप्रैस ने प्रकाशित किया किन्तु ६ नवम्बर के श्रक के 
मुख पृष्ठ पर । 
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प्रतिदिम प्रयोग झरने कर दांतों को प्रत्येक ४ > 
! छुटकारा | बांत बढ, 05 ५: फूलना, गरम ठंडा पा 
लगता, मुख्-दुर्भन्घ और बायरिवा जंसी बीमारियों का एक 
मात्र इलाज । .,. श्लोब 


अंक | 
महाठियां दी हट्टी (प्रा.) लि. 
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यहां मो नहीं चूके 


(अजमेर) वीतशाग श्रद्धेय स्वामी प्रोमानस्द जी महाराज का 
साहित्य के प्रति प्रनुराग जगत्‌ विख्यात है। श्रपने अनुसन्धान भरे 
व्यस्ततम जोवत से समय निकालकर उन्होंने दर्जनों ग्रन्य लिखे तथा 
दुलंभ एवं भ्नुपलब्ध बहुमूल्य पुस्तकों को प्रकाशित करा उन्हें स्वाध्याय 
शील पाठकों को भ्रत्यल्प मूल्य पर उपलब्ध कराना इनके जीवन का 
मुख्य लक्ष्य रहा है। उत्सव में अथवा पुरातत्व सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य 
हेतु जहां कहीं भी वे पहुंचते हैं, वहां भाषणों द्वारा प्रचार के साथ-साथ 
अपने वाहन में सदा साथ रखे साहित्य को भी सस्ते में जनता तक 
अवध्य पहुंचाते रहते हैं। इस वार जबकि उन्हें उनके कर्मठ कतृं त्व कारण 
महर्षि दयाननद निर्वाण शताब्दी समारोह का प्रध्यक्ष बताया गया तथा 
इस समारोह को सफल करने हेतु उन्होंने भ्रपने स्वास्थ्य तक की 
परवाह न कर महीनों तक दित-रात एक कर इस आयोजन को हर 
दृष्टि से सफल बनाया, वहां श्रायोजन के दिनों में ३ नवम्बर से ६ नवम्बर 

समय निकालकर भ्रपनी स्वाभाविक रुचि साहित्य प्रसार का कार्ये 
ध्ज ज्यों का त्यों उन्होंने किया । श्रद्धालु भक्त परस्पर स्वामी जी 
सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने हेतु पूछते तो दूसरे को यही उत्तर देते 
सुना जाता कि महाराज जी किताबों वाली स्टाल पर मिलेंगे। श्रतः 
स्वामी जी इस कार्य से यहां भी न चूके । 


साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जनता को जागृत करने 


का प्राह्वान 


दयातरद नगर (प्रजमेर) ५ नवम्बर (शास्त्री) महि दयानन्‍्द 
निर्वाण शताब्दी समारोह के तीसरे दिन भ्रायोजित सौमनस्य सम्मेलन 
मैं बिघटनकारी तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जनमत जाग्रत 
करने पर जोर दिया गया । 

सम्मेलन का उदुघाटन करते हुये भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री हर॒याणा 
सभा के प्रधान एवं दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के कार्य कर्त्ता 
प्रधान प्रोग्शेर सिंह ने खालित्तान शआ्रान्दोलन की तीखी भर्त्सना करते 
हुये कहा कि यह आन्दोलन सिखों का नहीं बल्कि विदेशी और साम्प्रदा- 
यिक् ताकतों के हाथ बिके हुये कुछ लोगों का है । 

प्रो० बेर सिंह ने आरोप लगाया कि इस आ्रान्दोलन में उन्हीं 
लोगों का हाथ है जिन्होंने पहले भारत के दो टुकड़े किये तथा भ्रव इसे 
शक्षचिशाली होते देखकर और बांटना चाहते हैं। यही कारण है कि 
 शैलिस्तान को मांग भारत की बजाय लंदन और कनाड़ा से उठती है। 
प्रो० सिंह ने शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी पर भी प्रान्दो लन को भड़काने 
का शभ्रारोप लगाया। 

कई प्रबुद्ध विचा रकों ने राष्ट्रीय परि प्रेक्ष्य में श्रपने विचार रखे। 
झाये जगत्‌ के वरिष्ठ विद्वान एवं भूतपूर्व सासद श्री पं० शिव कुमार जी 
शास्त्री जिन्होंने इस सम्मेलन को अ्रध्यक्षता को, ने अपने अ्रध्यक्षीय 
भाषरा में सरकार की तुष्टिकरण की तीति की कठु आलोचना की तथा 
कहा कि जब तक यह नोति जारो रहेगी तब तक राष्ट्रीय सौमनस्य 
स्थापित नहीं हो सकता । 

श्राये जगत्‌ के वरिष्ठ वक्ता प्रो० रत्न सिह जी गाजियाबाद ने 
सौमनस्य सम्मेलन का सफल संचालन किया । 


सहू्ि दयानन्द तिर्वाण शैताब्दों समारोह के श्रवसर पर 
प्रायोजित शिक्षा सम्मेलन में गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू 
करने पर बल 
दयानत्द नगर (अजमेर) ५ नव० (का० सं०): समारोह के तीसरे 
दित की तीसरी प्रर्यात्‌ राजिकालीन बैठक में क्षिक्षा सम्मेलन भ्रायोजित 
थाजोशिक्षाके क्षेत्र में उपस्थित वर्तमान समस्याभ्रों पर पर्याप्त 
ऊह्मापोहपूर्वक सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन की पअ्रध्यक्षता डो० ए० बी० 
संस्थाओं के प्रधान प्रो० वेद व्यास जी ने की । 


१४ नवम्बर श्ध्य३ 
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के शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये प्रपने उद्घाटन ब"षणु 
में वरिष्ठ छिक्षा विद तथा अजमेर के डो० ए० वो० कालेज के भू-'व 
प्राचाय श्री दत्तात्र य वाब्ले ने पब्लिक स्कूलों की स्थापना का विरोष 
करते हुये गुरकुल क्षिक्षा प्रणाली को आज की शैक्षिक समस्याओ्रों का एक 
मात्र समाधान वतलाकर इसे ही लागू करने पर बल दिया जबकि बाद 


के कुछ वक्तग्रों ने इसका विरोध करते हुये इसे जारो रखते की 
मांग की । 


जिन वकतप्रों ने इस सम्मेलन में अपने विचार रखे उनमें श्री 
महेन्द्र प्रताप शास्त्री, पं० झ्रानन्द प्रिय, श्री तिलक राज, प्रो० रत्त सिह; 
श्री दरबारी लाल, प्रो कंलाशनाथ सिंह अ्रध्यक्ष प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
उ० प्र०, श्री सच्चिदा नन्द जी शास्त्री तथा डा» प्रज्ञादेवी झ्रादि के 
नाम प्रमुख हैं। 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र बाजी मार ले गया 


दयातन्द नगर ग्रजमेर (शास्त्री): ३ यहाँ पर झ्रायोजित मह॒षि निर्वाण 
शताब्दी समारोह के श्रवसर पर ६ नवम्बर को सांय ५ बजे से ही ग्राये 
वीर दल की टुकड़ियों के व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम ब्र० देवव्त जो 
व्यायामाचाये के निर्देशन में शुरु हो गया था जो अ्रन्तिम दित तक इसी 
समय से ६३ बजे सांय तक नित्य प्रति निरन्तर चलता रहा। 


यो तो प्रत्येक टुकड़ी द्वारा प्रदशित करतब दर्शक रूप में उपस्थित 
प्रपार आय समृह का मत मोह लेते थे जिसकी स्पष्ट ऋलक दर्शकों की 
तुमुल करतल घ्वनियों से मिलती रही डिस्तु आरा प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के सरक्षण में चल रहा गुहकुल कुरुक्ष त्र इस अवसर पर इस 
संवाददाता के ग्रनुसार बाजी मार गया। प्रतिदिन इस संस्था के 
ब्रह्मचारी नित्य नये परिवेश में प्रदर्शन-स्थल पर बंण्ड को प्राहह्नदक 
घुन के साथ उतरते तथा व्यायाम के साथ-साथ, लाठी, भाला आ्रादि 
प्रस्त्र-शस्त्र संचालन की अदभुत कला के द्वारा दर्शकों को बरबत ग्रा 
कृष्ट कर लेते थे । गुरुकुल के प्रबन्धक इसके लिए बधाई के पात्र हैं । 


यज्ञ की पुरणंहुति के साथ समारोह का प्रथम चरण सम्पन्न 


दयानन्द नगर झ्जमेर ६ नव० (का० सं०)! ऋषि उद्यान में गत 
६ अक्तूबर से आरम्भ चतुर्वेद पारायण यज्ञ को पूर्णाहुति के साथ महषि 
निर्वाण शताब्दी समारोह का प्रथम चरण श्रद्धा भरे वातावरणा में 
सम्पस्न हुआ । इसो स्थान पर एक सौ वर्ष पूर्व महर्षि को भस्मी बिखेशी 
गई थी । यज्ञ कार्य यद्यपि नित्य की भांति ६ बजे हो झारम्म होता था 
जबकि श्राज पूर्णाहुति करने हेतु स्थान पाने की दृष्टि से श्रद्धालु आर्य जनता 
प्रात: ५ बजे हो यज्ञशाला में पहुंचने लगी थी तथा यज्ञ शुरु होने तक 
भीड़ इतनी बढ गई थी कि कुछ भी स्पष्टरूप से सुना नहीं जा सकता 
था। 


महात्मा दयानन्द जी देहादून वाले चतुर्वेद पारायण यज्ञ के ब्रह्मा 
थे। यज्ञ की पुर्णाहुति के उपरान्त दीक्षा समारोह हुआ जिसमें दक्षिण 
अफ्रीका में रहने वाली भारत मूल की महिला श्रोमती विद्यावत्ती देवी 
ने संन्यास की दीक्षा ली, इसी प्रकाद सुश्री प्रभावती ने वानप्रस्थ आश्रम 
की दीक्षा ली । 

श्रार्य समाज से सम्बद्ध युवतियों के संगठन केन्द्रीय श्रायं युवती 
परिषद्‌ ने देश की युवतियों को जागृत करने के उद्दृष्य से लक्ष्मीबाई 
ब्रिगेड की स्थापना का भी निश्चय किया । 


दीक्षा समारोह के प्रवसर पर बोलते हुये विभिन्‍न वक्ताग्रों ने 
भ्रानासागर फ्रील, जिसके किनारे ऋषि उद्यान स्थित है के बीच मह॒षि 
दयानव्द की प्रतिमा स्थापित किये जाने की मांग की जिसे परोपकारिणों 
के प्रधिकारियों ने तत्काल स्वीकाश कर लिया। इसके साथ ही महर्षि 
की जन्म स्थलो टंकारा, जो जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, को दशनीय 
बनाने के लिये एक व्यापक योजना तेयार की गई। टंकारा सहायता 
समिति ने धन संग्रह करने के लिये एक भ्रपील भी प्रसारित की जिसमें 
प्रत्येक ध्ाय॑ को पांच पांच रुपये देने को कहां गया है । 





कबहितकातरी -. ६ 


महषि दयानंद से संबध्द स्थल स्मारक 
के रुप में विकतित होंगे 


दयानन्द नगर धजमेर, ६ नवम्बर (वार्ता)। मुख्यमंत्री शिवच रण 
माथुर ने घोषणा की है कि सरकार राजस्थान में महषि दयातन्द से 
संबद्ध स्थलों को स्मारक के रुप में विकसित करने का हर संज्नव प्रयास 
करेगी । 

महर्षि दयानंद निर्वाण शताब्दी समारोह के दूसरे दिन प्रायोजित 
श्रद्धांजलि सम्मेलन में उन्होने बताया कि भ्रजमेर की भिनाय कोढी को, 
जहां महृषि दयानद ने श्राज से ठीक १०० साल पूर्व निवास किया था। 
स्मारक के रुप में विकसित किया जायेगा । 


उन्होंने बताया कि कोठी के दो तिहाइ हिस्से को लेकर प्रदालत सें 
मुकदमा चल रहा है। इसलिए कठिनाई प्रवद्य है फिर भी सरकार 
की कोशिश होगी कि कुछ लेदेकर इस समस्या का समाधान किया जाए 
कोठी का एक तिहाई हिरसा पहले से ही थाय॑ समाज के पास है। 

उदयपुर के नवलखा महल की चर्चा करते हुए श्री माथुर ने 
बताया कि इसके बाद में भी आवश्यक जानकारी हासिल कर उसे 
स्मारक के रुप में (वकसित करने का प्रयास किया जायेगा । 

इससे पूर्व समिति के भ्रध्यक्ष स्वामी श्रोमानद ने इन स्थलों को 
स्मारक के रुप में विकसित करने का पनुरोध किया था| 


उल्होंने यह भी मांध की है कि ऋषि उद्यान में जहां कि महर्षि ; 


दयानद की भस्मी का छिड़काव हुआ था कुछ लोग भ्रतिक्रमण कर रहे 
हैं जिसे हटाया जाना चाहिए किन्तु मुख्यमत्री ने इस सबंध में कुछ नहीं 
कहा । 


भव्य शोभा यात्रा 


दयानन्द नगर अभ्रजमेर, ५ नव॒० (का० सं०): महषि दयानस्द 
बिबरि शत।व्दी समारोह के तीसरे दिन ५ नवम्बर को भव्य एवं 
विशाल धद्ोभा यात्रा निकाली गई जो दयाननन्‍्द प्लाश्रम केसरगंज से 
प्रारम्भ होकर ऋषि उद्यान तक पहुंची । लगधम सात किलो मीटर की 
लम्बी इस शोभा यात्रा ने भ्रजमेर की ऐतिहासिकता ९२ धपनी मोहर 
लगाकर इसकी पुष्टि कर दी । 


इस यात्रा ने उस समय साम्प्रदामिक संदभाव का श्रनुपम उदाहररा 
प्ररतुत विधा जब ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिह्ती की दरश्म्मह के बुलस्द 
दरवाजे पहुँचने पर दरगाह के छादियों मै उस पर गुलाब के फूलों तथा 
गुलाब जल को वर्षा की । 


प्रात: € बच्चे चली इस शोभा यात्रा मैं देश के कोने-कोने से धाये 
श्रार्यों के साथ विदेशी ऋरषि भक्तो ने भी भाग लिया। पुरुष एवं 
मह्लिए परम्परागत वेशभूषा पहने, नारे लगाते, मस्ती मैं भूमते, मचाते 
तथा गाते बजाते चल रहे थे। प्राय वीरदल की टुकड़ियों के लाढी- 
तलवार, चाकू त्था भाला श्रादि चल्चाने के करतब इसकी शान में 
झौर वृद्धि कर रहे थे । 


शोभा यात्रा में 'जय ऋषि की, 'भहधि दयानन्द की जय, विदेशी 
मतावलम्बियों भारत छोड़ो, 'ईसाई पादरियो-भारत छोड़ो, 'यदि 
भारत में रहना होगा तो बन्दे मातरमु कहना होगा, तथा 'गोहत्या बच्द 
करो के नारे लगाये जा रहे थे । 


रेगिस्तान के जहाज ऊट पर ठगे और घ्वज के पीछे चश्न सही 
इस छ्योभा यात्रा का नेतृत्व स्वामी भोमानष्द जी, स्वामी सर्वाननद जी 
प्रोौ० देर स्हि तथा श्री श्रीकरण जी शारदा एवं मूश्रेभ्य संग्यासी तथा 
आये »तिनिधि सभाहों के नेतागण कर स्हे ये। इनके पीछे यति मण्डल 
की मरतानी टोली, उनके पीछे प्राय युद्क युवतियां तथा उनके पीछे 
विभिन्‍न प्रास्तो से आये प्रतिनिधि भी थे । 





१६ नकख़ज़ 4३ 





यह भव्य शोभा यात्रा जहाँ-जहां से गुजरी वहां सड़कों के दोनों, 
झोर खड़े हजारों की संख्या में अजमेर दाध्तियों ने इस पर फूल बरसाये 
तथा उनकों स्वागत किया। दरयाणा सभा के उपदेशक श्री सुखदेव 
जी शास्त्री को भी दरगाह के खादिमों पर जो शोभा यात्रा पर्व पुष्प 
वर्षा तथा गुलाब जल छिटक रहे थे, प्रतिकाश में प्रेमपृवेक फूल बरसात 
देखा गया | इस प्रतिनिधि ने जहाँ कहीं इस यात्रा पर भ्जम्रेर वासियों 
की प्रति क्रिया जानने का यत्न किया वहीं उसे उत्तर मिला कि हमने 
अ्रपने जीवन में इससे पूर्व अजमेर में कभी इतना बड़ा जलुस नहीं देखा ।' 





ग्राकाश वाणी पर ला० लामपतराय पर वार्ता 


लाला लाजपतराय का त्याग श्रौर बलिदान पर आये प्रतितिधि 
सभा हरयाणा के उपदेशक पं० सुखदेव ज्षास्त्री द्वारा प्राकाशबान्ी 
केन्द्र रोहतक से वार्ता १७-११-८३ को सांय काल को प्रसारित होगी। 


मोरिशस के प्रार्य नेता सिद्धान्ती भवन में श्रागसन 

मोरिशस भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री मोहन शात्र मोहित « 
झजमेर में शताब्दों समारोह में सम्मिलित होने के पदचात्‌ आये प्रति 
निधि सभा हरयाणा के कायलिय सिद्धान्ती भवन रोहतक में पाप). 
सभा के प्रधान प्रो. ज्षेर सिह तथा मन्‍्त्री मं. भरत सिह वानप्रस्थ ने 
उनका स्वागत करते हुए सभा का प्रकाशित साहित्य भेंट किया। 
हरयाणा मे ग्रायं समाज के प्रचार प्रसार को देखकर बहुत प्रसन्नता 
हुईं। -कैदारसिह आये करार्यालयध्यक्ष 


विधि पुबंकगृह प्रवेश 

१ नवम्बर को प्राय नेता प्रो. प्रकाशवीर णी विद्यालकार ने भ्रपने 
नव-निमित ग़रुहु जो उन्होंने चाणक्य पुरी में शीला टाकीज के पीछे 
बताया है, में वेदिक विधिपूर्वेक प्रवेश किया। गृह प्रवेक्य-यज्ञ 
सर्वेहतकारी के सह-सम्पादक प. रणवीर जी शास्त्री ने सम्पस्त कराया 
इस झवसर पर चौ. माड़ सिंह जी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हरयाणा 
सर्वेहितकारी के सम्पादक हा. सुदर्शन देवाचाय॑ तथा भ्रन्य प्रनेक शिक्षा 
विद, विधिवेता प्रसुक्ष नागरिक उपस्थित थे। प्रोफेसर साहब ने इस 
उपलक्ष्य में १०१, खानपुर तथा भंसवाल की शिक्षा संस्थाप्रों को तथा 


२५- आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को प्रदान किया। 


पध्ाय॑ नेता श्री देशराज चौधरी क्रा निधन 
दिल्‍ली तथा हरयाणा के प्रप्तिद्ध भ्रायं नेता श्री देशराज जी 
चौधरो का ११-११-८३ को दिल्‍ली में निधन हो गया । श्राप ७९ वर्ष के . 
ये। भ्रव स्वतन्त्रता सेनानी ये। और प्रायसमाज के कार्यों में बहुत -3 - 
दान किया है। दिल्‍ली के उपमहापोर भी रहे थे। भारत में सब से बड़ा 
धाय श्रनाथालय पटोदी हाऊस दिल्‍ली के संचालक थे। परमात्मा से 
प्राथेना है कि डिवेगत प्रात्मा को सदु गति प्रदान करें। --सभामन्त्री 


का शत्य के प्रचारर्य 


हा ः 


५ 5 
पत्प//डिल्य प्रचा प्रचान्ट्रसर्ट । 


[455, 3870, के 5 /7/6॥//8 





30३ सरक्ररण से उपरोक्त सुल्य देय होगी 


स्वहितका री 





(पृष्ठ २ का शेष) 


५ उत्तम विवाह की रोति 


मह॒षि जो ने बतलाएशा है--'पंचाविशे ततोषर्ष पुमान्‌ नारो तु 
घाठेपे” ग्र्थात्‌ पुरुष में २५ वर्ष से पहले स्त्रो में १६ वर्ष से पहले सन्‍्तान 
उत्पत्ति का सामथ्यं नहों होता झौर इसमें भो स्वयं वर की प्रथा सर्व- 
श्रेष्ठ बताई है। विवाह में पति के वरुण में शास्त्रार्थ तक प्रश्न उत्तर 
शास्त्रार्थ भी होते थे। इसोलिये कहा है कि :'चाहे लड़का लड़की मरण 
पयंग्त कु वारे रहें परस्तु जब तक एक दूसरे कुल गुण कर्म स्वभाव न 
मिले विवाह न करे भ्ोर शरोर, विधा, योग्यता के सामथ्यं बिना विवाह 
त करें इसोलिए मह्षि जो ने मनुजी का वचन दिया है -सन्तृष्टो भायेया 
भर्ता भर्ता मार्ययाथेव्रा यस्मि्तेवकुले नित्य कल्याणत्त्र वे ध्रवम् 
धर्थात्‌ जब स्त्री पुरुष विवाह करता चाहें तब विद्या विनयशील' रूप 
आयु बल कुन प्रोर शरोर का परिणाम आदि यथायोग्य होना चाहिए 
इसीलिये मह॒धि जो ने विवाह की उत्तमोत्तक्त भ्रवस्था पुरुष की श्रठ्ता- 
फ्रण और स्त्रो को चोबीस वर्ष तिमत की है प्ौर क्रम से २५, २६, ४८ 
वर्ष की प्रायु तक के ब्रह्मचारियों को संज्ञा दी है। 
(वसु, रुद्र, प्लादित्य को) 
६ द्रह्मचर्य-- 
ब्रह्म चयंण तपसादेवा मृत्यु मुधाष्नतः | पर्थात्‌ देवों ने ब्रह्मचय 
के बल से मृत्यु को मी जीत लिया था। पातरजलि मुनिमहाराज ते भ्रपने 
महाभाष्य ग्रन्थ में यह कहा है कि-भ्रष्टा शोति सहत्नाणि ऋषिणा 
मूध्वरेतसाम्‌ बशभुदु. । प्र्थात्‌ पतरजलि के समय तक भारत में ८८ 
सहस्र उध्वरेता हो चुके थे जिनको स्वप्न में भी सन्नी का ध्यान नहीं 
धाया। उध्वरेता भवेद्‌ यस्तु स देवो न तु मानव: , स्वतः महधि दयानन्द 
झोर महाभारत के भीष्म पितामह शो उध्वरेता थे जिनका ललाट प्रचण्ड 
देदोप्पमान प्रोजस्वों था प्रौष श्रीकृष्ण जी रामचन्द्र जी धादि गुहृत्य 
ब्रह्मवारी रहे थे जिनको एक या दो सस्तान हो थो श्लाज का संसार तो 
विलासिता को भट्टी में भुन रहा है । परमात्मा ही रक्षक है। 


७ महान्‌ ऐद्वर्य प्रदाता यज्ञ 


महषि जो ने यजुर्वेद के चालीसवों भ्रध्याय के इकत्तिसवें प्नुवाद 
में--ब्रयास्त्रिशन्त्रशता० झादि बचनों के प्रमाण से नवोन पो राखिकों 
के ३३ करोड़ देवताप्रों का खण्डन करके केवल ३३ कोटि देवों ने प्रर्थात्‌ 
३३ वां देव यज्ञ को हो माना है अर्थात्‌ जो धुगन्धों द्वारा वायु ध्रौर प्रत्त 
की शुद्धता से ऐदवर्य का अदाता इसोलिए महषि जी ने प्रत्येक मनुष्य 
को देनिक् अग्निहोत्र, इज्पा प्र्यात्‌ पक्षेष्टि यज्ञ श्रौर पन्‍्च महायज्ञ तथा 
यज्ञों में नरमेष, राजसूथ यज्ञ प्रोर प्रश्वमेघ यज्ञ प्रादि का विधान 
बताया है किसो शो यज्ञ में पशुप्रों को नहीं मारा जाता था। नरमेघ 
यज्ञ मृतक मनुष्य की ध्नन्त्येष्टि को बताया झ्रौर प्रश्वमेघ यज्ञ में भ्रग्ति 
मचा घोड़े की तोब् शक्ति के समान उन्‍नतिशोल राष्ट्र के लिए उपदेश 
दिया है। यह हमें महर्षि जो की महाकृपा से ज्ञान हुआ है कि--स्वगे- 
'करमों यजते यज्ञों ते श्रेष्यम कर्म। यज्ञध्वं सविषातना ग्रिरा--यज्ञ 
ध्रेष्ठ पदार्थों की सुगन्धि से जल धौष वायु को रुद्धि द्वारा भ्रन्‍्तों को 
श्रेष्ठ भिष्ठ पुष्टिकारक्ष झोर स्वादिष्ट बनाता है। इसीलिये महषि जी 
कहते हैं कि जब तक सारत में यज्ञों का प्रचलन रहा तब तक्न सारे राष्ट्र 
में प्रश्न घन भरा रोग्य एवं ऐश्वर्य का स्थापन रहा और श्र भी वेसा ही 
हो सकता है । प्राचोन इतिहासों में १९० यज्ञ करते वाले राजा को 
इन्द्र की उपाधि मिलती थो और महू दयानन्‍्द ते भी गायत्री मन्त्र 
के प्रनुष्ठान से १०-१० लाख प्राहुतियों के विधान का उपदेश किया है। 
प्राचीन काल के सभी प्वाय॑ पुरुष स्त्री प्रात: सायं की देनिकचर्या में 
'अहायज्ञ भौर देवयज्ञ रचाते ये घोर ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ 
यह, तू यज्ञ का पालन करते ये। यह भी हम पर महषिजी का ही 
आंख है जो धारत घोर संसार में प्राज इस समय सहसतरों घरों में यज्ञ 
रचाए बाते हैं। 
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८ झ्राषंपाठ विधि-- 


तत्याथ॑ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में महषिजों ने प्रार्ष और 
प्रनाष ग्रंथों की गणना को गनाएं प्रत्य जालो तन्त्र ग्रस्थ हैं जो श्रविद्या 
अआान्ति श्रौर प्रन्धकार फंलाते हैं श्रोर ग्राष प्रत्थ विद्या, ज्ञान, प्रकाश 
धोौर निश्नान्ति फंलाते हैं इसोलिए ऋषि जो कहते हैं कि जितनी 
विद्या प्रौर सुशिक्षा ग्राषं प!ठविधि पे २० या २१ वर्ष 'में हो सकती है 
उतनी भ्रनारष पद्धति से १०० वर्ष में भी नहों हो सकतो प्राष पाठविधि 
से आर्ष विधि का विधान ऐसा है जैसे समुद्र भें गोता लगाना और 
बहुमूल्य रत्नों का प्राप्त करना ग्लौर अनाष॑ पद्धति का ऐसा विधान है 
जैसे पहाड़ खोदना और कौड़ी प्राप्त होना इसोलिए मह॒षि जो ने व्या- 
रण में प्रष्टाष्णयी, महाभ-व्य ब्राह्मण ग्रन्थ, दशोपनिषद्‌, छः दर्शन 
छ: वंदिक ग्रज़, चार उपवेद, चारों मूल वेदों का पढ़ना हो सर्वश्र ष्ठ 
बतलाया है। 
६ जाति-पाति खण्दन-- 
महर्षि दयानन्द ने मनुष्य जाति एक हो मानों है शेष सब पशु-पक्षो 
कोटि में अनेक जातियां मानी हैं। इसमें शास्त्रोय वचन है-गुणा। 
सत्र पूज्यन्ते पितृ वशो निरथंक: । श्र्थात्‌ सबंत्र गुणों को पृजा होतो 
है पितृवंत चाहे कुछ भी हो--समान प्रसवात्मिका जाति: श्रोर जरम 
से जाति को पहचान होतो है--सति मूले तदू विपा को जाति: आ्रायु- 
भोर्गा: । यह जाति पति का बखेड़ा नवीन पौराणिक स्वार्थी होगों मे 
फलाया है। महषि जो ने बताया कि महाभारत के रा जसूय यज्ञ में 
ऋषि-पुनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य प्रौर शूद्र सबने एक पाकशाला में एक 
हो स्थान पर बंठकर भोजन किया था। एक वचन प्रन्यत्र है-द्विजा। 
पधिष्ठाता: श॒द्रा। संस्कार्ता: स्युः प्र्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वेहय रूप 
द्विज अ्रधिष्ठाता गृह स्वामी हों प्रौर्र भ्रनाड़ो प्रतयढ़ शुद्र लोग भोजन 
बनाने वाले हों--स्त्री शूद्रों नाधीयताम। नवीन पुराणिकों के इस 
प्रनगंल ध्रालाप का महषि जी ने प्रवक्ष खण्डन किया है प्रर्थात्‌ जाति- 
पाति ऊच-नीच भ्रौर छुम्नाछुत की मनुष्य मनुष्यों ने कोई छाटे बड़े को 
खाई नहीं है। पूता के प्रवचन में एक पद्य भो दिया है ज्यों कवियों को 
बात बात में बात, ज्यों केलों के पात पात में पात ज्यों छलियों का 
घात घात में घात त्यों हिलुप्रों की जात जात में जात । 
१० हिन्दों माषा तथा राष्ट्रोय संगठन 
महर्षि जो ने सबंत्र सम्पर्कीय भाषा हिन्दों का प्रचार क्षिया प्रौर 
धपने सारे ग्रन्थ हिन्दों भाषा में हो रचे यद्यत्रि उनकी पठन-पाठन की 
भाषा संस्कृत प्रौर मातृभाषा गुजराती थी। हिन्दों का प्रधिक प्रचार 
महधि जो ने हो किया बा झौर संस्कृत का महत्त्व तो सर्वश्रेष्ठ बताया 
है इसके तुल्य कमनीय, रमणीक, मतोवेज्ञानिक्, स्वाभ/विक प्रौर सरल 
भोषा श्रत्य कोई नहीं है। मह॒षि जी इस भाषा के माध्यम से समूचे राष्ट्र 
क्षा संगठन चाहते थे इसोलिये उन्होंने हिन्दों संस्कृत के सापुरुय में 
अंग्रेजो के खण्डनात्मक ब्योरे दिये हैं तमो तो केशवचर्द्र सेत को कह 
दिया था क्रि संस्कृत के पठन पाठन ते तुम्हारा ज्ञान बहुत श्रधिक बढ़ 
सकता है । 
११ राष्ट्रोय स्वाधोनता के श्रग्रदृत 
जो प्रंग्रेजो श्रजगर भारत को नाना प्रकार को कुटिलताबों से 
निगल रहा था जिसने देश को सारो सम्पत्ति इंग्लेण्ड में खींच लो थो 
प्ौर श्िसो न किसो बहाने से भारत के राजाप्रों प्रौर प्रजा को लड़ा कर 
फूट से खण्डित कर दिया था और निःसरतान राजाओं प्रौर नवाबों के 
राज्य हड़प लिए थे। हमें वेदिक घर्मं से विमुत्त करके ईमाइक्त के 
कुचक्र मे फंसाया था प्रोर जिस दुष्ट कुटिल प्र ग्रज ने व्यायार के बढ़ाने 
से हमें खूब कुटा था भोर हमारे उद्योग घस्धों हस्त कनाग्रों को कुष्ठित 
करके हमें पृर्णतया दरिद्र बना दिया था| उन दुष्ट फिरंगियों का इस 
कुटनोति को महृषि दयानन्द ने गम्भोरता से परशला था गश्लौर उनके 
गुद विरजानन्द, स्वामी पूणनिस्द झोर उनके गुरु स्वामों प्रोमानन्द से 
राष्ट्र क्रो होनता के प्रति साधु समाज को जाशुत करके ग्र॑ग्रेजों को 
धारत से वाहुर निकालने का पधतिगुप्त प्रान्दोलस चलाकर भारतोप 
राजारों को स्वाघीनता संग्राम के लिए तेयार किया था। 





सवं हितक्षारी 
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सहृषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में ऋषि निर्वाण उत्सव के अवसर पर 


स्वामी दयानन्द के चित्र का अनावरण समारोह सम्पन्न 


(केदा रह झाये कार्यालयाध्यक्ष द्वारा) 


मह॒षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में प्रथम बार ३ तवम्बर 
१६८३ को ऋषि निर्वाणा शताब्दों समारोह बहुत ही घृमधाम से मनाया 
गया | प्राता ६ वजे हवन यज्ञ श्रारम्भ टुप्ना € समे विश्वविद्यालय के 
कुलपति श्री हरडारीलाल, उनका स्टाफ तथा कालेजों 0वं स्कूलों के 
छात्र, छात्राएं भारी संख्या में श्रद्धा पूवंक सम्मिलित हुए। यज्ञ के 
पश्चात्‌ प्रसाद भी वितरित किया गया । 

१० बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में चौ० युलतानसिह सदस्य 
इाज्य सभः ने ऋषि दयानन्द के चित्र का श्रतावरएण किया। इससे पूर्व 
विश्वविद्यालय में कही भी ऋषि दयानन्द का चित्र नहीं था। महर्षि 
दयानन्द के नाम पर चलने वाले एक मात्र विश्वविद्यालय में यह बात 
सभी को खटकती थी । 

निर्वाण उत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध वेदिक विद्वान ड'० 
तुलसीराम जिन्हें भ्रंग्रेजी विभाग का भ्रध्यक्ष नियुक्त क्या गया है, ने 
हर॒याणा सरकार का घन्यवाद करते हुए कहा कि हरयाणा की जनता 
में जितनो श्रद्धा स्वामी दयानन्द पर है उतनी किसी श्रश्य महापुरुष पर 
नहीं है। इस विषवविद्यालय के नामकरण फे अनुसार यहा ऋषि दयातन्द 
के सिद्धास्तो, मन्तव्यों तथा ग्रादर्शों का प्रचार प्रसार आवश्यक है। 
केवल विश्वविद्यालय हो इसका सर्वोत्तम स्थान हो सकता है क्योकि 
यहां से शिक्षा पाकर छात्र एव छात्राएं भ्पने जीवन में परिवततन कर 
सकते हैं। चौ० राममेहर एडवोकेट ने कुलपति महोदय से श्ननुरोध 
किया कि यहाँ ऋषि दयाननद के ग्रन्थों पर श्ननुसन्धान के लिए द्यानन्द 
स्ेयर स्थापित की जावे। श्रायंसमाज के वयोवृद्ध संन्‍्यासी स्वामों भीष्म 
जी महाराज ने छात्र छात्राश्रों को आर्शीवाद देते हुए कहा कि ऋषि को 
शिक्षाझ्रों पर चलकर जीवन में सफलता मिलेगी + प्राकाशवाणी रोहतक 


हिमालय को हिंव्य जड़ों 
बुदियों मे तणार शरोर 
हो ज्षोणता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद 
धायुर्वेशिकि रसापन * 
बाख, पृत्रक तथा बद् 


खासी, जुकाम, 
इन्फ्तूएग्ना, बदहुनभी 
तथा 4कान में मादकता 
रहित उत्तम पेप । 


# दांतो का दर्द व टीस 
० मसूढ़ों का फूलना 
७ मसढ़ों में खून व पीप 


भ्राना 

७ पायोरिया को जड से 
मिटाने के लिए उत्तम 
श्रायु्वें दिक ग्रौषधि 








के निदेशक श्रो मुस्ताक अहमद राकेश ने ऋषि दयातन्द को श्रद्धाज्ली 
देते हुए रहा कि मुझे ऋषि दयानरद के प्रान्दोलन में श्रद्धा है। हमें 
उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए! 
कुरुक्षेत्र विश्वश्द्यालय के प्रतिउप-कुलपति डा० रामप्रकाश ने श्पने 
प्रभावज्ञाली व्याख्यान में उन लेखको की निन्‍दा की जो ऋषि दयानन्द 
के साहित्य को पढ़े बिना हो उसको भ्रालोचना करते हैं। निष्पक्ष होकर 
जो एक बार सत्याथं-प्रकाश पढ़ लेता है वह फिर कभी भा ऋषि की 
धालोचना नही कर सकता। उनके सिद्धात्त तथा विचार विज्ञान की 
कसीटो पर खरे उतरते हैं। ऋषि कयानन्द सारे संसार के महापुरुषों 
में सब ऊँचा स्थान रखते हैं। भ्रत: वे सबके लिए प्रसाद सतम्भ हैं। 

चौ० सुलतानसिह ने अपने प्रध्यक्षोय भाषण में ऋषि दयानश्द को 
ऋद्धाज्ञ ल देते हुए कहा कि स्वामी दयानरद का हरयाणा की जनता 
पर बहुत उपकार है। यदि वे नही प्राते तो प्राज हम स्वतन्त्र नहीं हु 
सकते थे । विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दलितोद्धार, घाकाहार भोजन, 
राध्ट्रभाषा, स्वदेशी वस्त्र ध्ादि का प्रचार उनकी ही देन है। हरयाणा 
की जनता ने उनके इन सिद्धान्तों को श्रपना कर बहुत विकास किया है। 
ऋषि दयातन्द को कृपा से हरयाणा प्रदेश झ्राज संसार में विधेष स्थान 
रखता है। चौ० हरद्वारीलाल कुलपति ने ऋषि दयानन्‍्द को महात्त 
पुरुष बनाते हुए घोषणा की कि विश्वविद्यालय में सस्कृत घाषा के 
प्रसार करने तथा ऋषि दयानन्द के साहित्य पर श्रनुसंघान हेतु वेदिक 
विद्वानों को सेवायें लो जावेंगी । 

अन्त में डा० जे० सी० शर्मा मै ऋषि दयानत्द निर्वाणा पर सामू- 

हि श्रद्धाजलि भ्रपित की । शाध्ति पाठ के साथ समारोह की कार्यवाही 
समाप्त हुईं । 





उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकुल कागड़! फार्मेतती 


हरिद्वार 


" 
8 
््टु 
ट्ट 
क्र 
ध्च 


को धोषधियां सेवत करें! 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थावीय विज्रेताप्ों एवं सुपर बाजार 
. से खरोदें) ,फोब वं० २६६८३८५ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरकाणा के लिए मुद्रक धौर प्रकाशक वैदत्रत शास्त्री द्वारा क्षाचायय प्रिटिग प्रेस, 


रोहतक से छुपवाकर सर्वहितकारों कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती सवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 
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वर्य १० ग्रद्धु ४८ २९१ नवम्बर १६८३ 





ज्रार्यगतिनिधि सभा हर॒याणा का वाबिक 
अधिवेशन ११ दिसम्बर १६८३ को 
दयानन्दमठ रोहतक में होगा 


आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाण्ा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने अन्तरंग 
सभा द्वारा दिये गए अधिकार के अनुसार सभा का वाषिक अधिवेशन ! १ 
दिसम्बर १६८३ रविवार को ११ बजे प्रात: रोहतक में करता निश्चित 
किया है । 
इस अधिवेशन में सभा द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थाग्रों 
तथा सभा के वेदप्रचार ग्रादि विभागों के श्रगागी वर्ष के प्रस्तावित 
झ्रानुमानिक आय व्यय (बजट) स्वोकार किये जावेंगे प्रोर हरयाणा मे 
श्रायेसमाज के प्रचार प्रसार तथा शुद्धि श्रादि के महत्वपूर्ण कार्यों को 
प्रगति देने की योजना तैयार की जावेगी । 
इसी भ्रवसर पर सभा के अधिकारियों श्रादि का श्रागामी वर्ष के 
लिए निर्वाचन भी किया जायेगा। 
ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बन्धित श्रायंसमाजों से 
निवेदन है कि वे सभा के श्रधिवेशन में भाग लेने के लिए अपने निवाचित 
प्रतिनिधियों की यूची फार्म भर कर वेदप्रचार, दशांश तथा सवहितकारोी 
के प्राप्तव्य शुल्क के साथ सभा कार्यालय में यथाशीत्र भेज देवें, ताकि 
सभा के नियमों के प्रनुसार प्रतिनिधियों को १५ दिन पूर्व श्रधिवेशन का 
; ऐजण्डा भेजा जा सके । 
सभा कार्यालय की श्रोर से जिन प्रायंसमाजों के प्रतिनिधि फार्म 
यश त्रुटियो को पूरा करने के लिए वापिस भेजे हुए 
हैं, उन फार्मों को भी तुरन्त सभा कार्यालय में भेज देवे ताकि उतकी 
प्रावदयक जांच पड़ताल के पद्चात्‌ प्रतिनिधियों को स्वीकार करके 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए प्रवेशपत्र तथा ऐज़ण्डा 'नेज दिया 
जाये । 
५». श्राश्ञा है प्रायंसमाजें हरयाणा में आयंसमाज के संगठन को सुच्ढ़ 
* क्रनें तथा सभा के भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपने प्रति- 
विधियों को इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गत वर्षों की भान्ति 
भेजकर प्रपना अमूल्य सहयोग देंगे । 
महाद्यय भरतसिह वानप्रस्थी सभा मतन्‍्त्री 


 सर्वहितकारी के ग्राहकों से निवेदन 


सर्वेहितकारी के ग्राहक महानुभावों की सेवा में सभा कार्यालय से 


निरस्तर पत्र लिखकर निवेदन किया जा रहा है कि जिन महानुभावों 
का वाषिक शुल्क समाप्त हो चुका है, वे अपना शुल्क १५ रु० मनी प्राडर 
द्वारा भेज देवे। परन्तु भ्रमा तक कुछ ग्राहकों ने श्रभो तक इस शोर 
ध्यान नहों दिया । प्रतः पुनः निवेदन है कि पत्र प्राप्त करते हो १४ रु० 
मनोप्रार्डर द्वारा भेज देंवें ताकि स्व हितकारी पूर्व की भान्ति भेजा जाता 
रहे। शुल्क प्राप्त न हों सकने १९ विवश होकर पत्र बन्द + रना पड़ेगा। 

आंक्षा है ग्राहक महानुभावों का सहयोग एवं समंथन पूर्व की 
झाध्ति मिलता रहेगा। व्यवस्थापक 


वाधिक मूल्य १५) 


प्रधान सम्पादक-स० भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्त्रों, सम्पादक-डा० सुदर्शनदेव ह्राचायं, सद्र-सम्पादक-रशवबीर शास्त्री. 


विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 








हरयाणा धी जनत! को हार्दिक बधाई 


परमात्मा की असीम कृपा तथा जनता के तन मन और धन के 
सहयोग से प्रजमेर में ३ से ६ नवम्बर तक महषि दयानस्द निर्वाण 
शताध्दी समारोह बहुत घृूम-घाम से सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया । 


मह॒षि दयानन्द द्वारा अपने जीवन वाल में स्थापित परोपकारिशी 
सभा के श्रधिकारियों ने हरयाणा की जनता से शताब्दी की तैयारी के 
लिए २ लाख रुपया सम्रह करके भेजने की भ्रपील की थी और यह भी 


# किया था कि हरयाणा से भारी सख्या में तर-तारी प्रजमेर 
पहुँचें। 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्‍्तरंग सभा ने इस महान 
लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए सितम्बर मास में किया गया नियत 
वाषिक अधिवेशन भी स्थापित कर दिया था ताकि आयेसमाजे तथा 
अर प्रपत्ती सारी शवित तथा साधन इस शताब्दी समारोह को सफल 
करने में जुट जाये । हमें यह कहते हुए बहुत प्रसस्तता एवं सन्तोष हुझ्रा 
है कि हरयाणा की श्रायं जनता ने शतावदी के लिए अधिक से भ्रधिक धन 
तथा जन का सहयोग देकर अपने उत्तरदायत्व को पूरी लगन तथा शक्ति 
के साथ निभाकर अपनी विगत शानदार परम्पराश्ो को बनाये रखा । इस 
प्रकार पुन: सिद्ध हो गया कि हरयारणा की श्रार्य जनता श्रायंसमाज के 
कार्यों में सदा अग्रणी रहती है। मैं भ्रायें जनता का हृदय से प्राभारी 
हूं । 


शताब्दी को .रसीदब॒ुकों के कूपन तथा 
उनका हिसाब तुरन्त भेजें 


शताब्दी समारोह का आय-व्यय का व्योरा तैयार किया जा रहा 
है भौर हिसाब भ्राडिट करवाना है। अ्रत: इस समारोह के लिए दान 
एकत्रित करने हेतु जो रसीद बुक मेरे द्वारा ग्रथवा सभा के प्रधान प्रो० 
शेरसिह द्वारा भ्रायं समाजों तथा आय कार्यकर्ताम्रों को दी गई थी उत्त 
सभी से मेरा निवेदन है कि रसीद बुकों के कृपन, बिना केटी हुई रसोद 
बुर्क तथा धन संग्रह किया हुआ किसको दिया गया। उसका पूरा ब्यौरा 
शीघ्र कार्यालय दयानन्द मठ, रोहतक में तुशन्त भेजने की कृपा करें। 


--ओमाननन्‍्द सरस्वती 





आयंसमाजें अपने प्रतिनिधि फार्म तुरन्त 
प्राप्तत्य धन सहित भेजें । 





२१ गवस्यर १३०) 





दो» देरह हारा मह॒ि दवागन्‍्द मिर्यास शह्ाब्यो समारोह प्रजमेर के धवसर पर दिशा दना 


विश्व की शान्ति का सन्देश 


धाज मानव समाच के सामने जो प्रदन हैं उनमें श्वान्ति का प्रस्‍ण 
सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शान्ति के साथ हो मानव मात्र का सुख, 
समृद्धि, सुरक्षा धौर प्रगति जुड़े हैं। शोतयुद्ध के वातावरख में फिर से 
वैमनस्य भौर परस्पर घृणा को प्राग फेल रहो है, तौमनस्य तमाप्त हो 
रहा है। यदि युद्ध को विभोषिज्ञा से विश्व को बचाना है तो मालत्र के 
पस्तिष्क में शाग्ति सेतु बनाने होंगे, हिप्ता श्रोर घृणा को निकाल फेंकना 
होगा ! प्रलग-प्रलग विचार धोर शासन पद्धतियों में विश्वास रखने 
वाले देशों के बोच मधुर सम्बन्ध बनाने होंगे। वेद ने इस स्थिति का 
निरुपण “सम्वदध्वम्‌ के प्रयोग से किया है। इधर मृदंग हैं उघर बीना 
है, इधर वंगी है तो उधर मजोरैे--सब में स्पन्दन है, गति है, ग्रालाप है, 
तान है आरोहावरोह है, सात स्वर भी हैं--लेकिन संगीत रस में डूबे थे 
सब वाद्य जंसे एक ही नये मधु र लोक की सृष्टि कर रहे हों। क्योकि 
सब एक स्वर में मिले हैं, एक्न हो ताल में बन्ध कर गतिशोल हैं इसमे 
एक भो वाद्य की ध्वनि बष्द होने से एक प्रभाव, एक शुस्‍्यता प्रखत रने 
खगेगी। 'संगच्छष्वं सम्वदध्व॑ं का यह महासगीत ऐसा ही विराट है, 
इसमें किसी को छोड़ने की बात हो तहो, भ्रधिक से श्रधिक पाते जा प्रो, 
मिलते जाभ्ो ग्रौर विश्व कल्याण के महान वृन्दयान में शामिल हो 
जाप्ो। इसी के सहारे हम भ्रातन्दमय विश्व समाज को रचना कर 
सकते हैं। शर्ते एश्न हो है कि मानव मात्र के सुख के लक्ष्य-बिन्दु पर 
हमारे हृदय की तम्त्री मिलो हो, श्रौर कोई बेसु री तान इस ग्रानरद गाते 
को भंग न करें। यदि सम्वादी स्वरों की जगह विवादी स्वर फूटने लगें 
तो यही महागान एक ऐसा प्रलयंकाश कोलाहल भो बन सकता है 
जिसकी भयंकरता से जड़ चेतन सब कांप उठे । 


मानव जाति का दुर्भाग्य यही है कि ज्ञान श्रोर विज्ञान के समख्वय 
के ग्धाव में सम्वाद के स्वरों को बजाय विवाद के स्वर हो चारों घोर 
तीव्र से तीव्रतर होते जा रहे हैं। ध्वाज तो क्पनो-झषनी डफलो प्रपता- 
झपना राग सुनाई दे रहा है। परस्पर प्रविद्वास के कारण एक दुसरे को 
मिटाने के मन्सूबे बनाये जा रहे हैं। मधुर गान को जगह प्रलयंक्रारी 
कोलाहल है, इससे मानव समाज का ही नहीं भूतचक्र का सस्तुलन 
(९०००४/८४। 88876०) भो हिल गया है। हथियाशें को होड़ श्रौर 
परमाणु विस्फोटों से धश्ती कांप उठो है। १६६३ में परमाणु विस्फोट 
पर प्रतिबन्ध लगने के बावजूद पिछले २० वर्षों में प्रमरीका के द्वाश 
४०७ और छस द्वारा ३३६ विस्फोट किए जा चुके हैं। परम।रु शस्त्रों के 
भडारों में परमाणु प्रस्त्रों को संख्या १०,००० तक पहुंच चुको है, श्रौर 
प्रत्येक बम की णक्ति हीरीक्षीमा में चलाये गये बम से सेंकड़ों हजारों 
गुणा अधिक है। ये हथियार कई ब!र पृथ्वों का विध्वंस कर सकते हैं, 
फिर भी एक दूसरे के हथियारों की काट के लिए नये से नये शस्त्र बनाये 
जा रहे हैं, संतार का घनस्त धन प्रोर लाखों वेश/निकों का मस्तिष्क 
मातव समाज को बर्बादी में लग रहा है । 


बीसवीं झताब्दी में दूसरे महायुद्ध के प्रन्त तक साढ़े सात करोड़ छोग 
युद्ध में मरे १९४४ के परचात्‌ होने वाले क्षेत्रीय लड़ाहयों में धो १ करोड़ 


६३ लाख लोग मर चुके हैं प्रोर उनमें से ० लाख साधारण नागरिक . 


हैं। सेना को नये से तये हथियाहों से लेस छरनें के लिए प्रतिवर्ष ६६०० 
घरव रुपये व्यय हो रहे हैं, गरोब राष्ट्रों को भी सेंकड़ों धरव रुपयें बड़े 
राष्ट्रों के हृधियारों की जुठन पर व्यय करने पष्ठ रहे हैं। पिछले २० 
वर्षों में गरोब देशों को ४२०० श्ररव रुपये को सहायता (880) दो गई, 
इसमें ४००० अरब रुपये तो हथियाशों के लिये दिये गये भौर केवल 
२५० घरब रुपये प्राथिक मदद के लिए। इसका प्र हुए कि गरोब 
देशों को प्रापस में लड़ते के लिये प्रतित्य क्ति प्रतिवर्ष १०० रुपये मिले 
भौर भूख मिटाने के लिये केवल ६ रुपये । 


सहायता सी हवा के लिये ही दो जाती है उसमें भी परमाथ की 
भावना नहीं है। सब के हित की भावना हो, कैवल सपने हित की नहीं, 


हा तो ३ हल होगी । श्लोषश धौर लाग्ति एक साथ वंदे 
सकते हैं। पर ग्राधारित कुव्यकस्था के रहते शान 
कल्पना कंसे की जा सकती है। 2 


आज शक्तिशाली राष्ट्रों के शक्तिशालो नेता इस कुव्यवस्था को 
सदा-सदा के लिये चलाना चाहते हैं। विज्ञान ग्रौर शिल्प ने उनके हाथ 
में बहुत बड़ी शक्ति दे दो है, श्रौर उप्तका उपयोग वे लोग मानव 
कल्याण को आवाज को दबाने में कर रहे हैं। भाज उन्होंने एक नया 
सूत्र दृढ़ लिया हूं भोर यह नारा गुजा दिया है कि कोई किसी के 
प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। हस्तक्षेप किस्ते कहेंगे, इसको + 
परिभाषा भो प्रपनी सहुलियत के प्नुसार शक्तिशाली लोग बना डालते 
हैं। मानवोय मुल्यों का ह्वाम होता रहे, निबंल राष्ट्रों पर प्रत्यार, 
होते रहें उनका शोषण होता रहे प्रौर सब मृक्ष द्रष्टा बने रहें, यही वे 
लोग चाहते हैं । 


इन बातों ते निराश नहीं होना चाहिए, भ्रौर न हाथ पर हाथ घर 
के बंठना चाहिये। खतरे के पमय शुतुमु ग॑ की तरह रेत में चोंच दवाकर 
बेठने से जान थोड़े हो बचती है। जन्न सेवकों की पह सम्मिलत जिम्मे- 
दारी है कि वे मानवता के आदर्शों से पघ्ोत प्रोत एक तई दुनिया वनायें- 
प्रत्येक नागरिक सुरक्षित प्राथिक ग्राघार, धौर राजनेतिक स्वतन्त्रता के 
बल पर सबका हित साधते हुए अपना भरपूक्त विकास कर सके । 


मानव की समस्याएं इतनी विशाल श्ौर-पेचीदा हैं कि उनका 
समाधान संसार के हर कोने में बसे हुए लोगों के धहयोग से ही सम्भव 
हो सकेगा। श्राज छोटे धोर बड़े स्तर पर भ्रनेक्ष संस्थायें इस काम में 
श्रपने-प्पने ढंग से लगी हुई हैं। परन्तु एक दूसरे से झलग रह कर सेवा 
करने का युग अब समाप्त हो चुका है प्रव तो सृजनद्योल संस्थाप्रों द्वारा 
(्ई स्याय तथा प्रेम से प्रेरित भौर भ्रनुप्रशित नई व्यवस्था बनानों 
होगी । 


क्या धर्म शोर घामिक लोग इसमें भूमिका भदा कर सकते हैं, यह 
प्रदन स्वाभाविक है। यह समझ लेना चाहिये कि धामिकता और घर्म- 
वादिता दो विपरीत वृत्तियां हैं। धर्म का उदय तक प्ौर विज्ञान क 
पहारे स्याय की प्रतिष्ठा के लिये होता है जब कि घमंवाद प्रन्धे मोह से 
जन्म लेने वालो भज्ञानता के सहारे पलता है। विष्व का यह दुर्भाग्य है 
कि प्रायः प्रलग-प्रलग देक्षो में से विभिन्‍्त मतावलम्बो मानव समुदाय 
घर्मंवाद को हो धर्म मानकर प्रपना ध्ननिष्ट करते.भाये हैं। धर्म के इस 
प्रनिष्ट भ्ौर ऊमक रूप की इतनी कड़वो अनुभूति मनुष्य के मत पर 
अंकित हो चुकी है कि प्लाज की युवा पोढ़ी के मन में धर्म के विरुद्ध घृणा 
झौर विरक्ति पंदा हो गई है। यह धावद्यक हो गया है कि धर्ंवादियों 
से घोली जनता को बचाया जाये, धौर घामिक लोग परिवतंन के 
ध्वग्रदृत बनकर प्रत्येक व्यक्ति में उसके सामाजिक कर्तेंग्य के लिये नई 
थेतना जगायें। सो दर्ष से प्रधिक हो चले जब महूषि दयानरद ते धर्म 
वादियों के शोषण घोर पालण्ड के विदद्ध जहाद छेडा था। प्रपती जान 
देकर ही उन्होंने इसको कीमत चुदाई । 


स्‍्वामों दयानन्द ने विज्ञान भ्रौर शिल्प का स्वागत क्षिया, क्‍योंकि 
मानव के कष्टों को दूर करने में ये सशक्त साधन हैं। परन्तु शोषण 
ग्रौद्द प्रन्याय को समाप्त करने के लिए साम्राजिक चेतना प्रौर 
भ्रस्त रात्मा की भावाज को जगानता वे प्रतिवायें समकते थे। उहोंते 
जनसाधारण को प्रपने प्रधिकारों को प्राप्ति शौर गरिवापुर्ण जोवन के 
लिए संघ करने को कहा। इसो उद्देद्य से उन्होंने श्ायंध्रमाज का 
पानदोलन खड़ा किया था। ( क्षेष पृष्ठ ४ पक्ष ) 


सं हितकारी 
हि:> 2 ,/<« ८4 । िशििििििििनिकिशिशयििंन 


महाव दयानन्द निर्वाण-छताब्दी संमोरीह प्रंजमेर १९८३ को 
जैधाम प्रोमानन्‍्दे सरस्वती द्वारा दिया गया 


अध्यक्षीय भ.षण 


झोरेग विध्वानि देक सक्तिदु रितानि परासुब यह्लद: तनन्‍त गा सुब । 
एवं श्रद्धा श्रादर के योग्य' स्वामी सर्वानन्‍द जी महाराज, पुज्य 
संन्धाकी मरा, माननोता प्रधानमत्त्री श्रीमती इन्किशा गांधी 
शव रामगोपालजी वानप्रस्थ, झाये देवियों, उपस्थित भद्र पुरुषों ! 
प्राज परमात्मा की असीम कृपा से हम इस श्रायोजन को करने में 
सफल हुए हैं इस ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण भ्रवसर पर भ्रापका स्वागत 
करते हुये हमें भ्रपार प्रसन्‍तता कक श्रनुभव हो रहा है। प्रापने यहां 


प्धारदे का कष्ट किया प्रोर इस विद्ञाल प्रायोजत को सफल बनाने 
में जो सहयोग दिया है उसके लिये कृतज्ञक्ा अ्भिव्यक्त करने के लिये 
प्राज छब्दों का ऋ्रमाक अनुभव हो रहा है। इस समारोह को सफलता 
के लिए सभो उन महानुभावों का जिनसे प्रत्यक्ष प्रथवा अप्रत्यक्ष जो भी 
सहयोग प्राप्त हो सका है, हम उनका हृदय से अभार व्यक्त करते हैं। 
क्क्षिय रूप से हुमा रो महामान्या प्रधानमन्त्रो श्रोमवो इन्दिरा गांधो का 
जिन्होंने अपने अतिझ्षय व्यस्त जीवन में से इस समारोह के लिए कुछ 
समय निकाल कर हमें उद्बोघन दिया, यह विशेष महत्व की बात है। 
साथ हो महषि द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उनका कृतज्ञता ज्ञापन भो 
स्वागत सामति की शोर से एक बार पुनः मैं उनका भाभार व्यक्त 
करता हु। 
हमारे इस भायोजन में अनेक त्र॒टियों का रह जाता सम्भव है। 
परन्तु साथ हो समारोह में भव्यता का भी श्रनुभव श्राप को हो यह भी 
स्वाभाविक है। इस भव्यता को मैं प्रपने सभी सहयोगियों के पुरुषार्थ 
को परिशाम मानता हूं और उनका साधुवाद करता हूं परातु त्रृटियों 
के लिए मात्र स्थयं को उत्तरदायी मानता हूं और उतके लिये में छत से 
विनम्र शब्दों में क्षमायाचना करता हूं 
यह सौभाग्य इस देश का है जिस में मह॒षि दयानन्द जेसा युगपुरुष 
उत्पन्न हुमा, युजराठ को भूमि महिमयी हुई जहां टंकारा ग्राम की भूमि 
में वालक मूलशकर ने जन्म लिया श्लोर अफ्नी बाल लीलाओं से परिजनों 
को प्रा््हादित किया परस्तु भ्रजमेंस नगरी को हीं यह सौभाग्य भौर 
गौरव प्राप्त हुआ जहां बालेक मूलशंकर महँकि दयानन्द के रूप में “हे 
ईक्कर बेरी इच्छा पर्स हो, त्‌ ने भ्रर्धी लीला की इस अन्तिम काव्य 
के साथ स्वेब्छापूर्वंक मोष्म पितामह को भांति प्राण त्याग किये। 
बजमिर कीं ऐसिहारिक परम्परा में यह एक प्रविस्मरशीय घटना है। 
हंभवत; मंहँधि के इतिहास प्रेम का ही यह परिणाम हो। राजा झ्रजय- 
में अरकिल को सुपभा पर्व तमाला के मध्य इस नगर की भ्ाधारशिला 
हैश्लों जिनका स्मारक यहां हैं थोड़ी दूर फर अजयपाल के नाम से बनों 
हमरा है। राजा भजयदेव हारा बनाये भगे सखिकके प्राप्त होते हैं जो भ्राज 
इस समारोह की प्रशनों में लमता के अवलोकनाथ रक्‍खे गए हैं। महर्षि 
मै दा सत्यायप्रकाश में आय राजोग्रों की शावच्नी देते हुए लिखा हैं 
दृथ्वी राज भायों के राजा हुएं उनकी यह नगरी है। सामने उनका 
हाशभंढ़ का दुगे उस इतिहास की लाक्षी दे रहा है। इस प्रदर्शनी में 
इनके पिता राजा सोमेरवर देव व साला पृथ्डीराज के सिक्के मो रकसे 
है हैं । राजा वीसलदेव का भी शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें 
कशी भाकाम्ताओं को समाप्त करते का उल्लेस है।त केक्‍्स पश्यो- 
एक्ष अविंतुं इसके नागा भगंगंवाल के सिक्के भी प्राण उपलब्ध हैं। इस 
इंकार के पंतापी राजाशों की सारी शक्ति ने भी राज्य की रक्षा में 
इफलेता क्राध्त नहीं की तो उसका एकमात्र कारंशो भौगविलास की 
पवृत्ति, भ्राषती रागद्वेष एवं फुट है। सारी शक्ति गुंहेकलह मैं नष्ट भ्रष्ट 
हे गई । इतिहास का प्रसंग किंसे स्मरण नहीं होगा जब इनके चाचा 
हह्वाराव ने भ्रपने ही सरदार सोलकी का सिर काठ लिया। अन्‍्देलों का 
-पआल्हा ऊद्धल का युद्ध हुआ । राजा जयचन्द ने प्रपने लोगों को नोचा 
देखाने के लिए विदेशियों को बुलाया भौद् उनकी सहायता ली । विदेशी 
यापारियों ने राजा पृथ्वीराज की दुवलता का पता गाया, और उनके 
कोष का भो क्षाकलन किय्रा | पते धोड़ों का बहुत अधिक मूल्य बता- 
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-कर राजा को वेच दिया. फ्र उत्त घोड़ों को विष देकर मश्या दिया। 
एक तरफ से कोष खाली हो गया झोर घोड़े भी मर गये । इस प्रकार से 
हमारी दासता को कहानी शजपूतों के उत्थान पतन के साथ चलती हुई 
पसीनता के श्रस्धकूंप तक पहुंच गई पराधीन राष्ट्र का क्या प्स्तित्व 
हो सकता हैं और क्या गौरक यह तो इस देश की भ्रक्तमोगी जनता 
शताब्दियों से अनुभव करती झा रहो है । 
ऐसी पराधीनता के कट क्षणों में मह॒थि दयानन्द का इस देश की 
धरा पर भ्रवतीश होना यहाँ के निवासियों के पृण्य का ही परिणाम है, 
ऐसा मैं मानता हूं। भारत पैं भ्रश्रेजी श्ञासन का सूत्रपात १८५७ के युद्ध 
के साथ हों गवा था मौर परिशामस्वरूप बगाल पर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का प्रमुल्व स्थाफ्ति हो गया मौर इसके साथ, मुगल. मराठें 
जाट, राजपूत, सिक्‍त राजा आपसी फूट के कारण उनसे, पराभृत हों 
गये, इस सदी का उत्तराघ में मुगलों का वर्चस्व समाप्त प्राय: था , इस 
के पदचात्‌ स्वतन्त्रता के लिए अ ग्रेजों के विसद्ध कई संघर्ष हुए परन्तु 
सफल नहीं हो सके श्रन्त में क्रान्ति को वह चिनगारी १८५७ में प्रथम 
स्वातन्त्रय सग्राम के रूप में फूट पड़ी | इस समय स्वामी दयोनन्द की 
भायु ३३ बर्ष की धी, अनेक विद्वानों का मत है स्वामीजी महाराज ने 
इसमें सक्षिय रूप में भाग लिया परन्तु इसमें किसी को भी सम्देह नहीं 
हो सकता । उन्होंने घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था श्लौर उनके 
भविष्य के कार्य कलाप पर गहरा प्रभाव पड़ा | उन्होंने निश्चित रूप से 
समभ लिया झा । इन सारे प्रयासों की श्रसफलता की एक ही कहानी है 
राष्ट्रीयत्ता का इस देश में प्रभाव । जहा--गावन्त देवा किल गीशकानि 
धन्वास्तु ते भारतभूमिभागे । 


स्वर्गाववर्गस्पिद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा: सुश्त्वात्‌ ॥ 


जसी पक्तियां यहां के जल थल प्राकाश की पवित्रता को, इस देक्ल 
में जस्म व्यक्ति के हृदय मैं प्रंकित करती हैं भोर यहां के तीर्थों में भ्रमण 
की, नदियों में स्तान की, प्व॑तों की चोटियों पर देवदर्शन की प्रेरणा 
देतो हैं। सारे देश को धर्माचायों ने चार मठों से बांधकर देश के भुगोल 
को क्षमं प्राण जनता के मानस पटल प्रंकित कर दिया परस्तु इस दंश्न के 
राजाओं ने, यहां रहने बाले समाज ने, भिन्न भिन्‍न जातियों ने, एक 
दूसरे में एकत्व भनुभव नहीं किया | यही राजनतिक दुर्दश्ा का मुख्य 
कार था । 


प्रंग्रेज ने यहां के साधनों को प्रपने वश करके, यांत्रिक शक्ति का 
उपयोग कर यहां के कला कौछ्चल को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न 
किया, जिससे इस देश का ग्राथिक पिश्ड़ापन तीश्रमति से बढ़ता गया। 
धामिक दृष्टि से पन्‍्यों, मतमतान्तरों ने वेदिक घ्म के एकत्व को भिन्‍न 
भिन्न करने में कोई स्यूनता न रसछो, इनमें स्वाभंवश्ञात्‌ भ्रन्धविश्वास 
भौर विक्ृतियों का रुमावेश होता गया। परिणाम यह हुप्ना जहां 
मुसलमानों ने बलपुव क धर्म परिवर्तक करावा वहां १८१३ के बाद बड़ी 
संख्या में ईसाई मिइतरीज भारत श्राने लगे भ्रौर यहां को भोली जनता 
को ईसाई बनाने लगे, सरकार उनकी थी, उनके पनुकुल नियम वे 
विधान बनाये गये, साधनों की स्यूनता न थी, राष्ट्र राजनेत्िक दृष्टि से 
दासतां के बन्धन में था वहौ पर भ्राधिक, सामाजिक शोर घाभिक क्षेत्र 

में उसकी अपनी भ्रश्मिता खोती जा रही थी ! ऐसे भ्रन्धकार के बुग 
भारत मैं नवयुग की ज्योति धामिक श्रान्इलनों के रूप में प्रकान्षित हुई । 
इस समय महृषि दयालन्द का कार्य बोढ़ों के छुन्यवाद को समाप्त 
करने वाले भाचाय शंकर के युग की पुनरावृति है। स्वामी दयानन्द 
जी नें श्राधुनिक साधनों का पूरा पूरा उपयोग कर विचारों के प्रचार 
एवं प्रसार के लिए भाषण लेखन के साथ प्रेस एवं संगठन को भी 
स्थापना की । सारे राष्ट्र को एक बनाने के लिए वे संस्कृति के मुलत॒क 
पहुंचे, इससे पुर्व के सारे सुधारक उपनिषदों से भागे नहों बढ़ सके थे 
परस्तु स्वामी जी ने भागे बढ़कर हमारा वास्तविक मूल बीज वेद है 
इसको समझा | वे प्राचीन ऋषि परम्परा के वर्तमान युग में प्रतिनिधि 
घने । उन्होंने सबसे पहले भ्रपने अन्दर आयी बुराई को दूर करने का 
यत्न किया भ्ौर उसके बाद बाहर से होने वाले श्राक़मणों का मुह तोड़ 
उत्तर दिया | जीवन के लिए पहली प्रावश्यकता है भपने प्रस्तित्व की 
(ऐष पृष्ठ ४ पर) 





(पृष्ठ ३ का छेष) 
अ्रनुभूति भोर उसको महता को जानता। मुसलमानों ने तलवार के बल 
पत्र और ईसाइयों ने अपनी चतुस्ता पूर्ण युक्तियों से भारत के समाज 
में हौनता का भाव भरने का भरसक प्रयास किया परन्तु स्वामीजी ने 
वेदिक घर्मावलम्बियों की वह स्थिति बना दी कि पश्रव उस्हें भाक़रमण 
के भय से भागने की भ्रावश्यकता नहों रही । प्रव वे स्वयं ऐसा आक्रमण 
करने में समर्थ थे जिससे प्रतिपक्षी भाग खड़े होते । 


यह इतिहास का कितना क्रूर सत्य है कि इस समाज ने ओर देक्ष 
मै अपने संकुचित करने में ही अपने को सुशक्षित समझा, चाहे भोगोलिक 
दृष्टि से हो ग्रथवा सामाजिक दृष्टि से हो । इस समाज का व्यक्ति दूसरे 
धर्म में तो जा सकता था, छुनें से, समुद्र यात्रा जेसे, छोठें काश्णों से 
परन्तु पवित्र श्रावरण से मो लौट नहीं सकता था। स्वामी दयानन्दजी 
की यह प्रपार दया है जिन्‍होंने हमें शुद्धि का मन्त्र दिया । जिसके अपनाते 
से हो इस देश का उद्धार सम्भव होगा । 

स्वामी विरजातन्द ने श्रपनो दिव्यदृ्टिट से इस तथ्य को समझ 
लिया था झ्राय॑ साहित्य के ग्रध्यवत से हो वास्तविक ज्ञान सम्भव है। 
अनाष ज्ञान से भारत की यह दुदंशा हुई। इस मन्त्र को उन्होंने ऋषि 
दयातन्द को दिया श्रौर कहा कि इसी प्रणाली से ही वेद को मानव मात्र 
के लिए उपयोगी बताया जा सकता है। स्वामोंजी ने श्रपने समय में 
पाठयालाग्रों को स्थापना को परल्तु उन्हें भ्रपने मन्तव्य के श्रनुकुल 
चनता हुप्ना न देखकर उन्हें बन्द करादिया। साथ ही अपनें ग्रन्थों, 
शिक्षा प्रणाली के विषय में विस्तार से लिश्षा। प्रा्ष शिक्षा प्रणालोके 
ब्रिना इस देश को इसके वस्तविकस्वक्ूप से भ्रवगत तहों कराया जा 
सकता । यह स्वामोजी ने बताया । यह ठोक है कि ग्रार्यसमाज ते शिक्षा 
के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है परन्तु मेरो मात्यता है आंसबाज 
ने स्कूत कानिज खोल कर लोगों को साक्ष ३ तो बनाया है, परखु प्रायं- 
समाज के साधन व शक्ति का पुरा उपयोग वहां नहों हुआ श्रोर कुछ 
धर्थों में तो उद्दे इय प्रोर संगठन को इसे हानि पहुँची है। भाष॑ शिक्षा 
को प्रोर हमारा प्रधास होता तो प्राज संगठन के लिए कार्यकर्ताओं की 
ओर समान में विद्वान्‌ उपदेशक पण्डित पुरोहितों का ऐवा अभाव ग्रभि- 
योग देखने सुनने में ने भ्राता | ग्राज भो हमने स्वल्त साधन वे सोमित 
4यास से इस परम्परा को बनाए रखा है । हरयाणा जेसे छोटे से प्रान्त 
में छोटे बड़े नये पुराने ३०-३५ गुरुकुल इस प्रणाली द्वारा बालक 
बालिकाओं को शिक्षा दे रहे हैं। सदा से इस प्रान्त की यह विशेषता 
रही है कि सभो गुरुकुल यहा सामान्य किसान के सहयोग व उनके अ्रस्त- 
दान से चलते रहे हैं। फिए ऐसा क्‍या हमारा ग्रसामर्थ्य है जो हम प्राज 
आप प्रणाली के संचालन से दूर भाग कर सुविधापूर्णा सरकारी घन की 
प्राप्ति के लिए ग्रपने लक्ष्य, सामथ्य श्रौर सम्पत्ति को समाप्त करते जा 
रहें हैं । 

दूपरी अ'र प्राण आप शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में ग्राष॑ साहित्य 
के पठनपाठन की परम्परा हो लुप्त होते का संकट हमारे सम्मुब है। 
जब कोई साहित्य को पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो उसको कौन प्रकाशित 
करेगा, कौन खरीदेगा श्रौर कोन रक्‍्खेगा। साहित्य नहीं होगा तो 
दयानन्द के विचारों का कंसे प्रचार होगा । यह गुझकुलों का ही प्रयास 
है जो श्राज दुलंभ प्रा साहित्य का लाखों रुपया व्यय कशके प्रकाज्षित 
किया है और जो भी भ्राये सस्थायें इस कार्य को कर रही हैं उन सबका 
इस अवसर पर मैं साधुवाद करता हूं। मह॒थि ने इस बात को भत्तो 
प्रकार समझा था कि हमारे नाश के लिए इतिहास को नष्ट करने का 
विदेशियों ने भरसक प्रयत्न किया है, इसका निराकरण प्वावदयक है। 
इसके लिए स्वामीजी ने इतिहास पर अनेकों व्याख्यान दिये, सत्याथ्थे- 
प्रकाश में महाभारत के पश्चात होने वाले झाय॑ राजाओं की वंश परम्परा 
देकर इतिहास को युरक्षित करने का यत्न किया | इतिहाघ की गलत 
परम्पराप्रों को भ्राज भो हमारे विद्यालों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। 
प्राज भी भारत के तागरिक्ों को प्रादिवासो और गैर आ्रादिवासी जैसी 
संन्नाश्रों से ग्रभिहित किया जाता है आय बाहर से ग्राए इस तथ्य कौ 
अ्रशुद्ध है वह हम भ्रभी तहों मनवा सके । इसके लिए बड़े प्रयत्न को 
भ्रावष्यकता है। आज यह आरयंसमाज के लिए गवे [का विषय हो यकठा 





हफलह्ञाकूत 


२९१ गरम्यर ११३३ . 


है, हमारे सहयोगियों व दानी महानुमावों के प्रवत्व से हृतिहास भौदर 
पुरातत्व के क्षेत्र में भार्यसमाज को शिक्षा संस्थार्यें एवं प्रकाशन विभाग 
भारत के मानचित्र में श्राज प्रमुख स्थान रखते हैं। लाखों प्रानोन 
मुद्रार्ये, ताम्रपत्र, घिलालेख, ठप्पे, पाण्डुलिपियां और प्रत्य ऐतिहातिक 
सामग्री हमारे पास सुलभ है जिससे इतिहास के पुनर्लेख्षत के कार्य सें 
सहायता मिल सकतो है । भार्यसमाज को 'इस दिखा में भी गम्मोरुता- 
पुवेक सोचता होगा। क़मणः 





( पृष्ठ २ का शेष ) 


आज मनुष्य ने विज्ञापन प्रौर शिल्प की प्रगति के द्वारा उत्पादन 
करने की क्षमता तो प्रमाणित कर दी है परन्तु मानव के कल्यारा के 
लिये उपक्रा ठोक उपयोग करने की क्षमता वह सिद्ध नहीं कर पाया। 
उप्में वह असफल रहा। इस अ्रवफलता को सफलत! में बदलने के लिये 
ही नये विश्व समाज क्षी संरचता करना होगो, क्रुव्यवस्था को समाप्त 
करके ऐसो व्यवस्था बनानो होगो, जिससे दुनिया के हुर कोने में बसने 
वाले हर व्यक्ति क्षो सुख भौर गरिमा पूर्ण जोबन मिल सके ! 


युद्ध मातव के सुख समृद्धि भोर प्रगति का शत्र है धौर परमाणु 
युद्ध तो मानक का सवताश है। विश्वशान्ति भौर न्याय पर घाधारित 
नई सामाजिक प्लाथिक व्यवस्था के द्वारा हो मानक का कल्याण 
सम्भव है। 


झभ्राज जो ध्ी संगठत इस काम में लगे हैं, उन सब के साथ 
सौमतस्प बढ़ाकर मानव कल्याण के इस महान प्रभियान में आयंसमाज 
धपना भरपूर सहयोग देगा। 





3आयुर्व दिक णड़ी बूटियों 
, दाँतों के लिए 
पा 


। 
६ 


( 


प्रतिदिन प्रयोग करते से जोवनभर दांतों की प्रत्येक बीमारी ४ 
से छुटकारा + शांत ब्वं, मसूड़े फूलना, गरम ठंडा पानों 
लगना, मुख-वुमेन्ध ओर पायरिया जंसी बीमारियों का एक 


मात्र इलाज । .... प्तोल डिह्ट्रीब्यूदर्स 


महादियां दी हट्टी (प्रा.) लि. । 


9/44 इच्ड, एरिया, फीति नगर, नई दिल्‍लो-5 फोन : 539609,534093 ॥ 
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यार्यश्रमाज की गतिविधियाँ-- 





१- पंलवल में म्रहरधि दयानन्द शताब्दी 
समारोह सम्पन्‍्त 


अजमेर में महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के पहचात 
धायंसमाज श्रद्धाननदनगर पलवल जि० फरीदाबाद भें १३ नवम्बर ८३ 
को समारोह सफलता पूर्वक सम्पल्त हुआ । इस भ्रवसर पर इस क्षेत्र के 
जित व्यक्तियों ने भ्ायेसमाज के द्वारा चलाए गए प्रान्दोलनों तथा 
बतस्त्रता संग्राम में भाग लिया है को सम्मानित किया गया। प्राय 
भाज के प्रसिद्ध कवियों के गीतों को प्रकाशित करके विमोचन भी किया 
या। इसका सारा व्यय तुलवाड़ों के सरपंच श्री रामेदवर झाय॑ ने 
हुन किया। समारोह में भ्रास पास के ग्रामों ते थी धाय तरनारी 
बटरों, साईकलों श्रादि पर ओ३म्‌ ध्वज लगाकर सम्मिलित हुए। 
गीवान भीमसेन ग्रादि नेताप्नों के व्यास्यात लक्ष्मीचन्द आये तथा 
० बेग राज भ्राये मजनोपदेशक के प्रभावशाली भजन हुए । 


४- राजपुर जि० सोनोपत में शुद्धि कार्य 


ग्राम राजपुर जि० सोनीपत के श्री मुख्यतारतिह युपुत्र श्रो 
खिलाड़ो राठो ने किपी मोलवी के बहकावे में आकर ओर पीर के डर से 
इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इसपर ग्रामवासियों ने भो इनका 
बहिष्कार कर दिया था; शुद्धि सभा के मन्‍्त्री स्वामी सेबानन्द (पूर्व 
बैच रतनसिह) ते वहां जाकर उन्हें समझाया तथा हवन यज्ञ क्रके 
मज्ञोपवीत देकर पुनः वेदिक धर्म में प्रविष् किया। इस कार्य की सर्वत्र 
प्रशंसा की जा रही है । 


३- आरयंससाजें सावधान रहें 


शुद्धि सश्या हरयाणा के मल्त्री स्वामो सेवानन्द अजमेर शताब्दी 
समारोह में प्रपने साथ श्री साहबराम तामक एक व्यक्ति को सहायक 
लेकर गये थे, परन्तु वह धोखा. देकर वहां से अचानक भाग गया । और 
अपने साथ स्वामी जो का (एक कम्बल, एक टेंपरिकांर और एक 
रसीदबुक (१६२० से १७०० तक) भी साथ ले गया। प्राय समाज इस 
व्यक्ति ते सावधान रहें प्रोग इन्हें किसी प्रकार का चन्दा नदिया 
जावे। 


४- आवपंसमाज खारबन जिला अम्बाला में 
बेद प्रचार सप्ताह सम्पन्त 


७ से & अक्तूबर तक प्रायसमाज खारवत जि० अम्बाला में वेद- 
भ्रचार पर पं० हश्लाल आये, पं* बनारसोलाल आये तथा पं० शेरसिह 
के संगीत तथा श्री कर्मंवीर झाये, श्री सत्यपाल पाये के व्याख्यान हुए। 
यज्ञ पर ३०, ३४ युवकों को यज्ञोपवीत दिये गये । --मन्त्री आयेसमाज 


५-- सभा के वेदप्रचार व नये अधिष्ठाता 
प॑ं० रणवोर शास्त्री नियुक्त 


ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के वेदप्रधार विभाग में तवयुवक 
विद्वान उपदेशक पं० रखावीर शास्त्री विद्या वाचस्पति को वेतनिक 
अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है। अतः हरयाणा के थाय॑ समाजें 

उत्हें पूणे सहयोग देकर बेद प्रचार कार्य में पूरे लाभ उठावें। 
महाशय भरतसिह वानप्रस्थ सभा मन्‍्त्री 





--प्रोमुप्रकाश आये सम्भालका मण्डी 





| प्रवेजञपनत्र सप्य ,पर रे जावें । 


 प सं चकाका, कब रे. 


रामनाथपुरस में धर्म परिवर्तत का माससा 
श्री शालवाले प्रधानमन्त्रों को भिले 


नई दिल्‍लो १५ नवम्बर । सा्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के भ्रष्यक्ष 
श्री रामगोषाल झालवाले प्लाज प्रधानमस्त्रो ओपती इल्दिरा गान्धी को 
मिले। उन्होंने दामनाथपुरम में अरब देशों में नौकरी देने के प्रतोभन में 
५००० हरिजनों को मुसलमान बनाने को विदेशों योजता से प्रधान- 
मन्त्रो को भ्रवगत कराया। धर्म परिवर्तत के इस देशव्यापी षड़यस्तर 
के सम्बन्ध में श्रो शालवाले ने एक विस्तृत ज्ञापन भी प्रधान मन्त्रो को 
दिया। उन्होंने भारत सरक्षार से मांग को है कि विदेशों में नोक रो देने 
के प्रशोभत से धर्मेपरिवर्तत का मामला सर्वया राजनीतिक है, इसलिए 
सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए । 


प्रधानमन्त्री ने श्री शालवाले को बताया कि वे इस सम्बन्ध में 
स्वयं चिन्तित हैं। प्रधान कन्त्री ने कहा कि श्रायें समाज को ऊंचे वर्ग में 
प्रचार करके हरिजनों कों गरीबी से कोई दूसरा देश उन्हें पददलित न 
कर सके, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए । 


प्रधानमत्त्री नै यह भी कहा कि ऊंचे वर्ग में हरिजनों को काम पर 
लगाते के लिए बोर भेदभाव को दूर करते का व्यापक प्रचार होता 
जरूरी है। श्री श्ञालवाले ते प्रधानमन्त्री को प्राश्वासन दिया कि पआरार्य- 
समाज के कार्यकर्ता रामनाथपुरम पहुंच रहे हैं । 


पदि सरकार ने अपने कत्तंव्य का पालन किया तो आरयंसमाज 
अपने गरीब हरिजनों को बचाने में श्रवध्य सफल होगा जिस प्रकार 
मीनाक्षोपुरम में कार्य किया गया था। इसी मामले को लेकर श्री शाल- 
वाले युहमस्त्री श्री प्रकाशचन्द सेठो को थी मिक्त चुके हैं। 


मुरादाबाद में रामप्रसाद बिस्मिल नगर 
का शिलान्यास 


मुरादाबाद ॥३ नवम्बर। पं» रामप्रताद बिप्मिल नगर का 
शिलास्यास करते हुए श्रो रामगोपाल जी ने कहा कि शहीद पं० राम- 
प्रसाद बिस्मिल ने अपनी भरी जवानों में जब से महृषि दयातन्द की 
वेदिक विचारधारा को प्र गोकार किया तभी से उन्होंने देश धर्म शोर 
समाज के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने का हृढ़ निश्चय कर लिया 
था। उनके नाम पर बसाई जा रही यह आर्य नगरी शहीद बिस्मिल 
जसे प्राय॑ युवकों के निर्माण करने की क्षमता प्राप्त 'करेगी तभी महर्षि 
दयानर्द के स्वप्न साकार होंगे। उन्होंने प्राय जनों को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि श्राज ग्रावश्यकता है कि श्रारयंसमाजी भाई आपस में मिल 
जूल कर काम करें। आपसी भरशगड़ों में पड़ने से आर्यसमाज कमजोए हो 
रहा है। यदि आायंबन्धु संगठित होकर काप्त करें तो इस श्जेय सेना 
का सामना कोई भो विरोधी ताकत तही कर सकती । 


यहां के श्रायें भाइयों ने दयानन्द कालोनी श्रोर रामप्रसाद विस्मिल 
कालोनी को बसाते का निर्णय किया है। श्री राममोहन जी ने बताया कि 
सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जी शालवाले के प्रयत्नों से 
ही सरकार ने यहां फौजी छावनी की स्थापना हो गई है तथा २ अरबिक 
यूनिवर्सिटयों का निर्माण रोक दिया है । “प्रचार बिभाग 


श्राय॑ प्रतिनिधि समा हर॒याणा का चुनाव ११ विसघ्वर को 


रोहतक सें होगा । सभा से सम्बद्ध आयंसमाजें अपने प्रति 
निधि फाम शोन्न भेजें, ताकि अतिनिधियों को ऐजण्डा तथा 


--प्तमामनन्‍्तरो 





कषदलों वालों जि० पश्लओी में हार्थसभाज को! त्वापता 
२६-६९ ८३ को झायंसमाज पीपली वाला डा० सास वाया साढोरा 
जिला सं्ध्याते! को वीपिक उत्तिव तंथी धायसर्भाजं का चुनाव किया 
गया । उत्सव पर चुनाव सर्वेक्षम्मत्ति से किया । पडित हरलाल घजनोपदेशक 
धांथे प्रतितिधि वजी रोहर्तक हरयोला तंथा प॑० रुपेल विंह थीं मेजन 
उर्कशर्क रानीपुर तथी बीर लिहें उपभ्त्री प्राधंसमाक चकुर्तरो एवं 
महूँीये लैंकमेशा जी की हथ्वैक्षतीं मे! निलली एकार चुनाव संत्पस्त हुआ | 
१] प्रधार्भ--मंहावीरें धौये 
२) उपप्रधान महाँसिह जौ आये 
३) मन्जी--श्री धमंबीर जौ ध्राय॑ 
४) उपमन्‍्की--श्री यक्षपाल क्रय 
५) फोषाध्यक्ष-श्री २णेजीत॑ सिंह भीयें 
६) पुस्ताकाध्यक्ष--श्री रणवीर पिह आये 
७) प्रचार मम्त्रो-श्री सुखवीर विह धागे 


श्रायंसमाज नारनोल में पुथिवाह 


गौडढ० ब्राह्मण कुलोत्पन्न गीतादेवी नारनौल भ्रौर प्‌ दामोतार जी 
झड़प निवासी महेन्द्रगढ (गीता देवी की प्रायु १६ व भ्रोर रामोतार जी 
भी ग्रायु २३ वर्ष है) का ४-८-८३ रविवार को प्रात काल पध्ायंतमाज 
मन्दिर नारनौल में बड़ी धृमघाम से विवाह संस्कार सम्पम्न हुआ । 
भडप ग्राम से वर पक्ष के लगभग २५ वराती तथा वधू पक्ष के लगधग 
११० स्त्री पुरुको तथा क्षायंसनाज के विलेष व्यक्तियों में बेर वधू को 
झालीर्वाद दिया। वियाह संस्कार वैंथों हरिष्य-द्र हीये कंपाने पायें: 

समाज तारनोल द्वारा विधिवत सम्पान ईछी। 
+चजूराम मेंत्री शीयेसेमाज नेरिनॉल 


सच्चा सुख केवल वंदिक राज प्रणाली से होगा 
--मि० स्वामी रामेंदवे रानल्द जी 


प्रिय धार्यों श्री रवामी क्याककद जीं के स्वप्तो का ससाए वेदिक 
राज प्रशाली से बनेगा। धायसमाज की स्थापना को अब सेकडो वर्षों से 
अधिक हो गये प्लोर महृदधि तथा श्रायंसमाज के शनेक नेताझो ने प्रवार 
किया तथा गुरुंकुल कालेज लोले भ्रनेक सत्याग्रह चलाये ध्लोर पष्डित 
लेधराम स्वामी श्रद्धान'द जो के प्लादि भ्रनेक बलिदान हुए । पुस्तक लिखी 
गदी । शास्त्रार्थ किये कोई कसर उठाकर न रखी गयी किन्तु भ्रायसमाज 
की पूरा प्रचोर तो दूर रहा किल्‍्तु ध्रारतवर्ष मे थी स्वामी दयानरद फो 
जते-२ तक न जना सकै। इसका कारण केवल हाज व्यवस्था है। 
महँत्मा गान्धी, प« नैहरू, इत्दिरा गान्धी स्वादि को न केवल भारतवर्थ 
पपितु ससार के सब लोग जानते हैं प्लोर स्वामो जी के समय से धब 
तक प्रस्यं सकडों मजह॒ब बढ़ गये तथा चारित्रिक दृष्टि से स्लो देश का 
धधोपतन हो गया । जिन घरों मे कभी प्याज लहसुन का प्रयोग व होता 
था वहाँ ध्वाज मास लाया णा रहा है। युरापान होता है। छण्डे, बीड़ी, 
सिंगरेट पीये जाते हैं। इतना ही नहीं छ्षिक्षा प्रणाली ने शो प्रायंसमाज 
है सिद्धा तों की घज्जों उढा दी है। यृष्टि उत्पत्ति को दैखें कि जिसमे 
ध्रमोवा से सारा ससार होता है फिश कन्वर भी उसी अमींधां से बना 
धोर बनदर से मनुष्य बना । उन बच्दरों के लडकी ने गैदियों के किनारे 
बेठकर वेद बना डाले। ये बैद बंष्दरो की सम्तात ने बनाये जब कि 
ऋषि दयानन्द वेदो को ईदवर ज्ञान बताते हैं। ये नहीं कहते कुरान- 
बाईबिल सिलो जनियो के ग्रन्थ बनाये । ६तिहास की देंक्ो कि शायों की 
ईरान उत्तर ध्रुव से श्ाये बताते हैं। स्वामो जी कहते हैं कि धार्यावत्त 
शायों ने बसाया ये यहीं रहते थे। स्कूलों में बताया जाता है पहाँ 
धार्यों से पहले ब्ादिवाप्ती कोल मील द्राविड रहते थे तथा यह भी पढाया 
जाता है कि सूरज से टूटी मिट्टी उसी से चन्द्रमा टूटा । ईदवद जीव को 
मर्तिते ही नहीं । इस सबका उत्तर कैवर्ल राज ध्रणालौ ही है। मौज तक 
थो मजह॒ब दक्तिशाली बना वह राज के सहारें बनी ) जब जया को रॉ्ज 
था तब सारे देशो मे धायों का चक्रवर्ती राज रहता था। 


शोक समाचार हा 


ध्रम्दाथा छावनी के धायंसमाजों एवं शिक्षण सस्याधों के प्राण, 
दानवीरें जी लैतीश किलिल (ऑनतोरो तौसे दृदे फत) कै बह कई विनोव॑ 
का जीप दुघंटना में स्वगंंवास का-समाचार पाकर सभी ध्ायं शिक्षण 
सस्थायें बद हो गयी। दिनाक शे>-८ ८६ की स्क०विंशौद॑ जो की 
अल्तयेष्ठी सस्कार पूर्णा वेदिक रोत्यनुसार हुआ । इस भवसर पर सभी 


संमारजी के सदस्य, शिक्षेरों! तस्थां्ों के स्टौफ तथा नगर के गणशात्य 
ग्वैक्ति उपत्थित थे । न 


स्मकाश प्रायेसमाज दमानन्द मार्ग प्रभ्याशा केट में सोक सभह 
हुई. जिसमें श्रद्धाउजबी प्रपित को मई । 


गरत्री श्ार्यसंबाज प्र्काले छाकती 


जँधोर लेड़ी जिं० रोहतक में शोक सभा 


फ्रायंसमाज के प्रयान श्री लजानतिह जी ब्ार्य ₹ जुमाईं १९५३ 
को स्वर्ग लोक चले बएं। हमे उनके क्योन से कहुत मानसिक हु 
हप्ना है क्योकि वै भ्र!यंसमाज के सभी कार्यों में सश्रद्धा पूरा सहयोग दे 
थे। यद्यपि हमारे ग्रामें जसोरबैहों में प० बल्लीराम के क्रयत्त से पूज्य 
स्वामी श्ंद्धार्नन्द, परमानन्द, ब्रह्मनन्द मैं सन्‌ १९१५ ई० मे झाकर श्षार्य- 
समाज स्थापित कि था तक्षापि इसका विधि वक्त कछ॒त जुलाई सन्‌ 
१६६१ हैं करके क्षायं प्रतिनिधि सभा फ्जाज से सम्बन्ध जोड़ा गया का 
यह भ्रायंपूवंजों को झे कृपा है। भरी शजानसिह जो तसी ले हुमारे 
कोशाध्यक्ष रहे ये प्लोर पक दो तीन वय से प्रधान थे। शाप ग्रा्शन्चक 
२७थर्ष तक धपने नाना के घर मोदी प्राम में रहने से बनाए! शोर उ्ं 
स्वयाव के ये परन्तु सम्‌ १६६७ में हमने हतकों दिश्दी सिलाक९ शमर 
सत्याथंप्रकाश पढ़ाया। तथी से धाप सम्र श्रद्धालु मसकर नित्य खिवेस 
से स्वाध्याय करते रहते थे। गुरुकुब ऋण्जर नरेश्षा, रोहतक दिल्ली के 
प्रायं उत्सवो में बडे चाव से जाते ये हमारे सांचे निरम्तर छ; सात वर्ष 
तक यज्ञ हवन सब्ध्या व्यीर्याम करने से परमात्मा मैं भापकों ४४ वर्ष को 
पध्वस्था में एक मात्र सन्तान पुत्र धमंपाल ध्ाय प्रदान किया था जो 
धब स्वस्थ है। 


थी सजाने सिह १९६७ ई* में गोरक्षा सत्वाग्रह में शिहाड जेसे 
बिल्सी भें बग्दी रहें थे । जून १६६६ में ग्राम से पर्याप्छे कद रुपये धो 
भीस मत प्रत्त का चरदा रेही में सर कर शाम समाज नरेशा छोर मो 
हस्यां बन्दी भ्वान्दोलन कुण्डली मे मण्हली सहित क्षामिल हुए थे। हमें 
छनके निघन से बहुत हानि हुई है। भाप ६२ वर्ष के थे । 


मन्त्री झायसमाज जसोर खेडो, जि० रोहतक्ष 


तान्नपत्रों पर सक््याथं प्रकाश 


वंधानम्द मगर (झजमेर) ६ नवध््रं-केट्रीयः अंक्ोग गली श्री 
वारीवतादता तिवारो ने धारय॑ंसमाज के अत्य 'सत्या् प्रकाश को ताज 
पत्रीं परे लीदने वलि ध्रवक्लियों को शा पंटां शॉमामिक क्रार्तिं लमों< 


लगे में परुस्कृंत कर सम्मॉमि्त किया । 
सह्याध॑श्रकाश को साम्र त्रों पर शोदने वालों थैं. प्रशुंश दिल्ली के 
ब्रह्मचारी श्री वृजातन्द को पाच हजार एक सौ ग्यारह रुपये 4 सत्याथे 


प्रकाश की एक प्रति देकर सैम्मातिंत किया पंवा। हरियारता के थी 
यशपाल शास्त्री, गुरुकुल के श्री रामबीर शास्त्री व ध्जमेर के थी 
स्थामों सत्यप्रकांध की सत्पार्भप्रदाश को एक-एक प्रति देकर सम्मा- 
लिंत किया गया । 


स्वामी झोमानत्द जी हारा ये ताम्र रेवांडी में बंगबाए गये ब 
दिल्‍ली मैं खुदवामें गयें। कुल तीस मन वजनों के इन ४३० ताम्न- 
पत्रों पर सत्याय प्रकाक्ष को खुदवाने में ढाई लाख रुपये खर्च हुए । 
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कुछ तड़प शड़प 
--शजेत्र जिश्रासु प्रयोहुर 
हरयाला के धायं सभांजों से :-- 
एक प्राये के नाते, एक ऋषि बक्त के ताते एक इतिहास प्रेमी के 
नाते में भाव मरित हृदय से हरयाणा के सब धाय॑ समाजों की सेवा में 
एक विनीत बिनती करना चाहता हूं। इतिहास का भ्रष्ययत करते हुए, 
पूज्य विद्वानों के चरणों में वर्षो बंठने वा सुतने पर हम इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं कि जब ऋषि दरवार लगता था तो उतके सत्पंग में 
भजन ज्जन भी गाए जाते थे यथा भकतराज प्रमींचन्दर वा हस्याणा 
मैं लोक कवि दादा बस्ती राम जी ने भजन गाए। परस्तु ऋषि के 
सत्संगों में कहां कौन सा भजन सुनाया गाया गया इसका कुछ भी 
पता नहों चलता । केवल एक अ्रपवाद है। 


जब श्र महाराज रिवाड़ी पधारे तो पूज्य दादाबस्ती राम ने जो 
मजन सुनाए उनमें से एक भजन का पता है। इस ऐतिहासिक महत्व 
के भावपूर्ण साहित्यिक्ष भजन को वितरित करने वा सुरक्षित रखने को 
दृष्टि से हम भी भ्रपनी एक पुस्तिका में छपा रहे हैं। सर्वहितकारी में 
भी श्री केदार सिंह भ्रार्य से भ्राग्रह किया था कि वह इसे पुनः छापे। 
हरुयारणा के सबक प्राय समाजें उत्सव पर भजन मण्डलियों के साथ 
जब नगर कीत॑न पर यह भजन प्रवद्य गाते जाएं। प्रजमेर की नगरो 
हैं भजत को गाना जाना चाहिए था । 


इस भजन में दादा जो ने ऋषि को प्रशंतता में भो कुछ कहा है 
ऋषि जी ने उस पर जो कुछ कहा वह श्रायें साधुओं की परम्परा में 
श्री स्वामी स्वतश्त्रानग्द जी ने पुरक्षित रखा है । 


श्री स्वामी संत्य4काश थी यदि शताब्दी के कार्य क्रम में इस 
भजन को भी स्ख लेते तो बड़ा उतम रहता । चो० नत्यासिहूजी, पं० 
भ्रोम प्रकाश वर्मा जंसे हरयाणा में किसी अच्छे भार्य गायक से इसे 
ठेठ हरयाण की प्रन्दाज में गाने के लिए कहां जावे । जब पीछे मेरठ 
क्षेत्र वा हरयाणा के ग्रामिणों का स्वर साथ गूज्जेगा तो एक श्रदुभुत 
दृददय उपस्थित होगा। ऐसा लगेगा कि हम रिवाड़ी मै ऋषि दरबार में 
बैठे हैं। प्राशा है भ्रायं॑ समाजें मेरे सुझाव का हादिक श्रनुमोदन 
करेगें। 
यह भ्रात्मघातों प्रयूत्ति-- 


हरयाणा के एक श्राये समाज के उत्सव पर बोलते हुए हमसे कहा 
कि देश हित के लिए, देश को एकता श्रद्वण्ढता के लिए, विधष्वंसक, 
हिस के क्र तत्वों का सामना करने के लिए सारे हरयाणा से ऊंची 
प्रावाज उठनी चाहिए | खेद है कि केवल जाट वर्ग ही बोलता है भौर 
जाटों में भो प्राय समाजी जाट कुछ करता वा कहता है। हमारे मुख से 
जाट शब्द का निकलता था क्षि एक महानुभाव जल भुन कर हमें 
डांटनें लगे। भ्रायं सम।ज को बात करो, जाटवाद जातवाद मत फ़ेलाश्रों 
मन्त्र संचालन करने वाले विद्वान श्री विद्वामित्र जी ने डट कर कहा 
कि मैं शोलापुर से जिशासु को जानता हूं हमें न इनकी जात का पता है न 
घान्त का न यह इस दृष्टि से सोच ते हैं। इनका तो बझपना विवाह जाति 
अम्धन तोड़ कर हुथा है । 


पश्चन्तु वह सश्जन तो जाटों के बारे विष उगलने लगे। पंजाबियों 
का रोना प्रारम्भ कर दिया। वहां बेठे हर॒याणा के ग्रामीणों को तो 
दुःख होना हो था, पंजाबो भो उसके व्यवहार से क्षब्ध हुए। हमें उस 
व्यक्षित ने ऐपा डॉटा जे ते हम आाय॑ समाज के बारे कुछ जानते ही नहीं । 
उस व्यक्ति के नाम का भो हमें पता नहीं । उनकी पूछ का ही लोगों का 
पता था जाति सुबक द।म से हो वह जाने जाते हैं । | 


प्राय पुरुषों ! घटना साधारण नहीं है। यह सोच लो कि देश 
घाती तत्व देश को रगड़ने पर तुले हुए हैं । यदि हमारे क्षत्रिय वर्ग को 
सम्धाला न गया तो देश जाति का क्‍या बहैंगा? मराठे, जाट, सनी 
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अकालो मांगें भारत की अखण्डता के लिए 
घातक हैं प्रो० शरासिह 


(निज संवाददात। द्वारा) 


१२ नवम्बर रोहतक । श्राज एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित 
करते हुए आर्य प्रति निधि सभा हस्याणा के प्रधान प्रो शेरसिह ने 
कहा कि हाल ही में श्री इन्द्रकुमार गुजराल, श्री कुलदोप नय्यर, पूर्व 
वायु सेनाध्यक्ष श्री भ्र्जनसिंह तथा पंजाब के श्रत्य नेताप्रों ने प्रपने 
वक्तव्य में अ्रकालियों की मांगों का समर्थन किया है। इससे उनपर सब्देहु 
होता है। उन्होंने कहा कि इन नेताग्रों को भ्पनी स्थिति स्पष्ट करनी 
चाहिए क्योंकि श्रकालियों की मांगों में रक्षा, संचार, करेन्सी, और 
रेलवे को छोडकर सब कुछ गामिल हैं । प्रो० शेर सिह ने कहा कि ये 
पग खतरताक और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा समस्या के 
समाधान के तीन विकल्प हो सकते हैं। एक ये कि सारा मामला 
कमीशन को सोंप दिया जावे। दूसरा बातचीत के माध्यम प्रयवा किसी 
मध्यस्थ के द्वारा समस्या को हल किया जावे और तोसशा जनता की 
राय जानी जाये । उन्होंने कहा कि हरयाणा रक्षा वाहिनी को तीनों 
विकल्प स्वीकार हैं । प्रो० साहब ने शभ्रागे कहा कि १६९७१ में प्रधान 
मन्त्री श्रीमती इन्दिश गान्धों ने जो एवार्ड दिया था वह भी हमें स्वीकार 
है और चण्ड्रीगठ एवं ग्रबोहर फाजिल्का को जनता से यदि उनकी राय 
मांगी जावे तो उस पर भी नि कोई ग्रापत्ति नहीं होगो। प्रो० शेरसिह 
ने पत्रकारों से बातें करते हुए कहा कि पंजाब के हिन्दुओं और सिखों 
के बीच मतभेद तथा अ्रान्तियां पैदा करने के पीछे कुछ विदेशों शक्तियों 
का यकीनी तोर पर हाथ है। उन्होंने कहा कि ये विदेशी ताकतें निरन्तर 
घड़यन्त्र कर रही हैं। तथापि उस्होंने इस बात पर प्रतत्नता व्यक्त की कि 
अभी तक दोतों पक्षों के बीच मित्रता के सम्बन्ध हैं।इस पत्रकार 
सम्मेलन में मोरिशस में जाये प्रतिनिधि सभा के प्रधाव श्री मोहन 
लाल जो मोहित ने मोरिशस में भ्रायं समाज के प्रचार को जवकारा द। 


सम्राद 


प्रायेजगत्‌ को यह जान कर हषं होगा कि १६९४७ से १९५५ की 
प्रवधि में मह॒षि दयानन्द सरस्वती की अमरवाणी को गांव-गांव ओर 
नगर-तगर में गु जानें वाला स्व० श्री० पं० जगदेवर्सिह थिद्धान्ती और 
स्व० श्री प० रघुबीरसिंह शास्त्री का साप्ताहिक पत्र सम्राट अब मासिक 
पत्रिका के रूप में आये साहित्य प्रकादमी, दिल्ली द्वारा निकाला जा 
रहा है। 

इस पत्रिका में प्रध्यात्म, धर्म भ्रौर योग सम्बन्धी उत्तम रचनाएं 
पढने को तो मिलेंगी ही इसके साथ-साथ सामयिक विषयों पर स्वत्थ, 
मनोरंजक झौर ज्ञानवर्धक सामग्री भी इसमें उपलब्ध होगो। 


कृपया भ्रपना वाषिक शुल्क भैजकर सम्राट को घर बेठे प्राप्त करें 
मूल्य एक प्रति २.४०, वाधिक शुल्क २५,०० 
प्राजीवन सदस्यता शुल्क ५००,०० 

लेखक महातुभावों से प्रार्थना है कि वे 'सम्नाट' के लिए प्रपनो 
भोलिक एवं खोजपूर्ण रचनाएं भेज कर श्रनुगुहीत करें। 
फोन : निवेदक : चन्द्रमोहन शास्त्री 
११२१६३ प्रध्यक्ष : भ्रायं साहित्य प्रकादमी 
४१७६३० ७११७, पहाड़ी धीरज, दिल्‍ली-६ 


प्रहीर गुजर, राजपूत गो रखे, महार जो जो लोग श्रधिक सेवा में हैं 


उन तक प्राय समाज को आवाज पहुंचाओ तभो देश बच पाएगा और 
जाट जो आय हैं--यदि उन्हें ही ऐसे समभे--तो क्या परिणाम निकलेगा । 
यह सोच लो। काश क्षि भ्राज स्वामी श्रद्वानन्द, महात्मा हंसराज वा 
स्वामी स्वतम्त्रानन्द जो की सूझ से नेता काम लें। स्वामी श्रद्धानन्द 
जी व महात्मा हसराज दोनों को हरयाणा के जाटों का विशेष ध्यान 
था। महात्मा ह धराज वा पं० लखपत राय जाटों के आ्रायंपत पर 


मुख्व थे । 
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हिंहली में करने बॉल महेधि दंयानेन्द बलिदान शताब्दी सेमेरीह कींआयोजकों से| 


ब्र्भी-प्रभी 
कुस्स का मेल था मोला लम्बा दयावन्द तगर--म्ब शम्बोटियों की 
भरमा" | विश्वत पण्डाल भोजन-आवाम को वाछित व्यवस्था जब 
विदेश के कोने-तोने से लाखो लो” मह्षि के पति सपनो भक्ति जितलाने 
पहुँचे; कोई यह भूठा भ्रम्त न करे कि किसी के कटने बुलारे परे लोग 
झभाये। हमने हजारों लोग ऐसे देखे जितके विवार आयोजऊं से विल्कुल 
भिन्‍न थे जिन्‍्तु फिर भी वे वहाँ घुनते-मुनाते रहें। विशाल शोभा यात्रा 
का दह्य देखः हू; बनता था अपार भीड़-लाखों पद यात्रो भिन्‍त परिवेश 
में विभि-त भाषा भाषी दयानन्द हो दयानन्द पुकरमर रहे थे। इस 
समारोह क देखने के पश्चात्‌ यह तो सस्तुष्टि होती है कि दयाननन्‍्द की 
सेना बहुत बड़ो है किन्तु इसका सेनापति कौन है यह पता प्रयास करने 
पर चल न पाया। ग्रनेका ठिद्वानु थी बहा थे, मूर्धन्य संन्यासी भो वहां 
थे। सत्ताघारों नेताप्रों को भा वहां प्ररार भीड़ थो किल्तु चार दित 
को धमानीकड़ी के बाद हम झा जनता को क्या कार्य-क्रम दे पाये प्रश्न 
प्रब यह खड़ा हो जाता है । 


तोसरे दिन यही प्रदव दिल्‍ली के आ्रायोजहों ने वहां एक गोष्ठो में 
प्रकट किये झौर वायदे किये कि इन कमियों को हम दिल्‍ला में दूर करेगे। 
इसका मुझे अपने पूर्व श्रनुभव के आधार पर पूरा भरोप्ता है कि वहां 
प्रोग्राम दिया जायेगा विचा हों का ताना-बाना श्रच्छा होगा किन्तु तुम्हारे 
यहां उल्टा होगा कि घोषणा करने वाले तो प्रागे भ्रा जायेंगे पोछे चलने 
घालो फौज नही होगी । इसका भी एक कारण है वह यह कि लोग बड़ी 
भावुक्ता से हमारे पीछे लगे थे। १५-१६ वर्ष के कार्य का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि जो आरोप हम पुराने प्रायेतमाज के मठाधीशों पर लगाते थे 
दिल्‍ली आयोजक तो विश्वेष रूप से और साथ ही हम भी उसी पंक्ति में 


पथ झजमेर को घताब्री करके लौटे हैं। समारोह क्या 
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+-स्वामी छक्तिवेश | 
खड़े हैं। हमने विश्वास दिलाएजओ कि हेआःचक्मा उर्कु की स्यापका के 
ल्वयि ज्ीवत लगायेंगे। चुनाव नही लड़ेंगे. .उत्त कब कयुदों का विध्वस | 
हुआ ब्रुनाव लडा गय। किन्तु पूरो बाजो हार का आयंसभा ठोड़ी जनवा 
पार्टी जोड़ी बढ़ भो तोड़ी झ्व क्या बस बही जो पूर्व आय नेताओं ने 
किया दूसरों के पर पकड़े भर चढ़ +ये कुर्सी रर। श्रव् ता पौने चार 
वर्ष हो गये मजा लेते पता चल गया प्राठे-दाल के भ'व का बस बाकों 
हों कसर है कि साकेत कालोवी में जिन्दगी काटने के लिये एक कोठी 


बना लो जायेगी। बस इनका तो बन गया “प्राय राष्ट्र” बाकी ७-५र्ती 
जाग्रो भाड़ में 


ग्रव भो समय है सभलने का, सुबह का भूला शाम को झा जाये तो 
भटका हुझ्आा नहीं माना जाता। वह किशती मभधार में डूब गई किन्तु , 
मल्लाह नही डूबे कोई इस किनारे पर, कोई उस किनारे पर, कोई भागे 
निःल गया, कोई पोछे निकल गया सरबर नीर, श्रम्ब-भ्रम्वली की 
7ती कौन नही जानता वह दोहराई जा सकती है । बिछुड़े मिंल सकते 
हैं यदि तुम हुदय से चाहते हो काम बर सकता है यदि करना चाहों 
झौर यदि बन लाखों जमा करके बेंक बेलेंस का चक्कर हो तो उप्रका 
कोई इलाज नहीं । सोते को जगाया जा सकता है। दडमार को कौन 
जगा सकता है जनता पार्टी के मोह को छोड़ो हम उससे नही बने वह 
हमसे बनी थी | वह टूठ गई उस लाक्ष को क्यों चिपटे फिरते हो। क्‍या 
इन दयानन्द की ईटों से चन्द्रशेश्वर श्रौर मोरार जी भाई का महल 
बनाना चाहते हो ? लोकदल को भारतोय जनता पार्टी ध्राज नहीं तो कल 
निगल जायेगी फिर तुम्हारा क्या बैगा ? घोषणा हो इस समारोह मैं 
खुलमखुल्ला कि हम इन सबको छोड़कर केवल धौर फेवल दयानसभ्द का 


धार्यसमाज के नाम से काम करना चाहते हैं । त्याग से ही कुछ बनता है । 
त्यागी को ध्याग करके श्रद्धांजलि दो । 





खर्ख, शी इष्टकरग पुर 
हिधालवछ को डिम्ए बडी 
बद्धियों क्र तंणार जरीर 
को क्षोणता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रत्तिझ 
धायुर्वेशिक रसायन 

बाल, पुव॒क तथा वय 
सबके लिए हितकर * 


खांसी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्जा, बकहुजसी 
तथा थकान में मादकत्ता 
रहित उत्तम पेव । 


9 दांतों का दर्द  टीस 
० मसूढ़ो का फूलना 
# मसूदढों मे खून व पीप 


ध्राना 

७ पायोरिया को जड से 
-मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रापुर्वं दिक ग्रोषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के बिए 


गुरुकल कांगड़ो फामेंधो 


हरिद्वार 
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की ध्ौषधियां सेवन करें ! 


शाखा कार्यात्य :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
(स्थाधीय विज्रेताप्नों एवं धुपर बाजार 
से खरोदें) फोन व॑ं० १६६८६८ 


पध्रायंप्रतिनिधि सभा हरबारा के लिए मुंद्रक ध्योर प्रकाशक वैदग्रत शास्त्री द्वारा धांचाय प्रिंटिंग प्रेंस, 7 श्षायप्रतिनिधि सभा हरबारा के लिए सुंद्रक धोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारो धांचार्य प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक से छपवाकर सर्वेहितकारों क्षार्या्षय पं» जगदेवसिह सिद्धान्ती घवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 


